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श्री-महर्षि-व्यास--प्र्णात 
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सम्पादक और प्रकाशक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमण्डल, ओघ ( जि० सातारा. ) 
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शुभेन कमणा सोख्य दुःखं पापेन कमणा । A 
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कृतं फलति सवत्र नाकूत सुज्यते क्वचित्‌ ॥ १०॥ A 


कृती सवत्र लभते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्‌ । 
अकृती लभते भ्रष्ट; क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तपसा रूपसौमाण्थ रत्नानि विविधानि च । 
प्राप्यते कमणा सब न दैवादकुतास्मना ॥१२॥ 
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क पुण्य कमत सुखे थर पापकमस दुःख होता ह, किये हुये कमे पत्र दो फलित 
हात इ और कम ने फूरतपर शुभ फड कहे भी तदा शाप्त हो सकता । सष उद्योगी 


29999 ेजजिनिओ >>> ककि 


गी 

र पुरुषही माग्यक अनुसार प्रतिष्ठा पाते ई ओर निरुदोगी मनुष्य प्रतिष्ठासे म्रष्ट होकर १ 
£ तपर थार सींचनेके समान दुःख हाम करता दै । मनुष्य तपस्याहपी कें सहारे | 
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श्रीमहपि्यापप्रणीतम्‌ 


महामारतम्‌। 


अनुशासनपर्व । 


श्रीमांपालकृष्णाप नम! । 


श्रीवेदव्यासाय नम! । 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेष नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वती चेब ततो जपखुदीरपेत्‌ ॥ १॥ 
र उवाच- शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह | 

न च मे हृदये शान्तिरस्ति श्रुत्वेदमीदृशम्‌ ॥ १॥ 

अस्मिननर्थ बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह | 

स्वकृते का जु शान्तिः त्याच्छमाइहुविधादांपे ॥२॥ 

शराचितशरीरं हि तीब्रत्रणसुदीक्ष्य च | 


अनुशासनपवमें १ अध्याय । 
नारायण, पुरुषोत्तम नर ओर सर- 
स्वती देवीको प्रणाम करके जय शब्द 


'युविष्ठिर बोळे, हे पितामइ | शोक 
उपाय स्वरूप तम शमे 
अनेक तरहका रूप घरता है,इसे आपने 
कहा है, परन्तु शातिका ऐसा प्रभाव 
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सुनके भी स्वजञनोंके वघरुपी शोकसे 
मेरा अन्ताकरण शान्त नहीं होता है । 
हे पितामह ! इस विषयमें अपने अनेक 
प्रकार शान्तिके विषय कहे दें, अनेक 
प्रकार शम जाननेसे किये हुए पापोंकी 
शान्ति किस प्रकार हो! हे वीर! 
आपका शरीर बाणोसे सम प्रकार परि" 
पूरित और तीव्र घासे युक्त देखकर ॥ 
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दामे नोपलमे वीर दुष्कृतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
रधिरेणावतिक्ताई प्र्रवन्तं यथाऽचलम्‌ । 

त्वां ष्ट्रा पुरुषठ्याघ सीदे वषीस्विवाम्बुजम्‌ ॥ ४॥ 
अतः कष्टतरं कि शु मत्कृते यात्पित्तामह। । 
इमामवस्थां गामितः प्रत्यमित्रे रणाजिरे 
तथा चान्ये पतथ! सहपुन्नाः सबान्धवा! । 
सत्कृते निधन प्राप्ता; कि छु कष्टतरं ततः 
वं हि पातराष्ट्रथ कालपन्युवशं गता! | 
कत्वेद्‌ निन्दित कभ प्राप्स्याम! कां गतिं इप ॥ ७ ॥ 
इदं तु धातेराष्रस्य श्रयो मन्ये जनाधिप | 
इमामवस्थां समाई यदसो त्वां न पश्यति 
खोऽइं तव यनाफर! सुहृदचकरस्तथा । 
न शात्तिमधिगच्छामि पइथंत्वां दुःखितं क्षितौ ॥९॥ 
दुर्योधनो हि सपरे सहसेन्य। सहालुज!। 

निहतः क्षत्रघ्ेऽस्िन्दुरात्या कुलपांसन! ॥ १०॥ 


महाभारत । 


न स पश्यति दुष्टात्मा त्वामथ पतितं क्षितो । 


निज पार्षोक्ो सोचके में सुख लाम कर 
नेसे असमथ होर हूं । हे पुरुपप्रवर ! 
झरनेवाठा पवतकी भांति आपके रधिर 
से परिपूरिताङ्गको देखकर में पर्षो- 
काठके बादरुकी भांति अवसन्न होता 
हूं। ( १-४ ) 

हे पितामह ! इससे बढके और क्या 
क्ट होगा, कि हमारे लिये शुओंके 
विरुद्ध खडे होनेपर मेरी ओरके अजुन 
ओर शिखण्डी आदिसे आप इस अव- 
स्थामं युक्त पढे और दूसरे राजा लोग 
भी पुत्र तथा बान्धवोंके सहित मेरे ही 


लिये मारे भाषे, उससे बढके ओर दुःख 
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॥६॥ 


॥८॥ 
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कया है! हे राजम्‌! हम लोग तथा 
धृतराएके पुत्र काठक्रोधके पश्चमे होकर 
इस निन्दित कमक करनेसे केसी गति 
पावसे । है प्रजानाथ | दुर्योधनके पक्ष 
पे यह कल्याणकारी बोध होता है, कि 
१६ आपकी ऐसी अवस्थामें पढे हुए 
नहीं देखता है। ( ५-८ ) | 

में आपका नाशक और सुदृदोंका 
वध करानेवाला होकर आपको प्ृथ्वीपर 
पडे ओर दुःखित देखकर किसी प्रकार 
भी शान्ति लाभ करनेमें समर्थ नहीं 
होता हूं । दृशत्मा हुठनाशक दुर्योधन 
युद्धभे सव सेना ओर सहोदर माइयोके 
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१३ अनुशार्सनंप्। 


त कट सट NA त का 
॥ 1 ~ Fl 
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अत! श्रेषो शृतं मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११॥ 
अह हि समरे पीर गमित! शाघुभि! क्षयम्‌ । 


॥ १२॥ 


न त्वामेवं सुदुःखातेमद्राक्षं सायकार्दितम्‌ । 

नूनं हि पापकमाणो धात्रा सृष्टाः स्म हे इप ॥ १३॥ 

अन्यस्मिन्नपि लोके वे यथा सुच्येम किल्बिषात्‌ । 

तथा प्रशाधि मां राजन्मम चेदिच्छसि प्रियस्‌ ॥१४॥ 
भीष्म उवाच- परतन्त्रं कथं हेतुमात्मानमशुपञ्या्त। 

कर्मणां हि महाभाग सूक्ष्म होतदतीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 

अत्राप्युद्ाहरन्तीमामितिहासं पुरातनघ्‌ । 

संवाद सृत्युगौतम्यो। काललुग्धकपन्नगेः ॥ १६॥ 

गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 


सर्पेण दष्टं स्वं एुत्रमपद्यद्गतचेतनम्‌ 


॥ १७॥ 


अथ तं स्नायुपाशेन बढ्ध्वा सर्पममर्षित। । 


सहित, इस क्षत्रधमेमे मरा है। वह 
दृष्टात्मा इस समय आपको पृथ्वीपर 
पे हुए नहीं देखता है, इसलिये में 
मरना ही कल्याणकारी समझता हूँ 
जीवनको इस सत्य उत्तम नहीं समझता! 
हे वीर ! हे अच्युत ! पहले यदि में 
भाधयोंके सहित मारा जाता, तो आप 
को इस प्रकार बाणोंपे पीडित ओर 
दुःखे आत्ते न देखता । इसलिये, दै 
नरनाथ । गुहे निश्चय बोध होता है, 
कि विधाताने हमे लोगो पापकर्म 
करनेके ही लिय उत्पन्न किया है! 
हे राजन्‌ ! आप यदि मेरी प्रियकामना 
करते हो, तो उपदेश करिये कि 
जन्मान्तरम कि प्रकार इस पापसे 
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पक्त हंगा । ( ९-१४ ) 

मीष्म बोले, हे महाभाग ! काठ, 
प्रारूध और ईश्वरके आधीनमे रहने" 
वाठे आत्माका तुम किस लिये पाप- 
पुण्यक कारण समझते हो ! आत्माका 
अक्सय ष्म हे, इससे बह मनसे 
प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये अतीन्द्र 
है | प्राचान लोग इस विषयमे काल, 
व्याध, धपे सहित मृत्यु और गोत- 
मीके संबादयुक्त इस पुराने इतिहा 
को कहा करते हैं। हे झुन्तीपूत्र ! 
शौतमी नामी एक झम शुणसे युक्त 
बूढी ब्रह्मणीने निज्र पृत्रकों सांपके 
काटनेसे चतनारहित देख। । अनन्तर 
अर्जुन नाम किसी व्याधने कोधके 
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लुड्घको$जुनको नाम गोतम्या! समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
स चात्रंवीदय ते स एत्रहा पत्नगाधम! । 


घाह (क्षप महाभाग वध्यता कन हतुना 


॥ (९॥ 


अग्नी प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशयाशपे वा । 


न[श्यय बालहा पापश्चिरं जीवितुम हृति 


॥ २० ॥ 


गोतम्युवाच- विसजेनमबुद्विस्ववमवध्योञ्जुनक त्वया । 
को झात्मान गुरु छुयात्प्राप्म्यमावोचन्तयन्‌॥ २१ ॥ 
प्लवन्ते धर्मेलघवो लोकेऽम्भसि यथा प्लवाः । 


मज्जन्ति पापणुरव!ःशाञ् स्कन्नमिवोदके 


॥ २२॥ 


दत्वा चेन नागृत। स्यादयं मे जीवत्यस्मिन्को$त्यय; स्यादयं ते । 
अस्योत्सभे प्राणयुक्तस्य जन्तोगृ्योलोक को नु गच्छेदनन्तम्‌ ॥२३॥ 
दुब्धक उपाच- जानाम्यहं देवि गुणागुणज्ञ सवातियुक्ता गुरवो भवन्ति | 
खस्थस्येते तुपदेशा भवन्ति तस्मात्क्षुद्रं सपमेनं हनिष्ये ॥ २४॥ 
शसार्थिन। कालगति वदन्ति स्यः शुचं त्वधविदर्त्यजन्ति । 


चशे होकर उस सांपको तांतके जाल- 
से वांधके गोतमीके समीप लाकर कहा; 
हे महामाग ! यह अधम सर्प तुम्हारे 
पत्रका नाशक है, इसलिये किस प्रकार 
इसका बध करुं, सो श्र कहो । 
इसका आगमे डाळं अथवा टुकड़े टुक- 
हे करके कटू ? यह बालकका नाशक 
पापात्मा बहुत मय तक जीवित रह- 
नेके योग्य नहीं है । (१९-२०) 
गोतमी बोली, हे अज्जुन ! तुम इसे 
छोड दो तुम्ह बुद्धि नहीं है, तुम 
इसका वघ न करना । कौन पुरुष प्राप्त 
होनेवाली होकविन्ता न करके अपने 
को पापमारसे नरकमें डाला करता है। 
इस लोकमें घर्मासे जो लोग हस्के हुए 
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हैं, वेही जठके बीच नौकाकी भांति 


दुःखरूपी पमुद्रपते पार होते हैं, और 
जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, वे 
बठक बीच गिरे हुए शस्त्रकी भांति 
इव जाते ६। इसे मारनसे मेरा मरा 
हुआ पुत्र जीवित न होगा, ओर इस 
सर्पके जीते रहनेसे ही तुम्हारी कौनसी 
बुराई होगी ! इस प्राणयुक्त जीवको 
सारके कोन पुरुष अनन्त नरके 
जायया । (२१-२३) 

व्याधा बोला,हे गुण और अगुणोंकी 
जाननवाली देवी ! में जानता हूं, बेडे 
लोग सघकाही पीडास पीडित हुआ 
करते हैं; परन्तु ये सब उपदेश भरे 
चडुंके लिये हैं, दु।खितके वास्ते नहीं 


[१ आतुशासनिर्कपै 
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१३ अनुशासनपर्व । 


७ 


B99 


, शरयाक्षय शोचति नित्यम हात्तस्माच्छुचं सुश्च हते सुजङ्गे ॥ २५॥ 
गातम्युवाच- आतिनव विद्यतेऽस्मद्विधानां घमात्मानः सवदा सज्जना हि! 
नित्पायस्तो वालकोऽप्यस्य तस्मादीश नाहं पन्नगस्य प्रसाथे ॥ २६॥ 

न ब्राहमणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाच यातनाम्‌ । 
माद्वातक्षम्पतां साधो मुच्यतामेष पन्नग! ॥ २७ ॥ 
लुब्पक उषाच- इत्वा लाभः श्रेघ एवाव्ययः स्था-- 
छुभ्यो लाभ्यः स्याद्दलिभ्यः प्रशस्त! | 
कालाल्लाभो यस्तु सत्यो भषेत श्रेयोला भः कुट्श्षतेऽिन्न ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
गौतम्युवाच- का नु प्रातिशृद्य शाई निहत्य का कामाधिः प्राप्य शु न सुकत्वा। 
कस्मात्सोम्याऽहं न क्षमे नो छुजड़े मोक्षाथ वा कस्य हेतोन कुयाम्‌ ॥२९॥ 


ह, इसलिये इस श्रुद्र सर्पको में मारता 
हुँ । श्रमयुक्त मनुष्य “कालके सहारेही 
इस पुरुषका नाश हुआ हे” ऐसा सम 
झकर शोक नहीं करते ओर प्रतिकार 
करनेवाले पुरुष उस ही समय शु फो 
मारके प्रोक परित्याग किया करते हैं, 
दूसरे लोग नित्य मोह निमन्धसे ल्या” 
णका नाश होता है, ऐसा जानके शोक 
प्रकाश करते हैं, इसलिये मेरे हाथसे 
इस सांपके मरनेसे तुम शोक परित्याग 
करो | ( २४-२५) 

गोतमी बोली, मेरे समान छोगोंको 
इस प्रकार धुतरश्षोक्ानित पीड! नहीं 
होती, क्यो कि सजन लोग सदा ही 
वर्मपरायण हुआ करते हें; इस बालक" 
की मृत्युका यही समय निदि था। 
इसलिये इस सांपके नाश करनेमें अस- 
मर्थ हुं । ब्राह्मणोमें कोष न होना 
चाहिये क्यों कि कोपके कारण दुःख 
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हुआ करता हे । हे साधु! इसलिये 
तुम मृदुता अपछम्पन करके क्षमा करो 
और इस सर्पको छोड़ दो | (९६-२७) 

व्याधा बोला, इसे मारनेसे परलोक 
की हितकर अविनश्वर गति ग्राप्त होगी 
जेस यजमान पशुको मारके अपने 
सङ्ग पशुओंकों मी स्वर्गमे लेाता है, 


वैसे ही गूर पुरुषको बलिदानसे बढाई 


मिलती दै । इस निन्दित अपकारी 
छुक मरनेसे जो ठाम होगा, पह क्या 
तुम्हारे तम्बन्धमे शाश्वत, सत्य थोर 
कल्याणकारी नहीं है। ( २८ ) 

गोतमी बोली, शडको पराजित कर 
के मारनेसे क्या लाभ दै! ओर शको 
अपने वशमें करके फिर उसे छोड देनेसे 
कया शष्टातिद्धि नहीं होती ! हे प्रिय 
दर्शन ! इसलिये किस निमित्त इस सर्प 
के विषयमे क्षमा न करूंगी ओर कि 
कारणसे ही इसके छुडानेके निमित्त 
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लुब्धक उवाच-अस्मादेकाहहवो रक्षितव्या नेको घहुन्यी गोतामे राक्षतव्य?। 
कृतागसं घसविद्स्त्यजन्ति सरी्रप पापमिमं जाहे त्वम्‌ ॥ २०॥ 

A गोतम्युवाच- नास्मिन्‌ हते पन्नगे पुत्रको भे संप्राप्स्यते लुब्धक जावत व। 
॥ गुणं चान्यं नास्य वघे प्रपद्ये तस्मात्सप लुःधक मुञ्च जवम्‌ ॥३१॥ 

ग हुग्धक उवाच- पन इत्वा देवराद्‌ श्रेष्ठ भागव यज्ञ हत्वा भागमवाप चेव | 
| जाली देवो देवबृत्त चर त्वं क्षिप्र सप जहि मा भूत्त विशङ्का ॥२९॥ 

) मीष्म उवाच-असकृत्प्रोच्यमानाइपि गौतमी सुजगं प्रति | 


१ लुव्धकेन महाभागा पापे नेवाकरोन्मतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
|| इषदुच्छवसमानस्तु कुच्छात्संस्तभ्य पन्नगः । 

A उत्ससतजे गिरं मन्दां मादुषीं पादापीडित। ॥ ३४॥ 
£ सपे उवाच- को न्वर्जुनक दोषोऽत्र वियते मम बालिश । 

|, अखतन्त्र हि मां सृत्याववश यदचूचुदत्‌ ॥ ३५॥ 
A तस्पाघं वचनादष्टो न कोपेन न कास्यया । 


A 

A नि बि 

| यत्नवती न हुंगी ! ( २९ ) 

॥ व्याध बोला, हे गोतमी ! इस एक 
ह जीवसे अनेक प्राणियोंकी रक्षा करनी 
^ उचित ओर अनेकको त्यागके एककी रक्षा 

१ करना योग्य नहीं है । धर्म जाननेवारे 

| मनुष्य अपराधीको नष्ट किया करते हैं, के लिये गातमीको बार बार उत्तेजित 
A इसलिये तुम इस पापी सांपका वध किया, परन्तु उस महाभागाने पापकायमें 
A 
iy 
df 
है 


| । इसलिये देषताओंके व्यवहारका 
करो । (३०) मन नहीं लगाया । अनन्तर पाश पी- 


आचरण करना योग्य है; शीघ्र ही इस 
सपको मार डालो, इसमें कुछ भी बड़ा 
मत करो । (१९) 

भीष्म बोले, व्याधने सांपको मारने 


गोतमी बोली, हे व्याध ! इस सपे- | दित सपे लम्बी खांत छोडके अन्त 
- के सारनेसे मेरा पत्र जीवित न होगा | कष्टसे धीरज परके मृटुस्वरसे मनुष्य 
| ओर इसका वघ करनेसे ओर इछ पुण्य | वाक्य बोलने लगा । ( ३३-३४ ) 
$ धं पक ल ता पे सप बोला, हे मूख अजुन ! इस 
] इ दो 
^ व्याध बोला, ह इन्द्रने इृत्रापुरको बर है, णि नका 
2 र $ मृत्युने हो 
£ मार वह साग हाम किया है, महा. | पत्ते प्रेरणा की है, मैंने मृत्यु की 


^ देवने यज्ञ नष्ट करके यज्-माग पाया आज्ञाचुसा 
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१३ अनुशासनपवै ! 


किल्विषम्‌ ॥ १६ ॥ 


ठुग्धक उवाच- पद्यत्यवशगेनेद कुलं ते पन्नगाशुभम्‌ 


3 0 # 


कारण दे त्वसप्यज तस्वात्त्व्ताप काल्या ॥ १७॥ 
सृत्पात्स्थ कियाया हे दण्डचक्रादयो यथा | 


कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा व्वक्षपि पश्चण 


॥ ३८॥ 


किल्विषी यापि मे वध्य? किल्विषी चालि पन्नग । 
आत्मान कारणं हान्न त्वसाण्यालि सुग ॥ ३९॥ 
© र्‌ च्य 
सपे उपाच-- सर्वे एते द्यस्ववशा दण्डचक्रादयो यथा । 


तथा5हभापि तस्थान्ते नेष दोषो सतस्तव 


॥ ४० ॥ 


अध वा मतमेतत्ते तेऽप्यन्पोऽन्यप्रपोजक्वाः | 


कार्यकारणसंदेहो यबलन्योउन्यचोदनात्‌ ॥४१॥ 


एवं सति न दोषों मे नाध्मि वध्यों न किल्बिषी । 
किल्विष समवाये स्यान्लन्यसे यदि किल्षिवध॥ ४२॥ 


कामानुसार देशन नहीं किया है, इसमें 
यदि पाप हो, तो जिसने मुझे प्रेरणा 
किया दै, वह पाप उसे ही 
लगेगा । (१५-३६) 

व्याध बोला, हे भुजङ्ग! तुम यादे 
द्सरेके वशम होकर यह अशुभ झ्य 
किया करते हो, दौमी हुम ईस विषय" 
में कारण हो, इसलिये तुम भी पाप- 
मागी हो। हे सर्प ! असे भट्टीके पात्र 
बनानेमें दण्ड, चक्र, जंढ आर पूव 
कारण रुपसे करिपित होते हैं, पेसे ही 
तुममी इस विषयमे कारण होतेसे पाप 
भागी हो । हे पन्नग ! पाप करनेवाले 
मेरे वध्य हैं, तुम भी पापी माझम 
होते हो और इस विषयमे अपनेको ही 
कारण कहते हो । (१७-३८) 
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स बोला, दण्ड, चक्र प्रभृतिकी 
भाँति सत्र ही अस्वतन्त्र हैं, इसलिये 
यै यी अवश हूं, इससे मेरा ग्रह दोष 
तुम्हारे समीप युक्ति-सम्मत नहीं हो 
सकता, अथवा यादि तुम्हें ऐसा शे 
सम्मत हो,तो दण्डचक्र प्रभृति परस्पर" 
की प्रयोजक हो सकते हैं और परस्पर 
कौ गेरणावशसे काय्यं कारणे सन्देह 
हुआ करता है; यदि ऐसा ही माना 
ताकि, दोभी मेरा दोष नहीं है, में पध 
करके योग्य अथवा पापी नही हू, 
यदि तुम इमे पाप होता समझते हो, 


तो प्रमवायकीही पाप हो सकता ? 


है, अर्थात्‌ याद चउनलागवन्धतस 
मरा बध करना हा तुम्ई यन्मतं ६, 
एकमात्र वघ-काय्यस साक्षात्‌ आर 
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हुब्धक उवाच- कारणं यदि न स्थाह न कर्ता स्थास्त्वमप्युत | 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्वध्योऽसि मे मतः ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि कते कार्य नेह पन्नग लिप्यते । 
तस्मान्नात्रैव हेतुः स्याद्वध्यः कि बहु मन्यसे ॥ ४४ ॥ 
सप उमाच-- कार्याभावे क्रिया न स्यात्सत्यसत्यपि कारणे । 


० ० त्यी क. 


तस्मात्समेऽस्मिन्हेतो मे वाच्यो हेतुविषषेषत। ॥४५॥ 
यद्यहं कारणत्वेन मतों छुष्घक तत्त्वत! । 
अन्य! प्रथोगे स्यादत्र किल्बिषी जन्तुनाशने ॥४६॥ 
छुव्धक उवाच वध्यस्त्व मस दुवुद्ध षालघाती रशसकूत्‌ । 


भषसे कि बहु पुनवेध्य! सन्पन्नगाधम 


॥ ४७ ॥ 


परंपरासम्बन्धसे अनेकोकी प्रयोजकता 
है,इसलिय विभागके अनुसार सबको ही 
पाप ठगेग्रा, केवल में ही पापी 
नहीं हूँ। (४०-४२) 

व्याघ बोला,तुम यदि विनाश काव्ये 
में अपनेको कारण अथवा कर्ता नहीं 
समझते हो, तोमी इस पिनाइके विषय- 
में साक्षात सम्बन्धसे तुम ही कारण 
हो, इसलिये भेरे विचारसँ तुम वध कर" 
नेके योग्य हो । हे मुनज्ठ ! पाप कायय 
करके भी यदि कर्ता अपनेको उससे 
लिप्त न समझे, तष तो इस विषयमे 
कोई भी कारण नहीं होतकता, इसलिये 
उपस्थित विषयमे तुम ही कत्ता हो, 
इसीसे वच्य माळम होते हो, क्यों 
तुम बढौबोल बोलते हो ? (४३-४४) 

सपे बोला, कतके रहनेपर झटारो 
चमन आदि फाय्यसे छेदन क्रिया हुआ 
करती है, और काके न रहनेपर भी 
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वृध्षांही डालियोंका आपसमें संधपण 
होनेसे कोय्येवद्वसे उसहीसे अग्नि प्रगट 
होके नको जला देती है; इसलिये 
कारणके रहने अथवा त रहने पर मी 
तेते काय्यैकी उत्पात होती हे, बैसे ही 
इस तुरष हेतुके स्थलं मेरा कारणत्व 
विद्वेष रीतिसे विचारना चाहिये । हे 
व्याध ! यदि में कारण अथात्‌ प्रयोल्य 
कत्तृरूपसे यथाथंभ हो तुम्हारे समीप 
युक्तिसंमत होऊं, तो शाखाके प्रयोजक 
वायुकी मांति मेरा प्रयोजक दूसरा कोह 
कत्ता अवश्य है, इस जीवके नाश 
विषयमें बी पापी हो सकता ह! 
(४५-४६) 

व्याध बोला, रे नाचदुद्धि अघम 
सप | तू जानकर इस बालकका प्राणः 
नाशरूपी अत्यन्त नृक्षंस काय्यं करके 


पध्य हुआ है; वच्य होके मी बार बार. 


बडी बात करता है । (४७) 


[ १ आनुशासनिकपर् 
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अध्याय १] 


१३ अनुशासनं । 


११ 


सपे उवाच-- यथा हवींबि जुहाना मखे वै लुव्धका्सिज! | 
न फलं प्ाप्नुवन्त्यत्र फलयोगे तथा छाहस्‌ ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच- तथा ब्रुवति तस्पिरतु पन्नगे मृत्युचोढिते । 
आजगाम ततो मृत्युः पन्नगं चात्रवीदिदस्‌ ॥ ४९ ॥ 
पृत्युराच-- प्रचोदितोऽहं कालेन पञ्चय त्याभचूचुदम । 
बिनाशहेतुनास्य त्वमह न प्राणिनः शिक्षो! ॥ ५० ॥ 
यथा वायुजलघरान्विकषति ततस्ततः । 


कि 
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तद्वजलदवत्सपे कालस्याहं वद्यातुग! 


॥ ५१ ॥ 


सात्त्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन | 
भावा! कालात्मकाः सवें प्रवतेन्ते ह जन्तुषु ॥ ५१॥ 
जङ्गमाः स्यावराश्चैव दिवि वा यदि वा सुवि। 

, सर्वे कालात्मकाः सपे कालात्मकमिदं जगत्‌॥ ५३॥ 
प्रवृत्तयश्च लोकेऽस्िस्तथेव च विवृत्तय। । 
तासां विकृतयो याश्च सर्व कालात्मकं स्पृतम्‌ ॥५४॥ 
आदिलश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायु! शतक्रतुः । 
अग्नि; खं एधिवी मित्र; पन्यो वसवो$दिति!॥५५॥ 


सपे बोला,दे व्याध ! जैसे ऋतिक 
लोग यग घृतकी आहुति देनेसे उसके 
फूरुमागी नहीं होते, इस विषयके फर 
सम्बन्ध भै मी पेसा ही हुं । (४८) 

भीष्म बोले, सृत्यु्रेरित सपेके ऐसा 
कहते रहने पर मत्यु स्वथं उप स्थान” 
पर उपस्थित हुई और उस ससे कह- 
ने ल्गी1 (४९) ५ 

मृत्यु बोली, हे सप ! मैने फालके 
द्वारा प्रेरित होकर तुम्हे प्रेरणा को 
थी, इसलिये तुम इस बालकके विनाश 
विषयम कारण नहीं हो, में भी इसके 
नाधका कारण नहीं इं । हे सपे ! जैसे 


६६६९६७६६६६६६९६६६६६६६६६६६४६६६६६६४६६६६६६ 
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बायु पादलोंको इधर उधर कर देता है, 
वैसे ही में भी बादलकी भांति काठके 
बचे हुँ, जो सक्र सात्विक) राजसिक 
और तामसिक भाव दे, वे सभी काला” 
त्मक होकर ग्राणिमात्रमें निवास करते 
हँ. । हे शुजंग गुहोक वा भूलोकर्म 
जितने स्थावरजंगम जीव हैं, वे समी 
कालात्मक हैं, इसलिये यह जगत्‌ काल" 
स्वरूप कहा जाता है; इस ठोके 
प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा जो इछ 
प्राणियोंकी विकृति होती है, पह सष 
काढात्मकरूपसे वर्णित हुआ करती है, 
हे पन्य ! सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, जल) 
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सपं उवाव= विदोषं दोषवन्तं धा न त्वं 
त्वयाऽहं चोदित इति ब्रवीस्येतावदेय 


न्ते च पुना पुला! 
दोषं उप मन्यसे । 


॥ ५६ ॥ 


पि दोषवान्‌ ॥ ५७॥ 
थो क्रवीम्पहम्‌ । 
॥ ५८ ॥ 


यादि काले तु दोषोऽस्ति यादि तज्ञापि नेष्यते । 

दोषो नेष परीक्ष्यो से न न छत्राधिकृता वथस्‌ ॥ ५९ ॥ 

निभोक्षस्वस्थ दोषख मया कार्यों यथा तथा | 

खृत्योरपि न दोष! स्यादिति नेऽ प्रयोजनम्‌ ॥६०॥ 
भीष्म उवाच- सपाच्धाजुनक प्राइ शरुतं ते छत्युाषितम्‌। 


नानागह मा पाशाय सतापायेतुमहाखे 


॥६१॥ 


लुब्धक उवाच~ यृत्या सुत & वचन तव चच सुजगज | 


नेवं तावददाषत्य सवात त्वाय पन्ना 


॥ ६२॥ 


खृत्युस्त्य चेष हेतुहि बालस्यास्य विनाशने । 
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वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 
मित्र) पर्जन्य, बसु, अदिति, तदी,तमुद्र, 
एश्वयं आर अवश्य, ये सब ही काठके 
सह बार बार उत्पन्न ओर संहत होते 
है। है सप ! एसा जाने सी तुम 
मुत्ते क्यों दोषी समझते हो ! यदि इ 
में प्ले दोष रंगे, तो तुम भी दोषी 
ही (५०-५७) 

सर्प बोहा, हे सत्य! भै तुरे 
सदोष वा निर्दोष नहीं कहता हूं, में 
केवल तुम्हारे द्वारा प्रेरित हुआ हूं, 
हतनाद् कहता हूं। यदि काठको दोष 
लगठा हो अथवा उसमें दोप लगना 
आभिलापित च हो; उस दोपक़ी परीक्षा 


करना मेरा काये वहीं है, क्यों कि उस 
विपथ ये अधिकारी नहीं हूं, इस 
दोपकी विमोचन करना जेसे मेरा 
फचव्य ६, पंसे ही स विषयमे जिस 
प्रकार मृत्युका मी दोष न हो, बह मी 
मेरा प्रयोजन है। ( ५८-६० ) 

साध्य बोठे, अंनन्तर सर्प अझुनसे 
बोडा, हे व्याघ | तुमने सत्युका वचन 
सुना, अब में निरपराधी हु, बुझने पाथ- 
वेन्धनके द्वारा दुखित करना तुम्हे 
ऽपित नहा ई । ( ६१ ) 

व्याध बोला, हे सुज ! मैंदे मृत्यु 
का यार तुम्हारा वचन सुना है, परंतु 
(सस हुम्हारी विदोषता सिद्ध नहीं 
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षिइ मृत्यु च हुरात्मान कर दुःखकरं सताम्‌ | 

त्वां चेवाह वधिष्यामि पाप पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४॥ 
मृत्युरुषाच = विवशो कालदष्वागावावां निदिष्टकारिणो । 

नावा दाषण गन्तव्या यादे सस्यकप्रपश्यखि ॥ ६६॥ 
छुच्षक उवाच- युवासुभो कालवशो यदि मे सृत्युपश्चगो | 

हषक्रोधो यथा स्यातामेतादिच्छामि चेदितुम ॥ ६६ ॥ 
मृत्युरूपाच~ या काचिदेव चेष्टा स्पात्सषा कालप्रचोदिता । 


पूर्वमेवेतदुक्तं हि मया लुग्धक कालत! 


॥ ६७॥ 


तस्मादुभौ कालवशावावां निर्दिष्टकारिणौ | 

नावां दोषेण गन्तव्यो त्वया लुब्धक कहिंचित्‌ ॥६८॥ 
५५ क Le ९९ +, ७ 
मीष्म उवाच- अथोपगम्य कारस्तु तस्मित्‌ धमाथेसशये । 


अन्नवीत्पन्नगं मृत्यु लुग्धं चाजुनक तथा 


॥ १९ ॥ 


होती हे, मृत्यु और तुम इस बालकके 
विनाश बिपयमे कारण हो, में तुम 
दोनोंको ही कारण समझता हूं, जो 
कारण नहीं है,उसे कारण नहीं कहता! 
साधुको दुःख देनेवाली कूर दृष्टात्मा 
मृत्युको विकार दै ओर पापके देतु 
पापातमा तुम्हे भी विकार है; में 
तुम्हारा अवश्य वघ करूँगा । (१२-९४) 

मृत्यु बोली,इम निर्दिष्ट कम करने" 
चालि, परवश तथा काठके वशम हैं, 
इसलिये यदि तुम पूरी रीतिसे विचार 
करोगे, तो इम छोगोंको दोषपुक्त न 
कह सकोगे । (६९) 

व्याध बोला, हे मृत्यु ! दै सर्प ! 
यदि तुम दोनों दी कालके पश्चमे हो, 
तब हम लोगोंकों परोपकारके बिषय 


जिस प्रकार देष उत्पन्न होता है, उसे 
स्पष्ट रुपते प्रकट करो, में इसे जानने 
की इच्छा करता हैं। ( ९६ ) 

मृत्यु पोली, इस जगतके बीच 
प्राणियों जो कुछ काय संघटित होते 
हैं, कार ही उन सबका प्रयोजक है। 
हे व्याध! कालकी प्रेरणातु्ार जो सव 
कार्य हुआ करते हैं, उन्हें मेने पहले 
ही कहा दे, ईश्वरके बश्षमें रहनेवाला 
पुरुष सत्‌ वा असत्‌ कमे करके स्तुति- 
युक्त अथवा निन्दनीय नहीं होता; इस 
लिये दम दोनों ही कालके वम होकर 
यथानिदिंश कार्य करते हैं। हे व्याध! 
हसलिये तुम इम छोगोको किसी विषय 
में दोषी नहीं सिद्ध कर सकते। ६७-६८ 

भीष्म घोले, अनन्तर उस धमार्थ 
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[१ आनुशासनिकपर्व 


काठ उवाच- न हाह नाप्ययं मृत्युनायं छुष्धक पन्नग} । 
किल्बिधी जन्तुमरणे न व्य हि प्रयोजका! ॥ ७० ॥ 
अकरोयदर्थ कम तन्नोऽ्ुनक चोदकप्‌ । 
विनाशहेतुनीन्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकर्मणा ॥ ७१ ॥ 
यदनेन कृत कम तेनाथं निधनं गत! । 
विनाशहेतुः कमास्य सर्वे कनवशा वथम्‌ ॥ ७२॥ 
कभदायादर्वा लीक! कप्नसम्बन्धलक्षण! । 
कसाणे चोदयन्तीह यथान्याऽन्य तथा वयम्‌ ॥ ७३॥ 
थथा सृत्पिण्डत। कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति | 


एवमात्मकृतं कमे मानव! प्रतिपद्यते 


॥ ७४॥ 


यथा छायातपौ नित्य सुसंबद्धौ निरन्तरम्‌ | 
तथा कमे च कर्ता च संवद्धावात्मकमाभेः ॥७५॥ 
एवं नाई न वे सृत्युन सपो न तथा भवान | 
न चेयं ब्राह्मणी वृद्धा शिशुरेवात्र कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


१०३ 


संशयके स्थम कारु सय उपस्थित 
होकर सपे, मृत्यु और अजुन नामक 
व्याघसे यह वचन कहने लगा । (६९) 

काल बोला, हे व्याध! मृत्यु, में 
और सपे, इम तीनों ही जीबोंकी मृत्य 
के विपयमें निष्पाप हैं, क्यों कि 
हम लोग केवल प्रयोजकमात्र हैं, 
हे अजुन! इस बालकने जैसा क 
किया था, बह कमे ही हम छोगोंका 
प्रयोजक है, इसके विनाशका कारण 
दूसरा कोर मीही है, यह बालक निज 
फममवशसे मरा है, इस पुरुषने जो कमे 
किया था, उसहीके द्वारा म्ृत्युको प्राप्त 
हुआ; इसलिये कमे ही इसके विताएका 


भूत हैं, कपेसेही लोगो उत्तम गति 
मिलती हे अर्थात्‌ कर्म पुत्रकी भांति 
लोगोंका उद्धार करता है, कमफरके 
मिलनेप्ते है लोगाँझ पुण्य पाप जाना 
जाता हे; जैसे सब कमै परस्परके प्रयो- 
जक होते हैं, हम लोगभी पैसे ही 


हैं। (७०-७१) 


बैसे कर्ता मद्दीके पिण्डसे जैसी 
इच्छा करता है, पैसाही पात्र बनाता 

मनुष्य मी उस ही प्रकार अपने 
किये हुए कम्रफ़लकों पाता है। जैसे 
छाया ओर धूपका सदा सम्बन्ध है, वैसे 
ही कमे ओर कचा सदा ही जात्मकर्मो- 
के द्वारा सम्पस्धविश्विष्ट हैं। इसलिये 


हि र त 
कारण ह, इम सब लोग कर्मके वी, | भै, मृत्यु सर्प,तुम अथवा बूढी ब्राह्मणी, 
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हम लोग कोई भी इस बालककी मृत्युफे 
कारण नहीं हैं, बाहक ही इस विषयमे 
कारण है। हे राजन्‌! काठके ऐसा 
कहते रहनेपर सब छोग अपने कर्मसे 
ही सर्ग नरक मोग करते है ब्राह्मणी 
गौतमी ऐसा निश्रण करके अजुनसे 
कहने छगी । ( ७४-७७) 

शोतमी बोली, काल, सर्प और 
मृत्यु, इनमेंसे कोई भी इसर वालकके 
मरनेके विषय कारण नहीं दै, इस 
बालकने निज कर्मेके द्वाराही मृत्यु 
हाम की है। मेंने भी पृत्रशोकप्रद 
कमे किया था, जिससे कि मेरा यह 
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१३ अनुशासनपते । 


१५ 
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तस्मिस्तथा दुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी रप | 
खकभप्रलर्याल्लोकान्मत्वा$णुनकमत्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
गोतम्युवाच-- नैव कालो न खुजगो न स्ृत्युरिह कारणम्‌ । 
स्वकर्भेभिरय बाल! कालेन निधनं गत। 
मया च तत्कृत कम येनायं मे सत! सुता! । 
यातु कालस्तथा सत्युर्खुबार्जुनक पन्नगम्‌ 
भीष्म उवाच-- ततो यथागतं जग्सुसत्युः कालोऽथ पन्नगः । 
अभूद्विशोकोश्जेनको विशोका चैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
एतच्छूरत्वा शर्म गच्छ भा भू! शोकपरो रप । 
स्वकमेप्रत्ययाल्लोकान्‌ सर्वे गच्छन्ति बै दप ॥८१॥ 
नेच त्वया कृतं कमे नापि दुर्थाधनेन वै। 
कालेनेतत्कृतं विद्वि निहता येन पार्थिवाः ॥८२॥ 
वैशंपायन उवाच- इत्येतद्रचनं श्रुत्वा षभूव विगतज्वरः | 
युघिठिरो महातेजा! पप्रच्छेदं व धर्मवित्‌ ॥८१॥ [८१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्थणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे गौतमीलुन्धकव्यालमृत्युकालसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९॥ 


पुत्र पश्चलक्ो प्राप्त हुआ है; इस समय 
काल और मृत्यु गमन करें, हे अर्जुन ! 
तुम भी सर्पो छोड दो। ( ७८-७९) 

मीष्य बोले, अनन्तर काल, मृत्यु, 
और सपेके चळे जानेपर अजुनका शोक 
छटा और गोतमी भी शोकरहित हुई । 
हे महाराज ! हसे सुनके तुम शान्ति 
अवलम्बन करो, शोक मत करो हे 
महाराज ! सव कोई निजकमं निवन्धन 
से खगे और नरकलोकमें गमन किया 
करते हैं। राजा ढोग जिन कम्मे 
द्वारे मारे गये, वे तुम्हारा अथवा 
दुर्योधनके कृत कमे नहीं थे; जानना 
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१६ पहासारत! 


(5 


चाहिये, कि वे कालके हारा विदित 
हुए थे । (८०-८२) 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, महाते. 
जरी धमेज्ञ युधिष्ठिर भीष्मका ऐसा 
वचन सुनके शोकरहित हुए ओर उन 
से यह वष्ष्यमाण बचन कहने 
लगे। ( ८३) 

अनुश्ञासनपर्वमें १ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपर्वमे २ अध्याय । 

महाराज युधिष्ठिर बोले, हे बुद्विमा- 
नो शरेष्ठ, सब शासोंके जातनेवाठे 
ाप्रश्ग पितामह ! सेने यह महत्‌ 
आख्यान सुना, अब फिर आप घमीथे- 
युक्त जो इतिहास कहे, उसे में सुननेकी 
अमिलाप करता हूँ,_स लिये आपको 
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हिर उवाच - पितामह महाप्राज्ञ सपशाख्विशारद्‌ | 
श्रत घे अहदाउयानासिद भांतिमतों चर ॥१॥ 
सूयस्तु श्रोतुमिच्छामि घमाथेसहितं रुप । 
कथ्यसान त्वया किचित्तन्मे व्याख्यातुषहास ॥ १॥ 
केन सृत्युगेदस्थेन धममाश्नित्य निर्जितः । 
इृत्येतत्सवपाचद्ष्व तत्त्वेनापि च पाथेंव ॥३॥ 
भीष्म उवाच- अश्ाप्युदाहरन्तीममितिहास एरातमम्‌ | 
यथा चत्युग्रहस्येन घम्माशित्य निजितः ॥४॥ 
सनो! प्रजापते राजन्निक्ष्वाकुर भवल्सुतः 
तस्य इृत्रशतं जशे नृपतेः सूर्यवचेस! ॥५॥ 
दशप्तस्तस्थ पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत । 
घाहिष्मत्यापभूद्राजा घर्मात्मा सत्यविक्रमः ॥६॥ 
दशाश्वस्य सुतस्त्वासीद्राजा परमधाभिक! । 
सले तपसि दाते च यस्य नित्य रतं सनः ॥७॥ 


मृत्युको पराजित किया हे, इस वृत्तान्त 


- हॉतका प्रमाण दिया करते हैं। हे 


[१ आनुशासनिकपवे 


उसकी व्याख्या करनी उचित हे । हे 
नरपाल ! किस गृहस्थने घर्मके सहारे 


को आप यथार्थ रूपये बर्णन 
करिये | ( १-३) 

भीष्म बोले, गृहस्थ मशुष्यने घर्मके 
सहारे मृत्युको पराजित किया है, इस 
विषयं प्राचीन लोग इस पुराने इति 


राजन्‌ | प्रजापति मनुके इक्ष्वाकु नामक 
एक पुत्र था, उस घ्य समान तेजी 
राजाके एक सो पुत्र उत्पन्न हुए थे 
हे. मारत! उसके दसे पुत्रका 
नाम दञ्चाश्च था, वह सत्यपराक्रमी 
घोरम माहिभाती नगरीका राज! 
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मदिराश्व इति ख्यातः पृथिव्यां पृथिवीपतिः | 

घतुवेदे घ पेदे च निरतो योऽभवत्सदा ॥८॥ ह 

मदिराश्वस्य पृत्रस्तु यृतिथाजास पार्थिव! | | 

महाभागो महातेजा महासत्वो महापल। ॥९॥ | 

पुरो सुतिमतस्वासी्राजा परमधामिकः । 1 

सबलोकेषु विख्यात सुधीरो ताभ नामा ॥ १०॥ 

घमात्मा कोषवांद्चापि देवराज इवापर।। || 

सुवीरखय तु पुत्रोडमूत्सवसग्रामदुजय! ॥ ११ ॥ क 

ख दुजय इति ख्यात! सवशखभूता घरा! । f 
दुजयस्पेन्द्रवपुष! पुत्रोऽख्विसहशद्यतिः ॥१२॥ १ 

दुयोधनो नाम महान राजा राजपिंसत्तम। । | 
तस्पेन्द्रसमवीयस्प संग्रासेष्वनिवतिन! ॥ १३॥ 2 

विषये वासवस्तस्थ सम्यगेव प्रवर्षति । | 

रत्नैधनेश पशुमिः सस्यैश्चापि परथग्विघेः ॥ १४॥ | 

नगरं विषयश्चास्य प्रतिएणस्तदा$भवत । | 

न तस्थ विषये चाभूत्कृपणो नापि दुर्गतः ॥१५॥ | 
onion @ 
हुआ था। दचाश्का पुत्र परम घमो- | समान कोषवान्‌ था। सुवीरका पुत्र || 


> 


3333333932393 333933939393 33 339 2333 33333 3 3 333333 3333 33 3 33 33 33 32 IID DDD DDD DID DIDI 


त्मा मदिराश्व नामक राजा पृथ्वी 
मण्डल मरमे प्रसिद्द हुआ था | सत्य, 
तपस्या और दान विषयमें उसका चित्त 
सद रत रहता था और वह भशे 
तथा बेदमें मी अनुरक्त था । मदिराश्व 
के पुत्रका नाम दुतिमान था, वह मह्य" 
बलिष्ठ, महातेजरबी, मदामाग्यशाली 
और महातत्त्राली था । झुतिमानका 
पुत्र परम धर्मके आचरणमें रत 
सुधीर नाम राजा सष लोकोंमे 
विख्यात हुआ, वह धर्मात्मा अधिक 
घन-संपत्तिश्वाठी और दूसरे इन्द्रके 
€६€६४६६६€<€ 
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सर्वेसंग्रामदुभय, सव श्नद्नधारियोंमे | 
७५ ७ १० ४५. 
श्रेष्ठ सुदुर्जय नामसे विख्यात / 
था। ( ४-१२) 
दुर्षयके इतके समान शरीरे । 
युक्त अशिपतदस तेजस्वी महाराज 
A 
8 
A 
शौ 


>> 


दुर्योधन नामक पुत्र हुआ | उस इरे 
समान पराक्रमशाली,पुद्धमें अपराइ्गुख 
राजाके राज्यमें देवराज पूरी रीतिसे जल £ 
की वर्षा करते थे । अनेक प्रकार के 
शशय, पशु, घन और अनेक प्रकारके 
रते उस समय उसका राज्य तथा ; 
fh 


नगर परिपूर्ण था । ( १३-१५) ६ 
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त्‌। 


सुदक्षिणो मधुरवागनसूयुजतोन्द्रय। । 
धन्नात्मा चादशंसश् विक्तान्तो$धाविकत्थन! ॥ १६॥ 
यड्या च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसंगर! । 


न चावमन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः 


॥ १७॥ 


तं न्दा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा । 


चकसे पुरुषव्याचे स्वेन भावेन भारत 


॥ १८॥ 


तस्यां जज्ञे तदा बच्यां कन्या राजीवलोचना | 
नाना सुदशना राजन्‌ रूपेण च सुदर्शना ॥ १९॥ 
ताइग्रूपा न नारीषु झूतपूर्वा युधिष्ठिर । 


दुपोधनसुता याहग भवहरवर्णिनी 


॥ २० ॥ 


तामप्रिश्कमे साक्षाद्राजकन्यां सुदरशनाम्‌। . 
सूत्वा च ब्राह्मणो राजन्वरयायास तं दपम्‌ ॥ २१ ॥ 
दरिद्रश्यासपर्णश समायसिति पार्थिव! | 

न दित्सति छुतां तस तां विप्राय सुदशनाम्‌ ॥२२ ॥ 


उसके राज्यध कोई कृपण बा दरिद्र 
नहीं था, और उसके राज्य श्ञासनके 
समयमे कोई पुहष रोगी अथवा कृश 
नहीं हुआ था। हे मारत ! उस मृहु- 
मापी, अत्नयारहित, जितेन्द्रिय, घर्मा- 
तमा, अतृशंस, पराक्रमी, अनात्मःहाधा- 
परायण, विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाहे, 
अन्तरिष्दरियनिग्रहशील, मेधावी, ब्रह्मः 
निष्ठ, सत्यसङ्कर, अवमन्ता, पदा 
त्यवर, बेदवेदान्तके जाननेबाठे उत्तम 
दक्षिणा देनेवाळे पुरुषप्रवर प्रथ्वीपाल 
की शीतल जरसे युक्त कल्याणदायिनी 
पुण्यतमा देवनदी बमेदाने स्वाभाविक 
कामना की थी। ( १५--१८ ) 
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है महाराज ! राजा दुर्योधनने उस 


नमदा नदीसे एक सुदशना नामकी 
राजीवलोचना कन्या उत्पन्न की, वह 
कन्या केवल नामसे ही नहीं, रूपस भी 
सुदर्शना थी। हे युधिष्ठिर ! दुर्योधनकी 
कन्या जैसी सुन्दरी थी, खियोंके बीच 
देसी सुन्दरी सी पहले कमी उसपन्न 
नहीं हुई थी । हे राजन्‌ ! अभिने स्वयं 
म्राह्मणक्ता पेष घरके उत्त राजकन्या 
सुदशनाकी कामनासे राजाके निकट 
उसे पानेके लिये प्रार्थना की थी! 
राह्मण मेरा असवर्ण और दरिद्र है, 
ऐसा समझके राजाने उस विम्रको 
सुदशना कन्या दान करनेकी अभिलाष 


[१ आनुशासनिकपवं 
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ततोऽस्य वितते यज्ञे नष्टोऽसूद्धञ्यचाहन! 
तत। सुहुगखता राजा वाक्यघाह हिजास्तदा ॥ २३॥ 
_हुष्कृतं मम कि चु स्याद्ववतां वा द्विजर्ष भा। । 


येन नाशा जगामाग्नि! कुत कुपुरुषेष्विष 


॥ २४ ॥ 


न ह्यरपं दुष्कृतं नोऽस्ति येवाशिनाशमागत। । 
भवतां चाध वा मद्य तस्वेतेतद्विटटशयताक् ॥ २५॥ 
तत्र राज्ञो वच! श्र॒त्वा विप्रास्ते भरतषभ । 


नयता वाग्यताशंव पावक शरण ययुः 


॥ २६ ॥ 


तान्‌ दशयाधाए तदा भगवान्‌ हृव्यवाहन। 


स्व रूप दामत्कृत्वा शरदकसघययात। 


॥ ९७॥ 


ततो महात्मा तानाह दहनो ब्राह्मणे सान्‌ । 


वरयाम्यात्मनोऽर्धाय दुर्योधनखुतामिति 


॥ २८ ॥ 


ततस्ते कल्यसुत्थाय तस्मे राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
ब्राह्मणा विस्मिताः सर्वे यढुक्तं चित्र भानुना ॥ २९॥ 
ततः स राजा तच्छ्रुत्वा वचनं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


(44 


नहीं की। अनन्तर उस भूपतिके 
श्रेताम्िसाध्य यज्ञ में हृव्यबाहन अभि- 
देव अत्तद्धांन हुए, राजा उस समय 
अत्यन्त दुःखित होकर ब्राह्मणेसि यह 
वचन बोला । ( १९-२३ ) 

हे द्विजभ्रेष्ठण ! मुझसे अथवा 
आप लोग्रॉसे ऐसा कोनसा पापकर्म 
हुआ दै, जिससे कि छुपुरुपके 
उपकारकी मांति अग्निदेव अदृश्य हुए! 
हम लोगोंका अल्प पाप नहीं है; क्यों 
कि अग्नि विनष्ट हुई । यह हमारा 
अवा आपका पाप है, उसे यथार्थ 
रीतिसे विचारिये, हे मरतम्रवर ! उस 
समय ये सब ब्राह्मण राजाका वचन 
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सुनके नियमनिष्ठ ओर वाक्संयत 
होकर अभिदेवक्े शरणागत हुए । शरत्‌- 
कालके पूर्यके समान तेजस्वी मगबान 
हुव्यवाहवने उस समय निज रुपको 
प्रकाशित करके ब्राह्मणोंकी दर्शन दिया। 
अनन्तर महानुधाव अशि उन ब्राक्षणांसे 
रले, में अपने लिये हुर्योधनकी कन्या 
को चाहता हुं । इस वचनको सुनके 
राह्मण लोग विसित हुए और अग्निने 
जो कुछ कहा था, मोरके समय उठके 
चह सब वृत्तान्त राजाके समीप वर्णन 
किया । ( २४-२९ ) 

उच बुद्विमान्‌ राजाने ब्रक्षवादियांके 
मुखसे ऐसा वचन सुनके परम हर्षित 

9%; 


१ 


hb 
A 


1 


BPR NN 
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& होके कहा, कि ऐसा ही होगा और 
१ भगवान्‌ अभिके निकट शुक्छखरूप यह 
| चर मांगा कि, हे विभावसु | इस खान 
$ में आप सदा निवास करिये, भगवान 
^ आशिदेव राजाका वचन सुनके बोले, 
2 कि“ ऐसा ही होवे । ” तमीत माहि. 
पती नगरीय अग्नि सदा बिद्यमान है, 
| जब सहदेवने दक्षिण दिशा बीतनेके 
रिय प्रस्थान किया था, तब उन्हें 
प्रत्यक्ष दोख पडा था | अनन्तर राजा 
दुर्योधनने उस कन्याको नवीन बल्न 
पहराके सब आभूपर्णोसे भूषित करके 


महात्मा अग्निको प्रदान किया । अग्ने 
मी अध्यरमें वसुधाराकी भांति उस 
राजकन्या सुदशेनाको प्रतिग्रह किया । 
उसके छुल-शील) घरीरकी पुधराई और 
श्री देके अग्निदेव प्रसन्न होके उसे 
त्र प्रदान करनेमें मनोयोगी हुए । 
अग्निके द्वारा उस राजकन्याके गर्म 
सुदशन नामक पूत्र उत्पन्न हुआ; सुद 
शेन सुधराई ओर रूप गुणें यूर्णचनदरके 
समान हुआ, उसने बालक अवर्थामें 
ही संपूर्ण सनातन वेद अध्ययन 
किया | ( ३०-३७ ) 
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f अधाप्य परम हर्ष तथेति धाह बुद्धिमान्‌ ॥ १०॥ | 
1 अथाचत च तं शुल्क भगवन्तं विभावसुम्‌ । , 
a नित्यं सान्निध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१ ॥ शै 
हे 
१ तम्राह भगवानभिरेवभास्त्वाते पाधिवम्‌ । | 
A ततः सान्निध्यञ्चथापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥१२॥ १ 
f इष्टं हि सहदेवेन दिशं विजयता तदा | । 
a ततस्तां तसलंकूत्य कन्या्ाहृतवाससस्‌ ॥ ३३॥ 
र] ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने | | 
श्र 
f प्रतिजग्राइ चाग्निस्तु राजकन्यां सुदशनाम्‌ ॥ २४ | § 
| विधिना वेदेन बसोधौरामिवाध्वरे । f 
तस्या रूपेण शीलेन कुलेन वपुषा श्रिया ॥ १५ ॥ १ 
n अभवतप्रीतिमानम्निगेमे चास्या अनो दधे । ह 
क ० Q 
0 तस्था। सक्षभवतपुत्रो नाझाळग्रेया सुदशन। ॥ ३९ ॥ 4 
१ सुदशनस्तु रूपेण पूर्ण्डुसदशोपस । ; 
१ शिद्युरेवाध्यगात्खच परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १७॥ 2 
१ अधौधवान्नास दपो नृगस्यासीत्पितामह। । १ 
A तस्याधौधवती कन्या पु्रश्चोघरथोऽभवत्‌ ॥ ३८॥ १ 
| 9 
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१३ अनशासनपवे । 
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3९82९९९९९९६९९९९९९ ७६€८९६६६६९९९८८९८४६८६६939292393295293933985995935553555552 
तामोघयान्‌ ददौ तरमै स्वयमोधवतीं सुताम्‌ । 
सुदशनाय विहुषे भायाथें देवरूपिणीस्‌ ॥ ३९॥ 
स गृहस्याश्रसरतस्तथा सह सुदर्शन! । 
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कुरक्षेत्रपसद्राजनोपघव॒त्या समन्वितः 


॥ ४०॥ 


गृहस्थश्रावजेष्यानि उत्युभित्येव स॒ प्रभो | 
प्रतिज्ञासकरोद्धीमान दीप्तेना विशास्पते ॥४१॥ 
तामथोघवती राजन्‌ स पावकसुतोऽब्रवीत्‌ | 


अतिथेः प्रतिकूल ते न कतेव्यं कर्थचन 


1४९॥ 


थेन येन च तुष्येत निलभेव त्वयाऽतिथिः | 
अप्यात्मनः प्रदानेन न ते कायी विचारणा ॥ ४३ ॥ 
एतट्रत मन सदा हृदि खंपरिवतते । 

गृहरथानां च सुश्रोणि नातिथेविद्यते परस्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रमाणं यदि वासोरु वचरते मम शोभने । 


इदं वचनसव्यग्रा हृदि त्वं धारयेः सदा 


Lae 


नृग राजाके पितामह ओषबान्‌ 
नामके राजा थे, उनके ओघवती नाम 
की कन्या और ओघरथ नामका पुत्र 
था, ओधवानने स्वये विद्वन्‌ सुदशनके 
साथ अपनी देवरूपिणी कन्यका 
विवाह किया । हे महाराज ! सुदशतने 
उस ओधवतीके साथ गृहस्थाश्रमम रत 
होके झुरुधेत्रमें निवास किया था। हे 
नरनाथ ! महातिजखी, धौमान सुदर्शन 
गृहस्थ दोके मृत्युको जय करूंगा ऐसी 
ही प्रतिज्ञा करके पतीसे बोले, कि तुम 
मी अतिथियोंके विषये किसी प्रकारसे 
प्रतिकूल आचरण न करना; प्रतिदिन 


॥ ४५ ॥ 


EAT oS 


निष्क्रान्ते मायि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे । 
नातियिस्तेऽवमन्तव्यः प्रमाणं यह तव 


॥ ४६ ॥ 


अतिथि जिप्त प्रकार तुम्हारे दार प्रश 
हो, तुम आताम्रदान करके मी उस 
कार्यको सिद्ध करना, इस बिषयम कुछ 
भी विचार ब करना | ( ३८-४३ ) 

है सुश्रोणि ! मेरे हृदयम उदा मह 
व्रत विधमान दै, कि गृइख मनुष्यो 
निमित्त अतिथिसे षढके और इछ भी 
नहीं है | है शोमने ! हे वाभोरु ! यदि 
तुम मेरे धचनक्षो मानो, तो सन्देह 
रहित होके सदा इस ही वचनको हृदये 
धारण करो। हे कल्याणि! हे पापरदिते! 
में चाहे घरसे बाहर रहूं, अथवा घर 
ही रहूं, मेरा पचन यदि तुम्हें प्रमाण 
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न मे त्वद्वचनात्किचिन्न कतव्यं कंचन ॥ ४७॥ 
जिगीषमाणस्तु शहे तदा मृत्यु! सुदशनम । 
एष्ठतोऽन्वगमद्राजन्नन्ध्रान्वेषी तदा सदा ॥ ४८ ॥ 
इध्मार्थ तु गते तस्सि्प्निपुत्रे सुदशने । 
अतिथिब्राल्लण; श्रीमांस्तामाहोघवती तदा ॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्वयाऽद्य वरवर्णिनि | 
प्रमाणं यदि धमेस्ते गृहस्थाश्रमसंमतः ` ॥ ५०॥ 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशस्विनी | 

विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विशाम्पते ॥ ५१ ॥ 
आसनं चैव पाथं च तस्मे दरवा द्विजातये । 
प्रोवाचौघवती विप्रं फेनाथेः कि ददामि ते ॥ ५२॥ 
तामत्रवीत्ततो विप्रो राजपुत्री सुदशेनाम्‌ ! 

स्वया ममार्थे! कल्याणि निरविशट्टेतदाचर ॥ ५३॥ 
यदि प्रमाणं घमस्ते गृहस्थाश्रमसंमतः । 
प्रदानेनात्मनो राजि कतुमहोसे मे प्रियम्‌ ॥५४॥ 


हो, तुम अतिथिकी अवमानना त | हुम आतिथ्य करो, मेरी यही अमिहाषा 
करना । ओघवती उस समय हाथ | है। (४४-५०) 
जोडके पतिसे बोडी, तुम्हारी आज्ञा हे नरनाथ ! यशस्विनी राजपुत्री 
र प्रकारते युते पाउन करना उचित | इस ब्राह्मणका ऐसा बचन सुनके बेद- 
। है र्जर ! उस समय मृत्यु उस विहित विधिके अनुप्तार उसका सरकार 
हस्थ सुद्धनके जिगीपापरवश्च ओर | करने लगी, तथा ब्राह्मणको आसन 
दरानेपी होकर सदा उप्के पीछे | ओर पाथ देकर बोली, हे विप्रवर! 
छै धूपने लगी । जब अग्निपृत्र | आपका कोनसा प्रयोजन है ? तब 
पुदशनने काष्ठ ठानेके निमित्त मन | प्राक्षण उस सुन्दरी राजकन्यासे बोला, 
किया, तब यमने जाह्षणका वेप घरकें | हे कर्याणि ! मैं तुझे ही चाहता हूं, 
तिथि होकर उस ओधवतीसे कहा, | तुम निःश होकर ऐसा ही आचरण 
वरवाणिनि ! ग्रहस्याश्रम-सम्मत फरो । है राजकन्या! गृहस्याभ्रम- 


दि तुम्हें प्रमाण हो, तो मेरा सम्मत धमं यदि तः 
Po PY RL होतो 
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तुम आत्मप्रदान करके मेरा प्रियकाये 
सिद्ध करो ! राजपुत्रीने अन्य अन्य 
अमिछपित वस्तु देनेका धाक्षणको 
लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके 
आत्मप्रदानके अतिरिक्त दूरी कोई 
वस्तु न मांगी । तब राजकब्याने पति" 
का वचन स्मरण करके लजापूर्वक 
ब्राक्षणसे कहा, कि “एसा ही होषे |” 
अनन्तर उस राजकन्याने गृइस्थाअमकी 
इच्छा करनेवाले पतिका वचन सरण 
करके इंसकर उस नाह्मणके साथ 
निजेन गृहमे बैठी; अनस्तर अग्निपृत्र 
सुदक्षेन काठ लेकर घरपर आळे 
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स तया छन्यम्रानोऽन्यैरीप्सितैनपकन्यया । 
नान्यमात्मप्रदानात्स तस्या वने वरं द्विजः ॥ ५५॥ 

सा तु राजसुता स्मृत्वा भतुवेचनमादित! । 

तथेति लज़माना सा ततुवाच द्विजर्षमम्‌ ॥ ५६॥ 
ततो विहस्य विप्रषिं! सा चेवाथ विवेश ह। 

संस्मृत्य भतुर्वचनं शहस्थाश्रमकाङक्षिणः ॥ ५७॥ 
अधथेध्सानसुपादाय स पावकिरुपागमत्‌ | 

शृत्युना रौद्र भावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ५८ ॥ 
ततस्त्वाश्रममागस्प स पावकसुतस्तदा । 

तां व्याजहारौघवतीं कालि यातेति चासकृत्‌ ॥५९ ॥ 

तस्मै प्रतिवच! सा तु भन्नै न प्रददौ तदा । 

कराभ्यां तेन विप्रेण सृष्टा भतृत्रता सती ॥ ६०॥ 
उच्छिष्ठास्मीति मन्वाना लज्ञिता भतुरेव च । 
तृषणींभूताऽभवत्साध्वी न चोवाचाथ किंचन ॥६१॥ 

अथ तां एनरेवेदं प्रोवाच स सुदशंन! | 

क्व सा साध्वी कव सा याता गरीय! किम्रतो मम ॥ ६१ ॥ 


उपस्थित हुए । रौद्रभावयुक्त . मृत्यु 
अदृश्य भावसे सदा उनके निकटचा 
थी | (५१-५८) 

अनन्तर अग्निपुत्र उस समय अपने 
आश्रमम आके उस ओधवतीको कहां 
गई ऐसा कहके घार बार आह्वान 
करने लगे | पतिश्रता सती उस समय 
उस ब्राह्मणके दोनों हाथोसते आलिङ्गित 
रहनेसे पतिको इुछमी उत्तर न दे सकी 
में पतिके समीप उच्छिष्ट हुई, ऐसा 
विचारती हुदै छित होकर पह साथी 
चुप दोरही, तथा कुछ मीन पोली, 


सुद [aN ~ 
अनन्तर सुदशनने फिर उसे पुकार कर 
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A पतिब्रता ससशीला नित्यं चेवाजव रता । 
A कथं न प्रत्युदेलय स्मयसामा यथा पुरा ॥ ६३॥ 


nh 


Ld 


| उटजस्थस्तु त विग्रः प्रत्युवाच सुदशनम । 

A अतिथि विद्वि सप्राप्त ब्राह्मण पावक च माम्‌ ॥ ६४॥ 
१ अनया छन्यमानो$ई भाया तव सत्तम । 

|| तेस्तरतिथिसत्कारेप्र्मेषा वृत्ता मथा ॥ ६५ ॥ 
$ अनेन विधिना खथ मासछति शुभानना | 
अनुरूप घदत्रान्यत्तद्भवान्कतूमहति ॥ ६६ ॥ 
A कूटसुइरहरतस्तु मृत्युश्तं वै समन्वयात्‌ । 

A हीनप्रतिज्षमत्रेन बघिष्यामीलयाविस्तयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुदशनस्तु मनसा कणा चक्षुषा गिरा । 

A दक्तऽ्यरत्वक्तमन्युश्च स्मयमानाऽन्रवोदिदम्‌ ॥ ६८ 

9 सुरतं तेऽस्तु विप्राग्न्य प्रीतिहि परमा मम | 

5 गृइस्थस्य हि धर्मा$म्य। संप्राप्तातिषिपूजनम ॥९९ ॥ 


i] 
@ 
fh 
£ कहा, वह साध्वी कहां दे! बह कहां | विधिपूर्वक मेरा संमान करती है, इस 
& चलो गई / इससे बढके ओर गुरुतर | विषय दूसरा जो छुछ कार्ये तुम्ह 
| बिषय दूसरा कोनसा होगा! पतिव्रता, | उपयुक्त बोष हो, अर्थात सरीदूपणके 
; सझशीला, सदा सरक स्भाववाही | अनुसार यदि दण्ड देना उचित हो, 
^ बह प्रियतमा किस निमित्त विस्मययुक्त भ 
£ होकर आज पहलेकी भांति प्रकाशित वि त रे 
& नही होती है। (५९-६३) भ्रष्ट होता है, उसका वध करुंगा? 
करूंगा 

सुदशन ऐसा ही वचन कह रहे ये, | ऐसा विचार कर मृत्यु देव लोहदण्ड 

समय छुटी स्थित ब्क्षणने उन्हें | धारण करके उस पुरुषी अनुगामी 
उत्तर दिया, कि हे अस्तिपुत्र ! तुम्हे | हुए हे । (६४--१७) 
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हुआ हूं। दे सत्तम! मे तुम्हारी भायाके चत्र आर वचनसे ईषा तथा क्रोध 
द्वारा अनक प्रकारके सरदारास प्रहो- | परित्याग करके विसित होकर यह 


००, 


भित होने पर भी कवल इसकी ही वचन बोठे, हे विप्रवर ! आपका सुरत 


प्राथना की है, यह पहा शुभानना 
९6 मरनश०02000०992355 ही |. ह por 
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नान्यस्तसमात्परो धर्म हति प्राहुमनीषिण। ॥ ७० ॥ 
प्राणा हि सम दाराख यच्चान्यद्रियते वसु । 
अतिथिश्यो मया देयमिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निःसंदिरधं यथा वाक्यमेतन्मे समुदाहतग। 
तेनाह विप्र सत्येन स्वयसात्मानमाळभे ॥ ७२ | 
एधिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चम्‌ । 


(७५ 


CaS 


वुद्धिरात्मा मन; कारो दिशश्चैव गुणा दश ॥ ७३ ॥ 
नित्यमेव हि पश्यन्ति देहिनां देहसंश्रिता। । 


सुकृत दुष्कृत चापि कर्म ध्सभृतां वर ॥ ७४॥ 
यथेषा नाता वाणी मयाऽद्य ससुदीरिता । 

तेन सत्येन मां देवा! पालयन्तु दहन्तु दा ॥ ७५ ॥ 
तत्तो नादः समभवद्दिक्षु सबोसु भारत। 
असकृत्ससमित्येवं नैतन्सिथ्योति सवतः ॥ ७६ ॥ 
उदजात्तु ततरतस्प्ान्निअत्राम स वे द्विजः । 

वपुषा द्यां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 


अतिथि-सत्कार ही गृइस्थका परम 
धर्म है । जिस गुहस्थके घरमे अतिथि 
आकर पूजित होके गमन करता है, 
उससे बढके दूसरा कोई भी श्रेष्ठ धर्म 
नहीँ है, ऐसा पण्डित लोग कहा करते 


छ धन है, वह सब अतिथियोको दान 
कहग, यही मेरा सङ्कहिपत अत है। 
है विग्र ! मेने सन्देदरहित होकर जित 
प्रकार यह बचन कहा है, येसे ही 
सत्यके सहारे स्वयं आत्माको अवलम्बन 
करता हूं । (६८-७९) 

हे धामिकाावर ! एथ्वी, पायु, 


हैं। मेरा प्राण, पत्ती और दूसरा बो 
ङ 


आकाश, जल और अग्नि ये पांच और 
वुद्धि, आत्मा, मन, कार तथा दिशा, 
ये दस सदा देहवारियोके गरीरसँ खित 
रहके सुकृत ओर दुष्कृत कमीको अवः 
होकन करते हैं । आज मैंने जो यह 
वदन कहा दे, उस सके सहारे 
देवता लोग मुले पालन करें, अथवा 
मस करें | हे भारत ! अनन्तर “ मही 
त्य है, इसमें इछ भी शूट नहीं दे” 
ऐसा ही शब्द सब थोरसे प्रकट हआ। 
अतस्तर उदयशील वायुकी भाँति 
शरीरके पहारे वह ब्राक्षण उस शीसे 
बाहर निकला भोर उदात्तादि धर्मे” 
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महाभारत। 


स्वरेण विप्रः शेक्षेण त्रीन्‌ छोकाननुनादथन्‌ । 

उवाच चैन धर्मज्ञं पूवेमामन्त्प नामत! ॥ ७८ ॥ 
घमोंऽहमस्मि भद्रं ते जिज्ञासा तवानघ | 

प्राप्तः सत्यं च ते ज्ञात्वा प्रीतिम परमा त्वयि॥ ७९ ॥ 
विजितश्च त्वया मृत्युयोंऽयं त्वामनुगच्छति | 
रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया धृत्या वशीकृत) ॥८०॥ 
न चास्ति शाक्तिस्त्रेलोक्ये करयचित्पुरुषोत्तम । 
पतिव्रतामिमां साध्वीं तवोद्दीक्षितुमप्युत ॥ ८१ ॥ 
रक्षिता त्वहुणेरेषा पतित्रतशुणेस्तथा । 

अधृष्या यदिय त्रयात्तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
एषा हि तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी । 

पावनाथ च लोकस्य सरिच्छेष्ठा भविष्धति ॥ ८३॥ 
अधनोधवती नाम त्वमधेनालुयास्यति । 

शरीरेण महाभागा योगो द्यस्था वशे स्थित! ॥८४॥ 
अनया सह लोकांश्च गन्तासि तपसाऽजितान । 


विदि स्वरसे प्रथम उस धर्म सुदन 
का नाम लेके उन्हें आमन्त्रण करके 
यह वचन दोला, हे पापरहित! तुम्हारा 
मङ्गल हो, में घम हूं, में तुम्हारी 
परोक्षा इरनेके लिये इस स्थानमें आया 
था । ( ७३-७९ ) 

हे सत्य ! सत्य जाननेसे अ तुम्हारे 
उपर मेरी अन्त प्रीति हुई । हिरा" 

वेपी मृत्यु जो कि सदा तुम्हारा पीछा 
कर रही इ, तुमने उसे जय किया है 
आर भये गुणसे वशीभृत किया है। हे 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारे इस पतिव्रता 
साध्वीकी सक्च करनेकी बात तो हूर 
६, इसका ओर देखनेकी भी तीनों 
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लोकोंके बीच क्िसीको सामथ्यै नहीं है। 
यह तुम्हारे गुणसे तथा पतिव्रता गुण 
से र्षित हुए हे । यह अधृष्या साध्वी 
जो कहेगी, वह मिथ्या न होगा । यह 
्र्मवादिनी निज तपस्यासे संयुक्त 
होकर लोकको पवित्र करनेके लिये 
श्रेष्ठ वदी होगी । ( ७९-८३ ) 

तुम इस जन्ममें इस ही प्ररीरते 
सब लोकम गमन करोगे, ओर यह 
महाभागा अदू शरीरसे ओघवती नाम- 
की नदी होगी ओर आधे ब्ररीरसे 
तुम्हारा अनुगमन करेगी, योगबलसे 
यह दो शरीर धारण कर सकेगी, क्यों 
के योग इसके पद्म हे, तुमने तपोबल 


[ १ आनुधासनिकपर्ष 
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१३ अनुशासन । 
यत्र माषृत्तिमभ्येति शाश्व्ास्तान्सनातनान्‌ ॥ ८५॥ 
अनेन चेव देहेन लोकारत्वममिपत्स्यसे । 
निर्जितश्च त्वया सृत्युरेश्वये च तवोत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पञ्च भूतान्यतिक्रान्तः स्ववीर्याच मनोजवः | 
गुहस्थघमेणानेन कामरक्रोधो च ते जितौ ॥ ८७ ॥ 
खेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोहश्च केवल! । 

तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपुत्र्या विनिजिताः ॥ ८८॥ 


भीष्म उवाच-शुक्कानां तु सहस्रेण वाजिनां रथमुत्तमम्‌ । 


युक्त प्रगृह्य भगवान्‌ वासवोऽप्याजगाम तम्‌ ॥८९ ॥ 
मृत्युरात्मा च छोकाश्च जिता भुतानि पञ्च च । 
बुद्धि! कालो मनो व्योम कामक्रोधो तयेव च ॥ ९०॥ 
तस्माहुहाश्रमस्थस्य नान्यदेवतमस्ति वे । 

कऋतेऽतिथि नरव्थाध भतत्तताठ्रेवारय ॥ ९१ ॥ 
अतिधिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌। 

न तत्क्रतुशतेनापि तुल्यमाहु्भनीषिणः ॥ ९२॥ 
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से जिन लोगोको प्राप्त किया है, इसके 
सहित उन्हीं लोकोंमे जाओगे; बहाँपर 


होता, तुम इस दी शरीरसे उस शाश्वत 
सनातन लोकमें गमन करोगे । मृत्यु 
तुमसे निजित हुई है, तुमचे उत्तम 
ऐश पाया है, तुमने निज वौयबछसे 
मनोजव होकर पक्षभूतोकी अतिक्रम 
किया है। तुमने इस ग्रृहस्यधमंक सहार 
काम और क्रोषको जीता है । हे ऋषि 
राज ! इस राजपुत्रीने तुम्हारी सेवाके 
पहारे स्नेह, राग, तन्द्रा। माह आर 
ट्रोहको विश्लेष रुपसे जय किया 
हृ | (८४-८८) 
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जनेसे फिर मत्येलोकमें नहीं आना ` 
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भीष्म बोठे, अनन्तर देवराज इनदर 
सफेद रंगवाठे हजार धोडोसे युक्त 
उत्तम रथ लेकर उस ब्राह्मणके निकट 
उपस्थित इए । हे नरनाथ ! उस 
प्राह्षणने अतिथिके विषयमे भक्तिवशसे 
मृत्यु, आत्मा, सव लोक, पश्चधूत, 
बुद्धि) काठ, मन, व्योम, काम 
क्रोधको जय किया था, इसलिये गृइ- 
स्थाभमी पुरुषके लिये अतिथिके समान 
दूसरा कोई मी देवता नहीं है, से मन- 
ही मन विचारे । अतिथि पूजित होनेपे 
मन ही मन जो धुमचिन्ता करता है, 
उसकी समानता सो सङ्गके फुछ मी 
नहीं कर सकते, इसलिये पण्डित लोग 
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पात्रं त्वतिधिमासाय शीलादथ घो न पूजयेत्‌ । 

स दत्त्वा दुष्कृत तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३ ॥ 

एतत्ते कथितं पुत्र मथा55ल्यानभतुत्तसस्‌ । 

यथा हि विजितो शृत्युगेहस्थेन पुराऽभवत्‌ ॥ ९४॥ 

धन्यं यहस्थभायुष्यमिदभार्यानसुत्तमम्‌ । 
भूषताऽभिसन्तव्थ सवदुस्रारितापहम ॥ ९५ ॥ 

इदं य कथथोदिद्वानहन्यहानि भारत । 

सुदशनस्थ चरितं पुण्याँह्लीकानवाप्नुथात्‌ ॥ ९६॥ [ १७९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिकयां अनशासनपर्यणि आनद्वासनिके 
पर्चणि दानघमें सृदशेनोपास्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच-ज्राह्मण्य यदि दुष्पाप्य त्रिनिवणवराधिप | 
कथ प्राप्त महाराज क्षान्रियण घहात्सना ॥१॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्सन्‌ ब्राह्मणत्वं नरपेभ | 
श्रोतुभिच्छामि तत्वेन तम्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
तेन झब्रितवीरयेण वसिष्ठस्य महात्मन! । 
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कहा करते हैं कि अतिथि सत्कारका | सघ पापों नष्ट करनेवाला समझते 
फल उससे भी अधिक हुआ करता | हैं। हे मारत! जो विद्वान्‌ पुरुष नित्य 


जडे 

हैं। (८९-९१) ईस सुदशनचारतका कहता हे, पह 
शीलवान्‌ सत्पात्र अतिथिके उपस्थित | पुण्यलोक पाता है। ( ९३-९६ ) 

होनेसे जो पुरुष उसका सत्कार नही अनुशासनपर्मे २ अध्याय समाप्त 


करता, इसे वह अतिथि अपना एपका अनुशासनपर्वमे ३ अध्याय । 

फ़ल देकर उसके पुण्पफहको लेकर युधिष्ठिर बाठे, हे नरनाथ ! क्षत्रिय, 
चळ देता है। है तात! पहले स्ये । वेश्य और शुद्र, इन तीनों वर्षों 
गृहस्थ पुरुष द्वारा मृत्यु जि प्रकार | यदि ब्राह्मणल प्राप्त होना दुष्माप्य है, 
पराजित हुई थो, यह बही उत्म | तो सहालुमाव विश्ाभित्रने क्षत्रिय होके 
आख्यान भने तुम्हारे समीप वरणेन | किस परकार ब्राह्मणत्व लाम किया था। 
किया इ । यह उत्तम आख्यान घन, | इसे में यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा 


यश आर आयुकी वृद्धि करनेवाला है । करता हू । हे परुषश्रेष्ठ 'धभोत्मा, पिता 
एश्वयका इच्छा कानवाले भनुष्य इस 
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हत पुन्नशत सयस्तपस्षाऽपि 
यातुधानास बढ्दा राक्षसास्तगभतजल! | 
सन्युना$विष्टदेहेन सुधा; कालान्तकोपमा! 
महान्कुशिकवंधश प्रह्मषिंशतसंकछुछ) । 
स्थापितो तरलोकःस्मिन्विद्क्राद्मणलंस्तुत! 
कचीकस्यात्मजश्चेव शुन!दोपो महातपा। । 
विमोक्षितों महासत्रात्पश्युतासप्युपागतः 
हरिश्रन्द्र! करतो देवांत्तोषयित्वात्मतेजला । 
पुत्रतामचुसप्रा्ो विश्वाभित्रस्य घीमत! 
नाभिवादयते ज्येष्ठ देवरातं नराधिप । 
पुत्रा। पञ्चाशदेवापि अक्षाः श्वपचतां गता! 
न्रिशाकुषन्धुभिसुक्त ऐक्ष्वाक! प्रीतिपूषकस्‌ । 
अवाक्शिरा दिवं नीतो दक्षिणामाश्रितो दिशम॥९॥ 
विश्वामित्रस्य विपुला नदी देवसेविता । 
कौशिकी च शिवा पण्या ब्रह्मर्षिछुरसेविता ॥ १० ॥ 
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वर्णेन करिये । हे पितामह ! उस 
अत्यन्त वीगेशाली विश्वामित्रने तपस्या 
के प्रमावसे महात्मा वसिष्ठक एक सां 
पुत्रोका नाश किया था । उनके शरीरें 
क्रोध उत्पन्न होनेपर उन्होंने कालान्तक 
समान बहुतेरे महातेजखी यातुधान 
राक्वसोको उत्पन्न किया था | (१-४) 

- एक सौ अक्षा्पियासे युक्त, विधावान, 
अत्यन्त महान्‌ कुशिक वंश इस मनुष्य” 
लोकमें आक्षणोंके द्वारा स्तुतियुक्त 
होकर स्थापित हुआ है; क्रचीकके पुत्र 
महातपस्ती शुनःशेप पशुको प्राप्त 


-होकर प्रहायहसे विभोक्षित हुए; हरि 


-अन्द्रने तिज तेजके सहारे यज्ञ देवता 


| 
| 


७ 


१३ अनुशासनपवे । 


3-4 
“7 


पतामह ॥ ३ ॥ 


॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 


bel 


आंको सन्तुष्ट करके बुद्धिमान विशवामि 
त्रका पुत्रत्व लाम किया । देवताओंने 
बिश्वामित्रक्ष देवरात नामक जो पुत्र 
प्रदान किया था, उसके ज्येष्ठ तथा 
राजा होनेपर भी उनके अन्य पूत्रोंने 
उसे प्रणाम नहीं किया, इसीसे उन्होंने 
उन पचास पुत्रको शाप दिया, वे सब 
चाण्डार होगये । (५-८) 

हृक्ष्याकुक्ा पुत्र त्रिशंकु वसिहके 
शासे चाण्डाल होगया, इतीसे उसके 
वार्धवोंने उसे परित्याग किया । अन- 
न्तर उनके दक्षिण दिशाको अवहम्पन 
करके अवाकूशिरा होनेपर "विश्या मित्रने 
उसे. स्वरम भेजा । बिश्वामित्रकी 
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तपावप्रकरा च 


सहासीरते। 


रम्भा नामाप्सराः शापाचस्थ शेलत्वमागता ॥११॥ 
तघेवास्थ भयाइदुध्वा वसिष्ठ! सालेले पुरा । 

आत्मानं सञ्जयन श्रीमान्‌ विपाशः पुनरुत्थित) ॥११॥ 
तदा प्रसृति एण्या हि विपाशा$भून्महानदा । 
विख्याता कर्मणा तेन वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
घाग्सिश्व भगवान्येन देवसेनाग्रगः प्रभु! । 

स्तुतः प्रीतमनाश्चासोच्छापाचेनमशुत्वत ॥ १४ ॥ 
घ्रवस्योत्तानपादस्य ब्रह्मषाणा तथव च | 

सध्ये ज्वलति यो नि्यषुदीचीमाश्नितो दिशम्‌ ॥१५॥ 
तस्यैतानि च कमोणि तथाऽन्यानि च कारव । 


= 


क्षत्रियस्ययतो 


NR CV, he 


कौशिकी नामकी देवरषियोसे सेवित 
एक पढ़ी नदी थी, उत करयाणी 
पुष्यसलिलवाली श्रेष्ठ नदीकी देवता 
और ब्रहझमपे ढोग सेधा करते थे। 
पञ्चवलुयतरतो, उत्तम ओर प्रसिदध सम्मा 
नामकी अप्सरा उसको तपस्या विश्न 
करनेसे शापवशसे शिला होगई थी । 
इस ही विके अयसे पहले समयमे 
वसिष्ठ मुनि पत्थरखण्डके सहित अहमें 
इमे थे ओर विपाश होकर फिर जलसे 
उपर उठे थे, तमीसे उस पुण्य सलिल" 
वाली महानदी महात्मा चसिष्ठके उस 
ही के विपाञ्चा नामसे विख्यात 
हुए ६ । (९--१३) 

जव बिज्ञामित्र त्रिशवंकुके यज्ञ कर- 
नेमे प्रदत्त हुए, तब वसिष्ठ ग्रुनेक्रे 
पुत्रोने उन्हें यह कहके शाप दिया, कि 
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जातमिदं कौतूहल मम ॥ १६ ॥ 


“जव तुम चाण्डालके पुरोहित हुए हो, 
तो खर्य घाण्डार होजाओगे !” इस 
ही शापके सत्य होनेके निमित्त किसी 
आपत्कालमें विश्वामित्रने चौर्यवारिसे 
कुत्तेका निकृष्ट मांस चुराकर उसे 
पकाना आरम्भ किया था, इतने ही 
समयमें इन्द्रने वाजपक्षीका रूप घरके 
उत्त मांप्को हरण किया! उस समय 
विश्वामित्रते धचनसे भगवान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति की, इन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हे 
शापसे मुक्त कर दिया। उत्तानपाद राजाके 
पुत्र धुव आर ब्रह्मपियाके बीच जो 
उदीची दिशाको अवहम्मन करके सदा 
क्त्र. सपे प्रकाब्ित होरे हैं; हे 
कोख ! उस विश्वामित्रके ये सब तथा 
अन्यान्य कमको पुनके, कि धृत्रियके 
दारा यह सब घटना हुई थी, इसमें 


[ १ आमुशासनिकपर्व 
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अचूडा सुसंमता | 
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अध्याय ४] १३ अनुशासनपर्व। ३१ 
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किमेतदिति तस्वेन प्रत्रहि भरतषभ | A 
दहान्तरमनासाथ कध स ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ द 
एतत्तत्त्वेन मे तात सपेमाख्यातुमहीसि | | 
मतङ्गस्य यथातस्वं तथैवेतद्ृद्रथ मे ॥ १८ ॥ | 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नालभड्रतर्षम । || 
चण्डालयोनौ जातो हि कथ ब्राह्मण्यमाप्तवान्‌ ॥१९॥ [१९८] । 

h 


इति ध्रीमहाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि 
आनुशासनिके पर्वणि थिश्वामिचोपा्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 

भीष्म उवाच--श्रथतां पाथ तत्त्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । a 
` ज्राह्मणत्वं गतस्तात ब्रह्मत्वं तयैव च। ॥१॥ 
अरत्तस्यान्वये चेवाजमाढी नाम पाथव! । A 

वभूव भरतश्रेष्ठ यज्वा घमभूताँ वर! ॥ २ ॥ 

तस्य पुत्रों महानासीज्जइतुनाभ नरश्वर? | f 
दुहितृत्वमतुगराश्षा गङ्गा यस्य महात्मनः ॥३॥ र 

A 


स्थात्मजस्तुल्ययुण! सिन्धुद्ठीपो महायशाः 
12.12 य SRSA 
रुते अत्यन्त आश्रय उत्पन्न हुआ | पिशामित्रने किस प्रकार महणत 


है। (१४-१६) हाम किया । ( १७-१९ ) 


अर कक कक मा कक कक करन पक पकननना नल >जा देगा ०+ 7-५ 
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है मरतश्रेष्ठ | यह घटना (किस 
प्रकार हुई थी, आप उसे वर्णन करिये! 
विश्वामित्र विना दूसरा शरीर धारण 
किये ही किस प्रकार ब्राह्मण हुए । हे 


£ तात ! हमारे समीप इन समस इचा" 


न्तोको वणेन करनेके योग्य आप ही 
हे, जेता मतङ्कका इतान्त दे, वेसे ही 
इसे मी आप मेरे निकट पर्णेन करिये । 
हे मरतप्रवर ! मतङ्गने शूद्रक सहारं 
ब्राक्षणीके गर्मसे उत्पन्न होके कठिन 
तपस्या करनेपर मी ब्राह्मणत्व ठाभ 


नहीं किया, वह पुक्तिसङ्गत हे, परन्तु 
€6€6€€€6<€€€€€<€€€६६€<€€<<€4€' 


अनुशासनपर्वम ३ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वमे ४ अध्याय । 

भीष्म बोळे, हे तात प्रधापृत्र ! 
पहले समयमें विश्वामित्रन जिस प्रकार 
प्राक्षणत और ब्रहि प्राप्त किया 
था । उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूं, 
सुनो । हे मरतप्रबर ! सरतवंशमे आज- 
मीढ नामक यज्ञ करनेवाला, धार्मिक 
श्रेष्ठ एक राजा था। गङ्गा जिसकी 
पुत्री कहती हैं वही जन्हु उसके मुख्य 
पुत्र थे; उनके महायशखी सिन्धुद्दीप, 
गुणोंमें उन्हीके सदश पुत्र हुआ,सिन्धु 
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३३ महाभारत । [१ झातशासनिकपर्षे 


ह8६६६६६६६९६६६६६६६2€६६ oe सतत तो रि लल 
it छिन्धुद्वापाच राजाषवलाकाश्वा भहावछ। ॥४॥ 


A 
f वहुअस्तस्थ तनय! साक्षाद्धमं इवापरः | 
, छुशिकस्तस्थ तनयः सहस्राक्षतघद्यातः ॥५॥ | 
A कुशिकस्यात्मजः श्रीमान्‌ गाधिनाम्न जनेश्वरः | | 
1! अपुत्र। प्रसदेनाथी वनवासमुपावसत्‌ ॥६॥ - 
1 कन्या जज्ञे सुतात्तस्य घने निवसतः सत! | $ 
| नाज्ञा सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा सुवि ॥७॥ | 
A तां बत्रे भागव! श्रीमांरच्यवनस्यात्मसंभव! । 
१ ऋचीक इति दिख्यातो विपुळे तपासे स्थित! ॥८॥ १ 
ह! स ता. न प्रददौ तस्मै ऋचीकाय महात्मने । 
1 दरिद्र इति सत्वा वै गाधि! शचुनिबहणः ॥९॥ ; 
1 प्रद्यास्याय पुनरयाँतमब्रवीद्राजसत्तम; । 
A शुल्क प्रदीयतां मह्यं ततो वत्स्थासि मे सुताम्‌ ॥१०॥ | 
^ झाक उमाच-किं प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुल्कमहं नप । 
A ढुइितुत्रेद्यसंसक्तो मा बृत्त विचारणा ॥ ११॥ , 
गाविख्वाच--चन्द्ररारिमप्रका शानां हयानां वातरंहसाम्‌ । | 
१ द्वीपे महाषठी पछाकास्च राजपि | विख्यात हैं, उन्होंने राजासे उस कन्याके | 
^ उत्पन्न हुआ । साक्षात्‌ धमेससान उसके | निमित्त प्रार्थना की, झडुनाव्षन 
र बहम नाम पुत्र हुआ । इन्द्रके समान गाविराज पहले महानुभाव ऋचीकको | 
५ तेजसी उसका पुत्र झुश्षिक इभ; | दरिद्र समके अपनी कन्या देने $ 
£ इरिकका पुत्र थास गायि नामक | समात नेही हुए। अरन्त क | 
£ राजा था, वह अपुत्र होतेसे वनवासी | पुनि वहाँसे होटकर चलने लगे, तब 
१ हुआ था। ( १-६) नृपसत्तम गाधिराजने उनसे कहा, कि; 
| जब बह वनमें निवासत कर रहा या, | तुम षे शुर प्रदान करो, तो मेरी | 
^ उ उसके एक झन्या उत्पन्न हु । | कन्यका पाणिग्रहण कर सकोगे((७-१०) | 
2 उसका सत्यवती नाम रखा, पृथ्यी- ऋचीक शुनि बोठे, में तुम्हारी | 
£ सण्डलम घेसी रूपवती आर कोई सरी | कम्याका क्या शुल्क प्रदान करु, उसे 
१ नं थी । महातपल्री सप च्यवन तुम नि।पन्देइ मु्षसे कहो | ( ११) 
^ युनिके पुत्र जो कि ऋचीक नामसे महाराज गाधि बोले, दे भागव! ४ 
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-अभ्याद-४ ] 


१३ अनुशासनपव। 


एकत! इघाम्रकणोनां सहर्से देहि मागव ॥ १२॥ 


मीण उवाच--तत! स भूगुशादूलइच्यवनस्यात्मज! प्रसु! | 


अब्रवीद्वरुणं देवमादिल पतिभर्मसात.. ॥१३॥ 


'पुकत। दयामकर्णानां हयात चन्द्रवचंसाव्‌। 


सहस्र वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 


"तथेति घरुणो देव आदित्यो भृशुसतत्तमम्‌ । 


उवाच पत्र ते च्छन्द्स्तन्नात्थास्थान्त वाजिन) ॥१५॥ 
ध्यातमात्रमूचीकेन हथामां चन्द्रवर्चसाम । 
गह्वाजलात्सतुत्तस्यो सहस्र विपुलोजसाम्‌ ॥ १६॥ 


अद्रे कान्यकुग्जस्य गङ्गायास्तीरसुत्तसम्‌ । 


अश्वत्तीथ तदद्यापि मानवे? परिचक्ष्यते 


॥ १७॥ 


. तततो वै गाधये तात सहस्र वाजिनां छु भन्न । 
ऋषणीक। प्रददौ प्रीतः शुल्काथ तपताँ वरः ॥ १८॥ 


ददो तां समठकुल कन्यां भृगुसुताय वे 


चन्द्रमाकी किरण समान प्रकाशमान 
सहश्च वेगशाली ओर जिनके 
कान इयाम्वणे हैं, पैसे एक हजार 
घोडे बुझे दो । ( १२ ) 
भीष्म रोठे, अनन्तर उस सृगुषशीय ' 
च्यवन दुनिके पुत्र ऋचीकने अदितिः 
अलाधिपति वरुणदेवसे कहा कि, 
है देवसत्तम ! एकवर्णे श्यामकण ओर 
इन्द्रकिरणः समान सफेद, वायुसमान 
वेगयाली एक हजार घोडे पानेके लिये 
मैं आपके समीप भिक्षा मांगता हूँ। 


अदितिषुत्र वरुणदेवने भुगुसचम ऋचीक 


हुनेछ कहा 4 बहुत अच्छा” हुम ` 


लिस स्पानपर उन घोडोके निमित 
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उ 
| 
1 
४ 
र! 
$ 
| | ततः स वास्मता राजा गावि! शापभधेन च। 
| 
१ 
| 
| 
| 


॥ १९॥ 


च 


अमिलावा होगी, उस ही स्थानमें ऐसे 
लप्षणोंत्त युक्त एक हलार घोडे प्रकट 
होजायगे । अनन्तर ऋचीक क्लमे 
ध्यान करते ही महातेजसी चन्द्रमा 
समान सफेद एक हजार श्यामकर्ण 
घोडे गङ्गाजछसे प्रकट हुए; क्ान्यहब्ज 
देके समीप लिए स्थानमें ये घोडे 
प्रकट हुए थे, अबतक मी मशुष्य उसे 
अञतीर्थ कह करते हैं । (१३-१७) 
हे तात। अनन्तर तपसिश्रेष् 
ऋचीक पुनिने प्रसन्न होकर शुरुकके 


निमित्त महाराज गाधिको वेशे एक 


हजार उत्तम स्यामकर्णे घोडे प्रदान 
किये, गाधिराज उसे देखकर विसित 


है 


eons 
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३४ मद्दामारत । [ १ आनुशासनिकप्दै 


RRC 90 09990000, 
A जग्राह विधिवत्पाण तस्या ब्रह्मषिसत्तम! । 

१ सा च तं पतिसासाद्य परं हषमवापह ॥ २० | 

f तुतोष च ब्रह्माषिस्तस्या वृत्तेन भारत । 

| छन्दयामास चेवेनां वरेण वरवार्णिनीम्‌ ॥११॥ 

1 मान्ने तत्सवेमाचझ्यों सा कन्या राजसत्तम | 

f अथ ताप्रत्नरवीन्माता सुतां किश्चिदवाद्व्ठलीप्र ॥२१॥ 

A समापि पृत्रि भता ते प्रसाद कत्तमहति । 

a अपलय्य प्रदांनेन समथश्च महातपाः ॥२३॥ 

|| तत! सा त्वरित गत्वा तत्सवं प्रथवेदयत्‌ । 

f मातुचिकीषितं राजन्‌ ऋचीकस्तामथात्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 

, शुणवन्तमपत्य सा अचिराज्जनयिष्यति | 

१ प्रस प्रसादात्कल्याणि मा भूत्ते प्रणयोऽन्यथा ॥२५॥ 

A तव चेव शुणन्छाधी पुन्न उत्पत्स्यते महान्‌ । 

| असइंशकर! श्रीमान्सस्यमेतट्भवीमि ते ॥२६॥ 

व ऋतुलाता च साश्वत्थं त्वं च पृक्षसुदुम्परम । 

® 

| इए और जाएमयसे इरे अपनी | पति गुक्पर भी डपा कर सकता हे, 
f 


6 


| कन्याको सब आभूपणोसे भूषित करके | वह महातपसी पुत्र देनेमे समथ है। 
& ऋचीक निको प्रदान किया | ब्रह्मपर | हे राजन्‌ ! इतनी वात सुनके उसने 
^ सत्तम ऋचीक सुनिने विधिपूर्वक उस | शीघ्र ही पतिके निकट जाके माताका 
^ कन्याका पाणिग्रहण किया, वह “सी सब्र अभिप्राय कह सुनाया । तब 
उन्हें पतिरुपसे पाके परम हित इुईे। | फ्रुचीक सुनिने उससे कहा, दे कल्याणि! 


fh 
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(1 
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> 


है भार । मक्षपि ऋचीक उसके चरित्र | मेरे प्रसादसे तुम्हारी माताके घीघ्र 
स हित हुए और उससे कहा, कि | गुणवान पुत्र जनेगा तुम्हारे मी 
तुम्ह पुत्र दान करूंगा, इस प्रकार वर | गुणवान और यश्रसी हमारे पंत्रकी 
दे उस वरबणिनीको प्रलोभित किया। | वद्धि करनेवाला माच्‌ महान्‌ पुत्र 
हे भारत ! कत्याने वह सब वृत्तान्त | उसन्न होगा; यह में तुमसे सत्य ही 
अपने पाहाते कह दिया । (१८-२२) | कहता हूं। हे कण्याणि ! तुम और 


अनन्तर माताने उस अधोषदनवाली | तुम्हारी माता जब फ्रतुमती होकर 
अपना पुत्रास कहा, है पुत्री ! तुम्हारा 


खान करने पर अत्थ और उदुस्बर 
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अध्यायं ४] 


१३ अनुशासंनपवे । 


१५ 


$९6९€666666९6९66665<5656556765656575656555559555555555555355555558 
परिष्वजेथा; कल्याणि तत एवमवाप्ह्यथः ॥२७॥ 
वचरुद्रयामिद चेव मन्त्रपूत शुचिस्मिते । 

त्वे च सा चोपशुन्जीत ततः पुच्रावदाप्स्यष॥ २८ ॥ 
तत। ससवती हृष्टा मात्र प्रत्मभाषत । 


कक कक ऊक क 33333 3 3 3 33 क 3333 क 3 33 3 33 3 3 3 33 33 


यदृचीकेन कथितं तचाचए्पौ चरुद्वयम्‌ 


॥ २९॥ 


तासुवाच ततो माता सुतां सत्यवती तदा | 


पुधि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचनं भभ 


॥ ३० ॥ 


भ्रां थ एष दत्तस्ते चस्मन्तरपुरस्कृतः । 
एन प्रयच्छ मझ त्वं मदीथं त्व गृहाण च ॥ ३१॥ 
व्यासं वृक्षयोश्चापि करचाव शुबिस्मिते । 


यदि प्रमाणं वचन मम मातुरनिन्दिते 


॥ ३२ ॥ 


स्वमपत्यं विशिष्टं हि सव ₹च्छयनाविलम्‌ । 

व्यक्त भगवता चात्र कूतमेवं भाविष्यति ॥ ३३॥ 
ततो मे त्वचरो भाव! पादपे च सुमध्यमे | 

कथ विशिष्टो भ्राता भे भवेद्वित्येव चिन्तय ॥ ३४॥ 


बृष्षको आलिङ्गन करोगे, तब मेरे 
बचनके अनुसार तुम दोर्नोको पूत्र लाम 
होगा । ( २२-२७) 

हे शुचिसिते | पह ओर तुम इस 
मस्त्रयुक्त दो चरु भोजन करना, तम 
तुम दोनोको ऐसे ही शुणोंसे युक्त दो 
पुत्र हागे । अनन्तर सत्यवती , अन्त 
हित होके माताके निकट गई, ओर 
ऋचीक मुनिने जो कुछ कहा था, व्ह 
सब वृत्तान्त तथा चरके विषयको पणन 
किया । तष उसकी माता निज पुत्री 
संत्यवतीसे भोली, हे पुत्री ! में तुम्हारे 
पतिसे भी तुम्हारे समीप माननीय हूँ 


|, शय तुभ मेरा वचन प्रतिपालन 
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करो, तुम्हारे पतिन तुम्हें जो मन्त्रपुक्त 
चरु दिया है, पह बुझे दो और जो चर 


झे दिया है, उसे तुम छो । (१८-३१) . 


है शुचिखिते ! हे अनन्दिते ! में 
तुम्हारी माता हूं, यदि मेरा वचन तुम 
प्रमाण हो, तो हम दोनों उन दो शो" 
को बदलके आशिङ्घन करें । सब कोई 
अपने लिये उतम और निर्मळ पुत्रकी 
कामना करते हैं, भगवान्‌ ऋचीकने 
मी अवश्य इस ही प्रकार किया होगा 
यह शेष माळ होआायगा । हे सुष- 
ऽते ! इस ही निमित्त तुम्हारे वृक्ष 
और चरमं मेरी अभिरुचि हुई है । 
जिस प्रकार तुम्हारा माई श्रेष्ठ हो, तुम 
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कौ हर?” >>> 


नथा च कूतवलो ते माता सत्यवती 
अथ गादवुप्रापे उभे ते वै युधिष्ठिर 
हट्टा गभधलुप्राप्तां भाया छ च महारपिः | 
उवाच तां सवती दुमना भृगुसत्तम! 
व्यत्मासेनोपथुक्तस्ते चरुष्यक्तं भविष्याति। - 
वघत्याठ। पादप चाप सुव्यक्त त कृत! शुभं ॥३७॥ 
सया हि विश्व यद्‌ ब्रह्म त्वच्चरो संनिवेशितम्‌ । 
क्षत्रवाथ च सकल चरा तस्या निवेशतस ॥ ३८॥ 
च्रेलोकथविर्पाततशुणं त्व विप्र जनयिष्यसि । 
सा च क्षत्रं विशिष्टं वे तत एतत्कृत मया 
व्यलासरतु कृतो घस्मास्वया मात्रा च ते शुभे । 
तस्सात्सा ब्राह्मणं श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४०॥ 
क्षत्रिय तुग्रकमोणं त्वं भद्रे जनविष्याते । 

न हिते तत्कृतं साधु मातृस्नेहेन भाविनि ॥ ४१ ॥ 
सा श्रत्वा शोकसंतप्ता पपात वरवणिनी । 


वैसीही चिन्ता करो । ( ३२-३४ ) 
है युधिष्ठिर ! सत्यवती और उसकी 
*माताने उपर कहे हुए वचनसे उप ही 
प्रकार आचरण किया। अनन्तर वे दोनों 
गमयती हुई, सृगुचम क्रचीक 
युविने अपनी माया पत्यवतीको गै 
बती देखकर दु।खित होकर कहा, हे 
कर्याणि ! चरु अदृल बद्र करना 
तुम्हारा उपयुक्त काय नहीं हुआ है, 
यह पीछे माझम होगा और तुमने जो 
पृ उठट फेर किया है, वह स्पष्ट 
दी माळून होरहा दै । मने तुम्हारे 
चर्म विश्‍वभह्तेज परिपूरित किया था 
आर तुम्हारी माताके चरमं सम्पूर्ण 


>> >3339568688666७6९६६६६६३६६६७६६६६३३७७ है महाराज ! वह परवर्णिनि सत्य 


मक्षमारत । 


[ १ आनुशासनिकं 


9999999999999909%9 
सा। 
॥ १५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


NNN 


॥ ३९ ॥ 


क्षत्रिय तेज भरा हुआ.था । (३५-३८) 
तुम्हारे तीनों लोकोंके बीच निज 
गुणे विख्यात ब्राक्षण पुत्र हो, और 
तुम्हारी माताके क्षत्रिय पुत्र शवे, इस 
ही लिये मने ऐसा किया था। है रुभे! 
तुम दनान जब उसमें हेर फेर किया 
है, उब तुम्हारी माताके एक उत्तम 
ह्मण पुत्र उत्पन्न हांगा ओर तुम्हारे 
प्रचण्ड कमे करनेवाला एक क्षत्रिय पुव 
होगा | है मद्रे! हे भाविनि ! तुमने 
सातुस्वइक बच्चे होकर इस प्रकार वृक्ष 
ओर चरुको बदलके उत्तम झाये नही 
किया । (१९-४१) ४ 
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भूमौ सत्यवती राजठिछक्लेव राविरा लता ॥४२॥ 
प्रतिलभ्य च सा संज्ञां शिरसा प्रणिपलल च | 

उवाच भाया भत्तारं गाधेयी आागेधपेअस्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रसादथन्यां भायोयां मयि ब्रह्मविदां वर । 

प्रसादं कुछ विपे न में स्थात्क्षत्िय! सुतः ॥ ४४ ॥ 
कामं ममोग्रकसो वै पौत्रो मवितुमहोति । 

न तु मे स्पात्सुतो त्रद्मन्रेष मे दीयतां चर। ॥४५॥ 
एवमस्त्विति होवाच स्वां भार्या सुमहातपाः । 

धत। सा जनयामास जमदग्नि सुत हु मख ॥ ४६॥ 
विश्वामित्रं चाजनयद्वाधिभायी यशास्बिनी | 

कपे! प्रसादाद्राजेनद्र बरहमषत्रे्तवादिनथ्‌. ॥४७॥ 
ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामित्रो महातपा! । 
क्षत्रिय! सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारक! ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानो त्रह्मवंशविव्धना। । 

तपस्विनो त्र्मविदो गोचकत्तार एव च ॥ ४९॥ 


क nC 
मधुच्छन्दश्च भगवाद दंवरातश्च वायवान्‌ | 
1 पाना 


बही ऐसा वचन सुनके घोकित तथा | हे महार! आप इुहे यही वर दीजिये, 
दुःखित होकर टूटी हुई गनोहारिणी | महातपस्त्री ऋचीकुनि अपनी मार्यासे 
रुताकी भांति प्रथ्वोपर गिर पडी । | बोठे, सा ही होगा । हे राजेन्द्र । 
इछ. समयके' अनन्तर गाधिराजपुत्री | अन्दर सत्यवतीके शुभछक्षथसे युक्त 
सावधान होके हाथ जोडके सिर शुका- | जमदग्रि नाम पुत्र उतपन्न हुआ आर 
कर भार्गव्ेष्ठ पतिको प्रणाम करके | यशस्विनी गाधिराजकी मायी क्षिके 
कहने लगी । हे वेदशवर विश्र्षि ! में राद म्रह्म॒पि बिज्ाभित्रकी जननी 
तुम्हारी माया हूं, इसते प्रसन्न होके हं महातपस्वी विज्ञामित्रने क्षत्रिय 
आप दुझपर कृपा करिये, जिससे कि होके भी ब्रा्मणल हाम क्रया ओर 
रे धत्रिय पुत्र न हो। यदि आपकी | नीचे लिखे आक्षण वशक कच 
इच्छा हो, तो मेरा पौत्र उम्र कप करने | इए। (४९-४८) 

वाहा क्षत्रिय होसकेगा, परन्तु जिसमे उनके महानुभाव सब पुत्र आहण 


पै गे, बही करिये। | पैकी गृद्धि करनेवाले, तपसी, शकष 
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भद्ाभरिते। 


॥ ५० ॥ 


याज्ञवल्क्यश्च वज्यातस्तथा स्थूणा महाव्रत।। 


उलूको यमदूतश्च तथर्षि। सेन्धवायन। 


॥ ५१ ॥ 


वल्गुजङ्घञ्च भगवान्‌ गालवञ्च महार॒वि। । 
ऋषिषंजस्तथा ख्यात। सालङ्कायन एव च ॥५२॥ 
लीला नारदश्चैव तथा कूर्चामुखः स्सूत। | 


वाहुलिघुंसलश्चेव वक्षोग्रीषस्तयैव च 


॥ ५३ ॥ 


आहाभको नेकरक्चेव शिलायूप। शित! शुचि! । 
चक्रका पारततव्या वातघ्नाऽथाश्वलायन। ॥ ५४॥ 
इयामायना5थ गाग्यंश्र जावादे। सुश्रंतस्तधा । 


काराषरथ सश्र! परपारवतन्तव; 


॥५५॥ 


महादाषश्व कापलस्तथाषरताउकायन! | 


तथेव चोपगहनस्तथषिश्रासुराधण! 


॥ ५६ ॥ 


सादमाधाहरण्याक्षों जगारषाञ्रवाथाणिः | 


सूतिविभूति! सूत सुरकृत्त तथेच च 


॥ ५७ ॥ 


अरालनाचकेशंद चाम्पथाजयना तथा | 


तन्तुषकनख। सेयनो यतिरेच च 


॥ पट ॥ 


अम्मोरुह्यारमत्स्यः शिरीषी चाध गादेभि। | 


ऊजेयानरुदापक्षा नारदा च मरादाषः 


वित्‌ ओर गोत्रकत्ता हुए थे; उनके ये 
नाम ६,-मगबान्‌ मधुच्छन्द, पीयेवान्‌ 
देवरात, अक्षीण, इन्त, बश्च, काल- 
पथ,िर्यात यापर, महाव्रत स्थूण, 
यमदूत उलूक, षि सेन्धवायन, मग 
वान्‌ वरशुजङ्क, महर्षि गालय, ऋषि 
बिख्यात वज्र, साउंकायन,हीलाढय, 
नारद, कूचा्टुछ, वादुलि, ब्रु, 
पक्षोग्रीय, नेकरफ आंध्रिक, पित, 
शुचि, शिलायूप, चक्रक, मास्तन्तव्य, 
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॥ ५९ ॥ 


बातभ, आसवलायन, इयामायन, गाय, 
-जागाहि, सुश्रुत, कारीषि, संश्रय, पर- 
पारपतन्तम, महि कपिल, ताइकायन 
कापे, उपगहन, आसुरायणि ऋषि, 
मादमक्षि, हिरण्याक्ष, जगारि, 
बामवार्याणे, भूति, विभूति, दत, पुर 
उत्‌, अरालि, नाचिक, चाम्पेय, उल्ल- 
यन, भवतस्तु, इकनख, सेयन, यति, 
अम्मोरुइ, चारुपतस्य, शिरीषी, गाई 
भि, अजयोनि, उदापेश्षी और मि 
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नारदी, ये सव विशा पित्रके पत्र बरह्म 
वादी मुनि थे । (४९-६०) 

हे महाराज युधिष्ठिर! महातपस्वी 
पिद्वामिप्रके क्षत्रिय होनेपर भी ऋचीक 
बुनिके द्वारा जो पहले ब्रह्मतेज 
प्रवेक्षित किया गया था, उस ही 
निमित्त उन्होंने क्षत्रियवीर्यपे उसन्न 
होके मी ब्राह्मणत्व हाम किया था। 
हे भरतश्रेष्ठ | यह मेने तुम्हारे समीप 
चन्द्रमा, स्ये तथा अग्निके समान 
तेजस्वी विश्वामित्रकी उत्पत्तिका दत्ता” 
न्त यथार्थ रूपसे वर्णन किया। दे 
नृपसत्तम ! फिर जिन विषयोंमें तुम्हे 
सन्देह हो, वह युन्नपे कहो, में तुम्हारा 
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१३ अनुशासनपचे। 


॥ ६१ ॥ 


॥२॥ 


सघ सन्देह मिटा दुंगा | (६०-६२) 
अनुशासनपदेम ४ अध्याय समा! । 
अनुशासनपर्वमे ५ अध्याय । 
युधिह्विर बोले, हे धर्मत्न पितामह! 
भै आनूधंस्य धर्म और भक्तोंके गुणको 
सुननेकी इच्छा करता हूँ; आप मेरे 
समीप इसे ही पेर्गन करिये । (१) 
भीष्म बोले, प्राचीन ढोग इस 
विषयमें महानुभाव शुक और इन्द्रके 
संवादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं। काश्विराजके 
राज्ये कोई व्याध गांवसे निकलकर 
विषम बुझे हुए बाण ग्रहण करके 
हरियोंकी खोजमें घूम रहा था । मृगया 
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विश्वामित्रात्मज्ञा; सर्वे सुनयो ब्रह्मवादिनः । 
तथेव क्षत्रियो राजन्विश्वामित्रो महातपाः ॥ ६० ॥ 
ऋचीकेनाहितं ब्रह्म परमेतद्युषिषठिर । 
एतत्ते सवमाख्यातं तत्वेन भरतर्षभ 
विभ्वामिन्नस्य वे जन्म सोमसूयामितेजस! । 
यत्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम । 
तत्र तन्न च मां ब्रूहि च्छेतासि तष संशयान्‌ ॥६२॥ [२६० ] 
पति भ्रीमद्वाभारते शतसाइस्म्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म विश्वामि्रोपाण्याने चतुथोऽध्यायः॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उपाच -आदशंस्यस्य धर्मज्ञ गुणान्‌ भक्तजनस्थ च। 
श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञ तम्मे बरहि पितामह ॥१॥ 
मी उपाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास एरातनम्‌ । 
वासवस्य च संवाद शुकस्य च महात्मन? 
विषये काशिराजस्य ग्रामातिष्कर्य छुब्धको | 
सविषं काण्डमादाय सृगयामास वे सृगस्‌ ॥३॥ 
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मरहाधारत। 
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के समय महामे उस मांप्लोभी 
व्याधने थोडी दूरपर इरिणोका झुण्ड 


७ 


देखकर वाण साधा । दुवोरितास 
व्याधे मृग मारनेके लिये बाण चलाया, 
बह बाण नि्टानेसे विचलकर वनगे 
एक बृहत्‌ बुधम विद्ध हुआ । पह इक्ष 
विषे बुझे इए तीक्ष्ण वाणसे बलपूर्वक 
वेवित होनेसे फल और पत्तांको त्यांधके 
सूखने रगा । (२-६) 

उस वृक्षक ऐसी अवस्था होनेपर 
भी उसके कोठरम बहुत समयसे निवास 
करनेषाला एक शुकपक्षी भक्तिवश्चसे 
वहारे पथक्‌ न हुआ । धमात्मा कृतश्च 
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तत्र चाधिषळुव्धेत लुन्धकेन महावने । 
अविदूरे मृगान्दष्ठा वाण! प्रतिसमाहितः 
तेन दुर्वारितास्ञ्रेण निमित्तचपलेषुणा । 
सहान्वनतर्स्तत् विद्धो मृगजिघांसया 

ख तोझषणविषदिग्धेन शरेणातिषलात्क्षत। | 
उत्सज्य फलपत्राणि पादपः शोषसागत!' 
तखिन्‌ दक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः । 
न जहाति शुको वासं तस्य भक्त्या वनस्पतेः ७॥ 
तिष्प्रचारो निराहारो ग्लान! शिथिलवागपि । 
कृतज्ञ! सह वृक्षेण घमात्मा सोध्प्यशुष्पत 
तघुदार महासत्त्वमतिमानुषचेछितम्‌। 
समदुःखसुखं दृष्टा विसित! पाकशासन! 
ततश्चिन्ताघुपगतः शक्रः कधमयं द्विजः । 
तिथेण्योनावसंभाव्यमादशंस्यरमवस्थितः 
अधवा नाच चिन्त्यं हि जभवद्वासवस्य तु । 
प्राणिनामपि खवषां सव सबन्न हर्यते 


॥४॥ 
॥५॥ 


॥६॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


शुक निष्मरचार, निराहार, ग्लानि 
ओर शिथिल वचन होकर वृके संहित 
सूखने उगा । इन्द्र उस अतिमानुषी 
बुद्धिवाहे उदार और सुखदु!खको 
समान सातनेवाठे महाम्राणी शुकको 
देखकर विस्मित हुए । (७-९) 
उन्होंने सोचा, कि इस पश्चीने किस 


कक 


प्रकार तियग्‌ योनिमें असम्माव्य पराये 


दुभइसे दुःखितमाव अवलम्बन "किया 
दै ! अथवा इन्द्रको हस विषयमे कुछ 
आथ नहीं माझ्य हुआ, क्यों । 

तुष्य, पशु,पक्षी आदि सब्र प्राणी तथा 
सब जातिमें ही दया ओर निष्ठुरता 


® 
2. 


८. 


ह 
श्री 
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| 
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| 
| 
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ततो ब्राह्मणवंधण ग्रानुष रूपपाखित! । 2 
अवतीय मही शरत पक्षिणसुवाच ह ॥१२॥ 
शुक भो! पक्षिणां शरेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया । 
पच्छ त्वा शुकसे त्व कस्मान्न त्यजसि हुमप ॥१३॥ 
अथ पृष्ठ शुक? प्राह सूध्ना साभिवाद्य तम्‌ | 
स्वागत दवराज त्व विज्ञातस्तपसा सया ॥ १४॥ 
ततो दशशताक्षेण साधु साध्विति भाषितम्‌ | 

अहो विज्ञावभित्येवं मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
तमेवं शुभकमाणं शुक परमघामिकम्‌ । 

बिजानज्ञपि तां प्रीतिं पप्रच्छ बलसूदन! ॥ १६॥ 
निष्पत्रप्रफलं गुष्कमशरण्य पतस्त्रिणाम्‌ | 

किमर्थ सेवसे वृक्षं यदा महदिदं वनस्‌ ॥ १७॥ 
अन्येऽपि बहवो रक्षा! पत्रसंछ््चकोदराः । 

शुभाः पथाक्वसंचारा विद्यन्तेश्‍स्मिन्महावने ॥ १८॥ 
गतायुषमसामथ्य क्षीणसार हतश्रियम्‌ | 
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प्रभृति दीख पडती हैं | अनन्तर इन्द्र | विज्ञान दै ? ऐसा विचारके मनही मन 
ब्राक्षणपेपसे मनुष्य रुप धारण कर | उसकी प्रशंसा करने लगे। षलसदन 
पृथ्वीपर उतरके उस शुक पक्षीसे बोठे, | इन्दरने उस शुम कमे करनेवाले परम 
है विदृङ्गघर शुक ! दक्षदौहित्री शशो | धार्मिक शुकको ऐसा भानके मी शृक्षके 
तुम्हारे द्वारा उत्तम प्रायुक्त हुई | विषयमे उसकी सुहृदताका बिषय पूछा। 
है, में हमसे पूछता हूं, कि तुम किप | यह वृक्ष पचारहित, हीन, दला 
लिये इस वृक्षको परित्याग नहीं | ओर पक्चियाँका अनाभ्रय है, ६१हिये 
करते ? (१०-१३) इस महावमके बीच दूसरे, सजीव 

अनन्तर शुक्र पूछनेपर सिर शुके कने विद्यमान रहते कित निमित 
उन्ह प्रणाम करके बोला, देवराज ! | हुम इस खे क्ष बास करते हो! 
आपने सुखे आगमन किया है न! | इस महावने दूसरे पहुतेरे इ ई, 
मैंने ्ञानदृिके सहारे आपको पहचाना | उनका कोटर पत्रो रिण है, देख- 
है। अनन्तर हन्द्रने साधु साष्ट ऐसा | नेमे सुन्दर हे, तुम उन इपर सहज" 


= »_ क त क) । 
धीर ! 
क्या ही आश्वयथुक्त । हीमे एडक जासत हे । ह 4 
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|| विशुशय प्रज्ञया घार जहीम स्थविरं दुमम ॥ १९॥ 
0 


| भीष्म उाच-- तढुपश्जुल घस्तात्मा शुक शक्रेण भाषितम्‌ | 

| सुदीधं पराति निःश्वस्य दी गी वाक्यशुवाच ह ॥२०॥ 
|, अनतिक्रमणीयानि दैवतानि शचीपते । 

| यत्राभवत्तव प्रश्नस्तञ्चियोध सुराधिप ॥ २१ ॥ 
a असिन्नह दुमे जातः साधुभिश्र घुणेयुंत। । 

| बालसावेन संशु! शबुभिञ्च न.घर्षितः ॥२२॥ 
१ किसजुक्रोशय पेफल्थसुत्पादयसि मेऽनघ । 

१ आरशंस्यामियुक्तस्थ अक्तस्थानन्पगस्थ च ॥ २३॥ 
1 अहुक्रोशो हि साधूनां महद्वमस्य लक्षणम्‌ । 

§ अनुक्ोचञ्च साधूनां सदा प्रीतिं प्रयच्छति ॥ २४॥ 
, त्वमेव दैवते? सवे? एच्छ्यसे घर्लेसंशयात्‌ । 


अतस्तव देव देदानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥ २५ ॥` 
नाइसे मां सहस्राक्ष हुम याजयितुं चिरात्‌। 
समर्थसुपजीच्येम्नं यजेयं कथमद्य वे ॥ २६॥ 


इसलिये तुम बुद्धिके सहारे बिचार | असियुक्त, भक्त ओर अनन्य गतिसे 
करके इस निर्जीव) सामथ्येरहित, सार: | युक्त हूं, आप कयां करुणा करके बुम 
हीन, भीरहित इले इषो परियाग | जनाका शोक उत्पन्न करते हैं? दया 
करो । (१४-१९) ही साधुओंफे महत्‌ धमका लक्षण हे, 
भीष्म बोले, धमात्मा शुक इन्द्रका । बही उन्हें सदा प्रपन्न किया करती 
वचन सुनफे लम्बी साँस होडते हुए | है। (२०-२४) 
दुखित होके कहने लगा । हे शचीपति देवता छोग सन्देइयुक्त होनेसे 
सुरराज ! देव वचन अनतिक्रमणीय है, | आपके ही उस विषयमे प्रश्न करते हैं । 
जिप्त विषयमे आपने पश्न करिया है, | हे देव ! इस ही निमित्त आप देवता- 
उस्का उत्तर सुनिये । यतेः इस इक्षपर ओके आधिपत्य पर प्रतिष्ठित हुए हैं। 
जन्म लिया है, बाल्य अवस्थाते प्रतिः | हे सहस्तहोचन ! मुझे सदाके लिये इस 
2 पाढित आर पहुगयुक्त हुआ हैं, | इषो त्यागना उचित नहीं है। ज 
॥ ठि कमी आकान्त नहीं हुआ। | यह वृक्ष समर्थ था, तब इसे उपजीव्य 
॥ दे पापराहत! में पराये दु।ह॒से दुखत, | करके ऽस समय किस प्रकार इसे 


<£ < €25658F6c582-25 
5६६<६६€&&€€€€<€<३€<€€€€<६<€€<<€<€€€€€& >>>>>>>>>>>&>>>9>>>&₹€€>>5>95999399१४ 
2 7276: 8 २३७95 


22533339 PE ld sss? 


2 
७%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%०%%७%%%%%0%%१%६१%%६७%%%७%%%%क%%%%कळकेऊक्तकिके DMMP 3१% % ७%%'%% RPI? 


अध्याय ६ | 


<----2-7072-----२--.-.:>>>:>::>>>>>:>>...वनननननननूनूलूलूवलनिओ्कजळ 
द६€€€€€€€€6€€€&€€€6€€5&६<<<€€€€&€€€ €€<१>>95>9>>9>>59%% 92292222922228922: 


Meeeeteeeegeee 


9 क कक किलिक मक कनक कक कमेक क > कके 3 ज क 595 कक कने 


१३ अनुशासनपवै। 


Ri 


तस्य वाक्येन सोस्येन हर्षित) पाकशाछन! । 

शुक प्रोवाच घसात्मा आइशास्येन तोषित। ॥ १७॥ 
वरं दृष्णीष्वेति तदा ख च पत्रे वरं शुक! । 
आदशस्पपरो नित्य तस्य शक्षस्य सम्भवम्‌ ॥ १८ ॥ 
विदित्वा च हढां भक्ति ताँ शुके शीरुसम्पदप । 


प्रीतः क्षिप्रमथो शक्षमङ्तेनावसिक्तवान 


॥ २९॥ 


तत! फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोहरा। । 
शुकस्य इहभाक्तित्वाच्छीमत्तां प्राप छ दरमा ॥ ३० ॥ 
` शुकश्च कमणा तेन आदशास्यक्रतेन वे । 
आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३१॥ 
एवमेष मनुष्येन्द्र भक्तिसन्त समाश्रितः | 
सर्वार्थसिद्धिं लभते शुकं प्राप्य यथा हुमः ॥ ३१ ॥ [ १९३ ] 
इति भ्रोभद्ाभारते शतसाहरूूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे शुकवासवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाच--पितामइ महाप्राज्ञ सर्वशात्रविशारद्‌ । 


दैवे पुरुषकारे च किंखिच्टूष्ठतरं भवेत्‌ 


परित्याग करुं । परमात्मा इर शुका 
प्रिय वचन सुनके हापित होकर उससे 
रोहे, में तुम्हारी अनृक्षंसतासे अन्त 
सन्तुष्ट हुआ हुँ, हुम वर मांगो । सदा 
परदुःखे दुःखित शुके उस समय 
उस वृश्षके हरे होनेके लिये पर 
माँग । (१५-१८) 

देवराज उस गुक्षकी उस पृक्षपर 
इढमक्ति और शील सम्पचि मालूम 
करके प्रसन्न हुए ओर शीघ्र ही अमृत 
ठिडककरे उस वृक्षकों हरा कर दिया! 
अनन्तर षह वृक्ष शुकके इ भक्ति 
निबन्धनसे फले, पत्र आर मनोहर 
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॥१॥ 


शासासे युक्त होकर श्रीमान्‌ हुआ 
है महाराज ! शकने भी उस अनुस 
कक सहारे आयु शेष होनेपर इन्द्रे 
समान होक प्राप्त किया । हे मलुजेन्द्र 
से वने गुकको आशय देकर सिद्धि 
ठाम की, वैसे ही जो लोग मक्तिमान 
पुरुषको आश्रय देते हैं, वे सब प्रयो 
जनोयं तद्वि हाम करते हैं। (२९-३२) 
अनशासनपर्चमे ५ अध्याय समाप्त । 
अनद्ासनपवम दे अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, हे स्षेशाद्वविशारद 
बहप्राज्ञ पितामह ! देव ( भाग्य )ऑर 


पुरुषकार ( उद्योग ) ईन दावा 
9399239293२२299929222 92299299 


छट 
A 


क आह, 


> 
>> 


>See >IrS> के 


299993 


४४ प्रदोभारत। 
«६६५६ &€€€€<€<<€८€<€€<€€६<€६<€<<€€<<€<€<<€€€€€€€<€€' 


भीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमापातिहास पुरातनम्‌ । 


क 


कोन ग्रेष्ठ कहा जायगा ! भाग्य सप 
विषयोंका मूळ होनेपर मी विना पुरु 
थेके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता; 
इसलिये मोग और सोक्षकी इच्छा करने- 
वाळे मनुप्योंको अशय ही पुरुषार्थ 
करना उचित हे । इसमें यदि दोनों 
विषय ही श्रेष्ठ हुए, तब इन दोर्नोके 
रीच अधिक श्रेष्ठ कोन होगा ! (१) 
भीष्य बोले, हे युधिष्ठिर ! प्राचीन 
[ग इस विषयमें ब्रह्मा और बि 
निके संवादयुक्त इस पुराने इतिहा- 
सक्षा प्रमाण दिया करते हे । पहिले 
समयम मगधान्‌ वसिष्ठ मुनिने सोचा, 
के देव अथात्‌ पूर्वक और मानुष 


थात्‌ वत्तसान कमे, इन दोनोंमेंसे 
8 फोन है! अनन्तर उन्होंने यह 
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श्र 


क वक हटा लेक सानी 


वलिष्ठस्य च संवाद प्रह्मणश्र युधिष्ठिर ॥२॥ 
दैवमादुषयोः किंस्वित्कमणो; श्रेष्ठमित्युत । 
पुरा वलिष्ठो भगवान्‌ पितामहएच्छत ॥३॥ 
तत पझ्योद्गवो राजन्‌ देवदेव पितामह! । 
उवाच मधुरं वाक्यमर्थवद्धेतुसूषितम्‌ ॥४॥ 


प्रद्देदाव-- वाबीज ज्ञायते किंचिन्न वीजेन विना फलम्‌ । 
बीजाहीज प्रभवति वीजादेव फलं स्टृतम्‌ ॥५॥ 
याहं वपते वीजं क्षेत्रमासाथ कर्षका । 
सुकृते दुष्कृते वापि ताइशं रभते फलम्‌ ॥६॥ 
यथा बीजं विना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥७॥ 
क्षेत्र पुरुषकारस्तु देवं धीजमुद्ाहृतम्‌ । 


« विषय पितामहे पूछा था। दे महा 
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राज! अनन्तर कमसे उत्पन्न भये 
देवोंके देव पितामह ब्रह्मा अथे तथा 
युक्तियुक्त मधुर वचन कहने ठगे। (२-४) 

हमा बोले, विना बीजके कोई वस्तु 
उत्पन्न नहीं होती और विना बीजके 
फलक्षी भी उत्पति नहीं होती; बीजे 
ही बीज उपपन्न हुआ करता है; शस” 
लिये यह दिश्रित है, कि बीजसे ही 
फूल होता हे! कृषक खेतमें जपता 
बीज पोता हे, वैसा ही फळ पाता है, 
बसे ही सुकृत रूपी धीजको बोके लोग 
उस ही भांति फल पाते हैं। जैसे विना 
त्रके उक्त बीज निष्फल होते हैं, वैसे 
ही पृरुषाथके बिना माग्यकी कदापि 


पाडू नहीं होती; इसलिये पण्डित 
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क्षत्रवाजलसायोगात्ततः सस्य समृद्धबचते ॥८॥ 
त ~ री [a 
केण! फलानिव्वात्ति त्वथमक्षाति कारक! । 
प्रक्ष र्यते लोके कृतस्पापक्ृतर्थ च ॥९॥ 
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a3: 


~ ¢ क क = 
शुभेन कर्मणा सौर्यं दुःखं पापेन कर्मणा | 

क ह | ७ र ~ 
क्त फलात सचन्न माकृत सुज्पत कचित्‌ ॥ १०॥ 
कृती सब्र लभते प्रतिष्ठा भाग्यलंयुताम । 


अक्कती लभते भ्रष्ट! क्षते क्षारावसेचनम्‌ 
तपसा रूपसी भाग्य रत्ना 
प्राप्यते कर्मणा सबै न दैवादकृतात्मना 


॥११॥ 


क a अच Ca 


एन चाचधान च | 


॥ ११ ॥ 


तथा स्वर्गश्च भोगश्व निष्ठा या च मत्तीबिता । 


सर्व पुरुषकारेण कृतेनेहोपछभ्यते 


॥ १३॥ 


ज्योतींषि त्रिदशा नागा यक्षाश्रन्द्राकमारुता! | 


सर्वे पुरुषकारेण मातुष्यादेवतां गता! 


॥ १४ ॥ 


अर्थो वा मिन्नवर्गों वा ऐश्वर्य वा कुलान्वितम्‌ । 

पु [a ° ० ५, Or 
श्रीश्चापि दुलभा भोक्तुं तथेवाक्ुतकमेभि। ॥ १५॥ 
शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु । 


लोग पुरुपाधको क्षेत्र और माग्यको बीज 
स्पे उदाहरण दिया करते हैं, क्षेत्र 
ओर प्रीजके सम्बन्ध नित्रन्धनसे शस्यं 
की बुद्धि हुआ करती हे । (५-८) 

यह लोकम प्रत्यक्ष दीख पडता है, 
कि कत्ता स्मयं अपने सुकृत वा दुष्कृत 
काका फल भोगता है। पण्यकमसे 
सुख और पापकमेते दु।ख होता दै। 
किये हुए कमे सर्वत्र ही फलित होते 
हैं और अकत मोका फश कहीं भी 
नहीं दीख पडता । सब कृती पुरुष 
ही भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाते हैं 
और अकृती मनुष्य भ्रष्ट होकर क्षतमें 
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क्षार सेचन लाम किया करता है, मतुष्य 
तपस्यारूपी कर्मके सहारे रूप, समाभ्य 
और विविध रहको पाता है, अकृतास्मा 
पुरुष देववशसे उसे नहीं पा सकता | 
इसके अतिरिक्त समल भोग, स्व 
और मनोकामना युक्त जो इछ निष्ठा 
हैं, उन सबको विहित कमे करनेवाला 
पुरुष प्रयत्नके सहारे पाता है । (९-१३) 

पुरुषाथसे दी नक्षत्रों, देवताओं, 
नागों, यक्षो, चन्द्रमा, द्ये और गरु 
हणोंने मनुष्यत्व उछंधन करके देवल 
हाम किया है । अथे, मित्र और कुल 
परम्परासे प्रचलित ऐखर्य तथा श्री- 
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महाभारत । [१ आनशासनिकपय 


शट 
A 


०२०२०२०3२०२92 2७229२7 % ६६६६६६६६६६६६६६6६६६६६६€६€६६€€६६€६€ 
वेश्या पुरुषकारेण शहद! शुश्रषया श्रियम्‌ ॥ १६॥ 
नादातारं भजन्तथां न कछीव नापि निष्कियम । 
नाकमेशील नाहर तथा नेवातपस्विनम्‌ ॥ १७॥ 
थेन लोकाखय। उष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवता! । 

स एष भगवान्विष्णुः ससुद्रे तप्यते तपः ॥ १८॥ 

स्वं चेत्कमेफल न स्थात्सवभेवाफलं भवेत । 

लोको देव समालक्ष्य उदासीनो भवक्ननी ॥ १९॥ 

अकृत्वा मानुष कभ यो दैवभ्रनुवतते । 

घृथा आस्थति संप्राप्य पतिं झीवसिवाङ्गना ॥ २०॥ 
तथा मानुषे लोके भयमाति शुभाशुभे | 

यथा चिदशलोके हि भधमन्येन जायते ॥२१॥ 

कृत! एरुपकारस्तु देवप्रेवानुवतते | 

न दवसकत काञ्चत्यस्याचिद्दातुमहाते ॥ २२॥ 

यथा स्थानान्यनि्यानि रृश्यन्ते देवतेष्वपि । 
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सम्पत्ति बूत भनुध्योंको पराहत होनी | लाम ही निष्फल होजावे, भाग्यको 
अन्त दुम दै | आहण पचित्रतासे | रक्ष्य करके उदासीन होना न चाहिये। 
श्री सामक है, त्रिय रे विना पुरुपाथ किये जो पुरुष भाग्यका 
सम्पतिवान होता ६, पश्य पुरुषाथके | अजुवन करता है, सीके निकट की 
सहार धना होता आर शूर सेवासे ही | पतिक्षी माति बह पुरुप भी वृथा 
रीय हुआ काता है । सव अर्थे | परिश्रम किया करता है। पापकापे 
अदाताको सेवा नहीं करते ओर कादर, | देवहोकये जैसा भय उतपन्न होता है, 


क्रियारहित, निषिद्ध कमे करनेपारे, मनुष्य लोकम शुभाशुम कोत वेसा 


^ 
पिक तर जा पुरु तपसा नहीं ह, | भय नहीं होता। उत्तम रीतिसे पुरुषका 


पमी अथवान नहीं होते । (१४-१७) विहित प्रयत्न माग्यके ही अनुसार 
मिहम ताना लोफाओं सृष्टि को हे | किया करता हे; विना क किये दैव 


ल ० हच 
अर दवता तथा देह्य जिस उत्पन्न किसीको भी कुछ दवम समरथ नहीं 


न ७. RT 1६ 
हुए ह. वह यही भगवान बिष्णु सू होता, अकस्मात्‌ निधि प्राप्त होनेपर 
गमम तपस्या करता है। यदि अपने सो उसमें किश्चित्‌ कमको सहायता 


किये हुए काका फल च रहे, तो सव । ( १८-१२) 
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अध्याय ६ ] १३ अनुशासनपर्वे । ४७ 
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कथ कम विना देव स्थारयात स्थापाथेष्यतः ॥ १३ ॥ शै 
न दैवतानि लोकेऽस्मिन्‌ व्यापार यान्ति कस्यचित्‌ | हे 
व्यासङ्गं जनपन्त्युग्रमात्माशिभवशइथा ॥२४॥ 1 
ऋषीणां देवतानां च सदा भवति विग्रह! । f 
कर्य वाचा झादैवं स्याधतो दैवं प्रवर्तते ॥ २५॥ 
® 


जब कि देव लोकम इन्द्रादि स्थान 
मी अनित्य दीछ पडते हैं, तब विना 
पुण्य कर्मके देवता होग हो किस प्रकार 
स्थित रहेंगे जोर कैसे अन्य भ्राणियोंको 
स्थापित करेंगे | देवता ढोग ह्‌ होक 
किसी पुरुषके पुण्यकमका अनुमोदन 
नहीं करते, धर्ममे विज्ञ करनेवाके उग्र 
कमे आत्मामिमवकी शंकासे विशेष 
आसङ्ग उत्पन्न करते हें । कपिवृन्द 
और देवताओंकी सदा ही हुता 
उत्पन्न हुआ करती है अर्थात्‌ ऋषियोंकी 
तपस्याके, समय देवता लोग विन्न आच" 
रण करते हैं और यह प्रसिद्ध है कि 
च्यवन आदि ऋषिषोने इन्द्रादि देवता" 
ओको पराजित किया था। इसलिये 
यदि देवपियोंक भी इस प्रकार कर्पे” 
परत्व हुआ दे, तोभी यह नहीं कहा 
जासकता कि “माग्य नहीं है,” क्यों 
कि भाग्य ही पुरुषको कमें प्रदत्त 
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कथं तस्य समुत्पत्तिधतो दैव प्रवतते । 
एवं त्रिदशलोकेऽपि प्राप्पलो बहचों युणाः ॥ १६ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च ॥२७॥ 
कृतं चाप्यकृतं किंचित्कृते कर्मणि सिद्धति । 
न NE 


कराया करता है । (२३-२५) 
जब देव ही कका प्रतेक हुआ, 
तव भाग्यके विना किस प्रकार केकी 
उत्पत्ति हो सकती हे । पुण्यवान पुरुष 
निज धर्ममें प्रदत्त होता है, धमे एण्य 
बढता है, नहीं तो सभी वर्मे रवृत 
न होते । जैसे इस लोकम अत्यन्त 
धनवान पुरुष वाणिज्यका फैलाव करके 
iy कै. २० १, 
अतुल अथे उपान करता दै पैसे ही 
पुण्यवान पुरुष सगे ढोकमें पुष्पके 
सहारे बहुतसा भोग उपभोग किया 
करता है। जीव आप दवी अपना बन्छु 
और आप ही अपना शु है, आप ही 
अपने कृत और अकुत कर्मकरा साक्षी 
है। (२६-२७) हि 
कम करने ही पाप पुष्य प्रकाधित 
होता है; सुकृत अथवा दुष्कृत कमे 
यथार्थरूपते फलदाय नहीं होते, 
उसका कारण यह है, कि पुण्यके द्वारा 
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महाभारत । [ १ आनुशासनिकपवे 
9१39392 >>?>४१>%>>१%>%?>>>>६<€€€<<<€<<<€<<<<€ सतक 
|) सुकत दुष्कृत कस न यथाथ प्रपद्यत ॥ २८ ॥ 9 
A देवानां शरण पुण्य लव पुण्यरवाप्थत । | 
पुण्यशील नरं प्राप्य कि दैवं प्रकरिष्यति _ ॥२९॥ 1 
पुरा यपातिबिश्रष्टशच्यावितः पतितः कषितौ । | 
पुनरारोपित स्वय दौहिन्ने। पुण्यकमभिः ॥३०॥ | 
पुरूरवाश्च राजषिहिजिरभिहित। पुरा । हे 
ऐल इलसिविख्यात! स्वग प्राप्ती महीपति! ॥ ३१॥ | 
अश्वतेधादिभियजञः सत्कृत। कोसलाधिपः । 1] 
सहषिशापात्सौदासः पुश्पादत्वसागतः ॥ ३१॥ १ 
अश्वस्थामा च रामश्च सुनिपुत्रो घनुर्धरौ । | 
न गच्छत! स्वर्गलोक सुकृतेनेह कमणा ॥ ३३॥ 
दसुेज्ञशातेरिष्ट्रा द्वितीय इव वासव! । 
मिथ्याभिधानेनेकेन रसातलतलं गतः! ॥ ३४॥ 
बलिविरोचनिषेद्धो धभेपाशेन देवते! । 
विष्णो! पुरुषकारेण पातालसदनः कूलः ॥३५॥ ' 
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पाप ओर पापे पण्य नष्ट होके दोनोंके 
फल स्वग ओर नरकका भोग नही 
प्राप्त होता । पुष्य ही देवताका गृह 
स्वरूप है, पण्यसे सव हुछ प्राप्त हो 
सकता है, पण्यबान्‌ मलुष्यके निकट 
देव क्या कर सकता है; पुण्यकी अधि 
कता होतेसे देव कमे मी नष्ट हुआ 
करता हे । ( ९८-१९) 

पहले समये राजा ययाति स्वगेशे 
भ्रष्ट शोक (थ्बीपर गिरे ओर पुण्य 
कमे करनेवाले दोहित्रांके द्वारा फिर 
सगे ठोके चहे गये, राजऋषि 
पुरुखा जो इराक पुत्र कहके विख्यात 
है, चह राजा पहले समयमें ब्राह्मणो 
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अभिहित होकर स्वगेमे गया । अयो- 
ध्याके राजा सौदास अझ्ममेध आदि 
यज्ञोंके द्वारा सत्कृत होके भी मइपिके 
शापमशसे मनुष्पमक्षी राक्षस हुए थे | 
अश्वत्यामा और परशुराम दोनों ही 
पानिपत्र आर प्रहाधनुद्धर होके भी इस 
लोकम अपने किये हुए कमोंके द्वारा 
सग लोकप न जाएके । दूसरे इन्द्रके 
मान वसुन सां यज्ञ पूरा करके भी 
एक ही बार मिथ्या वचन कहनेसे रसा 
तठमें गमन किया है । ( ३०-३४ ) 
विरोचनका पुत्र राजा बलि देवता 
आदि धर्मपाश्में बद्ध होकर बिष्णुके 
पुरुपाथसे पातालमें निवास करता है। 
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१३ अनुशासनपर्व । 


शक्रस्योदम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः | 
द्विजस्रीणां वध कृत्वा कि दैवेन न वारितः ॥ १६॥ 
अज्ञानाद ब्राह्मणं हत्वा स्पृष्टो बालवघेन च। 


वैशम्पायनविप्रषिं। किं देवेन न वारितः ॥ ३७॥ 
गोप्रदानेन मिथ्या च प्राह्मणेभ्यो महाम्रखे। 
पुरा दगश्च राजषि। कूकलासत्वभागता ॥ १८ ॥ 


धुन्धुमारश्च राजर्षि! सत्रेष्वेध जरां गत! । 
प्रीतिदायं परिलज्य सुष्वाप स गिरिजे ॥३९॥ 
पाण्डवामां हृतं राज्यं धात्तेराष्ट्रिमहाचलै। । 
पुनः प्रसाहृतं चेव न देवाजुजसंश्रयात्‌ 
तपोनियमसंयुक्ता सुनयः संशितत्रता। । 
किं ते दैवबलाच्छापमुत्सजन्ते न कर्मणा ॥ ४१॥ 


॥ ४० ॥ 


पापमुत्छजते लोके सर्व प्राप्य सुदुलंभस्‌ । 


लोभमोहसमापन्नं न देवं चायते नरम्‌ 


॥ ४१॥ 


और तेजसी पुरुपोका पाप भी 
दोपका कारण नहीं होता । हे जनमेजय! 
देवराजके द्विज-ख्ली-दूपणको जानके 
प्रस्थान करनेके समय ब्राह्मयोंकी स्त्रियों 
का वध करते हुए क्या देवके द्वारा 
निवारित नहीं हुए थे! ब्रह्मवि वैश्वग्पा- 
यन अद्ञानवशे ब्रहमहत्या करके भी 
बालकके वध निषन्धनसे क्या दैवके 
द्वारा निवारित नहीं हुए थे। और 
पुण्य भी किसी किसी पुरुषके परित्रा- 
णक! हेतु नहीं होता, पहले समये 
राजकषि दृण महायश्चमे बराक्षणोको 
गोदान करके मी गिरगिट योनिको 
प्राप्त इए थे । (३५-३८) 

पुन्युमार राजक्पि यज्ञ करते ही 
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करते जराग्रत हुए, वह देवताओंकि दिये 
हुए वरको परित्याग करके गिखिनमे 
निद्वित हुए थे, यक्षका फल नहीं पायां 
महाली पराक्रमी इत्रत हुयों- 
धन आदिने पाण्डबोका राज्य हर 
लिया था, परन्तु पाण्डवोंने अपने 
भ्ुजवल्से उस हृत राज्यको फिर छे 
लिया; उक्षे दैव कुछ थी कारण नहीं 
है। तप नियमे युक्त, संशितमती मुनि 
लोग क्या देववलसे ही शाप दिया 
करते हें! क्या केशरी वे लोग 
अभिशाप नहीं देते ! लोकमें अत्यन्त 
दुम सहत वस्तु पापी पुरुषोंकी गाप 
होके फिर उसे परित्याय किया करती 


होम मोहसे युक्त मतुष्योका दैव 
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922९९९6९6९९ 
थथाग्न। पवनादूवूत। सुसूशना 
तथा कम्रसमाथुक्त दद साठ [दवधत 


हान्भवेत्‌। 
। ३३ ॥ 


~ 


चथा तंलक्षयादाए। पहासंघुपयच्छात | 


तथा कमक्षपाईँव प्रहासच्ुपगच्छाति 


॥ ४४॥ 


विपुलमपि धनौध प्राप्य भोगान्‌ खतियो वा पुरूष इह न शक्त 
कभेहीनो हि भोक्तुम्‌। | छुनिश्तिमपि चाथ देवत रमाण पुरुष इह 
महात्मा प्रापुते नियुक्तः ॥ ४५ ॥ व्यथशुणभापे साधु कमणा 
संश्रयन्ते अवति मनुजलोकादवलोकों विशिष्ट।। बहुतरपुसरद्ध्या 
माहुषाणां गृहाणि पितृवनअवनाम हृइयते चामराणाप्र॥४९॥ 
न च फलति विका जीवलोके न दैव व्घपनघति विभाग नास्ति 
दैवे प्रसुत्वम्‌। गुरुमिव कुतमाज्य कस संघाति देवं नयति पुरुषकारः 


कमी परित्राण नहीं कर सकता जसे 
बहुत थोडी अभि बायुरे द्वारा बढके 
महान्‌ होती है, वैसे ही कमसे संयुक्त 
देव उत्तम रीतिएे पक्चित हुआ हरवा 
है। (३९-४३) 

जैसे तेलके नष्ट धोनेसे दीपकका 
नाश होता है,पैसे ही कर्म नष्ट होनेसे 
भाग्य मी नष्ट होजाता है। इस लोकम 
कमेहीन मनुष्य बहुतसा धन, उपभोग- 
विषय और ख्रियोको पाके सी उपभोग 
क्रनेमें समर्थं नहीं होते, और सदा 
उद्योगी मनुष्य भाग्यक सहारे रक्ष्यमाण 
पृथ्वीने पडी हुई निधि सी पाते हैं । 
भ्रद्धा्रिय देवता लोग व्ययशाठी सा 
उके सदाचारके निमित संश्रय करते 
६, अथात्‌ अपना भोग ग्रहण करनेदे 
लिये उसे ही उपजीव्य किया करते हैं। 
परुष्यलोकसे देवठोकडी उत्तम देख 
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कर साधु लोग श्रेष्ठ फ़ल पानेके लिये 
सवस्य व्यय करके भी यक्ष करनेमें 
प्रवतत होते दे; ओर मनुप्योफा गृह 
अनेक प्रकारको समृद्वियोसे परिपूरित 
होनेपर भी यदि उसमें यज्ञ आदि कम 
न हों, तो देवता लोग उस खानको 
इमश्ञानके तमान देखते हे । (४४-४६) 

जीषलो कम कमेहीन मनुष्यको दृति 
लाम नहीं होती और केबल देव कुमागी 
मनुध्योंको निवारित करके नहीं रख 
सकता; इसलिये देवकी कुछ मी प्रगुता 
नहीं है। परन्तु जेसे शिष्य शुरुका 
अनुसरण करता है, पेसे ही देवकम 
पुरुषार्थ जिन जिन विषयोंग उत्तम 
रोतिते अवुष्टित होता है, उन्हीं बिष" 
यामे साग्यकी उत्पत्ति हुआ करती है । 


जव यत्तके सहारे पुरुपकी कार्यसिद्धि 


होती है, तव लोग कहते हैं, कि § 


[ १ आतुगासतिक्षषदै 


कलसक भू 
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अध्याय ७ || ` १६ अनशासनपढै । ५, 


छ 
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| संचितस्तत्र तज ॥ ४७॥ ` १ 
त र 0 क कै ~ गी 
$ एतत्ते सवसाख्यात प्रया वे छुनिलत्तम | f 
| फूल पुरुषकारस्य सदा शद्श्य तत्त्वतः ॥४८॥ १ 
| अभ्युत्यानेन देवस्य समारब्धेन कमणा । 

१ विधिना कमणा चेव स्वगवागसवाप्युयात्‌' ॥ ४९॥ [ २४१ ] 
| इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्याँ संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्षनिके 
$ पर्वणि दानधर्मे देवपुरुषकारनिदेशे पष्टो$ध्याय;॥ ६॥ 

तौ र 

£ युविष्ठिर उवाच- कमणां च सम्रस्तानां शुभानां भरतर्षभ । 

१ फलानि महतां श्रेष्ठ पत्र परिएच्छत। ॥१॥ 

| भीष्म उवाच- इस्त ते कथयिष्यामि यमम इच्छसि भारत । 
| 
है 
। 


कः 
ऊ 


न 25: 2: कनः >> 
कक >>> 
>> > ६ 


रहस्यं यदृषीणां तु तच्छंणुष्व युधिष्ठिर 

या गतिः प्राप्यते येन प्रेय भाषे विशेष्छिता ॥९॥ 
थेन येन धारीरेण यद्यत्कमे करोति य! । 

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलछुपाइजुते ॥ ३॥ 
यस्यां पस्याप्रवस्थायां यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 


bo DRI CRN SE या 
“ देवकी अनुकूल्तासे यह कार्ये सिद्ध भीष्म बोले, हे मरतकलधुरम्धर 
आ है ।” हे मुनिम्तत्तम ! मैंने यथाथ | युविठ्ठि ! बहुत अच्छा, तुमने बु 
पे योगयुक्त दृष्टिके द्वारा अडुमव । जो पूछा है, में तुम्हारे समीप पढी 
रके तुम्हारे समीप यह सत्र पार्था विषय कहता हुं । मरतेके अनन्तर 
छ वर्णन किया है। माग्यक्रे उदय | दूसरा शरीर मिलनेपर लिप्त कमे 


त्री 
हर = A 
| होने तथा पूरी रीतिसे कमे आरम्भ कमे | जो विरासत फठ प्रात होता है,कषि- 


> 
> 


द्व 
$ अथात्‌ गास्नविदित कसे हाक खरग थोके उप रहस्य पिपयका पुगा। जो 
पद प्राप्त हुआ करता है। (१७-४९) | पुरुष नित जिस शरीरे बाजी कमे 
शासंनपर्वमे ६ अध्याय समाप्त । करता है, बह इतत है शरोर उन 
। - अनशासंनएवंमे ७ अध्याय । दाका फल भोग किया काता ६। 


अर्थात्‌ मनके दारा किये हुए कमरे 


. महाराज युधिष्ठिर बाढ, दै मरतश्र8 Me 
फूल स्पम्रक्षालम बतके द सहार भाग 


पितामहं. ! में. आपसे प्रश्न करता ह ग 
जाते हैं ओर शरीरके द्वारा जो कॅम 


आपं शुभ काका फड मेरे समप ते ६ आर. ॥ 
किये आते हव जाग्रत्‌ अवस्था घरी" 


बर्णन करिये । ( १ ) त्‌ - 
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| १ आनुशासनिकं 


तस्थां तस्थामवस्थायां युङ्क्ते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
न नइ्थति कृतं कर्म सदा पञ्चेन्द्रियैरिह । 

ते झव साक्षिणो निल षष्ठ आत्मा तथेव च ॥५॥ 
चक्षुदेद्यात्मनो दद्याद्वाचं दद्याच सूदताम्‌। 


अनुब्रजेदुपास्तीत स यज्ञ। पञ्चदक्षिणः 


॥६॥ 


यो दादपरिक्षिष्टमन्नमध्वनि वर्तते । 


श्रान्ताथारष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफलं महत्‌ 


॥७॥ 


स्थण्डिलेषु शघानानां ग्रह्माणि शयनानि च। 


चीरवल्कलसंबीते वासांस्याभरणानि च 


॥८॥ 


वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । 


अग्नीदुपशयानस्य राज्ञः पोरुषमेव च 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 
आमिषप्रतिसंहारे पशनपुर्जाश्च विन्दति 


॥९॥ 


a 


~ 


॥ १०॥ 


अवाक्शिरास्तु यो लम्बेदुदवासं च यो वसेत्‌ । 


रसे ही भोगे जाते हें । (२-३) 

मनुष्य, दारक, युवा अथवा आपद 
वा निरापद्‌ अवस्थाम जो शुभाशुभ 
कमे करता है, जन्म जन्म उस ही 
अवस्थामें उन कर्माका फर भोग किया 
करता है। इस जन्मे पञ्च इन्द्रियो 
द्वारा नित्यके किये हुए कमे कमी 
निष नहीं होते; थे पांचों इन्द्रि 
ओर छठवां आत्मा सदा उस कर्थ 
करनेवालेके साक्षी हुआ करते हैं । 
अभ्यागत पुरुषके विषयये कोमल दृष्टि 
करे, सत्य और प्रिय बचन कहे, उसका 
अनुगमन करे और उसकी उपासना 
करंनी चाहिये, यही पञ्च दक्षिणायुक्त 
यज्ञ इ। जो लोग अनचीन्ह तथा 
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माके थके हुए पथिकको उत्तम अन्न 
दान करते हैं उन्हें अपरिमित पुण्यफल 
मिलता है। (४-७) 

वानप्रस्थ व्रताचारी क्ुशापर प्रयन 
करनेवाले मनुष्योंको ग्रह तथा शय्या 
आदि प्राप्त होती है और चीखत्कल- 
धारी योगयुक्त तपस्वियोंको वस्न, 
आभूषण, वाहन, यान आदि फल- 
स्वरूपे प्राप्त हुआ करते हैं, अग्निक 
समीप शयन करनेवाले लोभोको राजा- 
का पोर प्राप्त होता है; रसको 
प्रतिसंहार करनेसे सौभाग्य हुआ करता 
दे । मासको प्रतिसंहार करनेसे पशु 
आर पृत्र प्राप्त शेते हैं, जो अवाकृष्िरा 


होकर उटकत रहत ह ओर जो लोग 
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क्षध्यांय७] १३ अतुशासनप्ै। 


है 
1 


पादामासनमेवाथ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ | 

दद्यादतिधिपूजार्थ स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥१२॥ 

वीरासनं वीरेशाय्यां वीरस्थानसुपागत! । 

अक्षयास्तरघ वै लोका! सवेकामगमास्तथा ॥ १३॥ 

घनं लभेत दानेन मौनेनाह्ां विशाम्पते । 

उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचथेण जीवितम्‌ ॥१४॥ 

रूपयैश्वयेमारोग्यमहिसाफलमइचनुते । 

फलमूलाशिनो राज्य स्वग? पणाश्िना भवत ॥ १५॥ 

प्रायोपवेशिनो राजन्सवन्र सुखमुच्यते | 

गवाढ्य! शाकदीक्षायां स्वगगामी तृणाशनः ॥ १६॥ 

स्ियस्िषवणं खात्वा वायुं पीत्वा क्रतुं ल भेत्‌ । 

स्वर्ग सत्येन लभते दीक्षया कुलमुत्तमम॒ ॥ १७॥ 
ns Dl व्कन 
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है 
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ती 

(१ 

[५ 
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(4 

ती 

ती 

| 

$ जहमें निवास करते हैं, तथा जो पुरुष 

ह सदा अकेले ही श्रयन करत अथात 

§ ब्रह्मच प्रत अवरम्मन किया करते 

8 हें, वे होग अभिरपित गति पाते 

§ ३।(८-११) 

$ जो होग अतिथिपूजाके लिये पाध; 
8 दर्थ, आसन, दीपक, अक्ष, अवलम्बः 
६ स्थान दान करत हैं, वे पश्रदक्षिणा 
| बके फठमागी होते हे, जा छाग 
$ रणभूमिमें वीरासन ओर वीरशय्यापर 
1 शयन करते हैं, उनके सरथकामग्रद लोक 
है अक्षय होते हें । हे महाराज! दान 
है करनेसे घन लाम होता हँ) मौन रहनेते 
8 अचिच्छिन्न आजा प्राप्त हुआ करती है, 
8 तपस्यासे उपभोग ओर अक्षय दारा 
| दौधजीदन लाभ होता हः अहिसासे 
न 


ea oo :। 
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ऐश्वर्य और आरोग्य मोग ग्राप्त होता 
है; फठमूछ भोजन करनेवालोको राज्य 
और पत्ता खारेवासोको खग मिलता 
है । हे महाराज ! योगयुक्त होके 
बैठनेपा्ठोके लिये परत्र सुख वर्णित 
हुआ करता है! जो लोग केवल शाक 
भोजन करके नियम अवलम्बन करते 
हैं, वे लोग गोसमृहसे एजित होते ह। 
तृणमोजी मनुष्य खर्गंगामी हुआ करते 
हैं। ( १२-१६) 

ख्लीसइवास परित्याग करके भो 
ढोग नियभपूर्षक तीन बार खान करते 
तथा वायु पीके रहते हें, वे पत्यसक- 
इप लाभ करते हैं! सल्यके द्वारा 
सर्ग मिठता दै, और महके सहारे 
उत्तम कुमे जन्म हुआ करता है। जो 
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, सतत चकशाया यः स लभताप्सता गतिम ॥ ११ ॥ 
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ति भहाभारतं । 


[१ आनुशासनिकपष 
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f सलिलाशी भवेद्यस्तु सदाग्निः संस्कृती हिज! । 

मनु साधयतो राज्य नाकपरहमनाशके ॥१८॥ 
f उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव । 

र कृत्वा दवादश वर्षाणि चीरस्थाबाद्विशिष्यते ॥ १९॥ 
अधील सर्ववेदान्वै सयो दुःखाद्विसुच्यते । 

|) मानसं हि चरन्‌ धस स्वगलोकछुपाइलुते ॥ २०॥ 
f या दुस्त्यजा दुमेतिभिया न जीयति जीयत! । 


A 
शे 
त 
R 
£ 


> 


|: 


अचोद्यमानानि यथा एष्पाणि च फलानि च | 
स्वकालं नातिवतेन्ते तथा कमे पुरा कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जीथैन्ति जीधेत। केशा दन्ता जीयेन्ति जीयेत। । 
चक्षुपश्ोत्रे च जीयेते तृष्णेका न तु जीयते ॥ २४ ॥ 
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^ संस्कार्‍पुक्त ब्राहमण जठशायी होते है 
8 उनके अदिच्छिन्न अग्निहोत्र सम्पन्न 
| हुआ करते हैं | जो लोम गायत्री आदि 
शु 

है मन्त्रोको सिद्ध करते हैं उन्हे राज्य 
& मिलता है। अनशन ब्रत अवलखन 
& करनेसे खगलोकम बास होता हे । हे 
| राजन्‌ ! बारह वपके यहमें उपवास 
^ जतके लिये ब्राह्मको दूध आदि पीना 
£ बत है,और ध्ृत्रियक्षो यवागुका आहार 
£ ही व्रत हे, पेश्यको आमिक्षा आहार 
ह ही मत और अभिषेक अर्थात बारह 
है पषकाल तीम अरण व्रत करनेसे बीर 
& स्थान सगे सी शेष्ठ अल्नलोक प्रात 
8 होता इ। (१७-१९) 

£ मनुष्य सब चेदोंको- पढनेसे सदाके 
त्रि 


वूढ पुरुषाक केश 
१९९७९७७९७०७८७७९९७०७०७७8९७०७₹९९८८७०००७७३ ९०३०७ चपि दांत ति १ 


योऽसो प्राणान्तिको रोगस्ता तृष्णा यजत! सुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा घेनुसहलेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 
एवं पूवेकुतं कमे कत्तीरमतुगच्छति 


१ २२॥ 


लिये दुभखोसे छूट जाता हे; मानसिक 
धर्माचरण करनेसे खग लोक मिलता 
है। नीचबुद्धि पुरुषासे बो दुश्याज्य 
है, पुरुषके वृंढ़ होनेपर मी जो जीर्ण 


क 


नहीं होता तथा जो प्राणान्तिक रोग 


स्वरूप है, उस दृष्णाको जो लोग 
त्यागते हैं, वे सुखी हुआ करते हैं। 
जए सहस गाआके बीच बछहा अपनी 
माताको खोज लेता है, वेसे ही पहले 
शिये हुए कमे कत्ताका अनुगमन किया 
करते ह । अपे अप्रेरित फल ओर. फूल 
अपने समयको अतिक्रम नहीं हरते 
पहरुक किये हुए कम भी पेसे. ई 
हैं। (२०-१३) 
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१ 
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१३ अनुद्यासबपर्वे | 


येन प्रीणाति पितर तेन प्रीत! प्रज्ञापाति! । 


` प्रीणाति मातर येन ए 


४" 


oN 


थेथी तेन पूजिता । 


येन पीणास्युपाध्याय॑ तेन स्या ब्रह्म जितस्‌ ॥२५॥ 
११ ba ० 
सव तस्याइता धा चश्यैते त्रय आहता। । 
~ ॥ CT 
अनाइतास्तु यस्यैते वास खाफला क्रियाः ॥ १९॥ 


पे्म्यायन उवाच-- भीषमस्यतद्गचः शुत्वा विस्मिताः कुस्पुद्गया। | ` 


आसन्‌ 'पहृष्टमनस! प्रीतिमन्तोऽभवस्तदा ॥ २७॥ 
यन्मन्त्रे अवति वृथोपयुज्यमाने यत्सोमे अति इृथाभिपूयमाणे | 
यचाग भवति घृधाभिटृयमाने तत्लवं भवति वृथामिधीथभाने ॥१८॥ 

' इत्येतदृषिणा प्रोक्तमुक्तवानस्मि घद्विभो । 

शुभाझुभफलप्राप्ी किमत! ओतुमिच्छछ्ि ॥ २९ ॥ [ १७० ] 

इति भीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म कर्मफलिकोपास्याने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


गिर ज्ञाते, दोनों नेत्र और दोनों कार 
जीणे होजाते हैं, परन्तु एकमात्र तृष्णा 
कभी जीर्ण नहीं होती | बिन कमसे 
पिताको प्रसन्न किया जाता है, उसहीके 
द्वारा प्रजापति प्रतन्न होते हैं, और 
जिसके द्वारा माताको प्रसश्च किया 
जाता है, उसहीके सहारे पृथ्वी पूनित 
होती है । जिन कमसे शुरुको प्रीतिः 
युक्त किया जाता है, उससे ब्रह्म पूजित 
होता है; पिता, माता और गुरु, ये 
तीनों ही बिससे आदरयुक्त होते हैं, 
उसके सत्र धर्म ही आहत होते हैं, 
और ये तीनों जिससे अनाइत होते हैं 
उसकी समस्त क्रिया ही निष्फल होती 
हैं। (२४-२६) 

औवेशम्पायन मुनि बोले, इरुमरवीर 
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पुरुष भीष्के ऐसे वचनको सुनके 
विसित हुए ओर उस सतभय वे लोग 
प्रसन्नचित्त तथा ग्रीतियुक्त हुए थे । 
लेसे जिगीषा आदिके निमिच मन्त्रका 
उच्चारण निष्फळ होता है, जेप्ते बिना 
दृष्षिणाक्के सोमयाग निष्फल होजाता है, 
तेते विना मन्त्रके होमसे फोर काये 
सिद्व नहीं होता अर्थात शन तीनो 
जो पाप हुआ करता हे, मिथ्या बोलने” 
बालेको वह सब पाप प्रा होता है । है 
महाराज. | शुभाशुभ फलकी प्रापिके 
निमित्त यह मैंने ्षियोंके कहे हुए 
समस्त विषय वर्णन किया अब कोनसा 
विषय सुननेकी इच्छा करते हो? २७-३९ 
अनुशासनपर्वमे ७ अध्याय समाप्त । 
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पहाभारत । 


(१ आनशासनिकपषं 


युवाहर उवाच- के पूउ्या। क नमस्काया। कान्नमस्पास भारत । 


एतन्मे सवसाचक्ष्व यन्य। सपहयस छप 


॥१॥ 


उत्तमापद्वतस्यापि यत्र त वतत मन। । 


मनुष्यलोके सर्वेस्मिन्‌ यदसुत्रेह चाप्युत 
भीष्म उवाच--स्पहयामि हिजातिन्या येषा ब्रह्म पर धनम्‌ | 


। १ 


॥२१॥ 


येषां स्वप्रद्यय। स्वगस्तप! स्वाध्यायसाधनम्‌ ॥ १॥ 
येषां बाळाच वृद्धाश्च पितृपेतामहीं धुरम्‌ । 

उद्वहन्ति न सीदन्ति तेभ्यो वै स्पृहयाम्यहम ॥ ४॥ 
विद्यास्वभिविनीतानां दान्तानां झुदुभाषिणास्‌ । 


श्रतबृत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदां सताम्‌ 


॥५॥ 


संसत्सु वदतां तात हंसानामिव संघशः । 


मङ्गस्यरूपा रुचिरा दिव्यजीसूतनि।स्वनाः 


॥६॥ 


सम्यगुचरिता वाच! श्रूयन्ते हि थुधिष्टिर । 


शुश्रूषमाणे नपतो प्रेख चेह सुखावहा! 


॥७॥ 
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दी 
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£ अनुशासनपेम ८ अध्याय । 

| युधिष्टिर बोले, हे भारत! पूज्य 
| कन हे! किसे नमस्कार करना चाहिये; 
^ आप किन लोगोंको नमस्कार करते 
| हैं। यह सब तथा आप बिन होगोंकी 
३ सहा करते हैं, वह सघ वृत्तान्त मेरे 
8 समीप वणेन करिये; अत्यन्त आपदा- 
| युक्त होनेपर भी आपका मन जिसमे 
| अबुरक्त रहता है, मनुष्य लोक तथा 
र 
हुँ 
त 
। 
A 
8 
Fh 
ह 
ह 
1 


एरलोकमें जो कुछ हितकर हो, उसे ही 
वर्णन करिये। (१-९) 

भीष्म बोले, जिन लोगोंका, आत्म- 
प्रलय ही सगे, खाध्यायसाधन ही 
तपस्या ओर ब्रह्म ही परम घन है, मे 


उन ब्राक्षणोंकी ही सदा स्पृहा किया 
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करता हुँ; जिनके बालक और बूढ़े पितर, 
पितामहके भारको उठाया करते हैं और 
अवस्न्न नहीं होते, में उन्हीं लोगोंकी 
सपृहा किया करता है । है तात युषि 
हिर ! विद्याविनयसे सम्पन्न, दान्त, 
कोमल बचन कइनधाले, शास्र-श्ञान 
ओर सञचरि्रसे यक्त ब्रह्मवित्‌ साधु 
पुरुषोंकी सभाके बीच इंसके जल 
परित्याग करके दूध पीनेकी भांति 
आत्मानात्म विचार करके वचन बोलते 
रदनेपर उनके मङ्गठमय मनोहर 
बादरके दिव्य.शब्दसमान पूरी रीतिसे 
कहे हुए सथ वचन सुनाई देते हैं। 
सेवायुक्त राजाके समीप कहे हुए वे सब 
वचन इस लोक आर परलोकर्म सुख 
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अध्याय ८] 


१३ अनुशासनपधे। 
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विज्ञानगुणसंपत्नास्तेभ्यश्व स्हहथाम्यहम्‌ 


॥८॥ 


सुसंस्कृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 


ददलज्ञानि तृप्य ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर 


॥९॥ 


ये चापि सतत राजस्तेभ्यश स्पृहयाम्यहम्‌ । 

शक्यं होवाहवे योड न दातुमनसापितम्‌ 1 १०॥ 
शूरा वीराअ शतशः सन्ति लोके युधिष्ठिर । 

येषां संह्यायमानानां दानशूरो विशिष्यते ॥ ११॥ 
घन्यः स्यां यथह भूयः सौम्य ब्राह्मणकोऽपि दा । 


कुरे जातो घर्मेगतिस्तपोविद्याप्रायण। 


॥१२॥ 


न मे त्वत्त! प्रियतरो लोकेऽस्मिन्‌ पाण्डुनन्दन | 


त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषभ 


॥१३॥ 


यथा मम प्रियतमारत्वत्तो विप्रा; कुरूत्तम । 
तेन सतेन गच्छेय लोकान्यत्र स शान्तनुः ॥ १४॥ 
न से पिता प्रियतरो ब्राह्मणेभ्यस्तथा भवत्‌ । 


द्वापक हुआ करते है | (२-७) 
बिश्ञानगुणसे युक्त समाके बीच 
सम्भानसाजन जो सब मसुष्य सदा 
साधुभरोके कहे हुए वचनांको:सुनत ६, 
में उन लोगोंक़ी मी बडाई किया करता 
हूं। हे युधिष्ठिर ! जो लोग श्रदधापूनक 
उन ब्राक्षणोंको दृप्त करमेके निमिच 
उत्तम; पवित्र और सुगन्धयुक्त अन्न 
'दान. करते हैं, में उन लोगोकी स्पा 
(किया :करता हुं । रणभूमिम संग्राम 
"केन अनागा ही सामर्थ्य होती है, 
परन्तु अश्नयारहित भावसे. दान करना 
"इज नही है। हे युब्रि्टि ! इस 
डोड़में सैकड़ों शरत्रीर पुरुष हे, जिनकी 
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गिनती करनेके समय द्रातर्षार ही 
सबसे श्रेष्ठ होता हे, है प्रियदर्शन ! 
तप और विद्यामें रत, धमकी गति, 
पत्कुलमें उत्पन्न हुए आश्षणोंका तो 
कहना ही कया दे, में जन्मान्तरं 
कुत्सित बह्मणकुलमें जन्म पानेसे भी 
घन्य हूंगा, दे भरतभेष्ठ पाण्डपुत्र ! 
इस लोकमें तुमसे बढे मेरे दूसरा 
कोई भी प्रिय नहीं ६+ परन्तु बराह्मण 
लोग तुप्रसे भी मेरे आधेक 'प्रिय 
है | (८-१३) 

कुरुसत्तम ! जब ब्राह्मण लोग 
तुमसे मी मेरे अधिक प्रिय ह ता इस 


ही सत्यके प्रभाव से मे उन लोकमि 
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गमन करूंगा, जहांपर मेरे पिता शान्त- 
तु विराज मान हैं। ब्राह्मणोसे बढके 
पिता, पितामह और दूसरे सुहृद लोग 
सी मेरे अधिक प्रिय नहीं हैं। इस 
लोकमें ब्राक्षणोक्रे निकट मुहे किसी 
फल पानेकी आशा नहीं है, पूज्य सम- 
शक्के ही देवताओंकी भांति में उनकी पूजा 
किया करता हूं; प्रापुकार्यम में तनिक 
तथा अधिक परिग्राणसे फलकी आशा 
नहीं करता | ( १४--१६) 

हे शञुतापन! कर्म, मन और वचन 
से मैने ब्रह्मणांकी जो कुळ आराधना 
की है, इस समय शरशय्यामे पडे रहने- 
पर भी में उस ही ज्ञाह्णपूजाके प्रभा- 

वसे दुःखित नहीं हुआ । प्राचीन 
^ ठोगोने युके ब्राह्मण जातिका हित 
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महाभारत । 


१ ४९ _ %. ९ 
1 स्थूल विद्यते साधुकमसु ॥ १६॥ 
कमणा सबसा वापि वाचा दापि परन्तप । 
यन्मे कृतं ब्राह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपास्थहम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मण्य इति मामाहुस्तया वाचाऽस्मि तोषित! । 
एतदेव पवित्रेभ्यः सवेभ्यः परम स्सृतम्‌ 
पश्यामि लोकावमलाऽ्छुचीन्‌ त्राह्मणघाथिन। | 
तेषु से तात गन्तव्यक्षद्वाय च चिराय च 
यथा भर्त्राश्रथो घम! ख्रीणां लोके युधिषिर । 
स देव; सा गतिनोन्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय! शतवर्षी च दशवर्षी द्विजोत्तमः । 
पितापुत्रौ च विज्ञेयौ तयोहिं ब्राह्मणो गुरुः ॥ २१॥ 


॥ १८ ॥ 


1१९॥ 


करनेमे तत्पर कहा दै, में उसही 
वचनसे सन्तुष्ट हुआ हूं, यह समस्त 
पवित्रतासे मी परम पवित्रता कहके 
वणित हुआ है। हे तात! में सब 


NN A A ™ 


रोको ही पवित्र और निम देखता 
हूं, में ्राह्मणोंका दास हूं, इसहिये श्रीप् 
ही सदाके लिये उन पवित्र लोकम 
गमन करूँगा । (१७-१९) 

हे युधिष्ठिर ! जैसे इस ठोकमें पति 
ही श्रियोके लिये धर्म और देवता है, 
से ही ब्राह्मण ही श्षत्रियोंके देवता 

र ब्राह्मण ही प्षत्रियोंकी गति है; 


च्य 
ल ०१० & ७ 


औँ 
इसके अतिरिक्त प्नियोके लिये दूसरी 
कोह गाते नहीं है। सौ वर्षकी अवस्था 
चाला क्षत्रिय और दश वर्षकी अवस्था- 
पाला उत्तम ब्राह्मण पिता पुत्र रुपेसे , 
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नारी तु पसभाचे घे देवरं झुरते पतिम्‌ । 

एथिवी ब्राह्मणालाभे क्षत्रिय कुस्ते पतिर ॥ २२ ॥ 
पुत्रवच्च ततो रक्ष्या उपास्या गुश्वच्च ते । 
अग्निवद्योपचयो वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम 
ऋजून्सतः सल्यशीलान्सब सूतहिते रतान्‌ । 
आशीविषाविव कुद्वान द्विजात्परिचरेत्सदा ॥ २४॥ 
तेजसस्तपसश्चैव नित्यं विभ्येछाविष्ठिर । 
उभे चेते परित्याज्ये तेजश्चैव तपस्तथा 
व्यवसायस्तयोः शीध्रषुभयोरेव विद्यते | 
हन्युः कुद्धा महाराज ब्राह्मणा थे तपस्विनः ॥ २६ ॥ 
भूयः स्पादुभय दत्तं ब्राह्मणायदकोपनात्‌ | 
कुयोदुभयतत! शेष दत्तशेषं न शोषयेत्‌ ड 
दण्डपाणिधथा योषु पालो नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणा ब्रह्म च तथा क्षाजिय। परिपालयेत्‌ ॥ २८॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


| २७॥ 


मालम होते हैं, इन दोनोंके बीच ब्राह्मण 
ही गुरं है । जैसे त्री पतिफे अभावमें 
देवरको पतितुदय मानती है पैसे ही पृथ्वी 
्राह्मणके अभावे त्रियो अपना 
खामी समझती है। हे इर्त! इसलिये 
“धत्रियोंको चाहिये क्ि.पुत्रकी भांति 
म्राह्मंगोंकी रक्षा करे, ब्राह्मण शुरु" 
समान पूजनीय और अग्निकी भांति 
-उपचारके योग्य हैं, इसलिये सरल, 
शाप पत्मशील, सब प्राणियोकि हितम 
“रत उंहनेबाले, कुद्ध विषीठे सपके समान 
:ज्ञाह्षणोकी सदा सेवा करनी योग्य 
“है । (२०--२३)- 

' हे युधिष्ठिर ! तेज ओर. तपस्यासे 


संदा. मय करना उचित है, तपोबल 


गोर तेजोबळ दोनों ही परित्याज्य हैं | 
क्षत्रियोके तेज ओर ब्राह्मणों तपस्या 
एन दोनेक फळ अत्यन्त तीव्र है । हे 
महाराज ! परन्तु तेजली क्षत्रियक्री 
आपेक्षा तपस्वी ब्राह्मण ककुद्ध होने पर 
शीप्रही मनुप्योका नाश करते हैं । 
अक्रोधी ब्राक्षणके निकट प्रयोग किया 
हुआ तेज और तप, ये दोनों ही अधिक 
होने पर भी खण्डित होते हैं, और 
दोनों ही यदि शेष करे, तो ध्षमावानके 
द्वारा खण्डित तेजा बो कुछ अंश 


क 


शेष रहेगा, वह निशेष न करनेपर भी | 


शवदय ही विशेष होगा। जपे गोपाल 
सदा हाथमें दण्ड लेकर गौवोंको पालन 
करता है, पेतेही कषत्रिय राजा ब्राह्मण 


खा 
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पितेव पुत्रान्‌ रक्षेथा ब्राह्मणात धमचेतस! | 
ग्रहे चेषामवेक्षेथा! किंस्विदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ ॥ [ ३९९ ] 
इति भ्रीमद्ाभारते शतसाहस्ऱ्या सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्देणि दानधर्में अएमोऽष्यायः ॥ ८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-न्राह्मणानां तु थे लोका! प्रातिश्रत्य पितामह | 
न प्रयच्छन्ति मोहात्ते क भवन्ति महादाते ॥१॥ 
एतन्मे तत्वतो त्रृहि धम धमभूतां वर । 
प्रतिश्रस दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः! ॥ २॥ 
मीणा उवाच-थो न दद्यात्प्रतिश्रुल् स्वरुपं, वा यदि वा बहु । 
आशास्तस्य इता। सवा! क्लोवस्थेव प्रजाफलम्‌ ॥ ३॥ 
याँ रात्रि जायते जीवो यां रात्रिं च विनद्यति | 
एतस्मिन्नन्तरे यद्यत्सुकूत तस्य भारत ॥४॥ 
यच्च तस्य हुतं किविददत्त वा भरतर्षस । 
तपस्तप्तमथो वापि सब तस्योपहन्यते ॥५॥ 
अथैतद्वचनं प्राहुर्घमेशास्जविदी जना! 


सेके 


I र ० क 
और पेदोंकी सव भारे रझा करे । | है, आप यथाथ रीतिसे यह ध 
जप (पवा पुत्राको पालन करता इ, बेप | समीप वर्णन करिये। ( १-१) 
ही धम्मनिष्ठ व्राह्मणोंकी रक्षा को और उन मी घोले, जो पुरुप थोडी अथवा 
उन लोगोंके गृह तथा जीविका निया अधिक वस्तु दान करने सत्य 
के योग्य कोई वस्तु है पा नही, उसे. करके फिर उसे दान नहीं. करता, 
जन ठया करे याद कोई वस्तु नहे, | उसकी सब आषा इस प्रकार. नष्टो 
तो उसे दान करे। (१५-२९) जाती है, जपे नपुंसक पुरुषके पुत्रकी 
अनुशासनपवेम ८ अध्याय समाप्त! ` साहसा नष्ट होती है। हे भारत ! जीव 
अनशासनपर्वमे ९ अध्याय। , | जिस समय जन्मता आर जिस समय 
पुषिषटिरबोहे,हे महातेजस्ती धार्मिक | नष्ट होता दै, उस जन्म. ओर मृत्युके 
भ्ठ पितामह | जो सब दुराचारी | भध्यक्षार अथात्‌ जीवनके समयमे 
मद्य ब्राक्षणोंकी दान देका सहुत्प | उसका जा इछ सुक्त होता.हे, तथा ' 
करके फिर मोहके पशं होकर नहीं वह जो इछ होम, दान और. तपस्या 


३ भविष्य उनकी केसी दशा होती क म 
(९९९११६०६%६६६६३६९६६६६९६६०३८९३०३०३०३,० पुरक वे समी क | 
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निषशस्थ भरतश्रष्ठ वुद्धया परमयुक्तया ॥६॥ 
अपि चोदाहरन्तीमं धमक्षाखविदो जना! । 

अश्वानां इयामकणानां सहस्रेण स. घुच्यते  ॥७॥' 
अत्रैवोदाइरन्तीममितिदासं एरातनस्‌ । 

श्रुगालस्प च संवादं घानरस्थ च भरत ॥८॥ 
तौ सखायो एरा झास्तां मानुषत्वे परन्तप। 

अन्यां योनिं समापन्नौ शार्गालीं वानरीं तथा |: ९ ॥ 
ततः. परासून्खादन्तं श्रगालं वानरोऽब्रवीत्‌ । 
इमशानमध्ये संप्रेक्ष्य पूवजातिमनुस्परत्‌ ॥ १०॥ 
किं त्वया पापक पूव कृत कम सुदारुणम्‌ । 

यस्त्वं दमशाने सृतकान्पूतिकानत्सि कुत्सिताव ॥११॥ || 
एवमुक्तः प्रत्युवाच शृगालो वानरं तदा । १ 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्र॒त्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १९॥ | 
तत्कृते पापकी योनिमापन्नोऽस्मि वगम । 
तस्मरादेवंवित्रं भ्यं भक्षयामि वुसालेतः ॥ १३॥ 


fh 
७ 
|] 
f 
री 
1010000 स स्स यस BE a 
निष्फूर हुआ करते हैं। हे मरतभेह्र ! ' | सियार योनि और दूपरा बन्द्र योगि १ 
रान जाननेवाले पुरुष परम युक्ति | उत्पन्न हुआ था। अनन्तर बन्द्रने ; 
वती बुद्धिस विचार करके उक्त पचन हियारको शशानके बीच मरे मलुष्योका | 
इडा करते हैं और वे लोग यह भी | मांस भक्षण करते हुए देखकर जाति 
ठः हैं, कि. एक हयार ध्यामकण ` | सारण करके कहा, कि. तुमने पठ £ 
घोडे दान करनेसे इसका प्रायश्चित | अनरे ऐसा कोनसा दारण पापक १ 
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नः 


शेता है, इस अग्म्य कार्यका अनुष्ठान | किया था; जिसके फहसे इ झ्ानम 
निन्दनीय मृतक रीरको भक्षण करते 
हो. सियार उस समय ऐसा पचन 
सुनके बन्दरसे बोला, मने श्राक्षणोको 
देनेको कहके उन्हें दान नहीं किया 


असाध्य है, इसोसे पाप नष्ट नी 
होता । (३-७) 

हे भरतनन्दन ! प्राचीन लोग इस 
विषयमे. सियार ओर बन्दरक सवाद 
युक्त. यह पुराना इतिहास कहते इ, था । है शाखाविद्वरी ! इस हीं निर्मित 


तापन! पहछे मनुष्य जन्ममें वे दो | मे पापयनिकी भर हला हूँ बोर 
जन्ममे एक | उप्तही कारणसे भूषा होकर इस 
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8666९6६९९६९७९९९६९२७४४९6€€€€€€४९९९४९६€९6€६6€€€€€€€ 


RR 


geeeeeceeeeeeeceeeesseeseeeeeeessee® 99 


महोभारत । 


2928? 


भीष्म उवाच- शगालो वानर प्राह पुनरेव नरोत्तम । 

कि त्वया पातक कम कृत येनासि वानर! ॥ १४॥ 
वानर उवाच- सदा चाह फलाहारो ब्राह्मणानां वगम! | 

तस्मान्न ब्राह्मणस्वं तु हतेव्यं विदुषा सदा । 

सम विवादो मोक्तव्यो दातव्यं च प्रतिश्नतम ॥१५॥ 
भीष्म उवाच-इत्येतदू ब्रुवतो राजन्त्राह्मणस्य मया श्रुतम्‌ । 


कथा कथयत! पुण्या धघसंज्ञस्य पुरातनाम्‌ 


॥ १६॥ 


श्रतञ्चाप सथा भूयः कृष्णस्यांपे विश्ञाम्पत. | 


कथा कथयत! पूर्व ब्राह्मण प्रात पाण्डव 


॥ १७॥ 


न हतव्य विप्रधन क्षन्तव्यं तेषु नित्यश! । 
घालाश्च नावमन्तव्या दरिद्राः कूपणा अपि ॥ १८॥ 
एवमेव च मां नित्यं ब्राह्मणाः संदिशन्ति वे । 


प्रतिश्रुत्य भवेदेय नाशा काया द्विजोत्तमे 


प्रकार निन्दित भक्ष्य भक्षण करता 
हुँ। (८-१६) 

भीष्म बोटे, हे नरोत्तम ! सियारने 
फिर इन्दरसे कहा, तुमने क्या पाप 
कमे किया था, जिसके फसे बन्दर 
हुए हो (१४) 

चन्दर बोला, में सदा ब्राह्मणोंका 
फर खाया करता था, इस ही कारण 
चन्द्र योगिमे उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिये 
विद्वन्‌ पुरुषोंकी उचित है, कि माक्ष 
णोकी बस्तुको इरण न करे । ब्राह्मणोके 
सङ्ग विवाद करना योग्य नहीं है और 

हैं दनेफी कहके अवश्य दान देना 
उचत ६.। ( १५) 

भीष्म बोले, हे महाराज ! पहले 
जब मेरे गुरु यह भ्राह्णकी कथा कह 


€€6९६€६६६४९६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६: 


2 


॥ १९॥ 


रहे थे, तष उनके दुसे मेने इस 
वेषयका सुना था । है नरनाथ ! जब 
धम व्यासदेव पवित्र ओर आचीन 
इतिहास कह रहे थे, तब उनके मुखसे 
भी मने यह कथा सुनी थी। हे पाण्हब! 
फिर ब्राह्मणक विषयमे श्रीकृष्णके 
मुखस मी मेने यह कथा सुनी है, 
ब्राह्मणोंका घन इरना उचितं नहीं: है; 
सदा उन लोगोंके विषयमें क्षमा करनी 
चाइिये। चाहे ब्राह्मण बालक हो, 
दारिद्र हा अथवा कृपण ही हवि, उसकी 
कदापि अवमानना न करनी चाहिये 
राह्मण लोग. झे सदा ऐसा ही उपदेश 
दिया करते हे, त्राह्षपॉके समीप देनेका 
सळूरप करके उन्हें दान देना ही उचित 
६) ब्राह्मणोकी आशाको निष्फल करना 
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1. 


१ 
| ब्राह्मणो ह्याशया पूर्व कृतया एथिवीपते । | 
1 सुसमिद्धो यथा दीक्ष। पावकस्तद्विधः स्मृतः ॥ २० ॥ 9 
1 यं निरीक्षेत संक्रुद्ध आशया पूर्वजातया । f 
a प्रदहेच्च हि तं राजन्कक्षभक्षय्यसुग्यया ॥२१॥ | 
ख एव हि यदा तुष्टो वचसा प्रतिनन्द्रति । ९ 
भवत्यगदसंकाशो विषये तस्थ भारत ॥ २१॥ || 
पुश्नान्पीन्नान्पशुशव बान्धवान्सचिवांस्तथा | | 
पुरं जनपदं चेव शाम्तिरिष्टेन पोषयेत्‌ ॥२३॥ | 
एतद्धि परमं तेजो ब्राह्मणस्येह इधते | 4 
सहस्रकिरणस्येव सवितुर्धरणीतले ॥ २४॥ 
तस्माद्दातव्यभेषेह प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर । 
यदीच्छेच्छोभनां जातिं प्रापु भरतसत्तम ॥२५॥ | 
ब्राह्मणस्प हि दत्तेन शुबं स्वरगो घनुत्तम। | § 
शकयः प्राप्ु विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २३ ॥ | 
| _इतो दत्तेन जीवन्ति देवता। पितरस्तथा । | 
योग्य नहीं हे। ( १६-१९) अनुसार उत्तम रीतिसे पालन करता है; 1) 
; है पृथ्यीपाल ! आाक्षण लोग पहले- -| प्रध्वौपर सहन किरणवाठे इक तेज | 
की की हुई आशा जहती हुई अग्िकी | समान बरहमणोंका यह परम तेज दीख | 


पडता है। है भरतसत्तम युदिष्ठिर ! 
यदि कोई उत्तम जाति प्राप्त होनेकी 
इच्छा करे, तो उपे योग्य है, झि 
प्राह्मणोके निकट देवेका सहुल्प करे 
दान करे। (२०-१५ ) 

ाहमणोंको दान देनेसे अत्यन्त उत्तम 


भांति समृद्ध हुआ करते हें । हे महाराजा 

वे पहलेकी आझ्रापे संयुक्त होके कोध- 
७ ७. ७ ० AY ० 

पूर्वक जिसकी ओर देखते ६, उसे इस 

~ ~ * LS 

प्रकार मस्म किया करते हे, बसे अधि 
४९. ० देती च 

दण काठ प्रशृतिको जरा देती है। आर 

जब पेही प्रसन्न होकर प्रशान्त वचनसे 
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जिसे अभिनन्दित करते हैं, उसका 
राज्य चिकित्सकके समान होता है।उसके 
निकट कोई आपदा नहीं रहती, पुत्र, 
"पोज, बसु, बान्धव, मन्त्री; पुर और 


प्रज्ञा, सबको ही पह पुरुष शक्तिके 
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अक्षय खन प्राप्त करनेमे समर्थं होता 
है, इसलिये दानके ससान महत कार्य 
और इछ भी नहीं है।इस लोकम 
दान करनेसे देवता और पितर ठोग 


जीवन धारण किया करते हँ) इसलिये 
९९२००३२929929 


६ मदामारत। 


[६ आनुशासमिकप्ष 
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1 स्माहानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विज्ञानता॥ २७ ॥ 

महद्वि भरतश्रेष्ठ त्राह्मणस्तीथंसुच्यत । 

१ वेलायां न'तु कस्यां चिद्रच्छेंद्रिप्रो द्यपूजित1॥ २८ ॥ [ ४९७ है 
ह इति भीमदाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
१ पर्षणि दानधमे *््याळवानरसंघादे नवमोऽध्यायः 1-९) 

| बृहि उवाचः मित्नसौहार्दयोगेन उपदेश करोति यः। 

[| जालाश्धरस्य राजष दोषस्तस्य भवेज्ञ वा ॥१९॥ 

| 'एतदिच्छानि तत्त्वेन व्याख्यातु वे पितामह । 

fh 

11) 


न 


| 

ही 

ती 

दी 

रि 

शी 

010 

| जञानवाच्‌ मशुष्य-भाक्षणाको देन योग्य 
| जस्तु -दानःकरे} क्या कि बाह्मण ही 
ह दानका तर है हे भरतश्रेष्ठ ! ब्रह्मण 
१ हीत तीयेस्पे वितते हैं; इस 
^ लिये किसी समयमे ही ब्राह्मण अपूजित 
| होकर गमन न करें । (२६-२८) 

A 'अनुशासनपवेम ९ अध्याय समाप्त । 
ती 
f 
त) 
A 
® 
19 
र 
® 
fh 
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दी 
त 
पौ 
f 
ती 
ती 


अनुशासनपमे १० अध्याय । 


“~ 


महाराज युधिष्टिर बोरे, हे राज 
आपि ! उपकारकी इच्छा करके जो 


लोग उपकार करते हैं, घेसी मित्रता 


और 'उपकारझी इच्छा न करके जो 
८ ~ ७. ~ 

पुरुष उपकचो बनते हे, वैसी भित्रता- 

१ संम्बन्धके बमं होकर यदि कोई पुरुष 


के 


ह 'सोचजातेका उपदेश कर, तो उप्ते कुछ 


|| सूद्षमा गतिहि घस्य यत्र 'सुद्यन्ति मानवाः ॥२॥ 
& मीम उवाच- अन्न ते वतेयिष्यामि शृणु राजन यथाक्रमम्‌ १ 
ऋषीणां ददतां पर्व श्रुतमासीद्यथा पुरा ॥३॥ 
उपदेशो न कतेव्यो जातिहीनस्थ कस्यचित्‌ 
उपदेशे महान्‌ दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥४॥ 
'निदशीनमिदं राजन्‌ शृणु मे भरतषभ | 


है। हे भरतश्रेष्ठ युपिष्ठिर | प्रहे सम 
1 0५०३६७६०६३००९६६३७७०९६९६६९५३७७३३७४० ती दस्य नाचे विषय उक्त 


दोष होता है; वा नहीं ! ३ पितामह-! 
जिससे मनुष्य लोगःमोहित होते हैं, 
वह खमेकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है; 
इसलिये ऊपर कहे हुए विषयमे -मथाथ 
रूपपे ग सुनचेका इच्छा करता हूँ ॥(१-२) 
भीष्म बोले, है महाराज! यहले 
क्रपियोने इस विषयको वणेन किया 
था, मेने जिस अकार सुना है, उसके 
तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो । किसी 
नीच जातिको उपदेश करना उचित 
नहीं है, क्यों कि ऐसा शाद्धमें वर्णित 
है, कि पैसे मनुष्यको उपदेश करनेसे 
उपदेश करनेवाठेको महान्‌ दोष - होता 


Pl EE NE Ee 
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"अध्या ] १३ अनुशासनपर्थ। 
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दुरुक्तवचने राजन्‌ यथापूर्व युधिष्ठिर ॥६॥ 
्र्म/श्रमपदे वृत्तं पाश्वे हिसचत! शुभे । 
तन्नाश्रमपद्‌ं पुण्य तानाधुक्षणणायुतम्‌ ॥६॥ 
नानाशुस्बलताकीण धृगद्विजनिषेवितय । 
सिद्धचारणसंधुक्त रस्यं एष्पितकाननम्‌ ॥७॥ 


प्रतिभिषहामि। क्षीण तापसैरुपसेवितस्‌ । 
्राह्म्णश्च महाभागे! सूर्यज्वलनसब्निभैः ॥८॥ 
नियमव्रतसंपन्नैः समाकीण तपस्विभिः । 
दीक्षितेभरतश्रे७ यताहार! कृतात्मभिः ॥९॥ 
तपोऽध्ययनघोषेश्च नादितं भरतर्षभ | 
चालखिस्यैश्च बहुभियोतिभिश्च निषेदितम्‌ ॥ १०॥ 
तत्र कश्चित्ससुत्साहं कुत्वा श्रो दयाम्वितः। 
आगतो झ्याश्रमपदं पूजितश्च तपखिशि। ॥११॥ 
तांस्तु दृष्ठा सुनिगणान्देवकल्पान्सहोजसः । 

विविधां बहतो दीक्षां लपा हुण्यत सारत ॥१२॥ 


के 0 
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बचनका यह प्रमाण हे, मे कहता हूं, | चित्त्ाले तपसिगोछे परिपूरित था । 
तुम सुनो । हिसाठयके पवित्र स्थानम | हे मरतप्रबर | बह तपस्या और अध्य 
अक्ाश्रमके निकट, एक पवित्र आश्रम । यनके शब्दस विवादित तथा पहुतेर 
है, पह अनेक प्रकारके वृक्ष, गुप और | वालखिल्य वा संन्यासियासे निषेधित 
हतासे परिपूरित, हरिण और पक्षियोंप्ते | था। पहले सये पियो अभय 
सेब्रित, सिद्भवारणासे युक्त थर फूले निम्ने द्यायुक्त होकर कोई गुद् 
हुए बने प्रोमित रहनेसे अत्यन्त रम संन्यास धम अवहमम रे मही 
णीय था; वह स्थान बहुतेरे अहचारी | थाति उतताइपूक उस आश्रम उपः 
ओर वानप्रस्थ पुरुपोंप्ते परिपूर्ण था, | स्थित हुआ श संन्यासीको आर 
सूर्य तथा अग्निके समान तेजस्मी । आया हुआ देखके तपरिियोंने उप्का 
ह्मण लोग वहां सदा निवास करते | बहुत आदर किया।( ९-११) = 
हैं।(३-८) हे भारत ! वह उन झुनियोडी 
. है भरतश्रेष्ठ ! वह आश्रम नियत |. देवताआक समान महातेजस्वी थोर 
अनेक प्रकारके नियमोंपे युक्त देखके ॥ 


५ जेततयुक्त, क्षित, मिताहार। शुद्ध 
१ $ १ 0300 
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३ हाभाव [ १ आनृशासतिहश 
3m >307235 200929229 322230 22९ 320 208९९९९2९३९5 के 
f अथास्य बुद्धिर भवत्तपस्ये भरतषभ। 

f ततोऽब्नवीत्कुलपति पादो संगृह्य भारत ॥१३॥ 

f अवत्वसादादिच्छामि धर्म वक्त द्विजषभ | 

१ तन्मां स्वं भगवन्वक्तु प्रत्राजयितुमहसि ॥ (४॥ 

| वर्णावरो5ह भगवन शूट्रो जात्याऽस्मि उत्तम | 


शुभ्रषां कतुभिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे 
ह इलपतिश्वाच- न शक्यमिइ शूद्रेण लिङ्गमाश्रित्य वतितुम । 


॥ १५॥ 


a आस्पता यदि ते बुद्धिः शुश्रषानिरतो भव ॥ १६॥ 
१ शुश्रषवा पराँछ्लोकानवाप्खसि न संशयः ॥ १७॥ 
$ मीष्य उवाच-- एवसुक्तस्तु सुनिना स शूद्रो चिन्तथन्नप। 


अन्त हर्षित हुआ। हे मरतश्रेष्ठ ! 
अनन्तर उसके मनमें यह विचार हुआ 
कि “में तपस्या करू”। हे भारत! तब 
बेह कुरुपतिके दोनों चरणोंको पकडके 
बोला, हे द्विजवर ! में आपकी कृपासे 
१) वर्म जाननेकी अभिलाष काता हू, हे 
१ भगवन्‌ | इसलिये आप मुझसे ध 
| कहने और सेसंग परित्याग करानेके 
उपयुक्त । ह च ! में नीचवर्ण शूर 
; जाति हूं, षे आपकी सेबा करनेकी 
2 इच्छा करता हूं, आप बुझ दौनके ऊपर 
& शच होये । (१९-१५) 

^ छलपति बोले, संन्यासी चिन्ह 
{ धारण करके शूद्र इस स्थानमें निवास 
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कथमत्र मया काय श्रद्धा घमंपरा च मे 

विज्ञातमेचं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 
गत्वा55श्रमपदादू दूरसुटजं कृतवांस्तु सः ॥ १९॥ 
तन्न वेदी च भूमि च देवतायतनानि च। 
निवेश्य भरतश्रेष्ठ नियम्रस्थोऽभवन्सुनिः 


॥ १८ ॥ 


करनेमं समथ नहीं होता, यदि तुम्हारी 
इच्छा हो, तो इस आश्रममे वास करो 
ओर सेवा करनेमें तत्पर रहो, सेवाके 
सहारे नि!सन्देह उततम हछोकोंको 
पाआग । (१६-१७) 
भीष्म बोले, हे महाराज! 
लब मुनिने उस शूदरसे ऐसा कहा, 
उसने सोचा, कि “में इस स्थानमें 
क्या कहंगा ! मुत्ते परमनिष्ठामें श्रद्धा 
है, में अपना प्रियका करूंगा, इस ही 
प्रकार मालम होवे” अनन्तर . उसने 
उस आश्रमसे दूर जाके एक ढुटी बनाई 
आर वहां पूजाके निमित्त वेदी, शयन 


फेरतका स्थान तथा देवताआका स्थान 
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१ अंनुशासनपचै । 


अभिषेकांश्च नियमान्‌ देवतायतनेषु च । 
वाल च कृत्वा इत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्‌ ॥ ११॥ 


० ० ०००, 


सकत्पनियमोपेत। फलाहारो जितेन्द्रिय।। 


नित्यं संनिहिताभिरतु ओषधीभिः फरैरतथा ॥ २१॥ 


दकाया का न अम 
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अतिथीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्‌ । 
एव हि सुमहान्कालो व्यत्यक्रामत तस्थ वै ॥ २३ ॥ 
अधास्य सुनिरागच्छत्संगस्या वै तमाश्रमम्‌ । 


A AY ७0 


संपूज्य स्वागतेनषि विधिवत्समतोषयत्‌ ॥२४॥ 

अनुङूला! कथा! कुत्वा यथागतम पच्छत। 

ऋषे! परमतजस्वा धमात्मा साशतत्रता ॥२५॥ 

एव सुषहुशस्तस्य शाद्रस्थ भरतषभ । 
श्यच्छदाश्रमसधि! शूद्र द्रष्टं नरषेम ॥२६॥ 

अथ तं तापसं शुद्र सोऽब्रवीदरतषभ। 

पितृकाय करिष्यामि तत्र मेऽनुग्रहं कुरु ॥२७॥ 


वाठमित्येव तं विप उवाच भरतर्षभ । 
शुयिभूत्वा स शद्रस्तु तत्यर्ष! पादामानयत्‌ ॥ १८॥ 


बनाया । हे भरतग्रेष्ठ | उसने उस ही 
टीमें प्रवेश करके वियमविष्ठ होकर 
मौनव्रत अवलम्मन किया | वह शूद्र 
त्यासी त्रिकाल खान करके देवस्थान 
नियमपूर्वक बलि ओर होम करे 
उनकी पूजा करता था) संकल्यित,निय 
मनिष्ठ आर जितेन्द्रिय होके फल भोजन 
करता तथा औषधि और फसे सदा 
निकटवत्ती अतिथियोंकी गथावद पूजा 


सं 
मे 


करता था । इस ही प्रकार उसका बहुत . 


समय व्यतीत हुआ । (१८-२३) 
अनन्तर कोई दुनि उस शूर सन्या 
सीको देखनेके लिये उसके आश्रमम 


ReeceeececeseececeedceceeceeeCecEsES 


उपस्थित हुए । उसने उस कऋषिसे 
स्वागत प्रश्न करके भली भांति विधि 
पूर्वक पूजा करके उन्हें सन्तुष्ट किया । 
परम तेजसी संशितननती धर्मात्मा ऋषि 
उसके सङ्ग अनुकूल वचन कहके लिप 
निमित्त आये थे, वह उसके सप्रीप 
वर्णन किया, हे भरतभेष्ठ वरनाथ ! 
इस ही प्रकार बह क्षि उस क्षर 
संन्यासीफो देखनेके लिये बार बार 
सके आश्रम पर आते थे। हे मरत 
ष्ठ! अनन्तर शूद्र उ तपस्ीसे बोला, 
मे पिदकार्य करूंगा, आप उस विषयमे 
मेरे ऊपर कपा करिये । (९४-२७) 


६७ 
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६८ रहर्मारत | [१ आनशार्सनिकपर 
26९३९६४८९९६६४६८६३९६६६०४ ३३३६; तप आ गा 
f अथ दाश्च वन्याश्च ओषधी मरतपंभ | 

1 पविन्नपासन चेव वृती च ससुपानयत्‌ ॥२९॥ | 
प्री ह re २८४ 6 

& अध दक्षिणमाध्रल बृसीं चरमशेर्षिकीम्‌ । शै 
|| कृतामन्यायतो हट्टा त शाद्रखषिरग्रवीत्‌ ॥३०॥ १ 
1 कुरुष्वैतां पूर्वशीर्षां भवांश्जोदङषुखः शुचि। | 
१ ' स च तत्कूतवान शद्रः सव यहपिर्रवीतू ॥२१॥ | 
शै यथोपदिष्टं मेधावी दर्माघोदि यथातथम्‌ | ; 
। हव्यकव्यविधिं कृत्स्नसुक्त तेन तपस्विना ॥२१॥ 
। ऋषिणा पितृकाये च स च घम्नेपथे स्थितः । ६ 
१ पित्नकार्थ कृते चापि विस! स जगास ह ॥२३॥ | 
1 अध दीएैस्प कालस्य ख तप्पन्‌ शुद्रतापस। १ 
१ वने पश्चस्वसंगमस्सुकृतेन च तेन वे ॥ ३४॥ ; 
1 अजायत महाराजवशे स च महादयुति! । १ 
1 तयेव स ऋषिस्तात कालघमेमदापह्‌ ॥ ३५॥ | 
1 पुरोहितकुले विप्रं आजातो भरतषभ । / 
| दे भारत | ब्राह्मणने उसका पचन | शूद्र दमे, अघे, इव्यकव्यनादिसं निस { 
५ स्वीकारे किया, तै श पत्रं होकर | प्रकार पितर कर्यै करना योग्य था, ; 
0 आषिके निमित्त पाद्य ले आपा। हे | बह हए उस तपस्वी ऋषिके वचमके ३ 
| गरभेए । अनन्तर दर्भ और बनी | अतुहार पूरा किया, जव उसका | 
| औषवि, पित्र आइन तथा मती पुरू. | पितकाय पूरा हुआ, तब जह्षणने ‡ 
| षाक ठिये आहने ढाया। अनन्तर | उसके ससीपते बिदा होकर प्रान $ 
4 दक्षिण दिशाको आवरण करके अन्याय, | किया । (२८-३६) | 
5 पूर्वके मतीका आसन पथिपाग्र रूपसे अनन्त्र वह शुद्र तपस्वो बहुत 

१ रखो गर्या था, उसे देख कर ऋषिने | समयतझ तपस्याचरण करके उनके | 
| जय श कहा, दिस आसनको | बीच पञ्चको प्रात हुआ । हे तात! ( 
1 पी करो और तुम पवित्र तथा | मातेसी शूद्र उस पूजक पुण्य ; 
| उदज होकर वेठो।” लब क्रषिने | सञ्चयते मारां उलन्न हुआ ¦ 
| दे पा साही किया। | ओर बह मपि उस ही समयमे मरे ! 
र 1 सात व्या > हुए दै भरत ; 
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अध्याय १७] 


gteeseetteteecetecseeeest 


. १३ अमुशासनेपव। 


एवं तो त संभूतावुभौ शाद्रछुनी तदा ॥३६॥ 
क्रमेण बघितो चापि विद्यासु कुशलावुभौ | 
अथववेदे पेदे च बभूवर्षि! सुनिष्ठितः | 

कह्पप्रघोगे चोत्पन्ने ज्योतिष च परं गततः ॥ ३७॥ 
सांख्ये चैव परा प्रीतिस्तस्य यैवे व्यवधत | 
पितर्धुपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिवः ॥ ३८ ॥ 
अभिषिक्त! प्रकृतिभी राजएत्रः स पार्थिवः | 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्त पुरोहितः ॥ १९ ॥ 
स तं पुरोधाय सुखमवसद्रतर्षम । 

राज्यं शशास धर्मेण प्रजाश्च परिपालयन ॥ ४० ॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं घर्मेकायँघु चासकृत्‌ । 
उत्सयन्प्राहसश्वापि दृष्टा राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४१॥ 
एवं स बहुशो राजन्युरोषसंसुपाहसत । 

लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥४२॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दष्ट्राऽसौ मन्युमाविशत्‌ । 

अथ शून्ये पुरोधास्तु सह राजञा समागत! ॥ ४३॥ 


श्रेष्ठ ! इस ही प्रकार वह शूद्र ओर 
मुनि उस स्थानम उत्पन्न होके दोनों 
ही धीरे धीरे वद्धित होकर विधाविप- 
यमे दक्ष होगये । ऋषि अथवेषेद 
तथा कळ, यज्ञ और साम, इन तीनों 
बेदोमे सुशिष्षित हुए, तथा सगरो 
यज्ञ प्रयोग और ज्योतिषशास्रके भी 


परम प्रीति विश्षेपरुपसे श्द्विको 
प्राप्त हुदै । इधर पितर्फि परकोक् 
गमन करनेपर राजपुत्र भी - पवित्र 
चरित्रवाली प्रजासमूहसे अभिषिक्त 


8 
५ 
£ 
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f 
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| 
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पारदर्शी हुए, सांख्य घास भी उनकी . 
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कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचपत्‌ | 
क र VE i MEE या 


होकर पए्जीपति हुआ । उसने अभिः 
पिक्त होकर उस ऋषिको अपना पुरोहित 
बनाया । (३४-३९) 


है भरतभ्रह्ठ ! राजा उसे परोहिते 


बनाके परम सुखसे धाप करने छगा। 


' वह धर्मपूर्षक अजापालन करते हुए 


राज्य शासन करता था, पह राजा 
सदा धर्मकर्ममे पुण्याइवाचनके समय 
पुरोहितको देखकर उपहास करके 
हसता था । पुरोहित बार बार उस 
राजाको उपहास. करते हुए देखकर 
कद्ध हुंआ। अनन्तर पुरोहित एक 


3२9०929२339 
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पदामारंत । 


[१ आनुशासतिकप्द 


तिता 
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ततोऽब्रवीत्नरेन्द्र स प्राधा भरतषभ 
वरमिच्छास्पहं त्येक त्वया दत्त महाद्युते 


॥ ४४॥ 
॥४५॥ ` 


राबोबाद-- वराणां ते शतं द्यां कि यतक द्विजोत्तम | 


सहाच थहुसानाच नासत्यद्य हम तव 


॥ ४६ ॥ 


पुरोहित इपाइ- एकं वै वरमिच्छामि यदि तुष्टोऽसि पाथव । 
प्रतिज्ञानीहि तावत्वं सत्यं पद्वद्‌ नाइतम्‌ ॥ ४७॥ 
मीष्म उवाच- वाहमित्येव ते राजा प्रत्युवाच युधिषिर । 
यदि ज्ञास्पामि वयामि अजानन्न ठु सवदे ॥ ४८ ॥ 
पुरोहित इमाच- एण्याहवाचने नित्य घमंकृत्येधु चासकृत्‌ । 
शान्तिहोमेषु च सदा कि त्वं हससि वीक्षय माम्‌ ॥४९॥ 
सत्रीढ पे भवति हि मनो मे हसता त्वषा । 
कामया शापितो राजन्नान्यथा वक्तुमहलि ॥ ५० ॥ 
सुव्यक्तं कारणं ह्यत्र न ते हास्यमकारणम्‌ । 


कौतूहरं मे सुभूशं तत्त्वेन कथयस्व मे 


॥ ९१ ॥ 


समय एकान्त स्थानमें राजाके सङ्ग 
मिलके अनुकूल घचनसे उसे प्रसन्न 
किया। हे मरतपेम ! फिर उस पुरो- 
हितने राजाते कहा, हे महातेजस्यी ! 
मेरी यह इच्छा है, कि आप हुते एक 
वरदान करिये । राजा बोला, हे दिज- 
ह ! में आएको एक सो वर प्रदान 
करु, अथवा एक ही बर क्यों ! प्रीति 
ओर बहुमान इनसे आपको देनेके लिये 
हे कुछ सी अदेय नह है। (४०-४९) 
पुरोहित बोल!, है महाराज | यदि 
आए प्रसन्न हुए हों, तो में एक पर 
सागता हूं, आप प्रतिज्ञा करके सत्य बचन 
कहना, मिथ्या न बोलना । (४७) 
मीणा बोठे, हे युधिष्टिर । राजाने 


यदि मुझे मालप होया, तो मे कहुँगा 
ओर यदि न माठूम होगा, तो न का 
सङ्गंगा । (४८) 
पुरोहित बोला, प्रतिदिन घमकाय 
उपर्षमें पुण्याहवचनके समय ओर 
शान्ति तथा होमके समयमें आप मेरी 
ओर देखके किस निमित्त हंसते हैं । 
आपके इंसनेसे मेरा मन अत्यन्त ठजित 
होता हे । हे महाराज! में इसका 


AN 


कारण जाननेके लिये अपना अङ्ग स्प 


क्राके आपसे पथ कराता हूँ, कि 
आप मिथ्या न कहें। आपकी इसी 
अकारण ने होती होगो,इसमे अवश्य ही 
कुछ स्पष्ट कारण दै; इसलिये शस 


§ 
| 
| 
| 
| 
उससे कहा ऐसा ही होगा परन्तु 
| 
| 
| 
| 
| 
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अध्याय १०] . 


EET] 


१३ अनुशासनपर्द ! 


अवश्यमेव वक्तव्यं श्ृणुष्वेकमना ह्विक्न ॥५९॥ 
पूवदेहे यथा वृत्तं तशियोध द्विजोत्तम । 
जाति स्मराम्यहं ब्रह्मन्नवधानेन पे शृणु ॥६१॥ 
शूद्रोऽहमभवं पूर्व तापसो भृशसंयुतः । 


` षिर्ग्रतपारत्वं च तदा$्भारिजसत्तम ॥५४॥ 


विषय मुझे अत्यन्त ही कौतूहूळ हुआ 
है; आप यथार्थ रीतिसे इस बिषयको 
मेरे समीप वर्णेन करिये | (४९-५१) 
राजा बोला, दे विप्र! आपने जब 
इस प्रकार कहा है, तर मेरे पक्षमें यह 
विषय न कहने योग्य होतेपर भी में 
अवश्य कहूँगा, आप चित्त एकाग्र कर 
के सुनिये । हे दिनग्रेष्ठ ! पूर्वजन्म 
जो इछ हुआ था,उसे कहता ह सुनो । 
है द्विजसत्तम ! पूर्वजन्ममे में अत्यन्त 
तपस्थायुक्त शूद्र था, उस समयमे आप 
मी उग्र तपस्यावाठे ऋषि थे । हे पाप" 
रहित ब्रह्मन्‌ ! उत्त समय आपने प्रसन्न 
होकर पितृकार्ये निमिच बे उपदेश 
| दिया था। (५२-५९)  : 
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प्रीयता हि तदा ब्रह्मन्ममानुगहबुद्धिना । 

पितृकार्ये त्वया पूर्वमुपदेश। कृतोञ्वध ॥६६॥ 
वृस्यां देषु हव्ये च कव्ये च सुनिसत्तम । 

एतेन कर्मदोषेण पुरोधास््वमजायथाः ॥५६॥ 
अहं राजा च बिप्रेन्द्र पद्य कालस्य पर्थयम्‌ । 
मत्कृतस्थोपदेशस्य त्वयाऽवाप्तमिदं फलम्‌ ॥ ५७॥ 
एतस्मात्कारणाहह्ान्धहसे त्वां द्विजोत्तम्र | 

न त्वां परि भयन्त्र्न्प्रहसामि शुरुमंदान्‌ ॥ ५८ ॥ 


हे भुनिसत्तम ! पहले मेरे उस पिव 
कार्यके विषयमें अंतीके आसन, दर्भ 
और हव्प-कव्य आदि सब वस्तुओं 
आपने जिस प्रकार मुझे उपदेश दिया 
था, मैंने उसदीके अधुसार स कार्य 
किया था, इस ही कमदोबसे आप मेरे 
पुरोहित हमें उतपन्न हुए हें और में 
राजा हुआ हुँ । हे विश्रवर ! इससे 


काहकी उलटी गति देखिये, में शूद्र ` 


होके भी जातिस्र हुआ हूँ और आप 
हानि होनेपर मी इरित हुए है; आपने 
जो मुझे उपदेश दिया था, उसका यही 
फुल प्राप्त हुआ है। (५६-५७) 

है दिलमेहठ ! इस ही कारणे में 


आपको देखकर इंसता हूं, आपर्का १ 
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विपर्ययेण से मन्युस्तेन संतप्यते मन! । 
तिं स्मराम्यहं तुभ्यभतस्त्वां प्रहसामि वे ॥ ५९॥ 4 
एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ | | 
पुरोहितत्वसुत्सज्य यतस्व त्वं पुनभेवे ॥६०॥ | 
हतस्त्वमधमामन्यां मा योनि प्राप्स्यसे द्विज । | 

गृह्यतां द्रविण विप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥६१॥ ६ 

भीष्ण उवाच ततो विष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः | 
ब्राह्मणभ्षों ददो वित्त भाम ग्रा्ाश्नं सवशः ॥६२॥ £ 

कृच्छाणि चीत्वा च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमे! । | 

तीथानि चापि गत्वा वे दानानि विविधानि च ॥ ६३ || | 
| 
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दर्वा गाचे विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान्‌ | 
तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः ॥६४॥ 
ततः सिद्धिं परां प्राप्ती ब्राह्मणो राजसत्तम । 
संमतश्चाभवत्तेषाम्रा्रमे तन्निवासिनाम्‌ ॥६५॥ 
एवं प्राप्तो महत्कृच्छूसाषि सन्नपसत्तम । 


उपहास करनेके लिये में तही हसता; | हये। (५८-११) 


क्यों कि आप मेरे गुर हैं। इस उल्टी भीष्म बोळे, अनन्तर बह विप्र 
गतिको देखकर शे जो दीनता हुई | राजाके समीपसे बिदा मांगे जाक्षणॉको 
६, उपहास मेरा अन्ताकरण दु!खित | बहुतसा धन; भूमि और ग्राम दान 


होता हे, में जातिको स्मरण करता हू, | किया । आक्षणोंके कहे हुए कळू 2 
इस ही लिये आपको देखकर हसता . मिं ग्रमन ‡ 


ही हिये क ब्रतका अनुष्ठान करके तीथेमिं गन 
हू । इस दो प्रकार उपदेश करनेपे 

आपकी दारुण तपस्या नष्ट हुई है, इस- 
लिये आप पुरोहितका काये परित्याग 
करके अगाहीके बासते प्रयत्न करिये 
है द्विज ! जिप्तसे करि आप इससे भी 


च ९ 
षटके दूसरी कोई अधम योनि न | उस म्राह्षणने उन आश्रमबासी फा 
पार्व। ई सत्तम! आप इस विपुर 


पा याम सम्मत होकर परम सिद्धि पाई! 
७ चित्तका ग्रहण करके पुण्यात्मा हो- 


दै नृपसत्तम | इस ही प्रकार ब्र ऋषि 
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तै 


करके ब्राह्मणको गोदान तथा अनेक | 
सांतिकी वस्तु दान देकर पवित्र चित्त 
होकर आसवान हुआ और उक्ष ही | 


2293999892232222252392239925 2222992925290 0 


आथमंप जाकर, वृहत्‌ तपस्याचरण 
करच लगा ।:ह शजसत्तम ! अनन्तर 


२332329299322 
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ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तसमाद्णविरे जने 
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॥ ६६ ॥ 


प्राह्मणा। क्षाजया वहयाखयो वणा द्विजञातय। । 


एतेषु कथयन्राजखादह्यणा न प्रदुष्णात 


॥ ६७ ॥ 


तस्मात्साहून वक्तव्य कस्पचित्किचिदग्रत। | 
सूक्ष्मा गाताह घमस्थ दुज्ञया छकूतात्सामि! |!६८॥ 
तस्मान्मांनन छुनयो दीक्षां कुवन्ति चाइता। । 


दुरुक्तस्य भधाद्राजज्ञा माषन्त च किचन 


॥ ६९ ॥ 


धार्मिका गुणसंपन्ना सत्याजवसमन्विता। । 
दुरुक्तवाचाभिहितेः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
उपदेशो न कतव्या कदाचिदपि करपचित । 
उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मणः सम्रवाप्तुपात्‌ ॥ ७१॥ 
विप्ररय तस्मात्प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता | 


४, अनी [a 


सत्यादृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि ॥ ७२॥ 
क्तव्यमिह एष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ | 
स चोपदेशः कतऽ्यो येन धमंप्रवाप्लुयात्‌ ॥ ७३॥ 


परम कृच्छूको प्राप्त हुआ था, इसलिये 
आ्रह्मणोको उचित हे, कि किसी नीच 
वणक पुरुषको उपदेश न द्‌। (६२-६९) 
है महाराज ! ब्राह्मण, कषत्रिय आर 
बेश, ये तीनों वण द्विजाति ई, इले 
उपदेश करनेसे ब्राह्मण कदापि दूषित 
| होता दै; परन्तु किप्तीके निकट 
मी न कहना साधुआंका मुख्य 


He 


कतव्य काये हे, क्यों कि धमकी गति . 


अच्यन्त दक्ष्म इ; इसीस वह अङ्गतात्म 
एरुपाको नहीं मालूम होती, इसी 
कारणसे प्रुति लोग आदरयुक्त ह$ 
भी मोनत्रत अवम्पन करते दे; यदि 


३५१० % (0 


कुछ वचन कदनेसे दोषा हाना पर) ईस 
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ही पयसे वे लोभ कुछ भी नहीं कहते! 
धार्मिक, गुण तथा पय और सरहता- 
युक्त मनुष्य मी ने कहने योग्य पचन 
कहनेंसे पापमागी होते हे | (१७-७०) 

हसालिये कदापि किस विषयमे 
उपदेश करमा उचित नहीं है, बराक्षण 
लोग बिसे उपदेश करते हैं, उसके 
पापके फलमाग्ी होते हँ, इसलिये 
धमकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमान पुरु 


पको उचित है, क्रि विचारके वचन 


कहे | वाणिज्य और घनके छाभसे जो 
उपदेश किया जाता है, वह उपदेश 
करनेपालेकों अवश्य ही नष्ट करता है! 
पूछने पर विशेष निश्चय करके श्ोलना 
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च्च 


प्रहाभारत। ` 


एतत्त सवमाख्यातसुपदशकुत मथा । 


महान्‌ क्लेशो हि भवति तस्माज्ञोपदिशेदिह ॥ ७४ ॥ [५०१ ] 


इति भ्रीमहामारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दावधमे शूद्रमुनिसंवादे दशमोऽध्यायः | १०॥ 
युधिहिर उवाच- कीडे पुरुषे तात खीघु वा भरतषेभ। 
श्री) पदा वसते नित्य तन्मे ब्राहि पितामह ॥१॥ 
भीष्म उवाच- अन्न ते वणयिष्यामि यथावत यथाश्रतम्‌ । 


साक्मणा दृवकाएत्रचान्नधा पयपुच्छत 


॥२॥ 


e ¢ PE) Q 
नारायणस्वाङगतां ज्वलन्ती इट्टा श्रिथ पञ्समानवणाम्‌ । 
कौतूहलाद्रिस्मितचारनेचा पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ ३॥ 
कानीह भूतान्युपसेवसे त्वं संतिष्ठसे कानि च सेवसे त्वम्‌ ! 


71. "०, 


तानि त्रिलोकेश्वर सूतकान्ते तस्वेन से ब्रुहि सहषिकल्पे ॥ ४ ॥ 
एवं तदा श्रीरभि बाध्यमाणा देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य । 


उवाच वाक्यं सधुरामिधान मनोहर चन्द्र्ुखी प्रसन्ना ॥ ५ ॥ 


उचित दै । जिससे धर्म प्राप्त हो, पैसा 
ही उपदेश करना चाहिये । यह मैने 
तुम्हारे गरश्नके अतुसार सद वृतान्त 
कहा और उपदेश भी किया, अधम 
पुरुषको उपदेश देनेसे अन्त क्लेश 
प्राप्त होता है, इसलिये इस होक 
वैसे पुरुषोंझी उपदेश करना उचित 
नहीं है (७१-७४) 
अनुशासनपर्वमें १० अध्याय समाप्त। 

अनुशासनपर्वमे ११ अध्याय । 

युधिषिर बोले, हे पितामह ! केसे 
पुरुप अथवा केसी खीमें कमला लक्ष्मी 
सदा निवास करती है? आप मुझसे 
यही कहिये । (१) 

मीणा बोले, इस विषयमें बेली 


६६६६६६६६६६४४६६६६ 
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घटना हुई थी और मेंने जिस प्रकार 
सुना ६, तथा श्रीकुष्णके निकट रुक्मिः 
णोन लक्ष्मीसे जो प्रश्न किया था, उसे 
तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो । प्रयुम्न 
की माता रुक्मिणी नारायणक अडू 
वासिनी कमलवणे, प्रकाशमान लक्ष्मी 
को उत्तम प्रकार नेत्रसे देखकर कोतूईस" 
वक्षसे प्रश्‍न किया। हे महपिकल्पे ! 
त्रिठाकेश्वर भूत कान्ते! इस लोकमें तुम 
कस मनुष्यके निकट हाथी घोडेके रूप 
से तथा धीरज, सुन्दरताई वा पराक्रम 
आदि रूपसे निवास करती हो और 
केप शोगाके समाप नहीं जाती ? शस 
विषयको मेरे समीप यथार्थ रीतिसे 
पणन करो। जब गरुडध्वजके समुखं 


8३२१३३७२३३9७३३३३३३२३७०98329 32333339६ 


१. = 


[१ आतुशासनिकपषै 


RR कक कर्क कक कक क कक क फ कक कक कफ कक रु फर९ क कक फरु कुक कर क्र क कफ कफ एफ्क्क 
6९९९९९९९६५६६६६५९ ceeseeezeeeceeeeeesss223299222232322222 2933 कि 


त 
! 
; 
| 
A 
§ 
ह 
§ 
A 
न 
| 
| 
; 
§ 
हु 
; 
| 


अध्याय ११]. 


3:34329:2च-०*%>-०७०३७>७३-०७%%०७%%३७%%%७%%%%०२७%%%%३७७%-०७७%ऊ७७७ऊऊ>>>%>%-००२७७%>%%ऊ३>ऊळऊळ 


ही 


उ 
| 
; 


१३ भगंशासनपर्व । 


€eeseeteseceeeeseeesceeceseseceseeessb29B999>2939929999299559555 


श्रोरषाच- वसाम नित्य सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कभाणि वतमाने । 


अक्राधन दवपर कृतज्ञ जितान्द्रय ।नत्यमुदोणसतत्व 


॥ ६॥ 


नाकमशील पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकरिके कृतप्ते । 
न भिन्नवृत्ते न दक्षसवण न चापि चोरे न शुरुष्वसूये ॥ ७॥ 
थे चार्पतेजोषलसत्वमानाः क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र । 


न चेव तिछामि तथाविधेषु नरेषु संशुप्तमनोरथेषु 


॥८॥ 


यश्चात्मनि प्राथयते न किचिथद्य स्वभावोपहतान्तराह्मा । 
तष्वल्पसताषपरंषु नित्य नरषु नाह निवसता सम्पर्‌ ॥ ९॥ 
स्वघमशीलेषु च घमवित्सु वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते | 

कृतात्मनि क्षान्तिपरे समथ क्षानासु दान्तासु यथाऽबलाखु ॥ १० ॥ 
सलस्वभावाजेवसंयुताखु वसामि देवद्विजपूजिकासु । 

प्रकीर्ण भाण्डामनपे्ष्य कारिणीं सदा च भतु! प्रतिकूलवादिनीम्‌ ॥११॥ 


CoM >.) 


रुक्मिणी देवीने ठक्ष्मीसे ऐसा प्रश्‍न 
किया, तब वह चन्द्धुखी प्रसक्ष 


'दीकर उत्तम ओर मधुखचन कहने 


(१३ 


"रुषा । (९-५) 
i ¢ च ७ २ ~ _ कक 
` हह्षमी बोली, ह सुभग | म प्रातः 


मावान,निराउसी, कार्यद्श, क्रोधरहित, 
देवताओंकी आराधनामे निष्ठावान, 
कृतश्ञ, जितेन्द्रिय और उद्योगी, पराक्रमी 
पुरुषके निकट सदा निवास किया 
करती हूं, ओर जो पुरुष काय करनेभे 
'समर्थ नहीं है, जो नासिक, वर्णसङ्कर 
करनेवाले, कृत, मिश्र चरित्री निष्ठुर 
वचन बोठनेवाठे, चोर आर शुरुअनो- 
की अप्रूया करनेवाले ६; उनके निकट 
कदापि निवास नहीं करती । ( ९-७) 

और जो लोग अर्पपराक्रमी, अल्प 


१ बलवाले, असप बुद्धि तथा अस्प मान- 
ई 
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में कमी खित नहीं 


युक्त हैं, थो किसी विशिष्ट पुरके 
विकट छु पाते और क्रोध करते हैं, 
ते गुप्त मनोरथी अथोद जो एक 
विषयक्षी चिन्ता करते हुए दूसरे विषय 
में जा पडते हें, वैसे मधुष्योकषे समीप 
होती । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष अपनी कित्ती प्रकार 
की उम्षतिक्ी इच्छा नहीं करते, जिनकी 
अन्तरतम सवमावहीसे उपहत हुई है, 
उन अहप सन्तोषवाले ममुष्यॉके निकट 
में पूरीरीतित निवास नहीं करवी । 
स्वधर्मे निष्ठावान्‌, सश, इद्वो 
सेवामें रत रहनेवाली, दान्त, कृतात्मा, 
क्षमाशील, सत्यस् भाव, सरल, देवता 
ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाही क्रियॉमे में 
निवास करती हुं । ( ८-१० ) 

जिसके गृइकी सामग्रियें इधर उधर 


24 


one>> 


प या 


केः 
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७६ पैदांमारत । [ १ आवुशासनिकपद 
परस्य वेइमाभिरताघलल्ाम्रेबदिधां 
पापामचोक्षामवलेहिनी च व्यपेतधैर्यां कलहप्रियां च ॥ १२॥ 
निद्राभिभूतां सततं शायानाधेवंविधां तां परिवज्जयामि । 

सल्यासु नित्यं प्रियदशनासु सोभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥१३॥ 
वसामि नारीषु पतिव्रतासु कहघाणशीलासु विसूषित्तासु । 

यानेषु कन्यासु विभूषणेषु यज्ञेषु मेधेषु च वृष्टिमत्सु ॥ १४ ॥ 
वसामि फुछासु च पद्मिनीषु नक्षत्रवीथीषु च शारदीपु । 

गजेषु गोष्ठेषु. तथाऽऽसनेषु सरासु फुल्लोत्पलपहुजेघु ॥ १५॥ 
नदीषु इंसस्वननादितासु क्रश्चावशुष्टस्वरदोभिताखु । 
विकाणकूलइुभराजितासु तपरिविसिद्धद्विजसेवित्ताछु ॥ १६॥ 
बसावे नित्य सुबहृदकासु सिंहेगजेश्चाकुलितोदकासु । 

मत्त गज गोवृषभे नरेन्द्र सिंहासने सत्पुरुषेषु नियम्‌ ॥१७॥ 
यस्मिन्‌ जनो इव्यसुज जुहोति गोब्राह्मणं चाचति देवताश्च 1 


केकि से कक के केक % के कके ७७ केक केक HY ७७ 
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त्क 
काल च पुष्पंबल्य। फ्रियन्त तस्मिन ग्रहे निलमुपोभे वासम्‌ ॥१८॥ | १ ी 
OO 
विर रहती है जो लरी बिना विचारे | पूछे हुए कमरदलों, घरसालके नधी, । 
काये करती हे, सदा पतिके विषये गजयूथ, गोसमूद, आसन ओर प्रकाष” र 
पतिकूबादिनी हुआ करती हे, जो | आन उत्पल थोर कपलयुक्त 'तालावो, | 
पराये शुम वास करनेमें अहुर और अधिक कहांतक कहूँ, समल रमणीय रक 
दुयारहत, अपवित्र, अवलेहिनी अथात्‌ पस्तुओगि ही भै निवास किया करती ९ 
सदा कुद, मारे आर कलहप्रिय तथा १।( ११--१५) १ 
उजगादीन होती है, मै बेसी हलको देख आर सारस आदिके शबद न 
“परित्याग किया इरती हूं । और पति निनादत, दक्षा शोधित, तपसी, रि ! 
३ वता, कर्याणशीहा, विभूषित, सत्य आर बरह्लणोसे निषेवित, अविक जहयु § 
वादना, प्रियदशना, सामाग्ययुक्त ओर | सिंह तथा हायियोते परिपूरित नादियों ४ 
उ मया सकि निकट में सदा तिवाप | पं में सदा निवास करती हुं। मतवाले १ 
| न विमित सदा पवन करने: | “हाथियों, गछ, दृषभ, राजधदासन, - 
; त ane किया करत! । ससुरो ओर जिप्त स्थानें मनुष्य र 
का त्यात्या, आय होम करते -हैं। अथवा गछ र 
९९९९९९२९९९९ क टेड) Ro र ie i ; 
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१३ अनुशासनएवे । 


ha 


स्वाध्यायनित्येषु सदा द्विजेषु क्षत्रे च घर्माभिरते सदैव । 
वये च कृष्याभिरते वसामि शद्रे च शुश्रवणनित्ययुक्ते ॥ १९॥ 
नारायणे त्वेकमना वसामि सर्वेण भवेन शरीर सूता । 


a a ty LATS fa 
तांस्मन्‌ हि धम! सुमहान्निवष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌ ॥२०॥ 


नाहं शारीरेण वसामि देवि नेवं मया शक्यमिहाभिधातुम्‌ । 

भावेन यस्मिन्निवसामि पुंसि स वर्धते घर्मयशोऽ्थकामेः ॥११॥ [५२३] 

पति धीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानघर्मे श्रीवक्मिणीसवादे एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


La) he 


युधिष्ठिर उवाच- स्र 


[ 


एतस्मिन्‌ संशये राजन्‌ यथावदकुमहसि 


RN 7” ४ 


प॒सयो। संप्रयोगे स्प! कस्याधिको भवेत्‌। 


॥११॥ 


मीझ उवाच-- अन्राप्युदाहरन्तीमभितिहालं पुरातनम्‌ । 


भङ्गास्वनेन शक्रस्य यथा वैरम भूत्पूरा 


1१॥ 


पुरा भङ्गास्वनो नाम राजर्विरतिधामिक। | 


अपुत्र! पुरुषव्याम्र पुत्रार्थ यज्ञमाहरत्‌ 


॥ ३॥ 


करते हैं, उस स्थानमै में सदा पवास 
करती हूं ।( १६-१८ ) 

सदा स्वाध्यायमें रत रहनेवाले 
भाषणों, सदा थमेमे तत्पर रहनेवाले 
क्षत्रिय, कृषिकायेगे अनुरक्त वैश्यो 
और प्रतिदिन प्रेवाकार्यमें रत शूद्रोके 
निकट में निवास किया करती हूं। में 
नारायणक्रे निकट एकाग्रचित्त और 
मूत्तिमती होकर आदरके सहित सदा 
निवास किया करती हूं, उन्हींमे उत्तम 
महान्‌ घम, ब्रह्मण्यता और प्रिय सदा 
प्रतिष्ठित है । हे देवि 1 में वारायणके 
अतिरिक्त दूसरे स्थानम सूचिमयी 


कर निवास नहीं करती, इस समय 
1५. a AN च 
यह नहींकह सकती, कि में जित पुरुषके 
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निकट आदरके सहित निवास करती 
हूँ वह घ्म, अथे और कामसे वषित 
होता है । (१९-२१) 

अनुशासनप्ंमे ११ अध्याय समाप्त | 

अनुशासनपर्वमं १२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, दे राजन ! छ्लीपुए+ 
पोंके परस्पर संयोगगे वैषयिक सुख 
किसे अधिक होता हे, इस संशयके 
बिषयको आप यथावत हेमे समर्थ 
हैं। (१) 

मीष बोळे, पहले समयमे मङ्गा- 
खन राजाके सहित दन्द्रकी घो बुवा 
हुई थी, प्राचीने लोग इसर विपयमें उस 
ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते 
हु । है पुरुपप्रवर ! पहले समयमे मङ्गा- 
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३६ प्मारत । [ १ औंनुशासनिकपर्ष 


०:०7०776675₹.75756ॅ2266257665552ौ755555555533333593999839339339333396 
अस्तिष्ट्त स राजषिरिन्द्रद्विष्टं महाबलः 

प्रायश्चित्तेषु माना पुत्रकामेषु चेष्यते ॥४॥ 
इनदरो ज्ञात्वा तु तं यज्ञं महाभागः सुरेश्वरः | 

अन्तरं तस्य राजपेरन्विच्छच्चियतात्मनः &५॥ 
न चैवास्यान्तरं राजन्‌ स ददश महात्मन! | 
कस्यचिरवथ कालस्य मगयाँ गतवाचूप$ ॥६॥ 
इदमन्तरमित्येव शक्रो दपममोहयत्‌ । 

एकाश्वेन च राजपिन्नोन्त इन्द्रेण मोहितः ॥७॥ 
न दिशोऽविन्दत दप! क्षुत्पिपासादितस्तदा । 
इतश्चेतश्च वै राजन्‌ श्रमतूष्णान्वितो दपः ॥८॥ 
सरोऽपइ्यत्हुरुचिरं पूर्ण परमवारिणा । 

सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनस्‌ ॥९॥ 
अध पीतोदकं सोऽव शक्षे बदूध्वा दपोत्तमः । 
अवगाह्य ततः खातस्तत्र ज्ीत्वमवाधवान्‌ ॥ १०॥ 


8 खन नामक असन्त धार्मिक एक | उस यशो होता हुआ जानके सावधान 
राजिं था वह पुत्रराहित था, इसलिये | चित्ते उस राजपिंका छिद्र अन्वेषण 
त्रके निमित्त यज्ञ किया था। उस | फ्रेम प्रवृत्त हुए; परन्तु किसी प्रकार 
महाबलवान्‌ राजक्षिने इन्द्रके द्वेषी | भी उस महात्माका कोई छिद्र न देख 
अग्निछुत यज्ञ करवा आरम्भ किया | सके | कुछ समयके अनन्तर राजा 
अथात्‌ इस यशं इन्द्रको प्रधानता न | मृगया खेलने गया, तब इन्द्रे वही 
रहनेपे उनका इस यशसे देष था। | उत्तम समय समझके उसे मोहित करना 
ब्रियुणित अशिष्टोम यशमे अग्निदेव ही | आरम्म किया। राजा इनदरके द्वारा 
केष सुत शोक पुत्र प्रदान करते मोहित होकर अकेले ही घोडके सहार 
ह, इस हो निमित्त इसका नाम वेदम | पण करते हुए भूख प्याससे पीहित 
अग्न्त कहके रिद है। मनुष्योंकी | होकर दिशाको न जान सका। महा- 
पत्रकी कामनासे प्रायश्षित इरनेके | राजने परिश्रप्रसे प्यासा होकर इधर 
समय अग्िष्टुत ही ३९ हुआ करता | उधर भ्रमण करके निर्मल जहसे पूरित 
ह] (२-४) एक मचाहर तालाव देखा | उसने उत 


हे राजन्‌ ! महामाग सुरवर इन्द्र 
वि केक 2283२ aR EF द आ जा १०७, हळ भे 


३३३३2922३£2393933938339233333333939339२ै 


शभ 
क 
१1 
शी 
५४ 
है 
तौ 
शः 
गभ 
है 
शी 
हि 
णी 
है 
दी 
ग 
पे 
शी 
क 
| 
® 
दै 
ती 
गे 
र 
प्र 
तो 
6 
|.) 
हौ 
दी 
श्र 
पर 
शी 
कै 
शभ 
हु 
प्‌ 
शी 
८ 
कै 
दी 
@ 
रै 
® 
द्र 
& 
1 
रै) 
त 
|: 
01५ 
A 
हु 
ठी 
क 
72 
है 
क 
ग 
के 
त 
£ 
ती 
शी 
शी 
तौ 
शी 
(६ 
हे 
र 
ही 
® 
त 
ही 
क 
कै 
टी 
र 
क 
त्त 
कै 
क्र 
® 
क 
क 
[ 
fh 
[ 
त 


क २७७७ क कि क़ ऊ ७ क % 9 क क ककि किरि 9 कक क कि कक ज रक क क फ २ कक 7% ७ किक के किक कक 6७ के फ केक फ कि केकि ककि ७%% ७ कफ किक ककि कि क क कक किक 


अध्याय १२ ] 


rrr 
feeeteeeceecceeeceeeteeeeessseseess9IB229 


33333333 3222393 33 3333393 3339229 3 339. 333323332233 कक DDD 22 3999333 


१२ अनुशासनपर्व । 


आत्मान स्रीकृत दृष्टा त्रीडितो नपसत्तम। | 


चिन्तादुगतसवात्मा व्याकुलेन्द्रियचेतन! 


॥ ११॥ 


आरााहष्य कथ त्वश्व कथ यास्यामि वे पुरस्‌ । 


ईथ्नामिधुता चाप एन्राणा शतसारसम्‌ 


॥ १९॥ 


जात सहाधलाना न तान्प्रवश्यामि कि त्वहम्न्‌। 


दारेषु चात्मकायषु पारजानपदेपु च 


॥ १३॥ 


सृदुत्व च तनुत्व च विक्लवत्वं तथैव च । 
ख्रीगुणा ऋषिभि! रोक्ता घमतत्त्वाथदार्शामि। ॥१४॥ 
व्यायामे ककेशत्वं च वीर्थ च पुरुषे गुणा! । 


पौरुषं विप्रनष्टं ये स्रीतवं केनापि मेऽभवत्‌ 


॥ १५॥ 


खी मावातपुनरश्वं ते कधमारोडुसुत्सहे । 


महता त्वथ यत्नेन आरुद्याखं नराधिपः 


॥१६॥ 


पुनरायात्पुरं तात ज्ञीकृतो दपसत्तमः । 


पुत्रा दारास भृत्याश्च पौरजानपदाश्च ते 


॥ १७॥ 


कि त्विदं स्विति विज्ञाय विस्मयं परमं गता! । 


पिलाया ओर पानी पिलाके घोडेको 


* एक वृक्षम बांधकर जलमें स्वयं 


स्नान किया, स्नान करते ही स्री 
होया । (५-१०) 

राजा अपनेको ल्ीरुपधारी देखके 
राजाकी इन्द्रिये और मन उस समय 
अत्यन्त व्याकुळ हुआ । चिन्ता करने 
छ्या, “ सें किस प्रकार घोडेपर .चहू, 
केसे नगरम जाऊ, अग्निष्टुत यज्ञके 
सहारे मेरे मद्दापरवान एक सौ ओरस 
पुत्र उरपश्न हुए हैं, में उनसे क्या 
कहूँगा और द्वियां, पुरवा तथा जन" 
प्रदवासियोंसे ही कया कहूँगा ! ” उत 
समय बह इन्हीं सव विषर्यक विचारे 
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लगा / धर्मततवार्थदश्ची क्षि लोग 
कहते हैं, कि मृहुख, तनुल तथा 
विक्त्य, ये तीन ब्वियोंके गुण हैं 
और व्यायाम, कठोरताई और वीर्य ये 
तीन पुहुषॉके गुण हैं। इस समय मेरा 
संब पौरुष विनष्ट हुआ, न जाने किस 
कारण बीत उत्पन्न हुआ ! ह्रील- 
के कारण अब फिर घोडेपर चढनेका 
में किस प्रकार उत्ठाह करूं ।” यह सप्र 
विचारे राजा अत्यन्त यत्नपूर्वक घोहे- 
पर चढके फिर खीरुपसे नगरमे आया। 
उसके पुत्र, सियें। पुरषासी तथा जनः 
पद वासियोने यह क्या हुआ ! ऐसा 
ही सोचकर बिसयथुक्त हुए। (११-१८) 
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अनन्तर उस ज्लीरूपी पकतृप्रवर राजि 
ने कहा, में सेनाके सहित मृगयाके लिये 
गया था, देववशसे मागे भूलकर एक 
घोर वनसे प्रविष्ट हुआ, उस मयडूर 
बनके बीच में प्याससे आचे हुआ था, 
अनन्तर बहांपर पद्षियोंहे परिपूरित 
एक मनोहर ताहाव दीख पडा; उसमे 
खान करते ही देवश्चसे मेरा ऐसा 
रुप होगया दै । वह राजा पत्ती और 
मन्त्रियोंको अपना नाम गोत्र सुनाकर 
अन्ते इमार बाठकोपे बोला हे पुत्र- 
ण! मैने राजा होके सीस राम किया 
) इसलिये वने गमन करता हूं, अप 
तुप लोग परस्पर प्रोतिपूवेक राज्यमोग 


€४६€६८६६६६६६६६६६६९६६६६४६६६६६६६ 


>>939>-9%>%०२०७७%%०र>>%>७3%%%२००>क ७ळळे%>%०-% 89%७७३-७%%०%->८>>३५७>%२%>%७8७%5 2०७%००%६७७२%०%७-००%७७->- 


हर 
र” न बन 


cA 


२४८६९९६५६ २२२०३०२६००९३३७२३४३३६६९६३3333323329क्् 


अधोषाच स राजर्षि! ख्रीभूतो वदतां वर। ॥ १८ ॥ 
सृगयाभस्मि नियतो बलेः परिघृतो ढम्‌ । 

उद्भान्तः प्राविशं घोरामटवीं दैवचोदितः ॥ १९॥ 
अटव्यां च सुघोरायां ठृष्णातो मष्टवेतन! । 
सर! सुरुविरप्रर्यमपर्थं पक्षिभिधृतम्‌ 
तन्नावगाढ। ख्रीभूतो दैवेनाहं कृतः पुरा । 
चासगोत्राणि वाभाष्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥२१॥ 
आह पुन्नांसतः सोध खरीभूतः पार्थिवोत्तमः । 
संप्रीत्या सुज्यतां राज्यं वनं यास्पामि एञ्रकाः ॥२२॥ 
एवसुवत्या पुत्रशतं वनमेव जगाम ह। 
गरवा चेवाश्रमं सा तु तापसं प्रपद्यत 
तापसेनास्य पुत्राणाम्ाश्रमेष्वभवच्छतम्‌ । 
अथ साऽदाय तान्सर्दान्‌ पूर्वपुत्रानभाषत ॥ २४॥ 
पुरुषत्वे सुता यूय खौत्वे चेमे शर्त सुता! । 
एकत्र झुज्यतां राज्य भ्रातृभावेन पुन्नकाः 


॥ १० ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २५ ॥ 


दा 


क्रो । (१८-२२) 

उसने अपने एक सो पुत्रे ऐसा 
कहके बनें ममन किया; बनें जाके 
पह एक तपरवीके आश्रममे. पहुंचे 
उसके ससीप निरास करने लगा । उस 
आश्रमे तपसीके द्वारा उसके गर्भसे 
एक सो पुत्र उतपन्न हुए । अनन्तर 
उसने-उन पुत्रोंक्े सङ्ग ठेके पहलेके 
पूत्रोके निकट आके कहा । तुम लोग 
मेरी पुरुप अवस्थाके पुत्र हो और मेरे 
सीख ग्राप्त दोनेपर ये सो पुत्र उत्पश्न 
हुए हैं।है पृत्रगण ! इसलिये तुप 
लोग इनके सङ्घ पिलके राज्य भोग 
क्रो | (२३-२५) 
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१३ अनुशासनपर्व । 


सहिता आतरस्तेऽथ राज्यं वुसुजिरे तदा | 
तान्‌ दृष्टा भ्रातुभावेन भुज्जानान्‌ राज्यसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिष्छुत।। 


उपकाराऽस्य राजष! कृता नापकृत मया 


॥ २७॥ 


ततो ब्राह्मणरूपेण देवराज! शतक्रतुः 
भेदयामास तान गत्वा नगरं वे नृपात्मजान्‌ ॥ १८॥ 
आतुणां नास्ति सोभरान्न येऽप्येकस्य पितुः सुताः 


राज्पहताववादला। करपपरव सुरासुरा 


॥ १९॥ 


यूय भङ्गास्वनापलास्तापसस्यतर सुता! 


कृश्यपस्य सुराश्ेव असुराश्च सुतास्तथा 


॥ ३०॥ 


युष्माकं पैतृकं राज्यं सुज्यते तापसात्मजैः | 

इन्द्रेण भेदितास्ते ठु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३११ ॥ 
तच्छ्रुत्वा तापसी चापि संतप्ता मरुरोद ह। 
ब्राह्मणच्छझनाभ्येत्य तामिन्द्रोऽास्वएच्छत ॥ ३३॥ 
केन दु!खेन संतक्षा रोदिषि त्व वरानने । 


| हैं। (१६-२९) 


अनन्तर वे प्रव भाई मिले उस 
समय राज्य भोग करने ठगे | देव 
राजने उन लोगोंकी भ्राठभावसे उत्तम 
प्रकार राज्यमोग करते हुए देखकर 
कुद्ध होके मनम सोचा, कर मने तो 
इस राजक्षपिका उपकार ही किया है, 
इसका अपकार ती कुछ भी न हुआ। 
अनन्तर शतक्रतु इन्द्र ब्राह्मणक रूप 
घरके उस नगरमे जाकर राजपुत्रोको 
मेदित करनेमें प्रवृत्त हुए । उन्होंने 
कहा, जो लोग एक पिताके पुत्र दै, 
वैसे भाह्योमे भी सीम्रात्र नहीं रहता, 
कश्पपके पुत्र देवता और असुर 
लोग परस्पर विवाद क्रिया करते 


तुम लोग मङ्गाखन राजाके पुत्र 
हो, ओर ये लोग तपस्पीके पुत्र हैं; जब 
कि देवता ओर असुर दोनों कझ्यपके 
पुत्र होनेपर भी राज्यके निमित्त विवाद 
किया करते हैं, तब तपसीके पुत्र जो 
तुम्हारे पैदृक राज्यको भोग करते हैं, 


यह अत्यन्त ही आश्चये है। राजपुत्र 


ठोग हन्द्रके द्वारा मेदित होनेपर युद्धमें 


परस्पर एक दूपरेका नाश करते .हुए 
सब नष्ट होगये। तपस्विनी यह वृत्तान्त 


| सुनकर अत्यन्त दुखित हक रादन 


करने लगी । इन्द्र ब्राह्मणवेष धरके 
उस तापसीके निकट आकर बोले, हे 
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नशासनिकषवे 
८३ प्रदभारत! [१ हानुशासनिकपय 


मलता वसात ह ता तसला रेको परिन लक 
ब्राह्मण तं ततो दृष्टा सा खी करुणमन्नवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पन्नाणां हे शते ब्रह्मत कालेन विनिपातिते । 

अह राजाऽभव विभ तत्र पूव शत समम ॥ १४ ॥ 

समुत्पन्न खरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोत्तम | 

कदाचिन्टृगयां यात उद्धान्तो गहने वने ॥३५॥ 

अवगाद्थ सरसि ख्नीभूतो प्राह्मणोत्तम । 

पुन्नान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य घनसस्मि ततो गत! ॥ ३९॥ 

ख्तियाश्च मे पुत्रशतं तापसेन महात्मना | 

आश्रमे जनित ब्रह्मन्नीतं तन्नगरं मया ॥३७॥ 

तेषां च वेरसुत्पन्न कालयोगेन घै द्विज । 

एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ दैवेन समभिप्लुता ॥ १८ ॥ 

इन्द्रस्तां दुःखितां रट्टा अन्नवीत्परुष वच! । 

पुरा सुदु।सहं भद्रे मम दुःखं त्वया कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

इनद्रद्वि्िन यजता मामनाहुथ घिष्टितम्‌ । 

इन्द्रोहमरिमि दुवुद्दे वेर ते पातितं मथा ॥४०॥ 


gE CP च कलर 
वरानने ! तुम किस दुःखसे सन्तापित | बनके वीच इस आश्रमे आई; तब 
होकर रोदन: कर रही हो ! उस अपः | महानुभाव तपस्रीके द्वारा मेरे एक-सौ 
हाने; उत समय आश्षणक्रों देखकर | पुत्र हसन्न हुए, में उन्हें नगरमे हेग 
महाकरुणायुक्त स्वरसे कहा, हे शरहमन्‌ ! | यी | हे द्विजवर ! कालकमसे मेरे - उन 
मेरे दो सो पुत्र काठे न्ट होगे | सप पते वैर उत्पन्न हुआ; मं. दके 
हैं। ( ३०-३४) द्वारा प्ररत शकर. सभय शोक 
है विप्रवर! पहले में राजा था, उस | कर रही हं । (३४-३८) 

शमय भरे समान रूपवान एक सौ पुत्र इन्द्रने उसे दु!खित देखकर कठोर 
उसन्न इए थे, अनन्तर किसी समय । वचन कहा, हे मद्रे! पहले मेरे - अधि 

१ सगयाक तिमित गृइसे निके | हित रहनेपर भी तुझे आह्वान न करे 
७७ on गया, हे द्विजो. | इन्द्रदिष्ट अग्रिशेम यह: करके तुमने 

के ब्रीच एक ताठावमें | भेरे चित्तमें अत्यन्त दे) 
स्नान करनेसे में स्री. होगया। अनन्तर | था। है हे |] $ ल भक झर 


पुव्राका राज्य देकर जब में खरी दोर । तुर 
kee पा हा 
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अध्याय १२] 


>> ७ 


(३ अंनुशांसनप् । ॥ 


इन्द्र इद्टा तु राजाष। पाढया! ।शरसा गत। | 


, प्रसीद प्रिदशश्रेष्ठ परुचकाभन स क्रतुः ॥४१॥ 


इष्टखिदशशादछ तत्र मे क्षन्तुमहो्ति । 


प्रणिपातेन तस्पेन्द्र। परितुष्टो वरं ददौ ॥४२॥ 
-पत्रास्ते कतमे राजन्‌ जीचन्त्वेतछाचक्ष्व मे । 


स्रीभूतस्य हि ये जाताः परुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
तापसी तु तत। शक्नमुवाच प्रथताजञलिः | 
ख्रीमूतरय हि ये पुत्नास्ते मे जीवन्तु वाव ॥ ४४॥ 
इन्द्रस्तु विस्मितों दृष्टा द्वियं पप्रच्छ तां पुन! । 
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं द्वेष्याः सुतास्तव ॥ ४५ ॥ 
स्रीभूतस्य हि ये जाता! स्नेहस्तेभ्योऽधिकः कथम्‌ । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि तन्मे वक्तुमिहाहोंसे ॥ ४६॥ 


हूं। उस समय राजक्षषि इन्द्रको देख 
उनके दोनों चरणेंपर अपना सिर 
रखके बोले, दे देषभेष्ठ ! आप प्रसन्न 
होये, मैंने पृत्रकी इच्छासे यश किया 
था, उस विपयमें गुझषपर क्षमा करनी 
उचित है। इन्द्र उसकी विनतीसे सन्तुष्ट 
होके वरदान करनेके लिये उद्यत होके 
बोले, दे राजन्‌ ! तुम्हारे स्लीशरीरसे 
जो सब पुत्र उत्पन्न हुए थे, अथवा 
पुरुषदेहसे बिन पूत्नोने जन्म ग्रहण 
किया था उनके धीच फान पुत्र 
जीवित होते वह तुम इनसे कही । १९-४३ 

अनन्तर तापसी सावधान होकर 


हाथ जोडके इन्द्रसे बोली, दे इन्द्र ! मरे 
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ख्युवाच ~ ख्तियास्त्वभ्धधिकः स्नेहो न तथा एरुषस्य वे | 
तस्मात्ते शक्र जीवन्तु 'ये जाताः ीकृतस्य वे ॥४७॥ 
भीष्म उवाच एवसुक्तस्ततस्त्विन्द्र। प्रीतो वाक्थसुवाच ह । 


त्री होनेपर जो एक सौ पुत्र उशन 
हुए हैं, वेदी जीवित हों । तब इन्द्रे 
विसित होके उस त्लीसे पूछा, कि परुष 
शरीरके उत्पन्न हुए पुत्र तुम्ह अग्रिय 
क्या हुए? आर खरी होनेपर जा सब्र 
पुत्र जनो हैं, उनके ऊपर तुम्हारा अधिक 


स्नेह क्यों हे! में उसका कारण तुन- . 


नेकी इच्छा करता हूँ, इसहिये हस 
विषयको तुम्हे मेरे समीप बर्णन करना 
उचित दै । (४४-४६) 

स्त्री बोली, हे देवराज ! स्त्रीका 
स्मेह अधिक होता हे, पुरुषका वैसा 
नहीं होता, इसदी लिये मेरी स्त्री अब 
स्थामं जो सब पुत्र उत्पन्न हुए हैं पेढी 


< 
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साता + HE क त्य ~ 
सघ एवह जावन्लु पुत्रास सत्पवादान 


[ १ आनुशासंनिकपप 


॥ ४८ ॥ 


चरं च वृणु राजेन्द्र थं त्वमिच्छसि सुब्रत । 


पुरुषत्वमथ स्त्रीत्व मत्तो यदभिकाङ्क्षसे 


॥ ४९॥ 


स््युवाच-- ख्रीत्वमेव वृणे शक्र पुरत्वं नेच्छामि वासव । 


एवसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां खियं प्रत्युवाच ह 


॥ ५० ॥ 


पुरुषत्व कथं लकत्वा स्रीत्व चोदयसे विभो। 


एवतुक्त! प्रत्युवाच स्री भूतो राजसत्तमः 


॥५१॥ 


खिया। पुरुषसंयोगे प्रीतिरश्याधिका सदा । 

एतस्मात्कारणाच्छक्र स्रीत्वमेव वृणोम्पहम्‌ ॥ ५२॥ 

रमिताभ्यधिक स्रीत्वे सत्य वे देवसत्तम । 

ज्ञीभावेन हि तुष्यामि गम्यतां त्रिदशाधिप ॥५३॥ 

एवमस्त्विति चोक्ता ताभाएच्छ्य त्रिदिवं गत । 

एवं स्रिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४॥ [ ५७६ ] 
इति भ्रीमहाभारते शवसाहसत्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानधमे भँगास्वनोपाख्याने द्वादशो$ध्याय:॥ १२॥ 


जीवित हो । (४७) 

मीष्म बोले, इन्द्र उ तापसीका 
बचन सुनके प्रीतिपूर्वक बोले, हे 
सत्यवादिनी ! तुम्हारे स पुत्र ही 
जीवित होते । हे उत्तम व्रत करनेवाले 
राजेन्द्र | पुरुषत्व अथवा स्त्रीत इन 
दोनेमिंसे जो इच्छा हो, वह वर माँग 
हो । (४८--४९) 

स्त्री बोली, हे इन्द्र में स्त्रीको 
ही अभिलाष करती हूं, प्रुपत्वकी 
इच्छा नहीं करती । देवराजने ऐसा 
“बचन सुनके फिर उससे कहा, हे महा- 
राज! तुमने परुषत्यको परित्याग करके 


~ 


केस लिये स्त्रीखकी इच्छा की ! 
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स्त्रीरूपधारी राजाने देवराजका ऐसा 
वचन सुनके उत्तर दिया, हे देवेन्द्र ! 
पुरुषके संयोगपे स्त्रीको ही अधिक 
प्रसन्नता हुआ करती है, यह सत्य है, 
कि स्त्रीशरीरमें ही रातिका अधिक 
सुख मिलता है, में स्त्रीभावमें ही 
सन्तुष्ट हुं । हे देवराज ! आपकी जहां 
इच्छा हो, वहां जाइये इन्द्र बोले, ऐसा 
ही हो' यह वचन कहके उस तापसीको 
आमन्त्रण करके देवलोकमें चले गये। 
हे महाराज ! इसी प्रकार द्वीका पुरुषों 
अधिक वेषयिक सुख वर्णित हुआ 
है। (५०-५४ ) 
अनुद्यासनपर्वमे १५ अध्याय समाप्त । 


ष्ट 
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अध्याय १३-१४ ] 


१३ अनुशांसनपवे । 


८५ 
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युधिष्ठिर उवाच- कि कतव्य मनुष्येण लोकयात्राहिताथिना । 
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कथं वे लोकयात्रां तु किंशीलश्न समाचरेत्‌ 


॥१॥ 


भीष्म उवाच- कायेन त्रिबिर्ध कम वाचा चापि चतुर्विधम्‌ । 


मनसा त्रिविधं चैव दश कमंपथांस्त्यजेत्‌ 


॥१॥ 


प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च । 


ज्रीणि पापानि कायेन सर्वत! परिवजेयेत्‌ 


॥३॥ 


असत्पलापं पारुष्यं पैश्ुन्यमनत तथा | 

चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
४० र रो ० 

अनभिध्या परस्वेषु सवेसरवेषु सौहृदम्‌ । 


a 


अ १०० 


6 ७ [११ क 
कमणां फलपस्ताते जावंध भनसा चरत 


॥५॥ 


तस्माद्वाककायमनसा नाचरेदशुमं नर! । 
शुभाशुभान्याचरन्‌ हि तस्य तखाइनुते फलम्‌ ॥६॥ [ ५८२ ] 
इति श्रीमदाभारते शतसाहरू्यां संहितायां वैयासिक्यां अतुशासनपर्वेणि आनुशासविके 
पर्वणि दानधमे लोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- त्वयाऽऽपगेघ नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
NTO तीच्य म हित कड व समन कप 


अनुशासनपर्षमे १३ अध्याय । 

महाराज युधिष्ठिर बोले, लोकया' 
राके दिताथी अर्थात्‌ ऐहिक शिष्ट व्यव- 
हार और पारलौकिक कल्याणकी इच्छा 
करनेवाठे हितैषी मनुष्यको इस विषयमे 
कया करना चाहिये और कैसे स्वमाबसे 
युक्त होके लोकयात्रा निशदे 1 ( १ ) 

भीष्म बोठे, शरीरसे तीन, बचने 
चार और मानससे तीन इन दश्च 
प्रकारके कमको परित्याग करे । प्राणि- 
हिंसा, चोरी ओर परखीहरण ये तीनों 
घारीरिक पाप परित्यागके योग्य है । हे 
राजेन्द्र! ग्राम्यवात्तोदि, निष्ठुर पचन 
कहना, राजद्वार पराये दोप प्रकट 


| करना, असखलाप बापमिध्या अर्थात्‌ 
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दूसरेको पीडित करनेवाला मिथ्या 
वचन, इन चार प्रकारके पापोकी 
जपरना और चिन्ता न करें अथात्‌ 
वसा कहूँगा' यह मनमें भी न सोचे । 
परधनकी विन्ता, दूसरेकी बुराईकी 
चिन्ता करना और वाद विपयमें नाति" 
कता, ये तीनों पाप कमको मने 
परित्याग करमा चाहिये । परस्व विप" 
यकी चिन्ता न करती, संब आवो 
ुहङ्धाब ओर फर्मफठका अस्ति 
स्वीकार मन ही मन इन प्रिविध बिष 
योंका आचरण करे । इसलिये मनुष्य 
वचन, शरीर ओर मनके द्वारा अशुभ 
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दारित 


पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष्व शंभवे ॥१॥ 
अश्नवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्त्वत! | 


सुरासुरगुरौ देवे शंकरेऽव्यक्तयोनये 


॥२॥ 


बीमा उबाच- अशाक्तोऽह गुणान्वक्तुं महादेवस्य धीमतः । 


यो हि सबैगतो देवो न च सवैत्र हर्यते 


॥३॥ 


त्रह्मविऽणुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। 

ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥४॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च य! पर! | 

७०, ० ७) स्प TT, RT ५ 

चिन्त यो थोगविद्िकषिभिस्तत्त्वदादामि। | 


अक्षर परमं ब्रह्म असच सदसच या! 


॥५॥ 


प्रकृति पुरुष चेव क्षोभयित्वा स्वतेजसा । 


ब्रह्मणमसजत्तस्मादिवदेव। प्रजापतिः 


॥ ६॥ 


को हि शक्तो गुणान्वक्तुं देवदेवस्य धीमतः । 


आचरण न करे, शुभ चा अशुभ कर्म 
करनेसे उसका फल भोगना पडता 
है। (२-६ ). 

अनुशासनपधेमै १३ अध्याय समाप्त । 

अनुद्ासनप्वेमै १४ अध्याय । 

राज्ञा युपिष्ठिर बोले, हे गङ्गानन्दन 
पितामह ! आपने जगत्पति मदेशरके 
जामको सुना है, इसलिये इस समय 
उस ही जगन्नियन्ता अन्तयीमी विश्वाल 
पिव्यरुप महामाग सुरासुरशुरु, जगत्‌की 
उत्पाति और हयके कारण, स्वयम्थू 
देवके नामको यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करिये । (१-३) 

. भीष्म बोले, जो देव सर्द उपादान 
निबन्धनसे सवगत हके मी सर्वत्र 
नहीं दीख. पडता, उस धीमान्‌ महादेवके 


शुणोंको वर्णन करनेमें में असमर्थ 
हं। जो विराट उत्ात्मा वा प्राह्क्ष 
उपादान तथा निमित कारण है, बरकषा 
आदि देवता ओर पिश्चाच प्रभुति 


जिसकी उपासना करते हैं, पश्तन्मात्र, : 


अहङ्कार, महत, अव्यक्त, विश्वकारण 
प्रकृतिके परम हेतु मोक्ता पुरुपसे मी 


परतर रूपसे योगवित्‌ तत्वदशी ऋषि ` 


ढोग जिसका ध्यान किया करते हे । 
जो अपरिणामी परत्नह्म, अव्याठृत 
कारण, जुत्‌ मासमान होके भी 
अनिवेचनीय है, जिसने अपने तेज! 
प्रभावसे माया और उसमें प्रतिबिम्बित 
चेतन्यको प्राणिकर्मानुरोधसे शाम्या- 
परपामें स्थापित करते हुए निज सत्तामें 
स्फूति प्रदान करके ब्रह्माको उत्पन्न 


939233998399893866503333393293398 
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अध्याव-१४.] १३ अनशासनपर्वै। ८8 


त त तल टण क हम ती 
€6९९६९६४९९६९९६९९९६६६९६६९६६६६६६६६९६ €९€929999929999833932999299999989992- 
गभजन्मजरायुक्ता मत्या मत्युसमान्वता ॥७॥ 

का एह शक्ता भव ज्ञातु माह्रधा परमेश्वरम्‌ 


करते नारायणात्पुत्र शक्षुचक्रगदाधरात्‌ ॥:८॥ 
एष विद्वान गुणश्रेष्ठो विष्णु) परमदुर्जधः 
दिव्यचप्षुमहातेजा वीक्ष्यते योगचक्षुषा ॥९॥ 
रुद्रभक्त्या तु कृष्णेन जगद्धाम महात्मना । 


| 

f 

| 

| 

तत प्रसाथ तदा देवं षढा किल भारत ॥१०॥ | 
अर्थात्मियतरत्यं च. सवलोकेषु वै तदा । १ 
प्राठवानेव राजेन्द्र सुवर्णाक्षान्महेश्वरात ॥ ११॥ - 
पूण वषेसहल्लं तु तप्तवानेष माधव! । ठी 
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरगुरु शिवम्‌ ॥ १२॥ | 
युगे युगे तु कृष्णन तोषितो वे महेश्वर! । 
भक्त्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः ॥ १३॥ | 
ऐश्वर्य यारशं तस्य जगयोनेमहात्मन। । १ 
तदयं दृष्टवान्‌ साक्षालुव्रार्थे हरिरच्युत। ॥१४॥ | 
यस्मात्परतरं चेव.नान्थ पइयामि भारत | 
| 

| 

| 

| 

| 


किया है। जब कि उस देवोंके देवसे | श्रममें इन्होंने उस ही देवको प्रसन्न 
प्रजापति उतपन्न हुए हैं, तब गर्म जन्मत | करके दिव्यदष्टि महेखरके प्रभावसे 
जरायुक्त मृत्युसम्पक्ष कोन मनुष्य एस | उ समय सब लोकाक बीच भोग्य 
घीमान्‌ भहादेवके गुणोंकी वर्णन करनेमें | वस्तुओंसे भी प्रियतरतव प्रा किया 
समथ होगा ! (१-७) है । (८--११) 

हे तात ! शहु वक्र गदाधारी नारा” इस ही ृष्णने पूरी रीतिसे एक 
यणके अतिरिक्त मेरे समान कोई मजुष्य | इनार वर्तक तपस्या की थी, चराचर 
उस परमेश्वरको बदी जान सकता! ये | गुह वरददेव विषको असक्नः करके 
गुणोमें श्रेष्ठ, परमदुजय, दिव्यध्ष्ट . | कृष्णे युगयुगमे महवरका सन्तापदुक्त 
महातेजस्वी. विद्वान्‌ विष्णु योगनेत्रकै | किया ६ आरईस महातमा परमः 
सहारे उसे देख शकते दे। श्रमक्तिके | मक्तिसे महादेव प्रसन्न हुए ई। जगद्‌ 
हत महात्मा कृष्णके द्वारा समस जगत्‌ | योनि महादेवका असा देये ६, इसका 
व्याप्त होरहा है। हे भारत ! बदरिका हस अच्युत दरिने पुत्नके निमित्त साक्षात्‌ 
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ट प्रदाभारत। 


[ १ आनुशासनिकपष 
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| 
| 
| इम्पायन उवाच- 
1 


व्यास्यातु देवदेवस्थ शक्तो नामान्यदोषतः ॥ १५॥ 
एष शक्तो महापाहुवक्तु भगवतो गुणान्‌ । 

विभूतिं चेव कात्सन्येन सत्यां माहेश्वरी सूप ॥ १६ ॥ 
सुक्स्वा तदा भीष्मो वासुदेव महायज्ञाः । 
'मवमाहात्म्यसयुक्तमिदमाह पितामह! 


॥ (७॥ 


भष इवाच- सुरासुरणुरो देव विष्णो त्वं वक्‍तुमहॉसे । 


। 

| 

| 

| 

| दीन किया है। हे मारत ! उससे 
| परे में और किप्तीकों भी नहीं देखता; 
हाबाहु कृष्ण ही उत्त महादेवके 
| की अशैषरूपसे ह सकते हैं, येही 
भगवानके गुणको वणेन करनेमें 
f समध हैं, हे महाराज ! येही महेश्‍वरकी 
१ त्यविभूतिको विस्तारपूर्वक वर्णन 
8 करनेके उपयुक्त है । (१२--१६) 
§ श्रीपेशम्पायन शनि बोले, मदायशचस्वी 
भीष्म पितामह उस समय मवमाहारम्म 
$ विषे ऐसा कहके वासुदेवसे कहने 
| गे। (१७) 

0 मीणा भोले, हे सुरासुरगुरु विष्णु. 
$ देष! विश्वरूप शिवके उददेश्यसे युधि 
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शिवाय विष्णुरूपाय यन्मां एच्छयुधिष्ठिर। ॥ १८ ॥ 
नाम्नां सहस देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना | 
निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्पुराऽभवत्‌ 
दवपायनप्रभूतयस्तथा चेमे तपोधनाः । 
क्षयः सुब्रता दान्ताः शृण्वन्तु गदतस्तव 
धुवाय नन्दिने होत्रे गोप्त्रे विश्वस्जेऽग्रये । 
महाभाग्यं विभोत्रहि मुण्डिनेऽथ कपदिने 
वासुदेव उवाच- न गतिः कमणां शाक्या वेत्तुमीशस्थ तत्त्वत्तः । 
हिरण्यगभप्रमुखा देवा! सेन्द्रा सहषेय। 


॥ १९ | 
॥ १०॥ 
॥ २१ ॥ 


॥ २९॥ 


हिरने मुझसे जो प्रश्न किया है, तुम 
उस बिषयको वर्णन करनेगे समर्थे हो। 
शिवके एक हजार नाम जो कि पहले 
ब्रक्मलोकमें म्रह्माकने समीप अक्षयोनि 
तण्डीके द्वारा बर्णित हुए थे, दैपायन 
आदि उत्तम ब्रत करनेवाले दान्त 
तपस्वी ऋषि लोग तुम्हारे मुखसे उन 
नामको सुने, कूट आनन्दमय कर्ते- 
खरूप कमफल दान करके रक्षा करने- 
बाले बिश्वस्ष्टा गाईपत्य अग्विखरूप 
ण्डी अर्थात्‌ यथार्थमें निइचूड कपी 
उपाधिषशसे चूडाविशिष्ट विश्वेखरका 
ऐश वर्णन करिये । (१८--२१) 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हिरण्यगर्भ आदि 
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१३ अनुशासनपई । 


न विदुर्यस्य भवनमादिल्या! सूक्ष्मदाशिन! । 
स कधं नरमात्रेण शक्यो ज्ञातुं सतां गाते! ॥ ९१ ॥ 
- तस्याहमसुरप्रत्य कांश्चिद्भगवतो गुणात । 
५ भवतां कीलोयिष्यामि ब्रतेशाय यथातथ्ष्म॥ २४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ¬ एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य सहात्मन! । 
उपस्पृश्य शुचिभूत्वा कथयामास धीमत! ॥ ९५॥ 
बासुदेव उवाच शुश्रूषध्व ब्राहमणेन्द्रारत्वं च तात युधिछिर । 


त्वं चापगेय नामानि शृणुष्वेह कपर्दिने 


॥ १६ ॥ 


` यदवा च मे पूर्व साम्बहेतोः सुदुष्करम्‌ | 


यधावद्धगवान्‌ दष्टो मथा पूर्व समाधिना 


॥ २७ ॥ 


शाम्परे निहते पूर्व रौक्मिणेयेन घीसता । 
अतीते द्वादशे वर्ष जाम्धवत्पत्रवीदि माम्‌ ॥ २८॥ 
' प्रयुन्नचारदेष्णादीन्‌ रुक्मिण्या वीक्ष्य पुत्रकान्‌ । 


पुधार्थिनी साठुपेत्य वाक्यभाइ युधिष्ठिर 


॥ १९ ॥ 


झुर बलवतां श्रेष्ठ कान्तरूपमकल्मषम्‌ । 


तथा इन्ट्रके सहित समस्त देवता लोग 
और मह्िइन्द इवरके कमोकी गतिको 
यथार्थे रूपसे जाननेमें समर्थ नहीं हँ । 
सूक्ष्मदक्षी इन्द्रादि देवइन्द जिसका 
हृदयाकाशार्य स्थानको नही जान 
सकते, वह साध्याकी गतिखरुप ईर 
मनुध्याँको किस प्रकार मालूम होगा । 
इसलिये में आपके निकट उस तपूवक 


£ किये हुए यज्ञाके फल देनेवाले असुर 
£ नाशक मगवानके कुछ गु्णोको यथार्थ 


रीतिसे वर्णन करूँगा | (२२-२४) 

, शीवै्षम्पायन मुनि बोले, भगवान्‌ 
कृष्ण इस ही प्रकार उस घीमान्‌ बाः 
समाके शुणॉका वर्णन कर जल स्पर्श 


करके पवित्र होकर कहने उगे । (२५) 

श्रीकृष्ण बोठे, दे द्विजेन््रगण | हे 
तात धर्मराज ! हे गाङ्गेय ! आप मी 
इस समय कपहीके नाम्रोको सुनिये । 
पहले मेने सामे निमित्त जिव सव 
अत्यन्त दुष्कर नापोकी प्राप्त किया था, 
उसे ही वर्णन कहुंगा । पहले भैने 
समाविके द्वारा उस भगवातूका दशन 
किया था । बुद्धिमान्‌ रुक्मिणीपूत्र 
प्रयुस्रके हाथसे ग्रसतरातुरके मारे जाने 
पर बारह बके अनन्तर जाम्मबतीने 
मुझसे हुछ कहनेकी इच्छा की। हे 
धर्मराज ! बह रुक्मिणोपुत्र श्रु 
और चारुदेष्ण आदिको देखकर पुत्रकी 
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` महाभारत | 


आत्मतुल्य मम सुतं प्रयच्छाच्युत मा चिरम्‌ ॥१०॥ 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किचन । 


लोकान्‌ खजेस्त्वमपरानिच्छन्यदुकुलोद्रह 


॥३१॥ . 


त्वया द्वादश वर्षाणि ब्रती भूतेन शुष्यता । 

Qs ~ 
आराध्य पशु भतार झक्मिण्यां जनिताः सुताः ॥ ३२॥ 
चारदेष्ण। सुचारुश्च चारणी यशोधरः । 


चाइश्रवाश्चारुयशाः प्रयुक्त। शसुरेव च 


॥ ३३ ॥ 


चथा ते जनिता! पुत्रा रुक्मिण्यां चारविकमा। । ` 


तथा ममापि तनथं प्रयच्छ मधुसूदन 


॥ १४ 0 


इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌ । 


अचुजानीहि मां राज्ञि करिष्ये वचन तव 


॥ १५ ॥ 


सा च ब्रामप्रवीदच्छ शिवाय विजयाय च | 
ब्रह्मा शिवः काइयपश्च नद्यो देवा मनोऽनुगाः ॥ ३६॥ 
क्षेत्रौषध्यो यञ्चवाहाइछन्दांस्यृषिगणाध्वराः | 
सघुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः ॥ १७॥ 


कामना करके मेरे निकट आफै पढी, 
हे अच्युत ! तुम थोडे ही समयके बीच 
शीघ्र ही तुझे शूर, बलवान कान्तरूप 
और अकरपष अपने समान पुत्र प्रदान 
करो । (२६-३०) 
हे यहुदुठपुरन्धर ! तीनों लोको 

बीच तुम्हें कुछ मी अग्नाप्य नहीं है, 
इच्छा करनेसे तुम दूसरे लोकोकी सृष्टि 
कर सकते हो । तुमने बारह वर्का व्रत 
करके शरीर सुखाकर महादेवकी आरा. 
धना करके रुक्मिणीमें जिन धुत्रॉको 
उत्पन्न किया है अर्थात्‌ चारुदेष्ण, 
सुचारु, चारपेश, यशोधर, .चारश्रा, 
चारुयशा, प्रचुम्त ओर शम्भु, ये सब 


~ 
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न्द्र तथा पराक्रमी पत जहे रविम 
पीके गमसे उन हुए हैं; है मधुद्रदन! 
पैसे ही मुझे भी एक पुत्र प्रदान 
करो । (३१-३४) 

जाम्बचतीका ऐसा वचन - सुनके 
मेने उस सुन्दर्रासे कहा, हे रानी ! तुम 
अनुमति दो, में तुम्हारे वचनको प्राति- 
पाठन करूंगा, उसने ुझसे कदा, तुम 
विजय ओर मङ्कलके निमित्त. प्रस्थान 
करो । हे यादय ! ब्रह्मा, शिव, काइयप, 
चदियें, मनके अनुगामी सब देवता, 
अग्नि) यज्ञिय ओषधि, छन्दःपरमूह 
पिवुन, सत्र पर्वत, समुद्र, दक्षिणा, 
सामपूरण स्तोमबावय, तारासमृह,पितर, 


[ १ आतुशासनिकपषंः 
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देवपत्न्यो देवकन्या देवमातर एव च। 
न्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमा! सविता हरि! ॥ ३८ ॥ 
सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो बत्सरास्तथा । 
क्षणा लवा सुहूृताख निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९॥ 
रक्षन्तु सर्वत्र गततं त्वां यादवसुखाय द। 
अरिष्टं गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ  ॥ ४० ॥ 
एवं कुतरवरत्ययनस्तयाऽहं ततोऽभ्पनुज्ञाय नरेन्द्रपुत्रीम्‌ । 
पितुः समीपं नरसत्तमस्य मातुश्च रात्श्च तथाऽऽहुकस्य ॥४१॥ 
गत्वा समावेद्य थदब्रवीन्मां विद्याधरेन्द्रस्प सुता शृशाता । 
तानभ्यचुप्गाय तदाऽतिदुःखाददं तयेवातिषलं च रामम्‌ ॥ 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं तपःसमृद्वि भेवतोऽ्तवविश्नम्‌ ॥४२॥ 
प्राप्यातुशां गुरुजनादहं ताक्ष्यंमचिन्तपम्‌ । 
सोऽवहद्विमवन्तं मां प्राप्य चेन व्यसजेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तन्नाहमहुतान्‌ भावानपइयं गिरिसत्तमे । 
क्षेत्र च तपसां श्रेष्ठ पश्याम्पद्भुततुत्तमस्‌ ॥ ४४॥ 
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ग्रह, देवपत्नी, देवकन्या और देवभात- | कहा था, उसे निवेदन करके अति- 
बन्द, मन्मन्तर, गऊ, चन्द्रमा) दरे; कशे उनकी आज्ञा गद और महाव- 
हरे, सावित्री वा म्रह्मविद्या, ऋतु, बे) | छान वलदेवके निकट सब वृतान्त 
धृंण,लव,मुहूपे, निमेष और युगपयीय) | वर्णेन करके उनकी अनुमति मांगी । 
ये ख अहां तुम जाओ, उस ही | उस समय उन्होने प्रसन्न होके कहा, 
' स्थानम तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारो | तुम्हारे तपकी निर्षित्त शद्ध होवे, अनः 
रक्षाके कारण होवें । ( २९-४० ) नतर मेने गुरुजनोकी आत्या पाके गरुड 
है पापरहित ! तुम अप्रमत्त होके | को स्मरण किया गहुडपर चढे में 
निर्वित्त मार्थेमे गमन करो | जब उसने | हिमालय पहाइपर गया और वहां पहुं- 
मरा ऐसा खस्थयन किया; त मेंने | चके मेंने उसे बिदा किया । (४०-४३) 
ऋधराजपुत्रीकी अनुमति ठेकर फिर अनन्तर उस पेपर आयय 
पुरुषसत्तम पिता तथा माता और राजा | विषयको देखने छया । वयाप्रपच- 
आहुकके निकट जाके जाम्बवतीने गोत्र मक्षतुमाव - उपमन्युका दिव्य 


| अ न्त द।खित होके मुझे भो इछ आश्रम जो तपस्वियॉका क्षेत्र कहके 
हे कै असन्त दुखित 99990558092090993309509 98 
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महाभारत । 


दिव्यं वैधाप्रपथर्ष उपमन्योमहात्मन! । 


पूजित देवगन्धचेत्रा हया तक्ष्म्या समाषृतम्‌॥ ४५॥ 
भवककुभकदम्वनारिकेलैः कुरवककेतकजम्बुपाटलामि। । 
वटवरुणकषत्सना भविल्वैः सरलकपित्थप्रियालसालताले! ॥४६॥ 

बद्रीकुन्दपुन्नागेरशोकाम्रातिसुक्तके! । 

मधूकैः कौविदारैख्च चम्पके? पनसेस्तथा 
वन्येबहुविषेषृ्ष: फलपुष्पप्रदेयुतम । ` 
पुष्पगुल्मलताकीर्ण कदलीषण्डशोभितम्‌ 
नानाशकुनिसंभोज्यैः फलेक्षैर लंकुतम्‌ । 
यथास्थानविनिक्षिपैभूषित असराशिभिः 
रुर्वानरशादूलसिंहद्वीपिसभाकुलम्‌ । 
कुरइपहिंणाकीण माज्ञारभुजगादतम्‌ | 

पूर्गेख सगजातीनां महिषक्षनिषेविलम्‌ ॥५०॥ 
सकृत्पमिन्नैश्व गजैविभूवितं प्रहष्टनानाविधपश्षिसेवितम । 
सुपुष्पितिरम्वुधरप्रकाशमहीरुहाणां च बनेविंचिनत्रे! ॥५१॥ 

नानापृष्परजोमिश्नों गजदानाविवासित! । र 

दिव्यज्जीगीतबहुलो मारतो$मिसुखो ववौ ॥५२॥ । 


॥ ४७ ॥| 
॥ ४८ ॥ 


॥ ४९॥ | 


प 
oa A 


लताओंसे . परिपूरित, केलेके म्मे 


शोमित, विविध पक्चियोंके मोज्य फल 
और बृश्षोंसे अलंकृत, यथायोग्य स्थानें 


रखी हुई मस्मसे ढकी हुई अग्मिसे 
विभूषित, रह,बन्द्र,शा इल, सिंह, हरिन, 


[a+ 


बहिण, माजार, भ्रुजगवृन्द ओर तेंदुओंसे 
परिपूर्ण) अनेक प्रकारके मृगसमूह, मसे 
आर वृक्षों निषेवित, . सकृस्भिश्न 


हाथिपोसे विभूषित अनेक प्रकारके 


विख्यात था, मैने उस अद्भुत और 
उत्तम स्थानको देखा । वह आश्रम 
देवताओं और गन्पवोंप्े पूजित तथा 
राह्मी लक्ष्मीसे सपादृत था; धव, ककुम, 
कदस्व, नारियेरु, कुरबक, केतकी, 
जामुन, पाट, वट; बरुण, वत्सनाभ, 
वेळ, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, 
ताळ, बदरी, झुन्द, पुक्षाग, अश्योक, 
आग्र,अतिशुक्त,मधूक, कोविदार, चम्पक, 
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पनस और दूसरे अनेक प्रकारके फ 
ओर फूठोसे युक्त बृकषासे घिरा हुआ 
था। वह आश्रम पुष्प, गुल्म और 


ggecectcesteceesscceeeecesssceeeees32B32552332 २329 9399393333933329 


हृष्ट पश्षियोंसि सेवित और बादलके 
समान उत्तम फूले हुए वृक्षासे विचित्र 
बाघ होता था ( ४४-९१) ` 
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धाराननादावहयप्रणादर। शुभस्तथा बाहेत! कुञ्जराणाम्‌) ` 


गीतेस्तथा किन्नराणामुदारे। शुभे? स्वने। सामगानां य वीर ॥५१॥ 
अचिन्त्यं मनसाऽप्यन्येः सरोभिः समलंकृतम्‌ । ; 


विशालैश्चाग्रिशरणे भूषितं कुसुमावते! 
विभूषितं पुण्यपदित्रतोयपा सदा च जुष्टं नपजटतुकन्यया । 


|| 
न 
॥ ५४ ॥ $ 


विभूषित धमभृतां घरि्ठेमरहात्मभिवेहिसमानकल्पः ॥ ५५ ॥ 


RA 


वार्याह।ररस्बुपजप्धानत्य! सप्रक्षालपागाभध्यानाबह्यः । 
धूमप्राशरूष्मप! क्षारपश्च सचुष्ट थ ब्राह्मणन्द्र। समन्तात्‌ ॥ ९६ ॥ 
गाचाररंणाऽधाइमकुद्टा दन्ताठूबाठकासाचा । 


मरीविपा! फेनपाख तथैव सुगवारिण। 


1५७ ॥ 


अखत्थफलमक्षात्र तथा घुदंकशायिन। । 


चौरचमोस्परधरास्तथा वल्कलघारिण। 


॥ ५६ ॥ 


_ सुदाखाशियमांस्तांस्तान्पहत। सुतपोधनान्‌ | 


पर्यन्‌ एुनान्बहावधान्‌ प्रवष्टुसुपचफम 


8५९ ॥ 
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पहांपर बिविध पुष्पोकी सुगन्धिः 
युक्त, गलमदसे सुबासित, दिव्य तिये 
संगीत समान, सुखसशयुक्त पायु बर 
रही थी । हे वीर! वह स्थान जलधारा 
निनाद, पक्षयो बोली, दाथियोके 
मनोहर चिरघाड, किश्रराक उदार 
गीत और सामगान कानेवाहे बर्की 
पवित्र भनिठे अठंकूत था; दूसरे पुर 
पाको गवसे मी अचिन्तनीय, तंडागॉते 
अलंकृत और बिश्चाल तथा हसुभाइव 
अगिनिुहोके द्वारा उत्तम शोभासे युक्त 
था। (५२-५४) 

है महाराज, 1 पे आश्रय पावत 
जलवाहिनी जग्हुवान्दिनीते पदा सावंत 
और विभूषित तथा अग्निके समान 


| 
| 
f 
| 
. 
( 
तेजखी मह्षमाओंते अलेकृत था। ४ 
वायु तथा जल ऐनिवाले, जपमे रत, । 
मैत्री ग्रभृति निधेय करके शोधन १ 
करनेवाले ध्यानतिष्ठ योगी जन और 9 
धूमप्राश उक्षप और क्षीरप ब्राह्मये f 
नरोके द्वारा पत्र मांतिसे सयित था | 
ग्रोचारी अधात्‌ जो लोग गउक पान १ 
पुखसे आहार किया करते ह; अश, ॥ 
दन्तोळखलिक, मरीचिप अथात्‌ बळ: ॥ 
किरण पान करके जीवन पारण करने न 
वाले, फेनप, सृगचारी अव्वत्यफुल" { 
सोजी, जलम पयन करनेवाले, चीर | 
और चगोम्मरघारी तथा वएकलषारी 
और अत्यन्त क्से बो लोग उन सब ॥ 
निगमोमे तसर रहते हैं, वैसे अनेक १ 
कि 
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',बहांभारते । [६ आनुशासनिकपर्थ 


सेविते द्विजशाइँछेवैदवेदाङ्गपारगै। ॥ ९१॥ 
~ ९ “८7०. ह" 
नानानियसविख्यातेक्रषिभि; सुमहात्मभि। | 
ः प्रविशन्लेव चापदर्य जटाचीरधर प्रभुम ॥६१३॥ 


तेजसा तपसा चेव दीप्यमान यथाऽनलम्‌ । 
शिष्यैरनुगतं शान्तं युवानं घाह्मणर्षभघ्‌ ॥ ६४॥ 
शिरसा वन्दभानं मालुपमस्युर भाषत ॥ ६५॥ 
" स्वागत पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि न! । 
यः पूंज्य। पूजयसि मां द्रष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
तमह प्राञ्जलिमूत्वा रुगपक्षिष्वधाग्निषु । 
. ` र्मे च शिष्यवर्गे च समएच्छमनामयम्‌ ॥६७॥ 


प्रकारके तपस्वी धुनियोका देक करके 


भनें उस स्थानमे प्रवेश करनेकी ६च्छा 


की । (५५-५९) 
है भारत ! है राजन्‌! आकाशामण्ड 


' ठम्‌ चन्द्रभ'डलका भांति वह आश्रम 


मण्डल पुण्यकभे करनेबाले महानुभाव 
मंतर आदि देवताओंपे सदा उत्तम 
रीति पूजित होकर विराजमान था। 
पद्रातपखी महात्माओंके सहवास ओर 
्रभावसे वपर नेपछे विषधर ॥ांपोके 
साथ ओर वाघ सुगयूथोके सङ्घ मित्रको 
भाँति क्रीडा करते थे । वेदबेदान्त 
जेनिने्राछे, व्रिविष नियमोसे विख्यात 


FS 


दिजबये महानुभाव मह्षियोंसे सेवित 


मैने सिर नीचा करके उनकी बन्दना 


क ्ककककमकरकककककन्यरकरक्लकरक्कलकयारकलकककसरचक्क्सर 
सुपूजितं देवगणेमहात्ममिः शिवादिभि भारतपुण्यकमाभिः। 
रराज तच्चाश्रममण्डलं सदा दिवीव राजन शांशमण्डल यथा ॥ ६१०॥ 
क्रीडन्ति सपनेकुला मृगैव्याध्राश्च मित्रवत्‌ । 
" प्रभावादीहतपसां सन्निकर्षान्महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
*तत्राश्रभपदे श्रेष्ठ सवेभूतमनोरमे। _ 


उस सर्बभूतमनोरम, श्रेष्ठ आश्रप्रस्यलमें 
प्रवेश करते ही सेने जटाचीरघारी तेज 
और तपस्याके द्वारा अग्रिके समान 

काशमान, शिष्योप्ते अनुगत, श्रास्त, 
योवनसम्पक्ष, निग्रहानुग्रहे समर्थ 
द्विजवर उपमन्युका दर्शन किया। जब 


की, एव वह मुझसे बोले, हे पण्डरी 
फाश ! तुमने सुखते आगमन किया ह 
न? हम लोगोंकी तपस्या सफल हुई, 
क्यों कि तुम पूज्य होके भी हमारी 
पूजा करते हो और हमारे दर्शनीय 

होनेपर भी हम लोगोंके दर्शनकी इच्छा | 
करते हो। मेने हाथ जोडके उनसे मृग, 


1 ६ 
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® 

ततो मां भगवानाह साम्ना परमवह्शुना। . | 

| लप्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ |. 
प-सुमहदास्थाथ तोषयेशानमीश्वरम्‌ । | 

i 


इह देव! सपत्नीक! समाकोइतघोक्षज ॥६९॥ 
इहैनं देवतश्रेष्ठ देवाः सर्षिंगणा! पुरा । 

तपसा ब्रह्मचर्येण सत्पेन च दसेन च ॥७०॥ 
तोषयित्वा शुभान्कामान्‌ प्रावन्तो जनादन | : 
तेजसां तपसां चेच निधि! स भगवानिह ॥ ७१ ॥ 
शुमाशुभान्वित्ान्मावान्विएजन्‌ संक्षिपश्नपि। 
आस्ते देव्या सदाचिन्यो यं प्राथेयसि शबुहन्‌ ॥ ७२॥ 
हिरण्यकशिइयोऽभूदानवो मेर्कम्पन। 

तेन खवामरेश्वय शावात्प्राप्त समाबुदस ॥७३॥ 
तस्पैव पुञभवरो मन्दारो नाम विश्रुतः | 
महादेववराच्छक्र वर्षाबुदभयोधयत्‌ ॥७४॥ 
विष्णोश्रक्त च तद्धोरं घज्जमाखण्डलस्थ च | 


पक्षी, आग्रे, घम, और शिष्योके विषयमे | करके शुभवासनाओंकों प्रत किया था। 
अनामय प्रश्न किया । (१०-९७) हे शजुवाधन ! तुम जिसकी प्राथना | 

अनन्तर भगवान उपसन्यु मुझसे | करते हो, पद तपोनिधि और तेजके 
परम मनोहर शान्त वचनसे घोले, दै | आधार अचिन्तनीय भगवान. इस ही | 
कृष्ण | तुम अपने समान पुत्र | स्थानमें शुभाशुभ और संहार करते हुए | 
नि।सन्देह प्राप्त करोगे । तुम उत्तम  असिप्रायको उत्पन्न करनेवाली देवीके | 
महत तपस्या अवसम्मन करके सर्व. | हित विराजमान हैं। (६८-७१) . १ 
नियन्ता महादेवको सन्तुष्ट फरो। हे सुमेह पर्वतको कंपानेवाला जो 3 
अधोक्षज ! वह देव सपत्ीक होके | हिरण्यकशिपु नामक दानव था, उत | 
इस ही स्थानमें विराजमान हैं | हे महादेबकी ढुपाते अबुंद' वर्ष पये | 

जनाईन ! पहिले समयमे ऋषियोंके सब देवताओंका ऐय पाया था! 
सहित देवताओंने इस ही स्थानमें उसहीका दुर्य पुत्र मन्दरः नामसे 
तपस्या, अक्षचर्य, सत्य और इन्द्रिय, | विख्यात है, उपने महादेवके वरप्रमावसे | 
|: 


1 सन्तुष्ट अबुद वर्षतक १न्द्रक सङ्ग युद्धं किया 
मनी ळर ंदाडवल १211121300 0000006000000030099000 
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क्‌ प्रहाभारत । 
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शीण पुराऽभवत्तात ग्रहस्पाईघु केशव ॥७५॥ 
थत्तटूगवता पूवं दत्त चक्रं तवानघ ! 

जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च वलगवितम्‌ ॥७६॥ 
उत्पादितं दुषाईन दी्ञ्वलनसन्नि भम्‌ । 

दत्त भगवता तुभ्यं दुधष तेजसाऽट्टतम्‌ ॥ ७७॥ 
च शक्य द्रष्टमन्धेन बजेयित्वा पिनाकिनम्‌ । 
सुदशनं भवेव भवेनोक्तं तदा ठु तत्‌ ॥ ७८॥ 
सुदशन तदा तस्य लाक नाम प्रतिष्ठितम | 
तज्ीर्णमभवत्तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ७९ ॥ 
ग्रहस्थातिषलस्याङ्गे वरदत्तस्य घीमतः। 

न शाखाणि वहन्त्यद्ष चक्रवञ्जदातान्पि .॥ ८०॥ 
अर्थमानाश्च चिवुधा ग्रहेण सुबलीयसा । 
शिवदत्तवरान्‌ जधुरसुरेन्द्रान्‌ सुरा भृषम्‌ ॥८१॥ 


घोस्वक और इन्ट्रका मयहुर षज 
पहिले समयमे उठ मन्द्रके अङ्ग 
छगनेप्ते विफल हुआ था । (७३-७५) 
है पापरहित ! पहिले समयम मथ 
मने जठान्तरचर बलमबित देत्यको 
रके तुम्हे जो चक्र दिया था, तथा 
इस देखको मारनेके लिये धूषभध्वज्ञने 
जो अप्रिक समान प्रकाशमान चक्र 
उत्पन्न किया था, मगवानने जो तुम्हे 
दुत तेजसे युक्त बुद्द चक्र प्रदान 
किया था, पिनाकीके अतिरिक्त दूसरा 
कोई पुरुष उसका दर्शन नहीं कर 
सक्ता । इस ही निमित्त मशदेवने उस 
समय कदा था, कि यह सुदर्शन होवे; 
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प्रतिष्ठित दोरहा है। हे तात केशव ! 
वह चक्र मन्दरके अदे ठगके जीर्ण 
तृणके समान व्यधे हुआ था। (७६-७९ 

महादेवने उस मन्दर असुरको यह 
वर दिया था, कि तुम सत्र .भरस्तोंस्े 
अवध्य होगे, इस ही बरके प्रभावसे वह 
धीमान प्रक बलशाली असुर विज 
अङ्गएर चक्र और सेकड़ों बजर आदि 
शुखांकी चोट सहजमें ही सह सकता 
था । जब बलवान मन्द्रने देवताओंको 
अत्यन्त पीडित किया, तव देवताओंने 
महाहेचके दिये हुए परके प्रमावसे 
गर्वित दानबॉके दरको नष्ट किया 
था, देवताओंके बुद्दिकोशल्से मे 
लोग आपसमें कलह करके विनष्ट 
हुए। (८०-८१) 
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[ १ आनुशांसनिकपर 


क 


अध्याय १४) 


प्रसन्न होके उसे तीनों छोकोका ऐशवयं 
दान किया था, बह सो हजार वषतक 
सब ठोकोंका ईर हुआ था । भगवा 
नने उसे कहा था, कि तू सदा मेरा ही 
अनुचर होगा आर उसे सह अयुए 
पुत्र प्रदान किया था। जन्मरहित भग- 
वानने उसे राज्यके सहित कुशद्वीप दान 
किया | (८९-८४) 

अनन्तर गतपुख नामक जो महासुर 
हाके हारा उत्पन्न हुआ था और 
जिसने एक सौ बर्ष तक निज मांससे 
अग्निको तृप्त किया था, भगवान शर 
उसपर प्रसन्न होके बोले, में तुम्हारे 
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महादेवने विद्या दानबके उपर । 
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१३ अनुशासतपदै । २७ 
RT vv 
तुष्टो विशत मस्यापि त्रिलोकेश्वरतां ददौ । 

शतं वषसहस्राणां सवलोकेश्वरोऽमवत्‌ 
मरमेवाचुचरो निय भविताऽसीति चान्रवीत्‌ । 
तथा पुत्रसहस्राणाम्रयुतं च ददौ प्रछु। 
कुशद्वीपं च स ददौ राज्येन भगवानज! । 
तथां शतशुखो नाम धात्रा छषठो महासुरः ॥ ८४॥ 
' येन वषशतं साग्रमात्ममांसेहुतोःनल! । 
तं प्राह भगर्वासतुष्ट! कि करोमीति शंकर! ॥ ८५॥ 
त व शातसुख। प्राह याया भवतु मश्हुत। 
बलं च देवतश्रेष्ठ शाश्वतं संप्रयच्छ मे 
तथेति भगवानाह तस्य तद्वचनं प्रश! | 
स्वायंशुव। ऋतुश्चापि पुत्नाथमभवत्पुरा 
आविइय योगेनात्मानं त्रागि वषेशातान्यपि । 
तस्य चोपद्दौ पुत्रान्सहक्नं कतुसमितान 
योगेश्वरं देवगीतं वेत्ध कृष्ण न संशय! । 


॥ ८२॥ 


| 

| 
॥ ८३॥ 

| 

| 


॥ ५६ ॥ 
॥८७॥ 


॥ ८6८ ॥ 


कहा, हे देवोके देव ! आपकी कृपासे 
मुत्ते चन्द्रमा, र्य, पर्जन्य पृथ्वी 
आदिकी सृष्टिकी सामथ्येशाली अद्भुत 
योग दोषे और आप मुझे अक्षविध्याप्े 
उत्पन शाश्वत बहे प्रदान करिये । 
निग्रहातुम्रहर्मे समर्थे मगवानने उसका 
वह बचन सुनके कहा, 'ऐसा ही 
होगा। ' (८४-८७) 

खायम्थुवक्रतु भी पूतरके निमित्त ॥ 
योभके पहारे तीन सौ वर्षतक दिरण्य- | 
गर्भमै आविष्ट हुए थे । भगवानने उसे 
्तुपरिमित स्त पुत्र प्रदान किया । ॥ 
दै कृष्ण ! बेदम वणित योगरश्‍वरकोतुम / 
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मदाभाण्व ! 


याज्ञवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधामिक! ॥८९॥ 


आराध्य स महादेव प्रापवानतुल यश! । 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराशरसुतो सुनि! ॥ ९० ॥ 
सोऽपि शंकरमाराध्य प्राप्तवानतुलं यश! । 
वालखिल्या मघवता झबज्ञाताः पुरा किल ॥ ९१॥ 
तै। कद्ध भ॑गवान्‌ रुद्रस्तपसा तोषितो भूत्‌ । 
तांश्चापि दैवतश्रेष्ठ; प्राह प्रीतो जगत्पति! ॥ ९९॥ 
छुपणं सोमहतारं तपसोत्पादयिष्यथ ! 

महादेवस्य रोषाच आपो नष्टाः पुराऽभवन्‌ ॥ ९३॥ 
ताच सप्रकपालेन देवैरन्याः प्रवतिता। । 
ततः पानीयम भवत्पसन्ने ञपम्वके सुवि 
अन्नेमायोऽपि भर्तारं संसञ्य ब्रह्मवादिनी | 
नाहं तस्य सुनेभूंयो घदाभा स्यां कथंचन 
इत्युकत्वा सा महादेदमगच्छच्छरणं किल । 
निराहारा भयादत्रे्रीणि वर्षशतान्यपि 
अशेत सुसलेष्येव प्रसादार्थ भवस्य सा । 


निःसन्देइ जानते हो । परम धार्मिक 
क्षि जो याजवर्कय नामसे बिख्यात 


हैं; वह महादेवी आराधना करके 


अतुरू यशखी हुए हैं। (८७-९०) 
प्राशरपुत्र महाप्ुनि योगिवर देद्‌ः 
व्यासने भी शङ्करकी आराधना करके 
अशेष यशलाम किया है। पहले समय 
में वालखिल्य मुनियोबे देवराजके द्वारा 
अवज्ञात होनेसे क्रुद्ध होकर तपस्याके 
सहारे महादेवको सन्तुष्ट किया । जग- 
तपति महादेव प्रसन्न होके उनसे बोले, 
तुम रोग तपस्याके द्वारा सोम हरने- 
पाले गरुडको उत्पन्न करोगे। (९०-९३) 


: मी उस सुनिकी बशवत्ती न हुंगी; ऐसा 


॥९४॥ 
॥ ९५ ॥ 


॥९९॥ 


पहले समयमे महादेवके क्रोषपश्नसे 
समरत जल नष्ट हुआ था। महेवरने 
सप्त कपाल अथात्‌ श्यम्बक देवत 
मन्त्रके सहारे जलको फिर उत्पन्न 
किया । अनन्तर महादेवके प्रसन्न 
होनेपर पृथ्वीमण्डलपर समस्त जल पीने 
योग्य हुआ था। (९३-९४) 

अन्निमुनिकी ब्रह्मवादिनी मार्याने 
पतिको परित्याग करके प्रतिज्ञा की, 
कि में अश फिर कमी किसी प्रकारसे 


कहके वह महेश्‍वरकी घरणागत हॉ 
थी । उसने अत्रिके भयसे निराहारी 
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१३ अनुशांसनपवे। 


९, 


॥९७॥ 


चिना भर्त्ता च रुद्रेण भविष्यति न संशय! । 


~ २० 8 


वेशे तवैव नाम्ना तु ख्याति धास्यति चेप्सिताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विकणश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ | 


प्रसा भगवान्सिद्धि प्रापवान्मधुसुदन 


॥ ९९ ॥ 


शाकल्य! संशितात्मा वे नव वर्षशतान्यपि । 


आराधयामास भवं मनोयज्ञेन केशव 


॥ ११० ॥ 


तं चाह भगवांस्तुष्टो ्रन्थकारो भविष्यासि | 
वत्साक्षया च ते कीतिख्रेलोक्ये वे भविष्यति ॥ १०१॥ 
अक्षयं थ कुल तेऽस्तु महर्षिभिरलंकृतम । 

भविष्यति द्विजभ्ेष्ठः सूज़कता सुतस्तव ॥ १०१॥ 
सावर्णिश्चापि विख्यात ऋषिरासीत्कृते युगे । 


इह्‌ तेन तपस्तप्तं पष्टिवषशतान्यथ 


॥ १०३॥ 


तमाह भगवान रुद्रः साक्षाततष्टोऽसि तेऽनघ | 
ग्रन्धकूल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥ १०४॥ 
शक्रेण तु पुरा देवो वाराणस्यां जनादेन । 


= 


होके तीन सौ वषेतक महादेवकी कुपाके 
निमित्त बुल अर्थात होह हलके अग्र 
मागमे ब्रयन किया । महेरवरने इंसके 
उससे कहा, कि रुद्रमन्त्रके प्रभावते 
बिना पतिके ही तुम्हारे निःसन्देद पुत्र 
शोगा, और बंद्वके बीच वह तुम्हारे 
ही नापे प्रसिद्ध होगा । (९५-९८) 
हे मधुसूदन ! संगवान मक्तिमान 
विकणेने महादेवको प्रसन्न करके सिद्धि 
हाम की थी। हे केशव ! पंशितचित्त 
झाकरपने नव सौ वर्षतक मनोयश्ञसे 
महादेवकी आराधना की थी। भगवान 
प्रसन्न होके उससे बोले, हे तात! तुम 


ग्रंथकती होगे । ओर तीनों छोकोके 
बीच तुम्हारी अक्षय कीति होगी, महर्षि 
कुलके द्वारा अलंकृत तुम्हारा वंश अक्षय 
होगा और तुम्हारा पुत्र द्विजभरेष्ठ तथा 
त्रकती होगा । (९९-१०२) 

सत्ययुभमें सावार्णि नाम एक विख्यात 
ऋषि थे,उन्‍्दोंने शस स्थानमें छ। हजार 
वर्तक तपस्या की थी; अग्रवाल 
रुद्रदेव खयं उनसे बोले, दै अवध ! में 
तुमपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम अजर और 
अपर होके लोकमें अपिद्ध ग्रत्थकर्ता 
होगे। (१०३-१०४) 

है जनाईव ! पहले समरयमें दिग्वासा 
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मस्मगुण्टीत भगवान फाशीधाममे 
भक्तवर इन्द्रके द्वारा पूजित इए थे, 
उन्होंने महादेवकी आराधना करके 
देवराज्य पाया । (१०५-१०६) 
पहले समयमे नारद मुनिने मरि 
भाषसे महादेवकी आराधना की थी, 
देवगुरु महादेव प्रसन्न होके उनसे बोले; 
तेज, तपस्या और कोक द्वारा तुम्हारे 
समान फोई भी न होगा, गीत और 
बाजेके द्वारा तुम सदा मेरे अनुगत 
रहोगे । हे तात ! हे विशु माधव! मेने: 
लिस प्रकार पहले समयमे देवोंके देव 


a = | 


॥ ११० ॥ 


पशुपतिका साधात्‌ दन किया था, 
उसे भी तुभ विस्तारके सहित सुनो । 
हे अनघ ! पहले देवोंके देव महादेवसे 
मैंने शाबरधान होके जिस प्रकार उन्ह 
प्रधोधित किया था, ३स समय उसे 
पूरी रीतिसे कहता हूं । हे तात.! पहले 
सल्ययुगर्म वेदवेदाड़ जाननेवाले महा- 
यशस्त्री व्याघ्रपाद नामसे विख्यात 
एक क्रपि थे, में उनका पुत्र था और. 
धोम्य मेरा भाई था। हे माधव! किसी 
समय में घोम्यके सङ्ग खेलते हुए 
आत्मज युनियोंके आश्रममें उपस्थित 
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आराधित्तोःभूद्धक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः ॥ १०५ ॥ 
आराध्य स महादेव देवराज्यमवाप्तवान्‌ । 

नारदेन तु भकत्याऽसो भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेवो जगौ देवगुरुणुरु । 

तेजसा तपसा कोत्या त्वत्समो न भविष्याति ॥ १०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्य मामनुधास्यसि । 

मयापि च तथा दृष्टो देवदेव! पुरा विभो ॥ १०८ ॥ 
साक्षात्पशुपातिस्तात तदापि शृणु माधव | 

थदर्थ च मया देवः प्रयतेन तथा विभो _ ॥ १०९॥ 
प्रवोषितो महातेजास्त चापि शृणु विस्तरम्‌ | 

यदवाप्त च मे पूवं देवदेवान्महेश्वरात्‌ 
तत्सवं निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ । 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायशाः ॥ १११ ॥ 
व्याप्रणाद इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । 
तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममानुज! ॥ ११२॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य धौम्पेन सह माधव । 
आगच्छमाश्रम क्रीडन्छुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥११३॥ 


अध्याय १४ | 


१३ अनुशासनपवै। १०१ 
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क्षीरोदनसमायुक्तं भोजनं हि प्रयच्छ मे ॥ ११५॥ 
अभावाचैव दुग्धस्य दु।खिता जननी तदा । 

ततः पिष्ट समालोड्य तोयेन सह माधव ॥ ११६॥ 
आवयोः क्षीरमितेव पानार्थं ससुपानयत्‌। 

अध गव्य पयस्तात कदाचित्माशित मया ॥ ११७ ॥ 
पिप्रा यज्ञकाले हि नीतो ज्ञातिकुलं महत्‌ | 

तत्र सा क्षरते देवी दिव्या गो? सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तस्याहं तत्पयः पीत्वा रसेन झसृतोपमम्‌ । 

जञात्वा क्षीरगुणाव्रिव उपलभ्य हि संभवम्‌ ॥ ११९॥ 
स च पिएरसस्तात न मे प्रीतिसुपावहत । 


ततोऽहमछ्ुवं धाल्पा्ननीमात्मनस्तदा 


॥ (१० ॥ 


नेदं क्षीरोदनं प्रातयरवं मे दत्तवत्यासे । 
ततो मामब्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥ १११ ॥ 
पुत्रस्नेहात्परिष्वज्य सूति चाधाय माधव । 
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हुआ । वषपर मैने किप्ती दूध देने" 
बाली गठका दूध दूहना देखा वह 
दूध अमृतके समान खादयुक्त मालम 
हुआ | (१०९--११४) 

अनन्तर वार्यकालको सुलम चपल" 
तासि मेने अपनी मातासे क्षा, हे 
माता ! मुझे क्षीरयुक्त मोजन प्रदान 
करो । उस समय मेरी माताये दूधके 
अमाव दुखित होकर चावल पीसकर 
उद्षका पिष्ट बनाया आर जलम बालक 
हमें पीनेको दिया है तात माधव! 
मेने पहले एक बार गऊका दूध पीया 
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। 

| 
था, यज्ञे समय पिता ने एक मइत्‌ $ 
ज्ञातिकुळमे ठेगये थे, पदा दिव्य ग $ 
सुरनन्दिनौका दूध हरता था, मैन 
उसका बही अमृत समान दूध पीके | 
दूधका गुण और जिस प्रकार उसकी | 
उत्पत्ति होती हे, उसे जानता था, पर | 
लिये बह पिष्टरस मुझे रुचिकर न § 
हुआ। (११५-१२०) हो यि 

है तात ! अनन्तर मैंने बाल-स्ेसा 
वके वशम होकर उस संमेये अपनी £ 
मातासे कहा, हे माता ! तुमने धुले | 
जो दिया है, वह दूष नहीं है। है ! 
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१७९ 


पश्वेभारत । 


[१ लानुंशासनिकप्ष 


कक क 
कुतः क्षीरोदनं पत्स सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१११॥ 
चने निवसतां नित्य कन्दसूलूफलाशिनाम्‌ । 
आखितानां नदीं दिव्यां वाललिल्येनिषेवित्ाम्‌ ॥१२२॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां सुनीनां गिरिवासिनाम्‌ । 
पादनानां वनाझानां वनाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥ १२४॥ 
ग्रास्यादारनिवृत्तानामारण्यफळ भोजिनाम्‌ । 

नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये सुर भीगोत्रवजिते ॥ १२५॥ 
नदीगहरशेलेषु तीर्थेषु विविधेषु च । 

तपसा जप्यनित्यानां शिवो न। परमा गतिः ॥१२६ ॥ 
अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुप्रयघम्‌ । 

कुत! क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ ११७ ॥ 

तं प्रपद्य सदा वत्स सवेभावेन शंकरम्‌ । 

तत्पसादाब कामेश्थः फलं प्राप्स्यासे पत्रक ॥ १९८ ॥ 
जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति शउहन्‌ । 

प्राज्नलि। प्रणतों सूत्वा इदभस्थामचोदघघ्‌ ॥ ११९ ॥ 
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माधव ! अनन्तर दुःख शोके युक्त 
माताने पुत्रस्नेहवश मुले मोदीमें मस्तक 
सूंधकर बोली, हे पुत्र ! सदा घनयासी 
कन्द्सूहफर मोजन करनेवाले आत्मज्ञ 
कषियोंके आश्रमे क्षीरोदन कहां है ! 
जो लोग वालाखिस्यगणपे निषेवित 
दिव्य नदीको अपहब्यन किये हुए 
३). उन घनपासी और पर्षतनिः 
बासी धुनियोके निकट दूध कहाते 
आवेगा ! (१२० १२४) 

है पुत्र | आश्रपनिधासी, चायु और 
ज& पीनेवाले तथा ग्राम्य आहारसे 
विरत, घङ्गळके फर खानेबाले ऋषियोंके 
सुरमीगोश्रसे रहित बनमें दूध नहीं 
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है। नदी गुफा पर्वत और विविध 
तीथेमि हम लोग तपस्याके द्वारा जपमें 
रत हुआ करते हैं, इसलिये देवोके देष 
महेश्वर ही हस लोगोंकी परम गति 
हैं। हे पुत्र! अव्यय, स्थाणु, वरद 
विरुपाक्षको बिना प्रसन्न किये धीरोदन 
और सुखसाधन वन्न आदि कहाँसे 
प्राप्त होंगे ? हे पुत्र ! इसलिये तुम्हे 
स मांतिसे चित्त लगाके उस ही 
महादेवके शरणागत होना उचित है, 
उनकी कृपासे तुम सब्र ब।्छनीय फलू 
पाओगे । (१९४-१२८) 

दे शञुनाशन! माताका ऐसा वचन 
सुनके उस समय हाथ जोडके विनय- 
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Reeeseceeecesc FECECCCEECEECEREE 
कोऽयमम्ष महादेव! ख कथं च प्रसीदति । 

कुत्र वा वसते देवो द्रष्टव्यो वा कर्थचन ॥ १३०॥ 
तुष्यते वा कथं शवो रूप तस्य च कीहशम। 
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फं ज्ञेय! प्रसन्नो दा दशेपेजननी मम 
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१३ अनुशाकततपर्। 


॥ १३१ ॥ 


एवपुक्ता तदा कुष्ण माता से सुतवत्सला । 
सूधन्याप्राय गोविन्द सबाष्पाकुललोचना ॥ १३१ ॥ 
प्रमाजन्ती च गाज्राणे अम वे मधुसूदन । 


दैन्यमालम्पय जननी हृदमाह सुरोत्तम 


| ११३ ॥ 


अस्शेवाच-- दुचिज्ञयो महादेवा दुराधारा दुरन्तकः 
दुरापाधश्च हुग्राद्या हुइश्यो छकूतात्मात्रे) ॥ (१४ ॥ 
थस्य रूपाण्यनकानि प्रवदान्त मनोषिण। | 
स्थानानि च विचित्राणि प्रश्ञादाथ्ाप्यनेकशः ॥१३५॥ 
को हि तत्त्वेन तहेद हेशस्प चरित शुभष्‌। 
कृतवान्यानि रूपाणि देवदेव! पुरा किल | 


पूर्वक मेने उससे यह रचन कहा, दे 
माता ! वह महादेव कोन हैँ! और 
बह किस प्रकार प्रसन्न होते हें! बह 
देव किस स्थानें निवास करता है 
और किस प्रकारसे उसका दशन किया 
जाता दै, किंत भांति बह महेशर 
सन्तुष्ट होता हे; उसका केसा रूप 
है! किस प्रकार लोग उसे प्रसन्न 
हुआ जान सकते हैं! हे माता! 
तुम मेरे निकट यह सत्र दृघान्त वणेन 
करो । (१९९-१३१) 

है कृष्ण ! उस सम्य ज मेंने धुर” 
वत्सला मातासे ऐसा वचन कहा, तबे 
षह मेरा मस्तक संकर आंदर गरे हुए 
नेत्रसे युक्त होकर शरीरपर हाथ 
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फेरकर दीनता अवरखन करके बो- 
ही । (१३९-११३३) 
माता बोली, महादेव दुर्विजे 
( शातसे जायना अशकय है ) दुरापार 
(शासे ज्ञान होने पर भी मनमें घारण 
करना अयोग्य) है। दुरवधि (भ्रियमाण 
होनेपर भी ठय बिष्षेपके द्वारा सङ्कट- 
युक्त दै, ) क्यों कि वह हुरन्तक ३) 
( अथात्‌ उपस सद बन्ध दूषित हुआ 
करते हैं, ) विधाभाषगें मी वद दुमो 
है। वह पदजमे नहीं जाना जावा आर 
पृष्यहीन मंतु्योकोदु्श्य दै (वैराग्यसे 
। वह किसके इश्गोचर नही होता ) 
मनीपी लोग उसके अनेक प्रकारके रूप, 
विचित्र स्थान और अनेक भाँतिकी 
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| क्रीडते च तथा शव; प्रसीदति यथा च वे ॥ १३६॥ 
f हृदिस्थः सवभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः । 
१ अक्तानामतुकस्पाथ दशन च यथाशुतम्‌ ॥ १३७॥ 
४ झुनीनां ब्रवतां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌ । 
| कृतवान्यानि रूपाणि कथितानि दिवोकसेः ॥ १३८ ॥ 
र अनुप्रहार्थ विप्राणां शणु पत्स समासतः | 
६ तानि ते कीतयिष्यामि यन्मां त्व परिएच्छसि ॥ १३९ ॥ 
0 अस्थोवाच-- ब्रह्मविषणुसुरेन्द्राणां रुद्रादि्याश्विनासपि । 
विश्वेषासपि देवामां वपुर्धारयते भवः ॥ १४०॥ 
[ बराणां देवनारीणां तथा प्रेतापिशाचयोः!। ` 
1 किरातशबराणां च जलजानामनेकश। ॥ १४१॥ 

करोति भगवान्‌ रूपमाठव्यशवराण्यापे । 
| कूमो मत्स्यस्तथा राई! प्रवालाइकुरभूषण;॥ १४९॥ 

चक्षराक्षससरपाणां देल्यदानवयोरपि | 
§ वपुर्धारयते देवो भूयश्च विलवासिनाम्‌ ॥ १४३॥ 
दौ 
| प्रसक्षताके विषय कहा करते हैं, उए | करनेझे निमित्त उन्होंने जो सब रूप 
| ईशवरके शुभवरितोंक्रों कौन जामनेमें | धारण किये थे, देवताओंसे कहे हुए 
$ समर्थ होता है ? (१३४-१३६) उन सब विषयोकों संक्षेपमे सुनो । तुमने 
1] परे समयमे देयोके देव महेशने इहे जो प्रश्न किया दै, द्‌ सब इतत 
ह जिन रुपाको घारण किया था) तथा | न्ते तुमसे कहती हूँ। (१३६-१३९) 
| हृ जिस प्रकार कडा करते, जेसे | माता बोडी, मगवान महेश्वर, 
१ प्रसन्न होते, विश्वरूप महेशर सब्र | ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्र, रुद्र, आदित्य, 
- प्राणियोंके हृदयस्थ होनेपर मी भक्तांपर असिमिनीइमार ओर विश्वदेवगणके 
& रुपा करके जिस प्रकार रुप धारण | रुपको धारण करते हैं। पुरुष, सी, 
ते ६, जिस भांति उनका दर्शन | प्रेत, पिशाच, किरात, . रवर और 
& किया जा सकता है, महादेवके पवित्र विविध लल्चर तथा बनचर जीवोंका 
॥ चरि कहनेवाठे दुनियाके मुझसे | रूप धारण किया करते हे । बह कू, 


2 उनके शुभ चरित्रोंकी मेने जिस प्रकार 
$ सुना है, हे तात ! ब्राह्मणोंपर अनुग्रह 
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एह ओर प्रवालांकुर-भूषण पसन्तकाठ 
स्वरूप होते हें । वह देव यक्ष, राक्षस, 
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| पर्वका नाम अक पृष्ठसंख्या मूल्य डा, व्यय 
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. व्याधर्सिहृमगाणां च तरश्पक्षपतत्निणाय । f 
उठ्कम्बश्गालानां रूपाणि कुडतेडपे च ॥ १४४॥ 
हंसकाकमयूराणां कृकलासकसारसाम्‌ । 
रूपाणि च घलाकार्ना शृभ्रचक्राङ्कघोरणि ॥ १४५ ॥ 
करोति वा सरूपाणि घारयत्यपि पर्वत | 
गोरूपं च महादेषो हस्सश्वोषलराक्ठतिः ॥ १४९॥ 
छागशादूलरूपश अनेकसृगरूपधूकू । 
अण्डजानां च दिव्यानां वपुर्धारयते सवः ॥ १४७॥ 
. दण्डी छत्री च कुण्डी च [द्विजानां वारणस्तथा । 
पण्मुखो वै पहुसुखल्लिनेत्रो षहुशीषकः ॥ १४८ ॥ 
अनेककटिपादश्च अनेकोदरवकत्रधृत्‌ । 
अनेकपाणिपार्श्व् अनेकगणसंवरतः ॥ १४९॥ 
कविगन्धर्वरूपश्च सिद्दवारणरूपधृत । 
भस्मपाण्डुरगात्रश्च चन्द्राधकृतसूषण/ ॥ १५० ॥ 
अमेकरावसंधुष्थानेकस्तुतिसंस्कृतः । 
कलम न याल कान 
8, देत, दानव और मिल्वासिंगणके | हे, तथा वह दण्ड छत्र और कुण्ड 
रूपको धारण करते हैं! वाष, [6६+ धारण करके द्विबॉको अपन 
परिन, तेंदुआ, माद, पक्षी, उल्लु आर किया करते ईं । वह पणुख ओर 
प्रियारोंके रुपको अवसम्बन करते दे; | अनेक मुखवाळे, वरिदोचन आर 
वह हंस, कौआ, मोर, कुकछास, सारस, | पहुशीपॅक हैं। वह अनेक कटि, अनेक 
बक, गि, चक्रवाक, खर्णचातक तथा | चरण, अनेक उद्र और शरीर बारग 
पर्वत आदिके रुपको मौ घारण किया | करते है। वह अनेक हाथ, अनक पाइ 
करते हैं। महादेव गऊ, दाथी, घोडे, | ओर अनेकों गणोंसे युक्त रहते ई । वह 
और खरकी आकृति भी अवलम्वन आषिरुप, गन्धवरूप आर सिद्धचार- 
करते हे । (१४०--१४६) थोंका रूप धारण किया करते ह । 
बह बकरे और शादूलक रुपको उनका छरीर मस्तके द्वारा पाप्डर दण 
दारण करते तथा अनेक प्रकारके खगाॉका । आर बचने विभूषित है; वह 
रूप अवलम्बन किया करते हैं। महेश्‍वर | पिपिष शब्दस घोषित ओर अनेक स्तो f 
दिव्य अण्डजोकी आकृति धारण करते हे संशहारघुक्त दै । (१४७-१५१) ¦ 
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१०६ भद्दाभारत । 


[ १ आनुधासनिकपर्द 
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सर्वेभूतान्तक! सवः सवलोकप्रतिष्ठित 
सवेलोकान्तरात्मा च सर्वेग! सववाद्यपि। 


स्त्र भगवान हेयो हृदिस्थ! सवदेहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
हि थे कामयेत्कामं यस्मिन्नथऽच्यते पुनः 


~ *५ "१ 


तत्सव वेत्ति देवेशस्त प्रपद्य यदाच्छास 
नन्दत कुप्पत चाप तथा हुकारघत्याप | 


चक्री झूली गद्दापाणिसुसली जड्पधिशी ॥ १५४॥ 


भूधरो नागमौज्ञी च नागकुण्डलकुण्डली | 
नागथज्ञोपचीती च नागचमात्तरच्छदः 
हसते गायते चैव तृत्यते च मनोहरम्‌ । 


घादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणयुंतः ॥ १५६ ॥ 


बल्यते जम्भते चेव रुदते रोदयत्यापे । 


उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि सुस्वरः ॥ १५७॥ 


अतीव हसते रोद्रज्ञासयन्नयनैजेनम्‌। . 


ज्ञागति चेव स्वपिति जृम्भते च यथासुखम्‌ ॥१५८॥ 


eo 


वह सब भूतोके नाशक होके सव | पर्यत होके नागकी बनी हुईं मोड्ञी 


लोकें प्रतिष्ठित हैं; सवे स्वरूप) सब | मेखला धारण करता हे; वह -सापाका 
प्राणियोंकी अन्तरात्मा, सवेग थर | जनेऊ पहरता आर गजाम्बर घारण 


सर्वेभाषी बह सागवान समत्र विद्यमान | किया करता है। षह सता, गाता; 
है, और देहधारियोंके हृदये निवास | मनोहर रीतिसे नाचता ओर. भूतोंमे 
करता है। जो लोग लिए बिषयकी अ- विरकर बिचित्र बाजा बजाया" करता 


मिठाषा करके लिस निमित्त उसकी पूजा है। (१५१--१५६) . 
वह घात करता, जघ्नुहाइ ठेवा; 


किया करते हैं, वह देवेश महेश्वर उन 


र वी. जे! 


सब विषयोको जानता है; इसलिये यदि | रोदा ओर हाता हे । वह उन्मत्तरूप 
इच्छा हो, तो तुम उसकी शरणमे । वा मत्त स्वरूप और उत्तम स्वरसेवाची 
जाओ | वह आनन्दित होता, कुपित | छाप किया करता दै । वह रौद्र रूपसे 
होता और हुड्ढार प्रकाश किया करता | तीनों नेत्रोके द्वारा लोगोंको प्रासित 


हक 


है। बह चक्र, शूर, गदा, मुसळ, खदग | करके. अत्यन्त भयळूर हा किया 
ह ~ >. 
ओर पहिश धारण किया करता है; पह. | करता है; षह जागता, सोता और 
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सुखपूर्वक बमुहाई लेता है । वह जप 
करता है, और सब लोग उसका जप 
किया करते हैं; वह तप करता है, और 
उसके निमित्त लोग तपस्या किया करते 
हैं। बह दान करता और प्रतिग्रह ग्रहण 
किया करता हे, योग करता आर 
: प्यान करता ह । वेदा, यूप, गोपमूहके 
बीच ओर अधिमें कमी दीख पडता 
तथा कभी अदृश्य होता हे । वही 
बालक, वृद्ध ओर युवा दै, वही ऋषि" 
“कन्या तथा ऋषिपतियोंके सङ्ग क्रीडा 
करता है।। वह उध्यकेश, महालिङ्ञ, बग्न 
और विठठतनेत्र है। (१५७-१६१) 

- वह गौर, श्याम, कृष्ण, पाण्डुर, 
धूम्न ओर ठालवणेसे युक्त इ; भह 
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१३ अनुशासनपर्व । 


बिकृताक्ष, विश्ञाठाक्ष, दिगम्भर ओर 
सर्वास्वर अधात्‌ सबका आच्छादक ६; 
उस रूपरहित अथात्‌ आधरूपी, निष्कल 
मायावी, अतिरूप, नाश्षकायके कारण, 
आधरुप, हिरण्यगर्भे, अनादि, अनन्त, 
जन्मरहित महेश्‍वरका अन्त यथार्थ 
रीतिसे फोन जान सकता है? जो 
हृदयके बीच प्राण, मन ओर जीवस्वरूप 
अथात्‌ अन्नमय, मनोमय ओर विज्ञान” 
मय कोषरुपत वर्णित होता हे, जो 
योगात्मा तथा आनन्दमय है, वही 
योगसेङ्षित योगी कहा जाता है, बह 
परम शुद्ध योगखरूप परमात्मा मदेरवर 
सूक्ष्म मनोवृतिके द्वारा भी माझम होने 
योग्य नहीं है । (१६२-१६४) 
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जपते जप्यते चेव तपते तप्यते पुन! 

- . ददाति प्रतिगृह्णति युञ्जते ध्यातेऽपि च ॥ १५९॥ 
वेद्दीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये हुताशने । 

¦ ,इदयतऽशश्यते चापि बालो धृद्धो युवा तथा ॥ १६० ॥ 
क्रीडते क्रषिकन्याभिक्रषिपत्नीसिरेव च । 

५ ऊध्वेकशा महाशेफा नग्ना विकृतलोचन! ॥ १६१॥ 
गोर! श्यामस्तथा कृष्ण! पाण्डुरो धूमलोहितः । 

:: „ विकृताक्षा विशालाक्षा दिग्वासाः खववासकः ॥१६२॥ 
अरूपस्थायरूपस्थ अतिरूपाद्यरूपिण! । 

. अनाद्य तमजस्थात्त वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥१६१॥ 
इदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंज्ञिंत! | 
ध्यान तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः ॥ १६४॥ 
वादको गायनश्चैव सहस्रशातलोचन। 
एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्ञो$नेकवक्चक! ॥ १६५॥ 
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महाभारत | 


तद्भक्तस्तद्गतो नित्य तन्निष्ठरतत्परायण। । 
अज पुच महादेव तत। प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥ १६६॥ 
ज्ञनन्यास्तद्वचः श्रृत्वा तदाप्रभृति शघुहन्‌ | 


मम भक्तिमेहादेवे नेडिकी समपद्मत 


॥ १६७॥ 


तत्तोऽहं तप आस्थाय तोषयामास शांकरम्‌ | 


एकं वर्षसहस्र तु वामाइराष्ठाग्रविष्ठितः 


॥ १६८॥ 


एकं वर्षशतं चैव फलाहारस्ततोऽभवम्‌ । 
द्वितीयं शीणपणाशी तृतीय चाम्बुभोजनः ॥ १६९॥ 
शतानि सप्त चेवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌ । 


एकं वषेसहस्रं तु दिव्यमाराधितो मया 


॥ १७०॥ 


ततस्तुष्टो महादेव! सवलोकेश्वर! प्रभु! । 

एकभक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां ते तदा ॥ १७१ ॥ 
शाक्ररूपं स कृत्वा तु सवेदेवगणेबतः । 
सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वञ्रपाणिमेहायश्ञाः'॥ १७२ ॥ 


वही वादक, गीत गानेवाला, सहस्र" 
शतलोचन, एकपक्‍त्र, आनण्दगुक्‌, 
हिजिह, लिङ्गदेइ और जीवखरूप है, 
त्रिवक्त्र स्थूळ शरीरके सहित पूर्वोक्त 
दोनों शरीर खरूप और अनेकपकतर 
अथात्‌ विराट होता दै । हे पुत्र ! तुभ 
उसहीका भक्त होके उसीमे चिच 
लगाथो, उसीगै निष्ठा करो और उसही 
में रत होकि महादेवकी ही आराधना 
करो; तब तुम अमिरूषित विषयको 
प्राप्त करोगे । (१६५-१६६) 

है शघुनाशन ! माताका ऐसा पचन 
सुनके उस ही समय महादेवके विषयमे 
मेरी नेधिकी सक्ति उस हुई । अनन्तर 
मैने तपस्या करके महादेवको सन्तुष्ट 


tsee6ceseseeeceececeeesccccRB999>998983239393993999393933999399598® 


किया; बाये अशुठेके सहारे स्थित होकर 
एक हजार वर्ष विताये, एक सौ वर्ष 
तक फल भोजन करके रहा; दूसरी बार 
एक सो वतक सखे पत्तोंकी खाके 
रहा, फिर एक सौ वतक जल पीके 
समय दिताया; अनन्तर सात सौ पपै- 
तक वायु पीके रहा; इस ही प्रकार देव 
परिमाणसे एक सहस वर्षतक महेशवर 
मेरे द्वारा पूजित हुए । (१६७-१७५) 
अनन्तर सब लोकोंके इश्वर प्रशन 
महादेव प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने 


पत्ते अपना प्रुज्य भक्त समझके जानः . 


नेकी इच्छा की । उन्होंने इन्द्रका रूप 
र क ३० हत 

वरक सब देवताओंक साहित महायशस्त्री 

वजधारी सहसाक्षके वेषसे सुधाकी 


| १ आनुशासनिकपषे | 
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अध्याय १४] 


भाँति अवदात) लालनेत्र, लब्धकण, 
मदोत्कर, विशाहझुज , घोररुपी 
चार दांतवाले महामातद्वपर चढके 
अपने तेजसे प्रकाशमान होकर हार, 
किरीट और इुण्डळ बिशूपित शरीरसे 
आगमन किया । उनके पिरपर पाण्डुर 
आतपत्र शोमित था, वह दिव्य गन्ध" 
बोकी सङ्घीतनि और अप्सरा द्वारा 
सेव्यप्रात थे । (१७१-१७५) 

अनन्तर देवराजरूपी भमवानने 
` कहा, है द्विजोत्तम ! में तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ हुँ, तुम्हारे मने जो इछ 
अमिलाप हो, बह घर बरसे मांगो । 
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` सुधावदातं रक्ताक्षं स्तः्धकणे मदोत्कटम्‌ । 
आवेश्तिकर घोरं चतुदेट्रं महागजम्‌ 
समास्थितः स भगवान दीप्यमान। स्वतेजसा । 
आजगाम किरीदी तु हारकेयूर भूषित। 
पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन सूधेनि । 
सेव्पमानोऽप्छरोभिश्च दिऽ्यगन्पर्वनादिते। ॥ १७५॥ 
ततो मामाए देवेन्द्रस्तु्टस्तेऽहं द्विजोत्तम | 
वरं धृणीष्व मत्तस्त्वं यत्ते म्नि वर्तते ॥ १७६ ॥ 
शक्रस्य तु वच! श्रत्वा नाईं प्रीतम्रनाऽभवध्‌ । 
अध्रुवं च तदा हृष्टो देषराजयिदं वथ! 
नाइ स्वत्तो वर काइक्षे नान्यस्मादपि देवतात । 
महादेवाहते सोम्प सलभेतद्रवीनि ते 


॥ १७३॥ 


॥ १७४ ॥ 


॥ १७७॥ 


॥ १७८ ॥ 


सत्यं सत्य हि न! शक वाक्यसेतत्सुनिश्चितम्‌ | 

न यन्मरेश्वरं सुकत्वा कथान्पा सम रोचते ॥ १७९ ॥ 
पशुपतिवचनाद्गवासि सद्य! कुमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः | 
अपशुपतिवरप्रसादजा में त्रिभुवनराज्यविभूतिरप्यनिष्ठा ॥१८०॥ 


ल 


| 
1 
इन्द्रका वचन सुनके में प्रसश्चयिच , 
नहीं हुआ । हे कृष्ण ! उतत समय मैंने £ 
देवराजसे यह; पचन कहा, में तुमसे १ 
तथा महादेवके अतिरिक्त दूसरे बिसी $ 
देवताते मी घरकी अभिलाष नहीं | 
करता, यह मं तुम्हारे समीप सत्य ही 
कहता हूं। दे शक्र ! मेरा यह मठी | 
भांति निथित वचन अन्त सत्य: 
क्यों कि मदेशरके अतिरिक्त मेरी दूसरे ' 
किसीके वचनमें भी रुचि नहीं होती * 
है। (१७६-१७९) | 
पशुपतिके वचनके अनुसार में उस 
ही समय कृमि अथवा अनेक घाखायुक्त 
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जन्म श्दपाकमध्य मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य | 


मा वानाश्वरभक्ता भदान सवनशप शाकस्य 


॥ १८१॥ 


वाच्वस्वुसुजोऽपि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 


भवति हि सुरासुरगुरो यस्य न दिश्वेश्वरे भक्ति! 


॥ १८२॥ 


अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधमंथुक्तामिः । 


येषां न क्षणमपि झुचितो हरचरणस्मरणाविच्छेद! 


॥ १८३॥ 


हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनाजवं युगं प्राप्य । 


संहारभय न भवति हरभक्तिरसायन पीत्वा 


॥ १८९ ॥ 


दिवसं दिवसाच वा झुहृत वा क्षणं रवम्‌ । 


न हालब्पप्रसादस्य भक्तिभवति शंकरे 


॥ १८५॥ 


अपि कीटः पतड़ो वा भवेयं शंकराज्ञया | 

न तु शक्र त्वया दत्त चेलोक्यसपि काम्ये ॥ १८६ ॥ 
म्वापि महेश्वरवचनाद्गवामि स हि नः पर! कास! | 
न्रिदशगणराउ्घमपि खलु नेच्छास्यमहः्वराइतम्‌ ॥ १८७ | 


eon 


वृक्ष हंगा और महादेवके अतिरिक्त में 
दूसरेके पर वा कृपासे तीनों लोकके 
राज्य तथा ऐशवयेकी मी इच्छा नहीं 
करता । शिवचरणमें रत होकर मेरा 
चाण्डालकुलमें जन्म हो, तौयी उत्तम 
है और अनीखरभक्त होके इन्द्रभवनसें 
भी मेरा जन्म न होदे | सुरासुरगुरु 
विवेशवरप जिसकी मक्ति नहीं है, उस 
पुरुषके बायु,सक्षण वा प्राशन करके 
निवास करनेपर सी किस प्रकार उसका 
दुःख नष्ट होगा ! इरके चरणके सरण 
“बिच्छेदम जिसकी अल्प समय सी रुचि 
न ही, उसे दूसरेके बचन तथा अन्य 
बमयुक्त -बाक्यसे क्या प्रयोजन हें? 
अनाव कलियुग उपस्थित होनेपर 
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मनुष्योंकी शिवचरणमें सदा रत होना 
उचित है, दरभक्ति रसायनको “पीने 
से मनुष्यको संसारका भय नहीं 
हाता । (१८०--१८४) 

दिन, दिनका अड माग, द्रुहे, 
क्षण ओर ठवमात्र समयमे भी जो 
शंकरके प्रसाद पानेमें समर्थ नहीं है, 
उसकी उनमें भक्ति नहीं होती । 
महादेवकी आश्ञाबुसार चाहे कीट वा 
पतङ्ग योतिमें भणे ही उत्पन्न होळ! 
हे देवराज ! परन्तु तुम्हारे दिये इए 


तीनों लोकोंकी भी में कामना नहीं . 
करता; महेखरके वचनसे चाहे इत्ता 


RN 


मलई बनू | क्या कै चहा भरे प्रम 
मथनाय ई; आर उनका आज्ञा न 


0000 PICA s IOe CSN PONDS RIOT RIN NRT 5 3 


[१ आमुशासतनिकपरव 


3338 


3२9933333633333९ 


Ses 


| १३ अनुशासनपव। १११ 
नन न 
0. न नाकेए न च देवराज्य न ब्रह्मलोकं न च निष्कलत्वम्‌ । १ 
$ न सवकामानखिलान्‌ इणोमि हरस्थ दासत्वमहं धृणोमि ॥१८८॥ | 
$ यावच्छकाङ्कघवलामलवद्धमोलिन प्रीयते पशुपति भेगवान्ममे शा 
तावजरामरणजन्मदातामिघातेदुःखानि देहविहितानि समुदृहममि ॥१८९॥ | 
दिपसकर श शाहूवहिदीप त्रिसुवनपारमसारमाद्यमेकम्‌ । 
अजरममरमप्रसाय रुद्र जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥१९०॥ 

यादि नाम जन्म भूयो भवति मदीयः पुनदेषिः 


पानेते देवताओंके राज्यकी मी इच्छा 
नहीं करता । में खर्गहोककी अमिलाप 
नहीं करता, देवराज्यकी इच्छा नहीं 
करता, मह्ललोककी वाञ्छा नहीं है, 
निष्कललकी स्पृदा नहीं करता और 
समस काम्य विपयाकी भी कामना 
नहीं करता; केषल हरके दासलग्राप्िको 
इच्छा करता हूं । (१८५-7१८८) 
जबतक प्रशाहुपपल, अमल, बढ 
मोलि भगवान महेश पशुपति प्रश्न 
नहीं होते,ठब तक जरा, मरण आर 
सेकहों जन्मोके अभिषातके देइ विदित 
झ्ेश्वोंको ढोवा रहूँगा। तय, चन्द्रमा 
और आग्निके द्वारा प्रकाशमान त्रिभुवन 
सारभूत और जिससे बढके सारभूत 
और कुछ मी नहीं है, उस एकमात्र 
आदि पुरुष, अजर, अमर रुद्रदेवो 


विना प्रसन्न किये इस जमतर्म कान 


तस्मिस्तस्मिन जन्मनि भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९१॥ 
शक्र उचाच- कः पुनभवने हेतुरीशे कारणकारणे । 

येन शबाइतेऽन्यस्मात्प्रसाद नाभिकाइक्षासि ॥ १९२॥ 
उपमन्पुरुाच- सदसक्यक्तमव्यक्त यमाहुन्नह्मवादिनः । 


| 
| 
पुरुष शान्ति ठाम करनेमें समर्थ होगा! | 
मेरे दोपसे यदि मेरा पुनबार जन्म 
हो, तो उन जन्मोमें भी महादेव | 
विषयमें मेरी अक्षय भक्ति उत्पन्न 1 
होबे । (१८९-१९१) ` | 
इन्द्र बोळे,जब तुम महेशरके अति | 
रिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसभ्रताकी 
इच्छा नहीं करते हो, तब उस कारण 
भी कारण इखवरकी सत्ताकेः विषयमे | 
फोनसी युक्ति दै । जो प्रहयकाठमें | 
समख जगतका नाश करता दै) तापकी 
शान्तिके निमित्त अधिके , निकट गम | 
करनेकी भांति उसके : निकट - वर | 
इच्छा करनी तुम्हारा . सूढताका का 1 
होरहा है। ( १९२) भे 
उपमन्यु परोठे ब्रह्मवादी लोग जि 
स्वाह वा अनादि} अंसत्‌ शुन्य, | 
व्यक्त परमाणु और अव्यक्त प्रकृति. | 


|| 
र 
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। नित्यमकममक च वर तस्माद ठृणीमहे ॥ १९३ ॥ 
| अनादिमध्यपयन्त ज्ञानश्वयमाचान्ततम्‌ । 
| आत्मान परमं यस्माहर तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९४॥ 
। ऐश्वर्य सकलं यस्माद्नुत्पादितमञ्ययम्‌ । 
| अवीजाद्ीजसंभूत॑ बरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९५ ॥ 

तप्नसः परमं ज्योतिस्तपस्तद्‌ पृत्तिनां परम्‌ । 
| थं ज्ञात्वा नानुशोचन्ति वर तस्माद बृणीमहे ॥१९६॥ 

भूतभावन भावलं सर्वभूताभिभावनम्‌ । 

सर्वगं सेदं देवं पूजयामि पुरन्दर ॥ १९७ ॥ 
| देतुवादैविनिशचक्तं सांर्पथोगार्थदं परम्‌ । 

यसुपासम्ति तस्वज्ञा बरं तस्मादू घृणीमहे ॥ १९८॥. 
१ मघवन्मघवात्मान ये वदन्ति सुरेश्वरम्‌ । 
1 सवभूतगुरु देव वर तस्माद्‌ एणामह्‌ ॥ १९९ ॥ 
1 यत्पूवमसजदव प्रह्माण लोकभावनम्‌ । 
| हते. हैं, जो नित्य, असंइत कार्य , करते, उसहीसे में दर पानेकी इच्छा 
§ कारणाताक ई, उस परम जिवाख्य | करता हुं । (१९३-१९६) . 
५ परमेइवरसे में वर पानेकी इच्छा करता है पुरन्दर ! जो आकाश आदि 
ह हूँ। जिसका आदि, मध्य ओर अन्त भूतो और जीवोको उत्पन्न करता है 
नहीं है, जो ज्ञान, ऐशवयेमय और | ओर जो सबके अभिम्रायको जानता है, 
| अचिन्तित परमात्मा है, उसहीसे तथा जो सब प्राणियोंक! नाश करनेमें 
$ पर पानेकी इच्छा करता हुँ। जिससे | समरथ है, में उस ही सर्भगत, सरद 
0 संब ऐस्ये उन्न हुए हैं, जो अव्यय देवको पूजा करता हूं । तत्वश लोग 
है, जिसका बीज नहीं है, इसके अति- | हेतुवादोते विनित बित उपास्यकी 
8 रिक्त जिससे सब चीज उत्पन्न हुए ई, | उपासना किया करते हैं उसके निकट 
$ में उसहीते वर पानेकी इच्छा करता | मैं वर पानेकी इच्छा करता हूँ। हे 
; हुं। जो अन्धकारको दूर करनेमाला | देवराज ! पण्डित लोग जिसे मधवात्मा 
! परम ज्योति और अपनेमें निष्ठावान | मुरेवर कहते हैं, उम्र गुरुदेषके निकट 

ठोय्रांके निमित्त परम तपस्वरुप है, | में बर पानेकी इच्छा करता हूँ। जिसने 


जिसे जाननेसे पण्डित लोग शोक नहीं 


Neeeeeeeteceeecssceeeessceessceeessse 


पीजभूत अव्याकृत आका ब्रह्माण्ड 
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लच्वाव १४ ] 


` १३ अनुशासनपर्व। 


अग्निरापोऽनिलः एथ्वी खं बुद्धि मनो महान्‌ | 

ष्टा चेषां भवेद्योऽन्यो ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ १०१ ॥ 
मनो मतिरहङ्कारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च । 

ब्रूहि चैषां भवेच्छक्र कोऽन्योऽस्ति परमं शिवात्‌ ॥२०१॥ 
स्रष्टारं सुवनस्येह घदन्तीह पितामहम्‌ ।. 

आराध्य ख तु देवेशमश्नुते महती श्रियम्‌ ॥ २०३॥ 
भगवत्युत्तमैश्वर्य ब्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌ । 

विद्यते वे महादेवाद हृदि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०४॥ 
दैल्यदानवसुख्यानासाधिपत्यारिमदेनात्‌ । 

कोऽन्यः शक्नोति देवेशादिते! संपादितुं सुतान्‌ ॥२०५॥ 
दिकालसूयतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारका! । 

विद्वि त्वेते महादेवादृ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०६॥ 


रूपसे पूरण करके पहले ठोकभावन 
प्रजापतिको उत्पन्न किया है। अथि, 
जल, वायु, एथ्वी, आकाश, अहङ्कार) 
मन और महत्त्व, इन पाको परमे” 
इबरके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष 
उत्पन्न कर सकता दै ! (१९७-२० १) 

हे देवराज ! मन बम्द वाच्य अव्यक्त 
और मति शब्दसे अमिषेय महच 
तथा अइङ्वार त, पञ्चतन्मात्र आर 
इन्द्रिये, इन सबके परम अवलम्प 
द्विवके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष दो 
सकता है, उसे तुमही वर्णन करो । 
इस लोकमें सब कोई पितामहकी जगत्‌- 
सश कहा करते हैं, परन्तु वह जापति 
देवेसर मदेखरकी आराधना करके 
महती समृद्धि मोग किया करता दै; 
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एक एक गुणके प्रधान उपाविक शक्षा, 
विष्णु, रद्रदेवके सृष्टिक्ा तुरीय मूर्ि- 
वाले भगवानके निकटसे भो उत्तम 
एस विद्यमान है, बहू मी इसे 
महादेवके दारा प्राप्त हुए हैं, इसलिये 


कहो तो सही, परमेशरसे श्रेष्ठ आर, 


दूधरा कोन ईर है ? देत्यदानबोके 
बीच जिन्होंने प्रधानता होम की है, 
उन्हें आधिपत्य प्रदान और अुओंको 
मईन करके दितियन्दन दिरण्यकशिपु 
प्रभृतिको ऐशवर्ययुक्त करनेवे देवेश्वर 
महादेवके अतिरिक्त दूसरा कीन पुरुष 
समर्थ होसकता है। (२०२-२०५) 
दिशा, काठ, तय, तेज, ग्रह, वायु, 
चन्द्रमा और नक्षत्रो तथा देत्योकी जो 
परपीडा और दूसरेको निग्रह करनेकी 
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प्द्ममारत । 
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` अधोत्पतिबिनाशो वा यब्चस् न्रिपुरस्य वा । 


दैलदानवसुख्यानामाधिपत्यारिसदना ॥ २०७॥ 
किं चाप्र बहुभिः सक्तेदेतुवादे! पुरन्दर । 
सहस्रनयनं ष्ट्र त्वामेव सुरसत्तम ॥ ९०८ ॥ 
पूजितं सिद्धगन्धवेश्चतुमिक्षिभिस्तदा । 
देवदेवप्रसादेन तत्सव काशिकोत्तम ॥२०९॥ 
अव्यक्तमुक्तकेशाथ सवंगस्पेदमात्परकम्‌ । 
चेतनाचेतनाथेषु शक्र विद्वि महेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 
सुवाद्यषु महान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च । 
ह्वीपस्थानघु भेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च ॥२११॥ 


भगवन मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्त्ववाशिन! | 


यदि देवाः सुरा! शक्र पद्थन्त्यन्यां भवाकृतिम्‌ ॥२१२॥ 


कि न गच्छन्ति शरणं मदिताश्चा पुरे; सुरा! । 


साम्रध्ये है, वह सब ही इशवरके 
बम जानना योग्य है; इसलिये परमे- 
इपर महादेवसे श्रेष्ठ दूसरा कोन प्रभु 
है! यज्ञ और त्रिपुरासुरकी उत्पत्ति 
तथा विनाश्वके विषयमै तथा देत्य- 
दानवोंके बीच मुख्य मुख्य पुरुषोके 
आधिपत्य प्रदान करनेमे शुओंको 
महनेवाले परमेश्वरके सिवा दूसरा और 
कौन समर्थे होसकता हे ? हे सुरसत्तम 
पुरन्दर | अब में महेश्‍वरकी कृपासे 
तुम्हें ही देवताओमे पूजित देखता 
हुँ। (२०६-२०८ ) 

हे कोशिक ॥ महादेवकी कृपासे सिद्ध, 
गन्बषे, देवता ओर ऋषि लोग जब 
संरक्षक पूजा किया करते हैं, तव 
इस विषयमे अधिक हेतुवादका कया 
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प्रयोजन है ! यह सष कार्य महादेवके 
ही कुपासे होरहा हे । हे देवराज ! 
अचेतन समस्त पदार्थोमे समेव्यापक 
इशवरका व्याप्य इंदमात्सक्र सत्र वस्तु- 
भोंगे दिखाई देता है । जो कोई जीव 
जो कुछ भोग्यवस्तु भोग करता है, वह 
सघ वेस्तु महेररपे ही प्राप्त हुई जानो। 
हे मगवन्‌ इन्दर! खूब स्वा मह 
प्रभृति सब लोकोमें, लोकालोक पर्वतके 
भीतर, दिव्य खानोंमें सुमेरके बीच, 
द्वीपस्थानों और चन्द्र र्ये आदिसे 
युक्त ब्रहमाण्डकी अन्तराल्मे तत्वदशी 
पुरुष उस देदोंके देवकी वन्दना किया 
करत ह । (२०९-११२) 


~ क च का 
हे शक्र | देवता ओर सुर लोग ' 


यदि महादेवके समान दूसरी आकृति 
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आभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ 


११५ 


॥ ११३ ॥ 


परस्परविनाशेषु स्वस्थानेश्वयंद्रो भव! । 

. अन्धकस्याथ झुकरस्थ दुन्दुभेमेहिषस्थ च ॥ २१४॥ 
यक्षेन्द्रचलरक्ष सु निवातकवचेषु च । 
वरदानावघाताच ब्रहि कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥ २१५ ॥ 
सुरासुरशुरोवकने कर्थ रेतः पुरा हुतम्‌ । 


0) ७० 


कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हेमा गिरि; कृतः ॥ ३११६ ॥ 
दिग्वासाः कीत्यते कोऽन्यो लोके कथध्वरेतसः | 

कस्य चाषे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जित। ॥२१७॥ 
बरहीन्द्र परमं स्थान करय देवे! प्रदास्यते । 

इसशाने कस्य क्रीडाथ दले वा कोऽभिभाष्यते ॥२१८॥ 
यस्येश्वय समान्‌ च भूतैः को वापि क्रीडते । 


- कस्य तुल्यबला देवगणाश्रैश्वथदर्पिता! 


॥ २१९ ॥ 


घुष्यते चलं स्थानं कस्य चेलोक्यपूजितम्‌ । 


कि 5२ 


अवलोकन करते, तो थे रोग तथा 
असुरकुङके द्वारा अर्दित सुर लोग 
कया उसके शरणापन्न न होते ! यक्ष, 
राक्षस, सप और देवताभोंके परस्पर 
'विनाशरूप अमिधातके समय महादेव 
ही यथायोग्य खस्थानस्वरूप एइवथ 
प्रदान किया करते दैं। भला कहो पो 
सही; अन्धक, शुक्र; दुन्दुभी, महिष, 
यक्ष, इन्द्र, बढ, राक्षस थर निवातः 
-कवचोंको वरदान तथा उनके नाश्व 
करमेके विषयमे महेदवरके सिवाय दूसरा 
कोन समर्थ होसकता दै ! कित पुरुपके 
मुखमें पहले समय पुरापुरगुरुकै रत 
हृत हुए थे ? दूसरे किस पुरुषका इस 
प्रकार रेत दै, जिसके द्वारा हिमगिरि 


fr] 
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निर्मित हुआ है। इसके सिवाय किसको 
दिगंपर कहते हैं और इसके सिषाय 
ऊध्यरेता कौन है! किसके अद्गोइमे 
कान्ता निवास करती है ? क्रित 
पुरुषके द्वारा अनङ्ग निर्मित हुआ 
था 1 (२१२-२१७) 

है देवराज ! कहो तो सही; किसके 
परम स्थावकी देवता लोग प्रशंप्ता 
किया करते दै! इपद्यानके बीच क्रीडाके 
निमित्त सृत्य विषयमै फोन अमिलपित 
होता है ! किसका ऐश्‍वर्य समान 
भावसे रहता है ! कोन पुरुष भूतगणके 
सङ्ग क्रीडा करता है? देवता ढोग 
क्रिसके १७से बलवान होके ऐका 
अभिमान किया करते हैं! क्रिपके 
18299989989999999999939999999 
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त्षि 


का 


पते 
कस्मादोषधिसंपत्ति। 


he ha 


महाभारत । 


प्रकास कीडते को वा ग्रैलोक्ये सचराचरे ॥ २२१ ॥ 
ज्ञानसिद्विक्रियायोगे! सेव्यमानश्च योगिभि। | 
'ऋषिगन्धवसिद्धेश्व विहितं कारणं परम्‌ ॥ २१२॥ 
कमपज्ञक्रियायोंगै! सेव्यमानः सुरासुरैः । 


नित्यं कमफलेहीन तमहं कारणं वदे 


॥ २२३ ॥ 


स्थूल सुक्ममनोपम्पमश्रार् ुणयोचरम्‌ । 


गुणहीनं शुणाध्यक्षं परं माहेश्वरं पदम्‌ 


॥ २२४ ॥ 


विश्वेशं कारणगुरुं लोकालोकान्तकारणम्‌ । 


सूताभूत भविष्यच जनकं सवेकारणम्‌ 


॥ २२५ ॥ 


अक्षराक्षरमव्यक्त विद्याविद्ये कृताकृत । 


0 ७ CERES 
धर्माधमों यत! शक्र तमहं कारणं ब्रुवे 


॥ २२६ ॥ 


प्रलक्षमिह देवेन्द्र पश्य लिङ्ग भगाङ्कितम्‌ | 


देवदेवेन रुद्रेण स्टिसहारहेतुना 


॥ २२७ ॥ 


अचल स्थानकी त्रैरोक्यपूजित कहके 
लोग घोषणा करते हैं! उसके अतिरिक्त 
दूसरा कोन पुरुष जल वर्षाता है! 
कोन तेजे प्रज्वलित होता है! किसके 
दवारा ओपविसम्पत्ति हुआ करती है! 
कौन वसुको धारण करता है! स्थावर" 
जङ्गमात्मक तीनों लोकोके बीच कोन 
पुरुष यथेष्ट क्रीडा करता है ] हे देवराज! 
ऋषि, मच्धवे, सिद्ध ओर योगी ढोग 
ज्ञानपिद्धि और क्रियायोगके सहारे 
जिसकी सेवा किया करते हैं, उसे ही 
कारण जानो । (२१८-२२२) 
पुरासुरॉसे जो पुरुष क्म योग्ये 
क्रियायोगके निमिच सेव्यमान होता 


हे, उस कमेफररहितको ही में कारण 
कहा करता हूं। स्थूल, पक्ष्म, अनुपम, 
अङ्गेय, गुणगोचर,गुणदीन, और गुणा- 
ध्यक्ष महेश्‍वर पद ही परमपद है। जो 
स्थिति और उत्पत्तिका कारण है, जो 
सब लोकोंका कारण है, जो वर्तमान, 
भूत और भविष्यक्रों जाननेवाला तथा 
सबका कारण है; जो अक्षय, अक्षर और 
अव्यक्त हे, तिते बिद्या, अविद्या, 
कृताकृत,धमे। अधमे प्रतित होते हैं, हे 
देवराज ! में उसको ही कारण कहा 
करता हूं । हे देवराज ! सृष्टि और 
संहारे हेतु, देवोंके देव रुद्रके हारा 
भगाङ्कित लिङ्ग इस समय प्रत्यक्ष अव- 
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१३ अनृशासनपवे। 


११७ 


णा... यय 
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दद 393: 


लोकन करो । (२२४-२२७) 

हे प्रक ! पहले माताने मुझसे कहा 
था, “ लोककारण महेश्‍वर सबके ही 
कारण हैं, मद्गादेवसे श्रेष्ठ और कोई भी 
नहीं दै, इसलिये यदि इच्छा हो, तो 
उनके शरणमें जाओ ।” हे सुरेश्वर 
यह मी तुम्हें प्र्यक्ष मालूम है, कि 
सविकार, निमुणगणपुक्त तीनों लोक, 
जो कि ब्रह्मादि रेतसे उत्पन्न हुआ कहा 
जाता है, वह योनिसंयोगविशिष्ट 
हिङ्गसे उत्पन्न है; क्यों कि बह्मा, इन्द्र, 
अभि और विष्णुके सहित सष देवता, 
दैत्य और राक्षस लोग सइसों काम" 
नासे छन्दित बुद्धि होकर भी जिससे 
बढके दूसरा कोई मी नहीं दै, 'ऐसा 
कहा करते हें, पह चराचरोंमें विदित 
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मात्रा पूव ममाख्यात कारण लोकलक्षणम्‌ । 

नास्ति चेशात्पर शक्र त प्रपद्य यदीच्छासे ॥ २९८॥ 
प्रत्यक्ष ननु ते सुरेश विदितं संयोगलिङ्गोद्भवं त्रैलोक्यं सविकार 
निशुणगणं ब्रह्मादिरेतोङ्वम्‌। यदहोन्द्रहुताशविष्णुसहिता देवाश्च 
दैसेश्वरा नान्यतकामसहस्रकल्पितधियः शांसम्ति इशात्परम | तं देवं 
सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेद्योत्तमं कामाधी वरयामि संयतमना 
माक्षाय सद्यः शवम्‌ ॥ २२९॥ 

हेतुभिवा किमन्यैस्तैरीशः कारणकारणम्‌ । 

शुञ्जम यदन्यस्य लिङ्गमभ्यर्चितं सुरे! 

कस्यान्यस्य सुरे! सवार सुक्त्वा मदेश्वरम । 

अच्यतेऽचतपव वा ब्रहि यद्यस्ति ते श्रुति! ॥ १३१ ॥ 

यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवते! । 

अचयध्द सदा लिङ तस्माच्छछतमो हि स! ! ९३२॥ 


॥ २३० ॥ 


विख्यात देवोत्तम कल्याणदाता महार 
देवकी में कागाथी और सापभानवित 
होकर मोक्षके निमित्त प्राथना किया 
करता हू । (२२८--९१९) 

अन्यान्य युक्तियोंका क्या प्रयोशव 
हे ? हवर दी सत्र कारणोंका कारण 
“हे, देवताओंके दारा दूसरेके लिङ्गका 
पूजित दोना मेने कमी नहीं सुवा । 
महेशवरको छोडके देवता लोग दूसरे 
किसी देवताक लिंगकी पूजा करत वा 
किये हों, उसे यदि तुमने सुना हो, 
तो वर्णन करो.। ब्रह्मा, बिष्णु ओर 
समर देवताओंके सहित तुम भी पदा 
जिसके लिंगकी पूजा किया करते हो, 
उससे षढके और श्रेष्ठ दूसरा कोन है ! 
इसलिये वही. सब छोगोंका आत्यन्तिक 


f 


११४ महाभारत | 


[१ आनुश्ासनिकपव 
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A न पद्याडू न चक्राङ्का न वज्राङ्का यत! प्रजा | 
लिङ्गाङ्ञा च भगाड़। च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥ २३३॥ 
देव्याः कारणरूपभावजनिता। सवा भगाङ स्त्रियो -लिङ्गनापि 
हरस्य सवंपुरुषा। प्रत्यक्षचिन्ही कताः । योऽन्पत्कारणम्ीश्वरात्प्रवदते 
देव्या च यक्नाहित त्रेलोक्ये सचराचरे स तु पुपान्वाद्यो- 


मबद दुमात; ॥ १३४ ॥ 


वाभ्यां ततुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३०॥ 
तस्माहूरमहं काङ्क्षे निधनं चापि कौशिक | 
गच्छ वा तिछ वा शाक्र यथेष्टं बलसूदून ॥ २३६॥ 
काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां काङ्क्षे सपेकामफलामपि ॥ २३७ ॥ 


र 


; 
। 
A पुलिङ्ग सवमीश्ान ख्रीलिङ्ग विद्वि चाप्युमाघ्‌ । 
@ 
A 
। 


एवसुक्त्वा तु देवेन्द्र दुःखादाङुालितेन्ब्रिय। । 


eA aS 


न प्रसीदति मे दवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
अधथापरय क्षणनव तमेवरावत पुन! । 


शर 

$ 

| 

ती 

१ हु! है। (२३०--२३२) 

ग 

1 जत कि प्रजातमूह पश्नचिन्द, चक्र 
8 चिन्ह और वजचिन्हसे युक्त नहीं है, 
; बेल लिङ्ग चिन्दित 

§ चिन्हित हुई हे, तब अबश्य ही पह 
महेशवरसम्पन्धीय हे । देवीके कारण" 
1 

तर 

ह 

शै 

श्री 

श्र 

ष्र 

# 

१ 

| 


[a ha + 


रूप सावजनित समस्त खियें योनि 
चिन्हे युक्त और सब पुरुष महादेवके 
लिंगके द्वारा प्रत्यक्ष चिन्दित होरे हैं। 
दुबुद्धि मनुष्य ईश्वरके अतिरिक्त 
दूसरको कारण कहता है, तथा जो 
देवी चिन्ह्से अङ्कित नहीं है, उसे 
कारण कहता हे वह पुरुष चराचरयुक्त 
तीनों लोकके बाहर हुआ करता है। 


मायाका 


2 
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और योनि" 


पुिंगमात्र ही महादेव और स्रीलिंग 
“मात्रको ही भगवती जानो; स्री-पुरुष, 
ईन दो परीरोंके द्वारा स्थावर जंगमातमक 
यह जगत्‌ व्याप्त होरा है (२३३-२३५) 
है वप्दून सुरराज ! में उस ही 
महेश्वरसे वर अथवा मृत्युकी कामना 
करता हूं । तुए इच्छानुसार गमन करो 
अथवा निवास करो । मेरी यह अभि- 
लापा है, कि महेश्वरके द्वारा शुने वर 
मिले अथवा शाप ही प्राप्त होवे परन्तु 
दूसरे देवताओंके सर्बकामफडप्रद 
होनेपर भी में उनकी आकांक्षा नहीं 


करता। देवराजसे ऐसा कहके में दु।ख- : 


पूरक व्याकुलेन्द्रिय हुआ; महादेव किसे 


A ard not OEIC NC NNO PRPS RS SMT 


अध्याय १७] १६ अनुद्याउगपणे । ११९ 


ब९६६६९९९६६६६६ ८८८८८८६४८६८८८८०८८८८४८८८:०555:55555:555:5555:5:55::55::5:/ 
हंसङुन्देन्दुसहशं सुणालरजतप्रभप्_॥ २६९ ॥ र 
धृषरूपधरं साक्षात्क्षीरोदमिव सागरम्‌ । 
कृष्णपुच्छं महाकायं मधुपिङ्गललोचनस्‌ ॥ २४० ॥ 
वज्रसारमयेः शद्ग िष्टकनकम्भैः । 
सुतीकष्णैसुदुरक्ताग्रैसत्किरन्तमिवावनिश्च ॥ २४१ ॥ 
जाम्बूनदेन दाप्ना च सपत! समलंकृतम्‌ ! 

सुवक्त्रं खुरनासं च सुवर्णं सुकटीतटम्‌ . ॥ २४२॥ 
सुपार्श्व विएलस्कन्धं सुरूपं चारदशैनम्‌ । 

ककुदं तस्य चाभाति स्कन्धमाएय धिष्ठितम्‌ ॥२४१॥ 
तुषारगिरिकूटाभं सिताप्राशिखरोपमम्‌ । 
तमास्धितश्च भगवान्देवदेवः सहोमया ॥ २४४ ॥ 
अशोभत महादेवः पौ्णमास्पामिषोइराद्‌ । 

तस्य तेजोभवो वहि! समेध? सानयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिव सूयांणां सवमाएय पिछितः | 

इश्वर! सुमहातेजा; संवतक ईवानछ। ॥ २४६॥ 
युगान्ते सवभूतानां दिधक्षुरिव चोदत! । 


हिये मुझ्पर प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसी । असक्त था, उसके मुख, कान, नासिका 
ही चिन्ता करके क्षणमरके बीच फिर | कटि, कोखे अत्यन्त सुन्दर थे, कन्धा : 
उप्त ही ऐरावतको हत, झुन्द और | विज्ञाल था। उत सुन्दर मनोहर इप 
इन्दुसदश, मृगाठ और रजत समान । मका कद सकन्धपूरण करके अविहित 
प्रकाशमान साक्षात्‌ क्षीरसागरकी यांति | था। (९४१-२४३) 

वृषरुपधारी देखा। उस महाकाय इपकी । देरवोके देव भगवान महादेव उमा" 
पूंछ कुष्णवण थी, नेत्र मधुकी भांति ¦ देवीके सहित उस सिताश्च तथा 
पिंगलबण थे । (२३६-२४० ) | तुषार गिरिकृट संह बैठपर चढ 
. बह वृषभ तपाये हुए सुवण समान | पौणमासीकी रात्रिकै चन्द्रमाकी माति 
प्रकाशमान, उत्तम तीण, मदु आर | शोमित हुए थे! उनके बरारकी ते १ 
रकाम्र, पज्ञसारमथ था, शींगते माना | १ हरु १ 
पृथ्वीकों विदीण करता था; पह इप | समान दीपि सप दिश्चाओंमं व्याप्त | 


क ही री, 0 च, 
९ 
से सब प्रकार होरही थो । उस समय इथरका तम 
दो, पने हुए दाग. ०३093299 
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बादलयुक्त गन्नि तथा सहस सूर्य 
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१३७ 


|: 
क 
| 
f 
१ 
| 
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` प्रहंसारत ! 


तेजसा तु तदा व्याप्त दुनिरीक्ष्य समन्‍तता ॥ २४७॥ 
पुनरुद्विमहददथ। किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

घुदृतेमिव तत्तेजो व्याप्य सर्वा दिशो दश ॥ २४८ ॥ 
प्रशान्त दिक्षु सर्वासु देवदेवस्य मायथा | 

अधापदय स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥ २४९॥ 
नीलकण्ठ महात्मानमसक्त तेजसां निधिम्‌ | 
अष्टादशभुजं स्थाणुं सवाभरणभूषितम्‌ ॥ २५० | 
शुङ्ञाम्रषरं देव शुकृमाल्यानुलेपनम । 


शुङ्तष्वजमनाधुष्यं शुद्धयज्ञोपवीतिनम्‌ 


॥ १७१ ॥ 


गायड्विनृद्यमानेश्व वादयद्भिश्च सर्वेशः । 


वृत्त पाश्वचरेदिव्येरात्मतुल्यपराक्रमेः 


॥ ९५१॥ 


बालेन्दुसुकुटं पाण्डु शरचन्द्रमियोदितम्‌ । 


We A 


प्रिभिनेत्रे! कूतो्योतं श्रिभिः सूर्यारिघोदिते! ॥२५३॥ 
अशो मतास्य देवस्य माला गाचे सितप्रभे ! 


जातरूपमये। पद्मग्रेथिता रत्नभूषिता 


॥ ९५४ ॥ 


सूर्तिमन्ति तथाइस्राणि सपेतेजोमयानि च। 


प्रय काठके संवतेक अनलकी भांति 


मानो सब भूतोंको जलानेका इच्छुक 


होकर उदित हुआ । उस समथ दबा 
दिशा उसके तेजसे व्यापत होकर दुर्नि- 
रीक्ष्य होगई । में उद्िभ्चित्त होकर 
'चिन्ता करने लगा, कि यह कया है! 
इतने दी समयमे जो तेज दरों दिश्वामें 
व्याप्त हुआ था,- महादेषकी मायाळे 
प्रभाषसे मुहृतकालके पीचर्म सब दिशा. 
'ओमें प्रशान्त हुआ.। ( २४४-२४९ ) 
. अनन्तर में धूमरहित अधिकी भांति 
-सौम्यदश्चन मनोहर सर्वांगी पारव॑तीके 


, «६ क खे (२ &. 
सहित सोरमेय बेठपर स्थित नीलकण्ठ | 
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महानुभाव असक्त तेजके निधि अष्टादक्ष 
झुम सब आभृषणोंसे भूषित सफेद 
अम्बर ओर श्वेतमालाधारी, सफेद 
ध्वजा, अनार शुङ्कयज्ञोपवीती भगवान्‌ 
स्थाणु महेश्वर परमेश्वरका दैन किया। 
पह आत्मतुल्यपराक्रम, नृत्य, गीत 
और वाजा बजानेवाले दिव्य अनुचरोंके 
द्वारा सब भांतिसे परिवृत थे, बालेन्दु- 
मुहृटयाले पाण्डुरे देव मानो ग्रथ. 
न्द्रकी भांति उदित हुए | तीन उदित 
सर्योकी भांति उनके तीनों नेत्र प्रकाश- 
मान थे । ( २४९-२५२३ ) 

उस देवके सितम्रभायुक्त शरीरमें 
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१३ अनुक्षासनपर्षे | 
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मया इष्टानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥ २५५॥ 
इन्द्रायुधसवणा भं धनुसास्थ महात्मन । 
पिनाकमिति विरुपातमभवत्पन्नगो सहान्‌ ॥ २७६ ॥ 
सप्तशीर्षो महाकाधस्तीइणदरष्ट्रो विषोल्बण! । 
ज्यापेष्टितमहाग्रीव। स्थितः पुरुषाविग्रह! ॥ २५७॥ 
शरश्च सूयसंकाश! कालानलसमद्युति। | 
एतद महाघोरं दिव्यं पाशुपत महत 
अद्वितीयमनिदेश्य सपेभूत भयावहम्‌ । 
सस्फुलिङ्गं महाकायं विसज्ञन्तासिवानलम्‌ ॥ २५९ ॥ 
एकपादं महादष्टं सह्रशिरसोदरम्‌। 
सहस्रशुजजिह्वाक्षशुद्िरम्तामिवानलम्‌ 
प्राह्मान्नाराथणाचेन्द्रादाप्नेयादापि वारुणात्‌ | 
यद्विशिष्टं महावाहो सरवदा्विघातनम्‌ ॥ २६९१ ॥ 
थेन तत्त्रिपुरं दणध्वा क्षणाद्भस्मीकृतं पुरा । 
दारेणेकेन गोविन्द महादेवेन लीलया ॥ १६२॥ 
निर्दहेत च यस्कुस्लं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 


॥ २५८॥ 


॥ २६० ॥ 
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ह पुपर्णमय पे दारा ग्रथित रस्नभूपित 
१ माहा थी। हे गोविंद! मैने अमित" 
> ०" सू 
& तेजसी महेशवरके सर्वतेजोमय सूतिषान 
१ अस्रोंको अवलोकन किया | उस महा- 
क ९ 
ह त्माकी इन्द्रायुघ समान वर्णाशा 
§ धनुष जो पिनाक मामसे पिख्यात ई 
® [oN 
£ पेने देखा, कि वह सातसिर, महाकाय, 
1 तीक्षणदन्त,विषोख्षण ज्या-वेष्टित महा" 
१ ग्रीव पुरुषपिग्रह महान्‌ पक्षगरूपसे 
१ स्थित है;और प्रढयकाठकी अभि तथा 
॥ यूके समान म्रकाग्ममान बाण 
॥ निरीक्षण किया। उसहीका नाम दिव्य, 
ह महत्‌, पाशुपत अख दै, वह अद्वितीय, 
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अनिद्य, स्वेभूतमयावह, महाकाय है 
और मानो अङ्गारके सहित अग्निविसन 
कर रहा था | ( ९५४-२५९ ) 

वह एक चरणवाठा महादष्र सहसत" 
शिर, सहस्तोदर, सहस, सहसः 
विह और सदस्ाक्षरुपपे अग्नि उद्गीरण 
कर रहा था | है महाबाहो ! वह मह, 
नारायण, ऐन्द्र) आग्नेय और वारण 
अधस श्रेष्ठ और सर्वश्द्नपिधातक 
था। हे गोबिन्द ! महादेवने लीहाके 
क्रपसे एक मात्र जिस माणके सहारे 
उस त्रिपुरको जलाके मस्मीभूत किया 
था, वही अह्न यदि महादेवकी गुजाप 
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महेश्वरसुजोत्सष्टं निमेषार्धान्न संशयः ॥ २६३॥ 
नावध्यो यस्य लोफेऽसिन्‌ ब्रह्मावेष्णुसुरेष्वपि । 
तदहं दष्टवांस्तत्र आश्वयमिदसुत्तमम्‌ ॥ २१४ ॥ 
गुद्यमख्चवर नान्यत्तततुल्यमाधिक हि वा । 
तच्छूलमिति ख्यात सर्वेलोकपु शालेन। ॥ २६५ ॥ 
दारयेद्द्यां महीं कृत्स्नां शोपयेहा महोदधिम्‌ | 
संहरेद्वा जगत्कृत्स्न विखष्टं शूलपाणिना ॥ २९६ ॥ 
यौवनाश्वो हतो थेन मान्धाता सवल! पुरा । 
चक्रवर्ती महातेजाखिलोकबिजयी इप! ॥ २६७ ॥ 
महाबलो महावीये! शक्रतुल्यपराक्रम। | 
करस्थेनेव गोविन्द लवणस्पेह रक्षस! ॥ २६८ ॥ 
तच्छूलमतितीक्ष्णाग्र सुभीमं लोमहर्षणम्‌ । 
त्रिशिखां छुक कत्वा तजेमानमिच स्थितम्‌ ॥९६९॥ 
विधूमं साचिषं कुऽणं कालसूयमिवोदितम्‌। 
सपहस्तमनिर्देदय पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ २७०॥ 
इृष्टवानस्मि गोविन्द तदं रुद्रसन्निधौ । 


~ LT 


हटे तो अद्वेनिसेषमें चराचर सहित, । सको शोषण और समस्त जगत्को 
त्रिहोकके साहित समस्त जगतको ' नष्ट कर सकता है। पहले-समयमे. जिस 
नि!सन्देह मस केरे । इस लोकें ब्रह्मा, ' शाके लवण राक्षपके हाथ खित 
विष्णु आदि देवताओंके बीच जिससे । होनेपर युवनाझ्थ और ब्रिलोकबिजयी 
कोह भी अव्य नही है हे तात । मह्दातेजस्यी बलवान इन्द्रके समान 
मेने उस आशय आर अद्भुत अखको : पराक्रमी चक्रवती राजा मान्धाता 
देखा था, उसके समान अथवा उससे ' सेनाके सहित मारे गये थे। अत्यन्त 
रेष्ठ, गुझृतर आर एक दूसरा परम , तीक्ष्ण धारवाला भयडर बह लोमहर्षण 
अख्न देखा, जो कि सब होकर शू, त्रिशि्षा झकटी करके तर्न 
महादेवका प्रिशूर कहके बरिख्यात करे हुए स्थित था। हे कृष्ण! प्रलय 
दै । (१६०-१६९) काठके सूर्यकी भांति उदित उस विधूम 

वह महादेवके हाथसे छटनेपर खगे . अचित, अनिदेश्य, पाश्नधारी,अन्तक 
तथा समस्त एध्वीमण्डलको विदारण, . समान सपै इस्त अको मैंने रुद्रके 
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प्रशुस्तीद्ष्णधारश्व दत्तो रामस्य य! पुरा ॥ २७१ ॥ 
महादेवेन तुष्टेन क्षात्रियाणां क्षपंकर! । 


Cn ` क 
कातवीयों हतो येन चक्रवती महामृधे 


॥ २७२ ॥ 


त्रिःसप्तकृत्वः एथिवी येन निःक्षत्रिया कृता | 
जामदरन्येन गोविन्द रामेणाकिष्टकमणा ॥ २७३ ॥ 
दीप्तधार! सुरीद्रास्यः सर्पकण्ठाग्रधिष्ठितः । 
अभवच्छूलिनो$भ्याशे दीप्वह्विशतोपम। ॥ २७४॥ 
असंख्येयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः ।' 
प्राधान्यतो मयेतानि कीर्तितानि तवानघ ॥ २७५ ॥ 
सब्यदेश तु देवस्य व्रह्मा लोकपितामह! । 

दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्त मनोजयम्‌ ॥ २७६ ॥ 
वामपा्वैगतश्चापि तथा नारायण! स्थित! । 


वैनतेयं समारुद्य शङ्कचक्रगदाधरः 


॥ २७७ ॥ 


स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्या! समीपत! । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय व पावक! ॥ २७८॥ 
पुरस्ताचेव देवस्य नन्दि पश्यास्थवस्थितम्‌ | 

शूलं विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ २७९॥ 


निकट देखा । (२६६-२७१) 

हे गोविन्द ! इसके अतिरिक्त पहले 
महादेवने प्रसन्न होके रामको जो क्षत्रि- 
यका वाक तीक्ष्ण घारवाला परशु 
प्रदान किया था, जिसके द्वारा महा” 
संग्राममे चक्रवर्ती राजा कातवीय मारा 
गया, उसे भी मैंने उनके निकट देखा! 
हे गोविन्द ! अज्लिश्कर्मा जामदग्न्य 
रामने जिसके सहारे ईकीस बार एथ्वी- 
! को निःक्षत्रिय किया था, बह तीक्षण 
: घारवाहा रौद्रमुख सर्प-कण्ठाग्रमें अषि- 
: हित जलती हुई अग्निकी शिखा समान 


।्€ 


परशु महादेवके समीप था । हे अनघ ! 
उस धीमानूके निकट और भी अनगि- 
नत अन्न थे, गुण्य करके तुमसे मैने 
इन तीन अङ्का विषय वर्णन किया 
है । उस देवके दाहिनी ओर लोक" 
पितामह व्रक्षा इंसयुक्त मनोजव दिव्य 
विमानमें स्थित थे, बाई ओर शंखचक्र- 
गदाधारी नारायण गरुडपर चढ़के 
विराजमान थे । (१७१--२७७) 
देवीके निकट द्वितीय अभिकी भांति 
स्कन्ध शक्ति ओर पण्टा धारण करके 


, मयूरपर निवात्त करते थे । महादेवके 


29 


स 
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1 स्वायम्सुवादया मनवो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा । 

शक्राद्या देवताश्चैव सव एव समभ्ययुः ॥ २८० ॥ 

सवभूतगणाद्चैव मातरो विविधा! स्थिता। । 

तेऽभिवाच्च महात्मान परिवाये समन्ततः ॥ २८१॥ 

अस्तुवन्विविधैः स्तोत्रम हादेवं सुरास्तदा । 

ब्रह्मा भवं तदास्तोषीद्रथंतरसुदीरयना ॥ २८२॥ 

ज्येष्ठसाम्ना च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ॥ २८३ ॥ 

गृणन्त्रह्म परं शक्रः शतरुद्रियमुत्तमम्‌ । 

ब्रह्मा नारावणश्चैव देवराजश्च कौशिकः ॥ २८४ ॥ 

अशोभन्त महात्मानखयस्य इवाग्रथ! । 

तेषां मध्यगतो देवो रराज भगयाञ्छिव। ॥ २८५॥ 

शरदश्नविनिष्ठेक्त: परिधिस्थ इवांशुमान्‌ | 

अयुतानि च चन्द्राकोनपइ्यं दिवि केशव ॥ २८६ ॥ 

ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । 
उपधन्युस्वाच-नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नम! ॥ २८७॥ 

शाक्ररूपाण धाकाय शक्रवेषधराथ च | 

SE NPD ILE NNN 

सम्मुख द्वितीय शाइरकी माति शूळ | करनेके लिये ज्येष्ठ साप गान किया । 
रद करके खडे हुए नन्दीशो देखा | | देवराज उत्कृष्ट शतरद्वियका पाठ क्रते 
जायस्थुव आदि मठ, इणु आदि | हुए परतरक्षकी स्तुति कले ढगे । 
कपि ओर इन्द्र आदि तत्र देवता उस | आज्ञा, नारायण और देवराज कोशिक, 
स्याम उपस्थित थे । समस्त भूत | ये तीनों महातुभाव तीनों अग्नी 
ओर विविध मातृकागण उस महात्माको | माति श्रीमत हुए । देवो 


१ 4. क के ० क देव अः 
सब प्रकारस बाके आर प्रणाम करके | वान्‌ महेशर बीच शरत्कालके बाद- 
स्थित थी। देवताओंने उस समय 


स्थित थी। देवताओने सोसे रहित सकी मांति विराजमान 

दिविध सत्सि महादवको स्तुति की | थे । है केशव! उस समय मैने आकाइ- 

थो; अनभ्र मेका रथन्तर साम उच्चारण | गण्हहमे दघ्न सहसके परिमाणसे चन्द्रमा 

करते हुए महेसरकी स्तुति करने | और उसे देखे । अनन्तर ई समस्त 

बगे । (९७८-२८९) ` जगतके परशु महादेवकी स्तुति करलेमे 
नारायणन दवरवरका अत्यन्त प्रसन्न 


प्रवृत्त हुआ । (२८१३-१८७) 
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अर्धचन्दनलिप्ताय अर्धसरगतुलेपिने 
नम आदिल्यवक्धाय आदित्यनयनाय च। 


उपमन्यु बोले, तुम देवादिदेव हो 
इसलिये तुम्हें नमस्कार है; तुम शक्रः 
रुप, प्रक्र, शक्रवेषधारी महादेव हो, 
इससे तुम्हे प्रणाम है; तुम वजहस्त, 
पिंगल, अरुण, पिनाकपाणि, सदा 
पंखशूलघर, कृष्णवासा, कण्ण" 
केश्ष, कृष्णाजिमपद्वधारी, ष्पी 
रत हो, इससे तुम्हे नमसकार दे। तुम 
शुककयणे, शुङ्ग शुङकाम्परधर) सेतमस' 
धारी और घुक्क कर्में रत हो इससे 
तुम्हें प्रणाम है; रक्तवर्ण रक्ताखरघारी) 
रक्ता पताका और ठाढमाहाधारी 
हो, इससे तुम्हे नमस्कार दै; तुप 
eeeecsceseesees 


१३ भेनुशासनपर्ष। 


॥ १८८ ॥ 


॥ १९० ॥ 


॥ २९१ ॥ 


DR 0 


॥ २९५ | 


पीताखरधारी) पीतवर्ण ध्वज पताका- 
युक्त और पीली माला धारण करनेवाले 
हो, इसमे तुमे प्रणाम दै। (२८७-२९२) 

तुम उच्द्रितच्छत्र, किरीटवरषारी, 
अईहार) अद्धेकेयूर और बड-हुण्र" 


कणी हो, इससे तुम्हे प्रणाम है; तुम || 


हौ वाबुवेग हो, इसलिये तुम्हे नमस्कार 
है; हे देव ! तुम्हें नमस्कार है; तुम 


तुम्दे नमस्कार है; तुम उपहमिवित, 
पद्याई-माठाधारी हो, इससे तुमरे 
नमस्कार दै; तुम अढईचन्दनतित, 


| 
। 
| 
| 
| 
. 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
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नमस्ते वजहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च 
पिनाकपाणये नित्यं दाङ्कुशूलधराय च | 
नमस्ते कृषणवासाय कृष्णकुचितसूधजे ॥ २८९॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कुष्णाष्टमिरताय च । 
शुङ्कवर्णाय शुङ्काय शुङ्काम्वरधराय च 
शुक भस्मावलिक्षाय शुक्ककर्मरताय च । 
नमोऽस्तु रक्तवणाय रक्ताम्यरधराथ च ॥ २९१॥ 
रक्तध्वजपताकाय रक्तस्रगजुलेपिने । 

नमोऽस्तु पीतवणोय पीताम्बरधराय च ॥ २९२ ॥ 
नमो$स्तूव्छितछन्नाथ किरीटवरधारिणे | 
अघेहाराषेकेयूर अषेकुण्डलकाणिने 

नम! पवनवेगाय नमो देवाय वे नम! | 
सुरेन्द्राय सुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोऽस्तु ते ॥ १९४ ॥ 
नमः पद्मार्धमालाय उत्पलोर्मिश्चिताय च । 


>: 


a 
§ 
सुरेन्द्र, पुनीछ और महेन्द्र हो, इससे | 
। 
शी 


अद्वमाल्यानुलेपी, आदित्यवक्र और 


शी 
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महाभारत | 


॥ २९६ ॥ 


नम! सोमाय सोम्पाय सौम्पवक्श्रपराय च ! 


a} ४5 ७७ 


CN » ¢ 
सौम्यरूपाय सुर्याय सोम्यदंट्राविभूषिणे ॥ २९७॥ 
~ ७ च 
नम; इयामाथ गौराय अधपीताधपाण्डवे । 


नारीनरशरीराय खीपुंसाय नमोःस्तु ते 


॥ २९८ ॥ 


नमो वृषभवाहाय गजेन्द्रगसनाय च | 


दुर्गेमाथ नमस्तुभ्यमगस्यागमनाय च 


॥ २९९ ॥ 


नमोऽस्तु गणगीताय गणघृन्द्रताय च। 


गणातुयातमागोय गणनित्पत्रताय च 


॥ ३०० ॥ 


नम; खेताभ्रवणाप संध्यारागप्रभाय च । 
अनुदिष्टाभिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥ ३०१ ॥ 
नमो रक्ताग्रवासाय रक्ततूचधराय च । 


रक्तमालाविवित्राय रक्ताम्षरधराय च 


॥ १०२ ॥ 


मणिभूषितमूर्धाय नमञन्द्राधे भूषिणे । 


विचित्रमणिसूद्धाय कुसुमाष्टधराय च 


॥ ३०३ ॥ 


नमोऽग्निलुखनेत्राय सहस्रशाशिलोचमे । 


: आदित्यतयन हो, शके तुम्हे प्रणाम 


है; तुम आदित्यवर्णे, आदिल्यप्रतिम 


/ हो, इससे तुम्हे प्रणाम दै; तुम सोम, 
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सोमवक्त्रधर;सोम्यरूप,मुख्य,पोमदर्त- 
` विभूषितः हो, इससे तुम्हें प्रणाम है; 
तुम शयाम, गोर, अद्भेपीद और पाण्ड- 
बर्ण हो इससे तुम्ह प्रणाम हे; नर 
नारोरूप, खी-पुरुष स्वरुप हो, इससे 
तुम्हे प्रणाम हे; तुम वृपभवाहन, 


हो, इससे तुम्हे प्रणाम- हे; गणगीत, 
गणबृन्द्रत, गणानुयातमाम और 


toeeeecseseeesseeesseseeeceseseeeseeBBe39B3323399B 


अग्निरूपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च ॥-३०४॥ 


गणनित्यव्रत हो, इससे तुम्हे प्रणाम है; 
दुम खेताभ्रवणे, सन्ध्यारागप्रभ, अनुः 


दिशमिधान स्वरूप हो, इससे तुम 


प्रणाम है। (२९२--३०१) 

तुम रक्ताग्रवासा, रक्ततरत्रर, लाल" 
माछा विचित्र, रक्तामघरघारी, मणिभू- 
पितमूद्धी और अद्धचन्द्रभूषित: हो, 


इससे तुम्हें नमस्कार है; तुम- विचित्रः 


मणिमण्ित मस्तकपर गष्टफुपुमधारी) 
अग्नेप्रुख) अग्निनेत्र और सहस्रिः 


नेत्र हो, इससे तुम्हें प्रणाम है; तुम ` 


अग्निरुप, कान्त, गइन हो, इससे तुम्हे 
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खचराय नसस्तुभ्य गाचराभिरताय च! 


भूचराय सुवनाय अनन्ताय शिवाय च 


॥ १०५ ॥ 


नमो दिग्वाससे नित्ममधिवाससुवाससे । 


नमो जगन्निवासाय प्रतिपत्तिसुखाय ध 


॥ ३०६ ॥ 


नित्यघुहृद्वसुङुडे महाकेयूरधारिणे । 


सपकंण्ठोपद्ाराथ विचित्राभरणाय च 


॥.३०७ ॥ 


नमञ्मिनेत्रनेत्राय सहस्रशतलोचने । 

ख्रीएुसाय नपुंसाय नम! साँख्याय योगिने ॥३०८॥ 
शंयोरभिस्रवन्ताय अथर्वाय नमो नमा । 

नम! सवोतिनाशाय नस! शोकहराय च ॥ ३०९॥ 
नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराथ च । 
यीजक्षेत्राभिपालाय स्रष्टाराघ नसो नम! ॥ ३१० | 


नम! सुरासुरेशाय विश्वेशाघ नो नम! | 


नमा पवनवेगाय नम! पवनरूपिणे 


॥ १११ ॥ 


नम; काञ्चनमालाय गिरिमालाय वै मस्त). 


नमः सुरारिमालाय चण्डवेगाय वै नसः 


॥,३१९॥ 


नेमरकार है; तुम खेचर ओर गोचरामि- 
रत. हो, इससे तुम्हे नमस्कार दै; तुम 
भूचर, भुवन, अनन्त) शिव, दिगम्मर 
पृष्पादिगन्धवासित और उत्तम बच्न 
धारी. हो इससे तुम्हे प्रणाम है; तुम 
जगन्निवास, ज्ञान और सुखस्वरूप हो, 
सदा उद्वद्धमुइट, महाकेयूरपारी सरथ 
कृण्ठोपहार, विचित्र आभूषण, लोक 
यात्रानिवाहक अग्न, पय, चन्द्र रूप 
तीनों नेत्रोंक नेत्रस्मरूप ओर सहस 
शतलोचन. हो, इससे तुम्हे नमस्कार है; 
तुम ख्रीपुरुप और नपुंसक हो, तुम 
हो.पांख्य ओर योगी हो, इससे तुम्ह 


नमस्कार है । ( ३०२-३१८.) 

तुम शंयुसंक्षक, यकुपाड्युण्यकत्री 
देववाभोके प्रसाद समरुप हो, अथवा 
तुम सवति नाशकर ओर शोक इरने 
वाहे हो, इससे तुम्हें नमस्कार -है। तुझ 
ही बादलोंके बीच गर्जना प्ररू -ओर 
बहु मायाधारी दी, इससे तुम्हे नम 
स्कार है, तुम बीजपाल,ेत्रपाल और 
सश दो, इते तुम्हें वमस्कार ह}: तुम 
सब देवताओंके ईश मोर विश्वेश्वर हो 
इससे तुम्हें नमसकार है; तुम -प्रवनवेग 
पवनरुपी, काञ्चनमार ओर भिरिमा 
अधीत पर्यतके बीच क्रीडापरायण हो 
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ब्रह्मशिरोपहर्ताय माहिषप्नाथ वे नम! । 

नम? खीरूपधाराय यज्ञविध्वसनाय च॒॥ ३११॥ 
नभखिपुरहताय यज्ञविध्वेसनाय च। 

नमः कामाङ्गनाशाय कालदण्डधराय च ॥ ३१४ ॥ 
नस! स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वै नमा । 

नमो भवाय शवाय विश्वरूपाय यै नमः ॥ ३१५॥ 
इंशानाय भवप्नाय नमोऽसत्वन्धकधातिने | 

नभो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्याय वै नम! ॥३१६॥ 
त्वं नो गतिश्च श्रेष्ठश्च त्वमेव हृदयं तथा । 

त्व ब्रह्मा छषेदेवानां रुद्राणां नीललोहितः ॥ ११७॥ 
आत्मा च सवभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते । 

कष भरत्व पविश्नाणां योगिनां निष्कलः शिव! ॥११८॥ 
गहस्थसत्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः । 

कुथेरः सर्वयक्षाणां तूनां विष्णुरुच्यते ॥ ३१९॥ 
पर्वतानां भवान्मेरुनेक्षत्राणां च चन्द्रमा; | 
वसिष्ठस्त्वसूषीणां च ग्रहाणां सूर्यं उच्यते ॥ ३२० ॥ 


Cel 


इससे तुम्हे नमस्कार है; तुम सुरारिः | हे! ( ३०९-२१६ ) 

मार,चण्डषेग, ब्रह्माके तिरको हरनेवाले तुम हमारे लिये श्रेष्ठ तथा गतिरुप 
ओर महिष हो, इससे तुम्हें नमस्कार | हो, तुम ही हम लोगोके हुदयस्रूप 
है; तुम मेघनिनाद, बहुमायाधारी हो; हो, तुप सप देवताअंकि ग्रीच ब्रा, 
इससे तु नमस्कार है;तरिमातिधारी,स- | रुद्रगणोंके वीच नीललोहित,सर प्राणि. 
वरुपधारी,त्रिपुरहर ओर यज्ञविध्यंसकारी | योंकी आत्मा और सांख्ययोगमें पुरुष 
ही, इसे तुम्हे नमस्कार हे;तुम कामाङ्ग |. रूपसे वर्णित हुआ करते हो; तुम पवित्र 
नाइक कारदण्डधारी,स्कन्दबिशाख ओर | होगोंके बीच ऋपम, योगियोगे निष्कल 
रहदण्ड हो, इससे तुम्हें नमस्कार है; | खिव, आश्रमी पुरुषोंमे गृहस्थ और 
तुम भन, शेव विश्वरूप, ईशान, मव इंधरोमे महेश्वर दो; तुभ यक्षोके बीच 
आर अन्चकान्तक हो, इससे तुम्हें नम- छुबेर हो, यज्ञोमे विष्ण कहके वर्णित 
स्कार ई; तुम विश्वमायाधी, चिन्त्य, | होते हो, तुम पेतोमें मेरु और नक्षत्रों 


अचिन्त्य हो, इससे तुम्हें प्रणाम के बीच चन्द्रमा हो, ऋषियोमें वास 
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अध्याय १४) १३ अनुशासतपर्व । १२९ 
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आरण्यानां पशूनां च सिहसतवं परमेश्वर! । 

ग्राम्याणां गोवृषश्चासि भर्षाँह्लोकप्रपृजित। ॥ १२१ ॥ 
आदित्यानां भवान्विष्णुवेसूनां चेव पावकः । 

पक्षिणां वेनतेयस्त्वमनन्तो खुजगेघु च ॥ ३९२॥ 
सामवेद वेदानां यजुपां शतरुद्रियम | 

सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलों हासि ॥३२३॥ 
शक्रोऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यवाडासे | 
त्रह्मरोकश्च लोकानां गतीनां भोक्ष उच्यसे ॥ ११४ ॥ 
क्षीरोद? सागराणां च शैलानां हिमवान्‌ गिरि! । 
वर्णानां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥३२५॥ 
आदैस्त्वमासै लोकानां संहर्ता काल एव च। 
यचान्यद्रपि लोके वै सेतेजोऽधिकं स्मृतम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
तत्सर्वं भगवानेव इति मे निश्चिता माते! | 

नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥ २२७॥ 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसंभव । 

प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कुपणस्थ च ॥ ३२८॥ 


५५ 
छ2 


B 


PsP 88898%588' 9 के 8 कछ छर कक छककरे 


™_ 


और ग्रहोंके बीच घय कहके अभिहित पे वर्णित हुआ करते हो। तुम स्मे 


हुआ करते हो; तुम जङ्गली पश्ुुओंके | क्षीरसागर, पर्वतोके बीच हिमालय, 
परम ईश्वर सिंह हो और ग्रामवासी | वर्णम ब्राह्मण, विश्रोके बीच दीक्षित 
पशुओंके बीच लोकपूजित गछ वषम" मराह्मण हो; तुम सब होक भादि- 
सरूप हो, तुम आदित्योंके बीच बिष्णु, कतो ओर कालक्रमसे संहत हो; होक 
वसुओंमें अग्नि, पक्षियोमें गरुड,सर्पा. | भजा शुछ अधिक तेजसे युक्त क्स्तु 
के बीच अनन्त, वेदोमे सामवेद, यजु- | दौख पडती है, वह सम ही सयका 
बेंदके बीच प्रतराद्रिय,योगियोंमे सनत, | स्वरुप ई, ऐसा ही मेरी बुद्धि निश्य 
कुमार और हाख्याके बीच कपिळख- | हुआ दै। है मगवन्‌ । ई देंब ! मं 
हप हो । ( ३१७--३२३ ) नमस्कार है; हे भक्तवत्सठ ! तुम्हे 
हे देव ! तुम देवताओंम इन्द्र तथा | प्रणाम है हे योगेश्वर ! तुम्हे नमस्कार 
पितरोमें अग्नि हो, तुम लोकॉके बीच | है । दे जगतको सृष्टि करगेबाल! तुम 


+ शेर i 
तियाँके बीच मरोक्षरूप | प्रणाम करता ह; में दीन कृपण तुम्हा. ॥ 
(गदाल क आर गाय... 00605666666666666299999988299998949999099393ी 


IDI DDD IID IIDIIIDDDDID DIDI BDTIDIDIIINIDIDIDIIDISDIIIIIIIDII 5555 उकक छ: 


BIDS SSIS IIH DIP PSST 


>; 


SDD: 


१३५ 


हु 
02) 
@ 
& 
f 
6 
दे 
@ 


A 
@ 
दी 
£ 
श्री 
A 
£ 
दी 
दौ 
i 
ठी 
[4 
री 
@ 
श्री 
6 
श्र 
दी 
है 
@ 
[i] 
a 
6 
शि 
द्द 
$ 


F 


A 
A 
@ 
दी 
६ 
@ 
श्री 
01 
12 
शी 
2 
@ 
gE 
श्री 


धरे 


¢ 
गी 
टी 
धी 
दी 
टी 
श्री 
१ 
दी 
श्र 
है 
fh 
¢ 
शी 
ची 
शी 
गी 
कै 
6 
ही 
011 
ही 
6 
0 
श्री 
® 
ol 
| 
शय 
04 
क्ष 
ति 
च 


प्रदाभारठ। 


[ १ आनुशासनिकपर 
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अनश्वयण युक्तस्य गाते भव सनातन | 


यचापराध कृतवानज्ञात्वा परमश्वर 


॥ १२९॥ 


मडूक्त इति देवेश तत्सव क्षन्तुमहसि । 

मोहितश्यस्ति देवेश त्वया रूपविपययात्‌ ॥ ३३०॥ 
नाध्ये तेन मया दत्त पाद्य चापि महेश्वर । 

एवं स्तुत्वाऽहमीशान पाद्यमध्य च भाक्तेत। ॥१११॥ 
कृताञ्जछिपुटो सूत्वा सत्र तस्म न्यवेदयम्‌ | 

ततः शीतास्वुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता ॥ ३३२॥ 
पुष्पशृष्टि। शुभा तात पपात सम सूधनि । 

दुन्दुभिश्च तदा दिव्यस्ताडितो देवकिकरे! । 

घौ च मारुतः एण्य? शुचिगन्धः सुखावहः।३३३॥ ` 
तत प्रीतो महादेवः सपत्नीको घृषध्वज्ञः | 


अन्नवीत्त्रिदर्शांसत्र हषेयन्निव मां तदा 


॥ ३३३ ॥ 


पठ्यध्वं त्रिदशाः सर्वे उपमन्योमहात्मन! । 
मयि भक्ति परां नि्यमेकभावादवस्िताम्‌ ॥ १३५ ॥ 
एवसुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 


रा भक्त हूँ; आप मुझपर प्रप 
होइये । ( ३२४--३२८ ) 

हे सनातन ! इस अनेश्वमयुक्त भक्त 
के गति होध्ये। हे परमेश्वर! हे देवेश ! 
मैंने अज्ञानके वद्र होकर जो इछ 
अपराध किया हे, आपको पुझे अएना 
भक्त समझकर उच अपराधीकी क्षमा 
करना उचित है। हे देवेश्वर ! में 
तुम्हरे रूपविपयय बशसे मोहित हुआ 
था, हसही निमित में तुम्हें पाद्य, अध 
मदान नहीं कर सका | इस ही प्रकार 
भन्‌ महादेवको स्तुति करके मक्ति- 
भावसे दाथ जोडके पाच, अर्थ आदि 
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प्रदान किया । है ताए | अनन्तर मेरे 
सिरपर शीतल जलसे पूरित दिव्य 
भन्धयुक्त शुभ पृष्पवृष्टि होने लंगी-। 
देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दु मी बजाने 
लगे। पवित्र गन्बवाढ़ी सुखदायकः 
पृण्यञनक पायु बहने ढगी। उसके 
अनन्तर सपत्नीक वृषभध्वज महादेव 
प्रस्न होकर उस समय मानो मुझे इरित 
करते हुए देवताओंसे बोले, दै देव” 
वृत्द्‌ ! गरे विषय महात्मा उपमन्युकी 
एकाग्र मावे स्थित परम भक्ति अवर 


लोकन करो । ( ३९९-३३५.) 


हे कृष्ण | जब शूलपाणिने देवता-- 
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१३ अंनुशॉसनपव । 


अनया चेव भक्तया ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम | 


तस्मात्सर्वान्‌ ददाम्पद्य कार्मास्तव यथेप्सितान्‌ ॥२४०॥ 


एवमुक्तेस्प चेवाध महादेवेन धीमता । 
हषादश्रण्यवतम्त रोमहषस्त्वजायत 
अत्रवं च तदा देवं हषगद्गदया गिरा | 


जञातुभ्यामवनी गत्वा प्रणस्य च पुन; पुन! ॥ ३४२ ॥ 


॥ ३४१ ॥ 


अद्य जातो हह देव सफलं जन्म चाद्य मे । 


सुरासुरणरुदवो यत्तिष्ठति ममाग्रतः 


॥ ३४१॥ 


थं न पश्यन्ति चेवाद्धा देवा ्यमितवित्रमम्‌ । 


hd 


आपि ऐसा कहा, तब वे लोग हाथ 
जोडके घुषमध्वजको नमस्कार करके 
बोले, दै भगवन! हे देवदेवेश जगरपति 
लोकनाथ | यह द्विजवर आपके निकटसे 
सेब काम्यमान फर लाभ करें। 
भंगंवान्‌ शहरे रह्मा प्रसृति देवताओंका 
ऐसा वचन सुनके हंसकर शस कने 
ठगे । ( २३९-१३८ ) 

संगवान बोळे, दे पुत्र सुनिपुंगव 
उपमन्यु ! में तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, 
तुम मेरा देशन करो । है पिश्नाप [ तुम 
मेरे इढे भक्त दो, इस ही निभिचम 
मसे पूछता हँ । तुम्हारी मक्तिके वश 


उ वाताला द रारा छ न ने क रुनु य ७४ 
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में होकर में अत्यन्त प्रसन्न हुँआ हूँ, 
इसलिये इस समय तुम्दारों जो कुछ 
अमिलाप होगा, उन सब्र काम्य विष- 
थोको प्रदान करूंगा । धीमान महददिव 
का ऐसा बचन सुनके हपपूर्वक मेरे 
नेत्रोसे आँ गिरने लगे आर रोए खड 
होगये। उत्त समय भें दोनों जावु 
पृथ्वीपर स्यापितकंर उस देषको बार 
बार प्रणाम करके इर्षित होकर गहुद 
वचनते कहने लगा, कि जब सुरासुर 
शुरु महादेव मेरे अगाडी निवास करते 


हैं तब आज मेरा जन्म ग्रहणे करना 


सफल हुआ । ( ३३९--१४३ ) 


Son द 
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१३१ 
ऊचु प्राञ्जलयः सव नभरकृत्वा वृषध्वजम्‌ ॥ ३३६ | 
भगवद्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 
लभतां सबेकामेम्यः फलं त्वत्तो द्विजोत्तम। ॥३३७॥ 
एवभुक्तस्ततः शावः सुरब्रह्मादिभिस्तथा । 
आह मां भगवानीशः प्रहसश्चिव शांकर! ॥ ३३८॥ 

सगवाचुवाच- वत्सोपमन्यो तुष्टोऽस्मि पश्य माँ सुनिपुङ्गव । 
इभक्तोऽसि विभ्रषे मया जिज्ञासितो सि ॥ १६९॥ 
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प्रदाभोर्त । 


दमहं इष्टवान्‌ देवं कोऽन्यो घन्यतरों मया ॥ १४४ ॥ 
एवं ध्यायन्ति विद्वांसः पर तत्त्व सनातनम्‌ । 


तद्विशोषमतिर्यातं यदजं ज्ञानमक्षरम्‌ 


॥ ३३९ ॥ 


स एष भगवान देवः सरवसरवादिरव्यय!। 9 


सवतत्त्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषः पर! 


॥ ३४६ ॥ 


योऽसुजइक्षिणाइङ्गाट्ठह्माणं लोकसंभवप्‌ । 
चामपाश्चोत्तथा विष्णुं ठोकरक्षार्थमीश्वरः ॥ ३३७ ॥ 
युगान्ते चेव संप्राप्ते रृमीशो5सजत्मभु! | 

स रह) संहरन्‌ कृत्लं जगत्स्थावरजडूगमम्‌ ॥ २४८॥ 
कालो भूत्वा महातेजा। संवतक इवानल। | 

युगान्ते सवेभूतानि ग्रसन्निव व्यवस्थितः ॥ १४९॥ 
एष देवो महादेवो जगत्सष्टरा चराचरम्‌ । 

कल्पान्ते चेव सर्वेषां स्टृतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥३५०॥ 
सगः सवे भूतात्मा सवेभूत भवोद्भवः ! 


आस्ते सवेगतो नित्यमरर्थः सवेदेवतैः 


॥ ३९१ ॥ 


यदि देयो वरो मह्यं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो । 


" देवता लोग आराधना करके मी 
जिस देवेश्वरका दशन करनेमे समथ 
नहीं होते मैंने उसका दन किया; 
इसलिये मेरे समान ओर कोन धन्य 
पुरुष है ! विद्वान्‌ लोग इस ही सम्मुख" 
वर्षी मूत्तिरुप सनातन परम तका 
ध्यान किया करते हैं। यह मू्िही 
देवान्तरकी अपेक्षा विशिष्ट मूस होके मी 
नित्य,अक्षर, उत्पत्तिरहित ज्ञान स्वरूपसे 
विख्यात है। यह बही भगवान्‌ सत्वादि, 
अव्यय देव, सर्वतरबविधानज्ञ प्रधान 
परम पुरुष है, जिसने दक्षिण अङ्गसे 
लोक-विधाता पितामहको और वाम 
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अंगसे लोकरक्षाके निमित्त विष्णुको 
उत्पन्न किया है और प्रलयकाल उप- 
स्थित होनेपर कवर रुद्रको उत्पन्न 
करता है, वही रुद्र स्थावर जंगममय 
समस जगतको संहार करते हुए संव- 
तक अभिकी भांति महातेजस्वी काल 
स्वरूपसे युगके अंतमे सत्र भूतोकी ग्रास 
करके स्थित होता हे । (३४४-३४९) 

यह महादेव सचराचर जगतकी 
सृष्टि करता और करपान्तमें सबकी 
स्मृति रोप करके निवास करता हे । 
यही सवेग; सवेभूतात्मा, सर्वभूत 
भवोद्भव, सदा संगत हाके मी सत्र 


[ १ आनुशासनिकपवै 
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कक 333 33329333339 3393333939 9239329233939. 33923339233233333333: 


23333 


एवमुक्त स मां प्राह भगवॉल्लोकपूजित! । 


महेश्वरो महातेजाञ्चराचरगुइ शिव! 


॥ ३५५ ॥ 


श्रीमगवानुवाच- अजरश्चामरश्चैव भव त्वं दुःखवार्जितः । 
यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्घज्ञानसभन्वित। ॥ २५६॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च मत्यसादाड्विष्यसि । 
शीलवान्‌ गुणसंपन्नः सर्वज्ञः प्रियदर्शनः ॥ ३५७॥ 
अक्षयं यौवन तेऽस्तु तेजश्चैवानलोपमम्‌ । 
क्षीरोद! सागरश्चैव यन्न यन्रेच्छासि प्रियस्‌ ॥ १५८ ॥ 
तश्र ते भाविता काम सान्निध्यं पयसो निधेः | 
क्षीरोदन च सुङ्क्षव त्वमसृतेन समन्वितम्‌ ॥ २५९ ॥ 
यन्धुभिः सहितः कल्प ततो माझुपयास्यसि । 


देवताको नहीं दीख पडता। दे देव! 
हे सुरेखर | यदि तुम मुझपर प्रस 
हुए हो, और झुले वरदान करना 
उचित समझते हो, तो में यही षर 
मांगता हूँ, कि तुम्हारे उपर मेरी सदा 
भक्ति बनी रहे! हे विश्व! हे सुरसत्तम! 
भूत, बर्चेमाव और जो कुछ भविष्य 
विषय हैं, उसे में तुम्हारी कृपासे जान 
सक, यही मेरी प्राथना है और में 
बान्धवोंके साहित भक्षय क्षीरोदन भोजन 
करूं तथा मेरे आश्रप्रके निकट आपका 
वास रहे। लोकपूजित चराचर” 


निं 
गुरु महातेजस्वी भगवान महेश्वर 
६€€ 
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मेरी ऐसी प्राथंना सुनके मुझ्नसे 
बोले । (१५०-१५५) 

भगवान्‌ बोळे, हे ह्विजवर ! तुम 
मेरी कृपासे अजर, अधर, दु!खरहित, 
यशस्त्री और दिव्य ज्ञानसे संयुक्त होकर 
कऋषियोंमें आदरणीय होगे | तुम श्लील" 
वान्‌, गुणवान्‌, सर्वज्ञ और प्रियदर्शन 
होगे। तुम्हारा अधिके समान तेल 
और योषन अक्षय होगे । तुम जिस 
स्थानको प्रिय तमझोगे, उस ही स्थानमै 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार क्षीरोदसागर 
निकटवर्दी होगा,. तुम बात्थवॉफे 


सहित अमृत समान क्षीरोदन भक्षण 
9999999999939श3939999339 


अध्याय १४] १३ अँनुशषासनपवे । (३३ 
( जनको रो 355 
„  भक्तिभवतु मे नित्यं सवयि देव सुरेश्वर ॥ ३५२ ॥ | 

ˆ अतीतानागतं चेव वतमानं च यद्विभो । 1 
जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्सुरसत्तम ॥ २५३ ॥ है 

क्षीरोदनं च सुज्ञीयामक्षयं सह बान्धवै। । शी 

आश्रमे च सदा$्माक सान्निध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ || 


१ 
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; 
| 
| 
| 
| 
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भरे 
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है 
भि 
ती 
१ 
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१ 
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| 
| 
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१३४ महाभारत । [१ आनुशासातिकपष 
सच्चर 
अक्षया बाव्धवाश्चेव कुल गोत्र च ते सदा ॥ २६०॥ | 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती | 1 
साजिध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१॥ 
तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि | 
-स्मृतर्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दशनम्‌ ॥ ३६२॥ 
एवसुक्त्वा स भगवान्‌ सूयकोटिसंमप्रम। । § 
ईशान! स वरान्‌ दत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३६३॥ 
एवं इष्टो मघा कुष्ण देवदेव! समाधिना | 

तदवाप्तं च मे सर्वं यदुक्तं तेन धीमता ॥ ३६४ ॥ 

प्रत्यक्षं चेव ते कुष्ण पइय सिद्धान्व्यवस्पितान्‌ । 

ऋषीन्‌ विद्याधरान्‌ यक्षान्‌ गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥३६५॥ ६ 

पश्य वृक्षलताशुर्मान्‌ सवेपुंष्पफलप्रदान्‌। § 

. सपेतेकुसुभेथुक्तान्सुलपत्ान्‌ सुगन्धिनः ॥ ३९६ ॥ § 
सवमेतन्सदाबाहो दिव्यभावसमन्वितस्‌। | १ 
प्रसादादेवदेवस्य इश्वरस्थ महात्मनः ॥ ३६७॥ 

वाधुदेव उवाच- एतच्छूसत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव ददनम्‌ । 
१ 

| 

| 

१ 
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करो । अनन्तर कत्पान्तकाहमें मेरे द्वारा मैने देवोंके देव महादेवका देन 
निकट गमन करोगे। हे द्विजभे ! किया था | इन्होंने जो कुछ द्दा था, 
तुम्हारे. वान्धवोंका कुळ और गोत्र | शुझे बह संब प्राप्त हुआ हे । हे कृष्ण! 
सदा अक्षय होगा ओर झझमे तुम्हारी | प्रत्यक्ष देखा; सिद्ध, ऋषि, विद्याधर, 
धाशती भक्ति रहेगी । हे द्विजातम ! | यक्ष, गन्धने और अप्पराइन्द स्थित 
में संदा तुम्हारे आश्रमके निकट रहूंगा | हैं। सरवेपुष्पफठप्रद वृक्ष, लता और 
हे पुत्र ! तुम इच्छानुसार निवास करो, गुदम अवलोकन करो, ये सब ऋतुओंमे 
उत्केण्ठित न होना । पुनवार स्मरण | ही पृष्पयुक्त, सुखपत्र और सुगरधमंय 
क्रतेसे मी में तुम्हे दशन दूंगा। कोटि. | होरहे हैं। हे महाभाहो ! महानुभाव 
र्य समान प्रकाशसे युक्त भगवान | देवोके देव ईशरकी कृपासे ये सब 
इरान एसा कहके वरदान देकर उस ही दिव्य मावसे सम्पन्न हैं। (३६४-३६७) 
स्थानम अन्तद्वीन होगये। (३५६-३६३) श्रीकृष्ण बोले, मने प्रत्यक्ष दशेनकी 


हे कृष्ण ! इस ही प्रकार समाविके माति उस महाश्चुनिका वाकय सुनके 
eeeceeccesee eecceseeecseeeceseecss993922233338293332322933933995 


2293283323339 >%>७>%%७%%>>७%०%%७>?%%>०%>>%%>9%5 


अध्याय १४] १३ अनशासनप् । र 
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| विस्मय परमं गत्वा अश्वं त महामुनिम्‌ ॥ ३९८ ॥ १ 
धन्यस्त्वमासि विग्रेन्द्र कसत्वदन्योइस्ति एण्यकृत्‌ । । || 
यस्य देवाधिदेवस्य सानिध्य कुरुतेऽऽश्रमे ॥ ३६९ ॥ | 


4 


अपि तावन्ममाप्येवं दद्यात्स भगवास्छिव! । 5 

दर्शन सुनिशादूल प्रसादं चापि शंकर! ॥ ३७० ॥ f 
उपपन्युरुष।च- द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेव न संशय/ | | 
` आचिरेणेव कालेन यथा इष्टो मयाऽनघ ॥ ३७१॥ | 

चक्षुषा चैव दिव्येन पक्षयाम्यमितविक्रमम्‌ । 

षष्ठे मासि महादेव द्रक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ | 

षोडशाष्टी वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 

6 


> 


सपत्नीकायदुश्नेष्ठ सत्यमेतड़वीमि ते ॥ २७२॥ 
अतीतानागतं चेव वर्तमान च निद्यश! !- 


| 

ती 

1 

| 

ती 

१ 

र 

ह विदित मे महावाहो प्रसादात्तस्य धीमत। ॥ १७४ ॥ 

| एतान्सहस्रशथान्यान्समचुध्यातवान्हरः | 

(4 कर्पात्यसाद भगवान्न कुर्पात्तत माधव ॥ १७५॥ 

| त्वाहशेन हि देवानां छाघनीयः समागम! । 
ब्रह्मण्येनानशंसेन श्रदघानेन'चाप्युत ॥ ३७६॥ 
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अद्यन्त,विसययुक्त होका-उनसे कहा, | विक्रम पुरुगोचम ! में दिव्य नेक 
है विन्द्र! तुम, ही धन्य हो, तुम्हारे | सदरे देखता हूं कि तुम छठे हीने 
अतिरिक्त और पुण्यवान्‌ दूसरा कोत | महादेवका दशन करोगे । ई यदुभे 
[1 सपतीक महादेवके निकट तुभ. चोवीस 
वर पाओगे, यह.में तुमसे सत्य ही 


र 


| 
। 
न 
न 
| 


? क्यों, कि. देवोंके देव. तुम्हारे आश्र 
पके निकटवची हें । हे धुनिधङ्गव ! 
ह्याणदाता- सगवात्‌ घडूर प्रसन्न 

मुझे मौ दशन आर भ्रसाद दे 
ते इ? (३६८-३७०) 
उपमन्यु बोले, दे.अनघ ६ण्डरी 
काच ! मनेः जिस प्रकार दशन किया 

1; तुम थोडे. ही समग्र उस हो 


देवका दशन करीग | हे आम 
वि बाव दन काभ 2222000 


कहता हूँ । हे महाब्राहो! उस महेशवरके 


| 


कै 
श 
प्रसादसे भूत, पत्तेमान और भविष्य १ 
विषय सदा बु विदित होते हैं। हे ॥ 
की 
१ 
$ 


बु 


माधव ! भगवान्‌ मवानीपतिते इन सत्र 
तथा दूसरे सहस्रं पुरुषोपर कृपा को 
है, तब तुम पर:कृपा क्यों न करेंगे! 


विशेष करके तुम्हारे समान श्रद्धावान, £ 
€€6483298929229323€666€? 


१३६ महाभारत । [१ शानुशासंनिकपर्व 


कक 6886869399 
| जप्यं तुते प्रदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शंकरम्‌ । 

| श्रीकृष्ण उवाच- अब्लुवं तमहं ब्रह्मन्‌ त्वत्मसादान्महासुने ॥ २७७॥ 
र्ये दितिजसंघानां मदन निदशेश्वरम्‌ | 

|| एवं कथयतस्तस्य महादेवाश्रितां कथाम्‌ ॥ २७८ ॥ 
१ दिनान्यष्टौ ततो जग्सुसुहतोमिव भारत | 

| दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि ॥ ३७९ ॥ 
की दण्डी सुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखलीकृत! । 

ह मासमेकं फलाहारो द्वितीयं सलिलाशन) ॥ ३८० | 
| तृतीय च चतुर्थं च पञ्चमं चानिलाशनः | 

(4 एकपादेन तिष्ठेश्व ऊध्वबाहुरतन्द्रितत ॥ ३८१॥ 
(| तेज! सूर्यसहस्रस्य अपश्य दिवि भारत । 

§ तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥ ३८२॥ 
। इन्द्रायुधपिनद्वाङ्ग विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 

f नीलशेलचयप्रर्थ बलाकासूषितास्घरम्‌ ॥ ३८३॥ 
| तच्र स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह महाद्युतिः । 
6 


बरक्षण्ण ओर .अगृशंस पुरुपके सङ्ग | मुण्डित सिर, बुछचीरघारी और पृताक्त 

समागम होना देवताओंमं हापनीय | होकर मेखला धारण किया। एक 

हे.। में तुम्हे जपका फर | महीनेतक फलाहार करके रहा, दूसरे 
र प्रदान करता हू, उषहीके दारा तुम महीनेमें जरु पीके ओर तीसरे चोथे 
१ महादेवका दशन करनेमें समथ होः तथा पांचवे महीनेतक वायु पीके निवास 
| गे। (३७१-३७३) किया । हे सारत ! में ऊर्लेबाहु ओर 
॥ विष्णु पोरे, मैंने इने कहा, दे | अतस्त होकर एक पसे स्थित था, 
| ब्रह्‌ ह मद्दाुनि ! में आपकी कृपासे अनन्तर मैने आकाशमण्डलमें सहस 
& दितिनदकषो मददनेबाठे विदधेश्रका रका तेज अवलोकन किया । हे पाण्डु" 
१ दशन करूगा। हे भारत ! अनन्तर इस नन्दन ! उस तेजके बीच इन्द्रायुध- 
१ दी बार मदादेवाभित कथा कहते | पिनद्ाङ्ग, विद्युन्माला रुपगत्राक्ष 
| कहते मुहृतेकालकी भांति आठ दिन | समन्वित, नीलभिरिफे निकट बक 
| 
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बीत गया । आठवे दिन मैंने उस विप्र | पंक्ति विभूषित पर्वत मण्डल की भांति 
से िधिषृषक दीक्षा पाईं। दण्डघारी स्थित था । ( ३७७-३८३ ) 
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अपइ्यं देवसंघानां गतिमार्तिहरं हरस 


१३ अनुशासनपवे। 
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तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भाषया ॥१८४॥ 
रराज भगवास्तत्न देव्या खह महेश्वर! । 

सोमेन सहित! सूर्या यथा भेघर्थितस्तथा ॥ १८५ ॥ 
संहृष्टरोमा कौन्तेय वित्मयोत्फुछलोचन। । 


॥ ३८१ ॥ 


फिरीटिन गादिन शूलपाणि व्याप्राजिन जटिलं दण्डपाणिम्‌ । 


४२०, 


पिनाकिनं वज्रिणं तीक्ष्णदष्ट शुभाङ्गदं व्यालयज्ञोपवीतम्‌ ॥ ३८७॥ 
देव्या मालाएरसाऽनंकवणा लसुद्रहन्त गुल्फदेशावलस्थास । 
चन्द्रं यथा परिविष्ट ससन्ध्यं वर्षालये तद्वदपर्थसेनम्‌ ॥ २८८ ॥ 
प्रमथानां गणैश्चैव समन्तात्परिबारितस्‌ । 
शारदीय सुदुष्प्रेश्य परिविष्टं दिवाकरम ॥ ३८९॥ 
एकादश शतान्येव रुद्राणां वृषवाहनम्‌ । 
अस्तुवं नियतात्मान कमाने! झु भकाम्नणम्‌ ॥२९०॥ 


A A 


आदित्या वसव! साध्या विश्वदंवास्तथाऽश्वना । 
विश्वाभि स्तुतिमिदेच विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥ १९१ ॥ 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णु्ादितिनन्द्चा । 


महातेजस्ी भगवान्‌ महेश्वर देवीके 
सहित उसही नीरदमण्डलमें स्थित 
रहके तप, तेज, कान्ति ओर दोष्यमान 
उमाके साहित मेधमण्डलमे स्थित 
चन्द्रमसे युक्त परयेकी भाँति पिराजत 
थे । हे इुन्तीनन्दन ! मेने रामाखित 
शरीर और विस्मयोतफुछ नेत्रे दवता 
ओंकी गति तथा आचिँहर महादेवका 
दयन किया । मैंने देखा, कि ये ही 
किरीट सण्डित, गदा दाथमें लिये हुए, 
शूलपाणि, व्याप्रामरपारी,जटिल,दप्ड- 
पाणि,पिनाकी, बजी, तीकषणदच्त/ुभा" 
हद्‌, व्याल्यज्ञोपवीती देव वरषाक 
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समागिमें मन्ध्याके सहित घिरे हुए 
चन्द्रमाक्ी भांति पक्षास्थहमै गुल्फ 
पथैन्त अनेक वर्णकी दिव्याला धारण 
करके निवास करते हें। शरत्कालमें 
निमैछ,दुध्येश्य,गकाशमान उसकी माति 
भूतगणोंसे सब मकार विरे हुए थे, 
ग्यारह सो रुद्रगण मन ओर कमस पदा 
शुम कमेशील उस इपभवाइन महर 
की स्तुति करते थे । (३८४-२९०) 
आदित्य गण, वहु, साध्य) पिखदेव 
और दोनों अरिनीब्मार विझसतुतिके 
सहारे उत्त विशेश्रकी आराधना करते 
घे । अदिति-नन्दन इन्द्र) विष्णु आर 
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प्रहभारत । 


९२॥ 


गीखरा! सुबहवा यांगद पितर गुरुम । 


ब्रह्मपंयश्व ससुतास्तथा देवषेथश्च वै 
एथिची चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 


॥ ३९३ ॥ 


मासाधेमासा ऋतवो राजिः संवत्सराः क्षणा! ॥३९४॥ 
सुहूताश्च निमेषाश्च तयैव युग पथयाः | 

दिव्या राजन्नमस्यन्ति विद्याः सत्वविदस्तथा ॥३९५॥ 
सनत्कुमारो देवाश्च इतिदासास्तयेव च । 
सरीचिरङ्गरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतु! ॥ ३९६ ॥ 
सनव! सप्त सोमञ्च अथवा सबृहस्पतिः । 

भृगुदक्ष कइ्यपश्च वसिष्ठः काइय एव च ॥ ३९७ ॥ 
छन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हवि! । 
यज्ञोपयानि द्रव्याणि सूति मन्ति युधिष्ठिर ॥ ३९८ ॥ 
प्रज्ञानां पालका! संवे सरित! पन्नगा नगाः । 

देवानां मातर! सर्वा देवपत्न्य/ सकन्यका। ॥ ३९९॥ 
सहस्राणि सुनीनां च अयुतान्यबुदानि च | 
नमस्यन्ति प्रभु शान्त पवनाः सागरा दिश। ॥४००॥ 
गन्धवाप्सरसश्चेच गीतवादित्रकोविदा। । 

दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमङ्कुतम्‌ ॥ ४०१ ॥ 


रक्षा महादेवके निकट रथन्तर साम- 
गान करते थे! हे रान्‌! बहुतेरे 
योगेश्‍वरबुन्द्‌ पुत्रोंके सहित बरक्मपि,देषपि 
पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, मास, 
पक्ष, सव ऋतु, रात्रि, संवत्सर क्षण, 
मुहूर्त, निमेष, युगपयय, दिव्य विद्या 
और सत्वषित्‌ सब्र प्राणी उस योग- 
दाता, पिता तथा गुरुको नमस्कार 
करते थे। समत्कृपार, समस्त देव, 
इतिहास, सरीचि, अङ्गिरा, अत्नि, 


(सस्ता, पुर) कु, सप्तम, सोम, 
अथवा, दृहस्पाव, भृगु, दक्ष, कश्यप, 
वसिष्ठ, कार्य, समस्त इन्द्‌, दीक्षा, 
यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, इवि, मूचिमत 
यज्ञक उपकरण तथा सत्र सामग्री 
समस्त प्रजापालगण, चदियें, पन्नग 
और नगगण, देवगणोंकी माता, 
न्या आर समरत खिय, सहस्र अयुत 
ओर अबद संरूयक मुनिध्वुन्द, पवत, 
समुद्र, और सब दिशा, ग्रीतवादयके 


४ 
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विद्याधरा दानवाथ युका राक्षसास्तथा 
सवाणि चेव भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
नमस्पन्ति महाराज वाङ्भन।कमेभिर्विञ्चुम्‌ ॥ ४०२॥ 
पुरस्ताद्धिडितः दावो ममासीत्त्रिदशश्वरः | 


पुरस्नाद्विितं दृष्टा ममेशानं च भारत 


॥ ४०३॥ 


सप्रजापातशक्रान्त जगन्मामभ्युदक्षत | 


इक्षितु च महादेव न मे शक्तिरभूत्तदा 


॥ ४०४ ॥ 


ततो मामप्रवीदेव। पश्य कृष्ण वदस्व च। 
त्वया छ्याराधिनश्राह शतशोषध सहस्तशः ॥ ४०५ ॥ 
त्वत्समो नास्ति म कश्चित्त्रिषु लोकषु वे प्रिय! । 
शिरसा वन्दित देवे देवी प्रीता हयमा तदा । 
ततोऽहमब्रवं स्थाणुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरे! ॥ ४०६॥ 

कुष्ण उपाच- नमोऽस्तु ते शाश्वत सवयोने ब्रह्माधिप त्वाख्षथो वदन्ति | 

तपश्च सत्व च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥ ४०७॥ 

त्य वै ब्रह्मा च मद्रश्च वरुणोऽग्निमंनु भवा । 


जाननेवारे गन्धर्वै तथा अप्परागण 
दिव्य तालके प्ह्वित गान करती हुई 
शान्त विश्ुभवको प्रणाम और अद्भुत- 
भावते स्तुति कर रही थी।((१९१:४०१) 

हे महाराज ! विद्याधर, दानव, 
शुद्यक, राक्षस ओर स्थावर जङ्गम 
समस्त प्राणी वचन, मन और कमसे 
उस महेश्वरकों प्रणाम करते थे; देवे 
इपर महादेव मेरे अगाडी स्थित थे । 
है मारत ! मेरे अगाडी महादेषको खडे 
हुए देखे बरह्मा और इन्द्र पर्यन्त स 

ग पत्ते देखने लगे। उस समय 
महादेवकी ओर देखनेमे मेरी सामथय न 
हुई। अनन्तर महेरवर मुश्नसे बोले हे 
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भर 


देवताओं के 


“कुष्ण ! तुम मेरा दर्शन करो और 
जो कुछ अभिलाष हो, वह बर्से कहो, 
तुमने सैकडो पस बार मेरी आरा 
घना की है, तीनों होझंके बीच तुम्हारे 
समान प्रियपात्र मेरा कोई मी नहीं 
है ॥ मेने अप्र पिर्‌ नीचा करके 
महादेवकी बन्दना की, तम उमादेवी 
प्रसक्ष हुई । अनन्तर मैंने ब्रह्मादि 
स्तत्रनीय महादेत्पे 
कहा | ( ४०२-४०्‌ ) 

विष्णु बोले, हे अपरिभामिन्‌ सथ 
योनि शङ्कर ! तुम प्रणाम दै, ऋषि 
लोग तुम तब वेदोडे सवनीय कहते 
हँ, साधु लोग तुझें ही तप, सख, 
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स्वत्तो जातानि स्तानि स्थावराणि चराणि च | 
त्वया सृष्टमिदं कुत्सन नेलोक्यं सचराचरस्‌ ॥४०९॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कुत्सं ये वायवः सत्त तथैव चाग्नयः । 
ये देवसंस्था स्तवदेवताञ्च तस्प्रात्परं त्वाषृषयो वदम्ति ॥४१० ॥ 
वेदाश्च यज्ञाः खोमश्च दक्षिणा पावको हवि? । 


यज्ञोपगं च यत्किश्चिद्गगवांस्तद स दायम्‌ 


॥ ४११॥ 


इष्टं दृत्तसघीतं च ब्रतानि निधमाश्च ये। 
ही। कीति! श्रीयुतिस्तुटि। सिद्धिश्चैव तदपणी ॥४१२॥ 
काम? कोधो भयं लोभो मद! स्तम्भोऽथ मत्सरः । 


आधयो व्याधयश्चैव भगवस्तनवस्तव 


॥ २१३॥ 


कृतिविकार! प्रणय; प्रधानं बीजमव्ययम्‌ | 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वत! ॥ ४१४॥ 


en 


रज, तप ओर सत्यस्वरूप कहा करते 


हैं। तुप्त ही बरह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, 


मनु, मव, घाता (ईश्वर ), स्वा 
( रूपनिमाता ), विधाता (धर्मोधमेरूपी 
कपेफल देनेवाले ) ओर तुम स्वतोशुस 
प्रभु हो । स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी 
तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये चराचरोके 
सहित तीन लोक तुप्रसे प्रकट हुए हैं। 
इस शरीरमें जो हव इन्द्रियें, मन और 

।ण आदि पश्चवायु हे, और गाईपत्य, 
दावण, आवहनाय, सभ्य, आवसथ्य, 
ये पांचों श्रांत, छठवी स्मात) सातवी 

किक, ये सात प्रकारकी अग्नि और 
देव अथात सत्रासं जिनकी समाप्ति 


ON पो 


$ ४, तथा जा स्तातक य[ग्य दवता 


हैं। ४०७- ४१०) 


अव्यक्त पावनोऽचिन्यः सहस्रांशुहिरण्मय! । 


हैं, उन सबके नेत्र और वचनसे ऋषि 
कर्ते 


लोग घुम्दै अगोचर कहा 


सब वेद, यज्ञ, सोम दक्षिणाभि, 
देवि तथा जो कुछ यज्ञकी सामग्री हैं, 
भगवान्‌ ही निःसंदेह उन सबके स्वरूप 


~ ह ¢ 
हे | इष्ट, दत्त, अघात,व्रत, नियम,लजा, 


(११ 


कोत, श्री, यात, तुष्टि ओर सिद्धि 
ये सभी तुम्हारे स्वरूप प्राप्तिके कारण 
हे । ई भगवन्‌! काम, क्रोध, मय, 
रोम, सद्‌, स्तम्प, मत्सरता आधि 
आर व्याधि, ये सब तुम्हारे अंशव हैं। 
केया, विकार अर्थात्‌ क्रिया फलभूत 
इषे आदि,उसके अभाव प्रणय,वासना- 


kn 


i 


वोज प्रधान, मनकी परमयोनि, शाश्वत § 


i: '7688226888668882886828९६655६2888668693999999999939999999999999939993# 


न औनंशासे ५ 

पहमीरंत । [ १ ओऑनुंशांसंनिकपव 
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घाता त्वष्टा विधाता च त्व प्रथा! सचतापुख। ॥४०८॥ 
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प्रभाव,अज्ञान,अव्यक्त,पावन,अचिन्त्य, 
वित्ते ज्योतिरूपी पय,तथा अव्यक्तादि 
तत्वोंकी आदि हो) आप ही उन सवफ 
जीविताश्रय अथात्‌ नदियोंके निर्मित 
समुद्रकी भांति प्राप्य स्थान, महान, 
आत्मा, मति, बरह्मा, विश्व, शम्थु, 
स्वयम्सु, बुद्धि, प्रहा, उपलब्पि,पंपित, 
ख्याति) धृति, स्मृति) आदि पयाय” 
बाचक शब्दीके दारा वेदाथ जाननेवाले 
पुरुषोसे तुम ही पेदर्मे महान्‌ आत्मा 
कहके वर्णित हुआ करते हो । विद्वान 
बराह्मण लोग तुम्हे जानके मोहजचक 
अह्वान निवारण करते हैं। ४११-४१७ 

तुम सत्र प्राणियॉके हृदयम पास 
करनेवारे क्षेत्र और मन्त्रोंके स्तवनीय 


ord 6545 i TE Ri es 
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आदिगणानां सवषां भवान्वे जीविताश्रयः ॥ ४१५॥ 

महानात्मा सतिङ्नह्मा विश्व! शम्छुः स्वयंसुव। । 

बुद्धि प्रज्ञोपलग्धिञ्च संवित्ख्याति षति स्वतिः ॥४१६॥ 

पर्यायवाचके! शब्देसहानात्मा विभाव्यते । 

त्वां बुदूभ्वा ब्राह्मणों वेदात्ममोह त्रिनियच्छति॥४१७॥ 

हृदय सवभूतानां क्षेत्रशस्त्वमृषिस्तुतः। 

सवतः पाणिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोपुखः ॥ ४१८ ॥ 

सवत! श्रुतिमाह्ोके सवमाधृत्य तिष्ठसि । 

फूलं त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कमसु ॥ ४१९ ॥ 

त्वं वै प्रभाचिः पुरुषः सवस्य हृदि संश्रितः । 

अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो उ्योतिरव्घयः ॥४२०॥ 
वयि वुद्धिमतिलोका! प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये। 


NT 


ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितन्द्रिया॥४२१॥ 


यस्त्वां भ्रव वेदयते युहाशय प्रसु पुराण पुरुष च 1वग्रहम्‌ । 
RRs RNS ISO ES 


स्त्र विद्यमान है । तुम्हारे नेत्र, सिर 
और मुख सब ठौर विराजमान है; हुम 
सर्वत्र श्रतिमान होकर सारे जगतो 
परिपूर्ण कर रहे दी, तुम ही प्रयकी 
प्रमा तथा किरण आर निमे आदि 
कमाके फल हो; तुम सवके हृदयस्थ 
पुरुष हो। तुम अणिमा (दुहेक्ष्यतन्मात्र) 
हो, तम लघिमा ( त्रिविध परिच्छदे 
रहित) दो, तम प्रात्तिखरुप इक्षा आर 
अव्यय ज्योति हो, तुमे बुद्धि, मति 
आर समस्त लोक स्थितं होरहे हैं । जो 
ढोग ध्याननिष्ठ, नित्य योगमें रत) सत" 
स्व और जितेन्द्रिय दे, पे तुमे ही 


| 

|. 

| 

f 

हो । तुम्हारे पाणि और पादुका अन्त 
| 

| 

| 

8 

f 

8 

१ 

8 

। 

१ 
इशरत होरे हैं । ( ४१८-४२१) ; 
११ 
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1 
| 
४ 
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RN 
Fe 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति स बुद्धिमान इद्धिमतील तिष्ठति ॥४२सा ¦ 
विदित्वा सह चश्माणगि पइं त्वां च सृतितः । 
नि प्रधानविधियोगत्पस्वारेद विशते बुझ 1 ४२३ 
£ एदमुक्ते मया पाश भदे चानिविनाशने । १ 
र चराचर जगत्सव सिहनाद तदाऽकरोत्‌ ॥ ४२९॥ $ 
£ त विप्रसंघाञ्च सुरासुराख नागाः पिशाचाः पितरो वर्यासि । शं 
है. रक्षोगणा सूनगणाश्च सई महर्यश्वद्द तदा प्रणहु: ॥ ४२५ ॥ |] 
9 सम सूह्ति च दिव्यानां झुछुमादां सुशन्विनाम्‌ ! ; 
राशयो बनिपतस्ति स वायु सुसुखो दबो ? ४२६ ॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवा छुर्मा मां च जयद्धितः । . डु 
§ शतक्रतुं चाभिवीक्ष्य स्वयं मामाह शंकरः ? ४२७ ॥ 
§ दिङुः कुष्ण परां अक्तिमसासु तव दाइहन्‌। ; 
क्रियतामात्मनः श्षेयः प्रीनिहि त्वायि में परा ॥४*८॥ 1 
5 2 
ञो मे दद चतनेदाले, यानें तेई | (१६२-४३३३) _ | 
£ शयन इरंदाठ, गरु, शराय एत, ई पाई, स दाष दूर करद” 
ह रिशिशिइमद सहप विमल हमार, हे महार इद नेते ऐशा इह. 1 
£ छिप्पक् इता हुआ बोर बुढि? ऽय चराचरोति दुक्त समतल बगत १ 
$ मान पुरके परस गतिकषो दावत हे, दलाइ करने लगा: उस समय $ 
जथा डानक्षे दिभ्यो बनाते हें; रे बराय, देऊवा, अहुर, सपे, पिशा, ई 
& महाइद्मान पुर इदको अतिक्रम पिवरपडीइन्द रांधर्ों,परुस्त प्रागियो ६ 
2 के निवास किया कले हैं। सिशत दा सहने इहे प्रयाम शिवा! 
£ इह बाहों इसम विषयों न महत्‌, रे मिरपर दिव्य इुगन्बिदृक्त ६ 
£ बहार तथा पछदलात डोर षडह लोकी दपा हुई घोर इश इदसरई ६ 
£ अयान्‌ मता; तृषि, अनादि रोध, यु इसने ठगी? आहिल जगद्‌ का ¦ 
£ स्वतन्त्रता) नित्य ब्दुप्दक्ति बोर छि इरनेदाला भगवान बहर और ई 
£ अत्यन्त प्रक्तियुक्त तुम्हे मूरिमात उमादेवी; उद्धे और इन्द्रको देखे $ 
£ रुपये वाके और चिप जाल? यं सुडपे कने लगे। हे इनिएदन ६ 
नि मिश्वत्व रुपते हापमल्पी दिधिके नुन : कृष्ण! बह मैं डानदा ह कि गरर ई 
£ सार बोगबुक्त होकर तुमने ही देश , ठु्झरी परस सक्ति हैं, तुन अपना ? 
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१३ अनुशासनपर्व । 


धृणीष्वाष्टो वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव सत्तम । 
~ Ly [as ~ 
रहि यादवशादूल यानिच्छसि सुदुले मान्‌ ॥ ४२९ ॥ [१०११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि मेघवाहनपर्वाण्याने चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
कृष्ण उवाच- सूम्ना निपत्य नियतस्तेजःसन्षिचये तत! । 


परमं हषेमागल्य भगवन्तमधाब्नुवम्‌ 


॥१॥ 


धर्मे हढत्वं युधि झाञ्चघातं थेशास्तथाऽ्यं परमं बलं च । 
. ९ 2 प] ७८ 
योगप्रियत्वं तव सन्निकष घृणे सुतानां च शतं शतानि ॥ २॥ 
एवमस्त्विति तद्वाक्यं मयोक्ता प्राह शंकर! । 


ततो भां जगतो माता धारिणी सवपावनी 


॥३॥ 


उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधि! | 


दत्तो भगवता पुत्र! साम्बो नाम तवानघ 


॥४॥ 


मत्तोऽप्यष्टौ वरानिष्टान गहाण त्वं ददामि ते | 

प्रणस्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥५॥ 
द्विजेष्वकोप पितृत! प्रसादं शतं सुतानां परमं च भोगम्‌। 
कुले प्रीतिं मातत प्रसादं शमप्राति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


कल्याण साधन करो, तुमपर मेरी परम 
प्रीति उतपन्न हुई दै । हे सत्तम कृष्ण ! 
तुम वर मांगो में तुम्हें आठ पर दूँगा । 
हे यादवेष्ठ ! तुप जिन सब दु्छम 
बरोंके निमित्त इच्छा करते हो उन्हें 
मांगो । (९९४-४२९) 
अनुशासनपत में १४ अध्याय समाप ! 
अनुश्ञासनपर्वम १५ अध्याय । 
श्रीकृष्ण बोळे, अनन्तर मैंने परम 
इषेसे सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया 
और तेज।पुञ्चम स्थित मगवातूसे कहा। 
है मगवस्‌ ! में धमम इहबन्धन, पुद्धमे 
शबुहनन, श्रेष्ठ यश, अत्यन्त षठ, 


योगके सहित प्रियत्व और सैकड़ों पुत्र 
पानेके लिये आपके निकट प्रार्थना 
करता हूँ । महादेव मेरी ऐसी प्रार्थना 
सुनके बोले, “ऐसा ही होवे । ” 
अनन्तर जगस्माता, सर्वधारिणी, पर्पर 
पावनी, तपस्याकी निधि, प्रवीणी उमा 
देवीने मुन्नपे कहा, हे पापरहित कृष्ण! 
मगवानने तुम्हे तांब नामक पुत्र 
प्रदान किया । अब तुप निज अभि- 
हवित आठ वर बुझसे मांगो, में तुम्हे 
वर देती हूं । हे पाण्डुनन्दन ! मेने उस 
समय सिर थुकाके देवीको प्रणाम 
करके कहा, हे माता! बराकलणोंके विषयमे 
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महाभारत | 


[१ आनुशासनिकपर्व 
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उमोषाच-- एवं भविष्यत्यमरप्रभाव नाहं झूषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
भायासहस्राणि च षोडशेव तासु प्रियत्वं च तथाऽक्षयं च ॥७॥ 
प्रीति धार्य्या बान्धवानां सकाशाइदामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च | 
भोष्ष्यन्ते वै सप्ततिं वे शतानि गृहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥८॥ 
वासुदेव उवाच- एवं दर्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत । 
अन्ताहतः क्षणे तस्मिन्‌ स गणो भीमपूवज ॥९॥ 
एतदत्यदुत पूव ब्राह्मणायातितेजसे । 
उपमन्यवे मथा कुत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 


DDD DDD 
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नमस्कृत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुब्रत 


॥ १० ॥ 


उपमन्युरुवाच- नास्ति शवसमो देवो नास्ति शवसमा गति? | 


नास्ति शवसमो दाने नारित शर्वसमो रणे ॥ ११ ॥ [१०२२] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां पैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशा्तनिके 
पर्णि मेधवाहनपर्वाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 


३पमन्युरुषाच-कऋाषरासोत्कुते तात ताण्डारत्येव विश्रुत । 


अक्राध, पिताकी प्रसक्ता, शतपुत्र, 
प्रम मोग, झुरे प्रीति, माताकी 
कृपा, प्रापि और दक्षताको में प्राथ- 
ना करता हूँ । ( १-६ ) 

उमा बोली, हे परमप्रमाव ! तुमने 
जो घर मांगा वह तुम्हे प्राप्त होगा; 
इसके अतिरिक्त में ओर भी आठ वर 
देती हूं, में कदापि मिथ्या नहीं कहती, 
इसलिये तुम भी महाप्रभावयुक्त होगे 
और मिथ्या न कहोगे, तुम्हारे सोलह 
हजार माया होंगी, उनपर तुम्हारा 


में प्रतिदिन सत्तर सो अतिथि भोजन 
करेंगे, मैने तुम्हें गह. आठ वर और 
प्रदान किया । (७-८) 

श्रीकृष्ण बोठे,हे मीमाग्रज मारत ! 
महादेव और देवी इस ही प्रकार चौबी- 
स वर देके उस ही समय निव्रगणके 
सहित अन्तद्वीन हुए । हे नृपवर ! यह 
अत्यन्त अद्भुत समस्त बिषय पहले 
मेने ब्राह्मणश्रेष्ठ तेजस्वी उपमऱ्युके 
समीप वर्णन किया । हे सुब्रत! 
उन्हाने महादेवको नमस्कार करके 


प्रिय और धनधान्य आदिका अध. | कहा | ( ९-१० ) 

यत्व रंगा, तुम गन्ध्ोके निकट परम |. उपमन्यु बोले, महादेवके समान 
प्रीति प्रास ह तुम्हारे घरारे | देवता नहीं है, न महाद्वके समान 
का कमनीयता होगी और तुम्हारे गृह 
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अभ्दाय १६] १३ अनुशासमपर्व । 
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दृश वषसहस्राणि तेन देवा समाधिना ॥१॥ 
आराधितो5भड़क्तेन तस्पोदर्द निशामय । 

स रष्टवान्महादेवमस्तोषीच सबैविसुम॒ ॥२॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्परसात्मानमव्ययस्‌ । - 
चिन्तयित्वा महात्मानामिदभाह सुविस्मित। ॥ ३॥ 
यं पठन्ति सदा सांख्याश्रिन्तयन्ति च योगिन। । 
परं प्रधानं पुरुपमषिष्ठातारभीश्वरम्‌ ॥४॥ 
उत्पत्तौ च विनाशो च कारणं थं विदुदुधा! । 
देवासुरछुनीनां च परं यस्माग्न विधते ॥५॥ 
अजं तमहमाशानमनादिनिधनं प्रसुस । 
अलन्तसुखिन देवमनघं शरणं ब्रज ॥६॥ 
एवं हुवन्नेव तदा ददश तपसां निधिम्‌ । 
तमव्ययमनोपम्यमचिन्त्यं शाश्वतं धुवम्‌ ॥७॥ 
निष्कलं सकलं ब्रह्म निर्णुणं शुणगोचरम्‌ । 


६ 
ही 
| 
| 
र 
(1 
क्ष 
| 
दै 
| 
; कोई नहीं है और न कोई पुरुष संग्राम 
९ में ही महादेवके समान है। ( ११) 
शासनपर्वम १५ अध्याय सप्राप्त | 
अनुशासनपतथ में १६ अध्याय । 
है उपमन्यु पोळे, हे तात ! सतयुग 
| तण्डिनामसे विख्यात एक क्रापि था, 
| स मक्तने दस हजार वर्षतक ध्यान 
गके सहारे एकाग्र होकर महादेवकी 
आराधना की थी, तपस्या पूण होनेपर 
| उन्हें जो फल प्राप्त हुआ उसे सुनो, 
उन्होंने वि महादेवका दशन करके 
स्तुतियुक्त वचनसे उनका स्तर किया 
ह था, तण्डि मुनि तपायाग निषन्धनस 
8 अव्यय महात्मा परमात्ाका इस ही 
§ प्रकार ध्यान करके अत्यन्त विस्मय 


युक्त होकर यह वक्ष्यमाण वचन बोले, 
सांख्यादि होक जिस परमप्रभान पुरुष 
अधिष्ठाता ईश्वरकी स्तुति किया करते 


हैं, योगीजन बिसका सदा ध्यान करते 
हैं, ज्ञानी लोग जिसे उत्पतति और 


विनाशका कारण कहते हैं, देवता, 
असुर और गुनियोंके बीच जिससे श्रेष्ठ 
और कोई मी नहीं है, में उस जन्मर 
हित, अनादिनिधन, पर्वे शक्तिमान, 
अत्यन्त सुखी, पापरहित रुद्रदेवका 
शरणागत होता हूं । ( १-६) ` 
तण्डि घुनिने ऐसा वचन कहते 
कहते उस अव्यय, तपोनिधि, अनुपम, 
अचिन्तनीय, शात, कूटस्थ) निकल 
और निगुण, गुणगोचर बरह्माका दशन 
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१४६ महाभारत । 
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योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षसञ्ञितम्‌ 
सनोरिन्द्रा्निमदतां विश्वस्य त्रह्मणो गतिम्‌। 


॥<॥ 


अग्राह्ममचलं शुद्ध बुद्धिग्राह्यं मनोम्रयम्‌ ॥९॥ 

, दुविज्ेयमसंख्येयं दुष्प्रापमकृतात्मभि! | 

भी योनि विश्वस्य जगतस्तमसः प्रत परम्‌ ॥ १०॥ 

१ ` था प्राणवन्तमात्मान ज्योतिजीवस्थित मन! । 

' तं देवं दशनाकाइक्षी बहुन्वपंगणाड्विः ॥ ११॥ 

$ तपस्युग्रे स्थिता भूत्वा इट्टा तुष्टाव चेश्वरम्‌ । 

2 तप्डिस्वाच- पवित्राणां पवित्रस्त्वं गतिगतिमताँ बर ॥ १९॥ 

अत्युग्र तेजसां तेजस्तपसां परमं तप! । 

A विश्वावसु हिरण्याक्ष पुरुहृत नमस्कृत ॥ १३॥ 
भूरिकल्याणद विभो परं सत्य नमोऽस्तु ते। 
जातीसरणभीरूणां घतीनां यततां विभो ॥ १४॥ 
निर्वाणद सहस्रांशो नमस्नेऽस्तु सुखाश्रय । 
ब्रह्मा दातक्रतुर्बिष्णुविश्वे देवा महषयः ॥ १५॥ ` 


किया । वही योगियोंका परम आनन्द 
अविनाशी और मोक्षसंत्षित है; वही 
मनु, इन्द्र, अग्नि, वायु, जगत्‌ और 
देवताओंका अवलम्ब है । वह अग्राह्य, 
अचल, शुद्ध बुद्धिम मालम होने योग्य 
और मनोमय है । पह दुविज्ञय,असेख्येग 
ओर अकृतात्म होगोको दुषप्राप्य है; 
बह समस्त जगतुकी योनि है, तमोगुणके 
परे स्थित पुराण पुरुष और श्रेष्ठ भी 
श्रेष्ठ देवता है, जो आत्माको प्राणबि- 
शिष्ट करके उसमें आदत जीव तथा 
मनोरूप ज्योति स्वरुपसे स्थित रहता 
है, उस ही देवके दशेनकी इच्छा करके 
) तण्डि ऋषि अनेक वर्ष पन्त उग्र तपस्या 


>>>>>9>>>39%>>%७ळ 255222955202 5229: 


कडेने 


>. 
केः 


55993232223 


> 
ळे 


523 


पै 
७€८४६६८६६६६८६६६६९ €८८६८६८६८६९६८६८८८३३०३२०३२३७२०७३३०३३०२०२३३9392998982939393£6€6 


करनेके अनन्तर ईशवरका दर्षन. करे 
स्तुति करने हगे | (७-१२) . > 
तण्डि बोठे, हे गतिमसबर ! तुम 
गङ्गा आदि पनित्र पदार्थेत्ति भी पवित्र 
और श्रेष्ठगति हो, नेत्र आदि - तेरी 
पदा्थोंके तेज अर्थात्‌ प्रकाशक और 
समस्त तपस्याक्ी मी परम तपस्या हो। 
तुम विश्वापसु,हिरण्याक्ष और पुरुहूतके 
नमस्कृत हो; हे मोक्षदाता विश्च ! तुम 
परम सत्य हो इससे तुम्हें प्रणाम है 1 
हे विश | तुम जन्म मरण-मीरु यत" 
मान यतियोके निवोणदाता हो। हे 
सहरसा ! दे सुखाश्रय | तुम्हे प्रणाम 
हे । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विदवदेव और 


अध्याय ६ | 
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१६ अंनशार्सनपंव । 


न विदुस्त्वां तु तस्वेन कुतो वेत्स्थाघहे वयस्‌ । 


त्वत्त! प्रवतेते सघ त्वायि सच प्रतिष्ठित 


कालारुप। पुरुषाख्पश्व ब्रह्मास्यश्र त्वमेव हि । 
तनवस्ते स्मतास्तिख। पुराणज्ञे। सुरषिभि। ॥ १७॥ 
अधिपौरुषमध्यात्ममधि भूतापिदैवतप्‌ ।- 


अघिलोकाधिविज्ञानमषियञ्ञस्त्वमेव हि 


७. कने 


॥ १८॥ 


त्वां विदित्वाऽत्मदेहस्थं दुविद देवतैरपि । 

विद्वांसो यान्ति निमुक्ता। परं भावमनासयस्‌ ॥ १९ ॥ 
अनिच्छतसाव विभो जन्ममृत्युरनेकतः 

वारं तु स्वर्मोक्षाणाभाक्षेपत त्वं ददासि च ॥ २०॥ 
त्वं यै स्वर्गच मोक्षश्च कापर! कघरत्वमेव च | 


सतत्वं रजस्तमश्चैव अधश्चोध्वं त्वमेव हि 


॥ ११ ॥ 


ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता घम! । 


महर्षि लोग तुम्हे यथार्थ रूपसे नहीं 
जानते तब में तुम्हें किस प्रकार जाने 
कूंगा ? तुमसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता 
और उत्पन्न होके तुमहीरमे प्रतिष्ठित 
रहता है । तुम ही काठ, तुम ही पुरुष 
और तुम ही मक्ष हो। पुराण जानने- 
बाले देवि लोग तुम्हारा फालाख्य, 
पुरुपाख्य और म्रह्माख्य अथवा ब्रहम, 
विष्णु और रुद्रार्य इन तीनों रुपाको 
सरण किया करते हैँ । (१२-१७) 
शिर्थरणादिमान्‌ देहपर अधिकार 
करके जो बिज्ञान प्रवृत्त होता है, तुम 
ही वह अधिपोरुष विज्ञान स्वरुप ही; 
देहमें अधर ओर हनुरुप वाक्सान्धिका 
अधिकार करके विवेक उत्पन्न होता दे, 


तुम द्वो वह अध्यात्म स्वरूप ६! 


८€४९९९€९८९८८८८८४७८८९८68362९८९४९९८८83392202292289: 


देहारम्मक भूतगण और प्राण तथा 
नेत्र आदि इन्द्रियोंको अवहसखन करके 
लो विज्ञान होता है, तुम ही वह अधि 
भूत और अधिदेवत दो; तुम ही 
अधिलोकर्म अधिविज्ञान और अधियक्ष 
स्वरूप हो; विद्वान्‌ पुरुष तुम्हे देवता” 
ओसि भी दुर्षिज्ेय, शरीरम स्थित जानके 
निगुंक्त होके अवामय परम भावको 
प्राप्त होते हैं। हे ब्रि | खगं आर 
मोक्षके द्वारखरुप तुम्हें जो लोग जान- 
नेकी इच्छा नहीं करते, तुम उन्हें 
आकर्षण करके बार बार अन्म ओर 
मृत्युके मुखमें भेरण किया करते हो। 
तुम दी स्वगे और मोक्ष हो; तुम ही 
काम और ऋओधस्वरुप हो, तुम ही स, 
रज और तमोगुणखरुप हो, तुम ही 
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अघ आर उछ्तेझूए हा । ( १८-२१ ) 

तुष ब्रह्मो) रु इष्णु, स्कन्द) इद; 
इये, यस, बरुण, चन्द्रमा, बजु, घाता, 
विधाता और इुरेर हो। तुम हो पृथ्वी, 
बायु, बल, अगि,आज्ञाश; इचत, दुद्‌; 
स्थिति और सहिखस्प हो; तुम ही 
स्यावृत दोनो कमै हो आर तुम ही 
रज्युपर्पकी माति माळ होते हो, 
परन्तु सयं चेहे जगर्ह्ठारण अज्ञातरूप 
हे विच्शन नहीं हो, तुम ही खिया, 
इन्ट्र्योके विषय प्रकृतिये मी श्रेष्ठ और 
नित हो। तुम कार्यक्ारणक्षे मिन्नमाव 
सत्तामात्र स्वरूप हो; तुप घोपाधिक 
स्परे चित्तदीय ओर निरुपाधिमाइरे 
अचिन्त्य हो । जिसे परब्रह्ल तथा जिवे 


हि 5 छ 
00 त तिन डत नहि हनन कर्निकि न सकन सि 
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प्रशियांत्त | 
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वरूणेन्द सहुधाता दिघाता त्य धनेश्वर! 
सूवायुः सलिलाश्रित्व खं वाग्ड 
छन उत्यादते चोभ त्वमदास्त च नास च | २३॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाधाश्च प्रकृतिभ्यः पर छुवम्‌। 
दिम्वादिश्वएरो भावशिन्याचिन्लस्त्वमेव हि ॥२४॥ 
यदेतत्परमं ब्रह्म यद तत्परमं पदम्‌ । 
या गतिः सांब्यदोगानां स अवाहवात्र संशयः॥२५॥ 
चूनसद्य कृताथी! स नून प्राता: सतां गतिम्‌ । 
यां यतिं प्रापथन्तीह हाननिर्मखबुद्धयः 
अहो सृढा; स्प सुचिरमिमं कालमचेतसा ! 
यन्न विद्यः परं देवं शाश्वत यं विहुचुघा। 

सेयमासादिता साक्षात्दट्गक्ति्ञन्मभिमया । 

भक्तातुग्रहकृददेवो यं झात्दाऽ्हृतमझ्हुते 
देदासुरसुतीनां ठु घव शुद्यं सनातनम 


॥ २२॥ 
स्रितिमातः ! 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ || 


(1 २८ ॥ 


परम पद कहते हैं और दो सांख्ययोम 
की प्रस रति है, वह तुम ही हो; इस 
में सन्देह नहीं है, कि झानके सहारे 
विनकी बुद्धि निमेल हुईं है, दे जिस 
गतिकी अमिलाप करते हैं, मुझे दही 
साधुओं गति प्राप्त इई है, अब में 
विय हो कृताथ हुआ | (२२-२६) 
पण्डित ठोग बिसे शाश्वत कहते हैं 
सेने जो इतने समरत उस परमं देव- 
को नहीं जाना, इससे में अवश्य ही 
बचेतन जोर मूढ था! अक्तोंपर झपा 
करनेवाले, बिस देवके बाननेसे होम 
बमूतत्वलाम करते हैं,मेंने अनेक अन्म 
सें उस देवरे बिषय यह मक्तिठाम 


हे | देवता, असुर ओर अुनियोद्ी 
जडे 22533333322 २3323333 3मककेको 
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गुहायां निहित त्रह्म दुर्विजेध सुनेशपे ॥२९॥ 1 

स एप भगपात देव! संकृत्सवंतोधुख! । १ 
सवात्मा सवदशी च सवंग! सववेदिता ॥ ३०॥ 4 
देहकृदेहभदेही देहसुग्देहिनां गति! । - 
प्राणकृत्माणभ्रुत्पाणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यापिनामात्मवेदिनाम्‌ । | 
| 

| 


केः 


अपुनर्भवकामानां या गति; लोऽयमीश्वर। ॥ ३२॥ 
अयं च सर्वेभूतानां शुभाशुभगतिप्रदः । 

अयं घ जन्ममरणे विदध्यात्सषेजन्तुषु । 

अय संसिद्विकामानां या गति; सोध्यमीखर। ॥३३॥ 
भूरादान्सवभुवबाबुत्पाय सदिवोकश्ञः। 

दधाति देवस्ततुभिरष्टानिया विभति च ॥३४॥ 
अतः प्रवर्तते सवपसिन्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

आस्मिश्च प्रथं याति अयभेका सनातन! ॥ १५॥ 
अयं स सल्कामानां सत्यलोकः परं सताम । 
अपवर्गश्च सुक्तानां कैवल्यं चात्मवादिनाम्‌ ॥ १६॥ 


हृदय कन्द्रके बीच स्थित जो गुह्य | दाता हे और यही सव चे जन्मः 
सनातन अक्ष दुनियाको मी दुविक्षेय | सृत्युका विधान करता है। सम्यक्‌ 
है, यह वही मगवान ६ । यह देव से | सिद्धिकाम महुष्योंका जो गस्यस्यान 
कृत, सरवतोधुख, सीता) सदशी, | है, यह इधर ही वह गतिससुप है। 
षग, सर्ववेदिता, देइकद, दे्‌, | जो देव देवताओंके सहित एथ्वी आदि 
देही, देहधुक और देइधारियोकी गति | सब छोकोंको इनन करके आठ मूतिके 
है, यही प्राणक॒त, प्राणभत, प्राणी; द्वारा एसे धारण आर पालन करता हैं, 
प्राणद और आणियोंकी गति है। अभि- | इससे सव जगत्‌ उत्पन्न होके सही 
हवित विषयोकी अध्यात्म गति और | प्रतिष्ठित है और इसहीमे हयक समय 
घ्याननिष्ठ आत्मज्ञ तथा अपुनर्भरणक्री | लीन होता है, केषर यह ईर ही 
इच्छा करनेवाले मलुष्योकी जो गति हे, | वित्य है। अव्यमिचारी सल अथात 
यह वही ईश्वर है । ( २७-३२ ) वेदोक्त कर्मफल स्वरूप जो स्वग हैं, 


यही स ग्राणियोको शुभाशुभ गति? उन स्वगकाम साधुओंके येही केवल 
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मद्दाभारते । 


| १ आनुशासनिकपवै 


वि 
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अचं ब्रह्मादिभिः सिद्धेशेहायां गोपितः प्रस! । 


देवासुरमतुण्याणामप्रकाशी भवेदिति 


॥ ३७ ॥ 


% 6 ७ ~ री 
ते त्वां देवासुरतरास्तस्वेन न विदु भवम्‌ । 
मोहिता! खर्वनेनेच हृदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ ३८॥ 


ये चेन प्रतिपद्यन्ते भां 


Dae 


क्तेयोगेन भाविता! । 


तेषामेवात्मनाऽऽत्ानं दर्शयलेष हृच्छयः ॥ ३९॥ 
यं ज्ञात्वा व पुनजेन्म मरणे चापि विद्यते | 


यं विदित्वा परं वेद्य वेदितव्यं न विद्यते 


॥ ४० ॥ 


ये लब्ध्वा परमं लाभ नाधिकं अन्यते बुध । 

थां सूक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमक्षयस्‌ ॥४(॥ 
यं सांख्या गुणतक्त्यज्ञा) सांस्पशास्राविशारदा। । 
सूध्ष्मज्ञानतरा। सूक्ष्म ज्ञात्वा सुच्यन्ति बन्धने। ॥४२॥ 
थे च वेदविदो वेद्य वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ । 


~ ० 


प्राणायामपरा नित्य य! 


च. १00 १०२ 


सत्य लोक हैं और येही योगियकि 
अपर और आत्मवित्‌ पुरुषोंके कैवल्य 
खरुप हैं । यह प्रगनु देवता और असु- 
रोके बीच अप्रकाशित रहता है, इस ही 
लिये ब्रह्मा आदि मन्तरव्याख्याता 
पिद्धोंके द्वारा शात्र स्वरूप गुद्दाभे 
स्थित है । देवता, असुर और मनुष्य 
लोग यथार्थ रूपये इसे जानमेमे समथ 
ह | हृदयस्थ और अप्रकाश इस 
इश्वरके द्वारा सभी मोहित होरे 


हैं। (३३-३८) 


जो लोग भक्तिभावे ध्यान करके 
इसका दषेन करनेकी इच्छा करते हैं, 
यह हृदयरूपी शुफामें यन करनेवाला 
भगवान उन्हें खयं ही दर्शन देता है । 
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००० 


वेशन्ति जपन्ति च ॥ ४६ ॥ 


जिसे जाननेसे फिर जन्म बा मृत्यु 


नहीं होती, जिस परम मेद्य परमेश्वरके 


ha > 


जाननेसे फिर कुछ भी जाननेके हिषे 
शेष नहीं रहता, जिसे पाके विद्वान 
पुरुप फिर किसी लामको अधिक : बही 
समझते, जिसे दक्ष्म ओर. परम ग्रहति 
समञ्ञके विद्वान्‌ पुरुष - अक्षय तभा 
अव्यय होते हँ, जिन्होंने ज्ञानके द्वारा 
हिङ्ग अतिक्रम किया है, वेदी ,सांख्य 
शास्र जाननेवाले गुणतत्वज्ञ सांख्यमत- 
वाले पण्डित लोग सूक्ष्म पुरुषको जान- 
के बन्थनसे छट जाते हैं । (३९-४२). 
वेद्‌ जाननेवाले विद्वान्‌ लोग बिसे 
वेद्य कहके जानते हैं, जो वेदान्त 
शाके बीच प्रतिष्ठित हो रहा (है । 
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१३ अनुशासनपर्व । 


ओङ्काररथमारुझ् ते विशान्ति महेश्वरम्‌ । 


अथं स देवयानानामादित्थो द्वारसुच्यत्ते 


॥ ४४॥ 


अर्थ च पितृधानानां चन्द्रमा द्वारछुच्यते | 


एष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च 


॥ ४५॥ 


दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे । 

एन प्रजापति! पूर्वेसाराध्य बहुभिः स्तवैः ॥ ४६॥ 
प्रजार्थे वरयामास नीललोहितसं हितम्‌ । 
भम्मियेमचुझासन्ति तत्वे कम्रोणि बहूवूचा1॥ ४७॥ 
यजुभियत्त्रिषा वेयर जुहत्मध्वयेवो5ध्वरे । 
सामभिर्य च गायन्ति सामगा। शुद्धयुद्धघ/ ॥ ४८ ॥ 
कतं सत्यं परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथवणा द्विजा} । 

यशस्य परमा योनि; पतिञ्चाय पर! स्तः ॥ ४९॥ 
राख्पह/श्ोत्रनपन। पक्षमासशिरोभुज। । 


ऋतुचीर्थस्तपोषेयो छाब्दगुद्योरपादवान्‌ 


नी ५० ॥ 


सदा प्राणायाममे रत रहनेवाले मनुष्य 
जिसमें प्रवेश करते तथा जिसका 
जप करते हैं, वे लोग ओंकार रुपी 
रथम चढे जिस महेशरमें प्रवेश 
किया करते हैं, यह वही देवयान पथका 
द्वार आदिलरुपसे कहा गया है; यही 
पितृयानका द्वार चन्द्रमारुपसे अभिहित 
हुआ करता हे। येही काष्ठा, दिशा, 
संवत्सर और युगादि हैं, येही दिव्यादिध्य 
अथव इन्द्र और सार्वभौमत्व लाग तथा 
दक्षिणोत्तर अयन स्वरुप हैं। पहले 
प्रजापतिने ईसी नीठलोहित की अनेक 
भांतिस आराधना करके प्रजाके निमित्त 
वर माँगा था। (8४२३-४७) 

` ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण लोग अनारोपित रूप 
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विपयमें ऋहपम्त्रोंसे जिसका वर्णन 
करते हैं; यचुवेंद जाननेवाठे अध्ययुंगण 
श्रौत, समाप्त और ध्यान, इन त्रिविध 
यश्ञोसे पेच, जितके निमित्त अध्वरे 
यजुमेत्तरके द्वारा होम किया करते हैं; 
शुद्धबुद्वि सामवेदी ब्राह्मण तामवेदके 
मस्त्रोप्ते जिसका यश्च गाते तथा अधर्ष 
वेदी ब्राह्मण जि यज्ञके फल सत्‌ 
स्वरुप पत्नी स्तुति किया करते 
हैं, येही बह यज्ञयोति और 'यज्ञफर 
कहके स्मृत होते है । रात्रि तथा दिन 
जिसके कणे और नेत्र हैं; पक्ष तथा 
महीना जिसके शिर और ना हैं; करत 
जिसका बीर्य, तपस्या पेये और वर्ष 
जिसके शुह्य, उर और चरण हैं; येही 
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मृत्युपमों हुताश । संहारवेगवान्‌ । 

कालस्य परमा योनि; पातित्वाथ सनातनः ॥५१॥ 
चन्द्रादियी समक्षचो ग्रहाश्च सह यायुनां। 

धुव! सप्षषेयश्चेव सुवना! सप्त एव च ॥ ५१॥ 
प्रधान महदव्धक्तं विशेषान्त स्वेकृतम | 
ब्रह्मदिस्तम्वपथन्त भूतादि सदसच यत्‌ ॥ 5३ ॥ 
अष्टो प्रकृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्र यः पर! । 

अस्य देवस्य यद्भागं कुत्त्न संपरिवर्तते ॥ ५४ ॥ 
एतत्परप्पानन्द पत्तच्छाश्वतसेच च | 

एषा गतिविरक्तानामेष भाषः पर! सताम्‌ ॥ ५५॥ 
एतत्पदमनुद्िममेतद्वहा सनात्तनम्‌। 


` शाखवेदाङ्गविदुषायेतद्धधानं परं पदम्‌ ॥५६॥ 


इय सा परा काष्टा इयं सा परमा कला । 

इथं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गति! ॥ ५७॥ 
इथं सा परमा शान्तिरियं खा निवृतिः परा । 

यं प्राप्य कृतकृत्या! स्म इलभन्यन्त योगिन! ॥५८॥ 


प्रपश्च स्वरुप हैं । येही आनन्दमय 


काठ, काउकी परम योनि और सनातन 
काठ स्वरूप हें । (१७०-५१) 

येही सनधत्र चन्द्रमा, दरै, वाथुके 
सहित समस्त ग्रह, धुव, सश्षषि और 
सातो भुवन समरुप हैं । येही प्रधान, 
महत्‌, अव्यक्त, समैकृत विशेषास्त 
प्रह्मादि स्तम्ब पयेन्त सदूप भूमि, जल, 
आग्रि और असद्रूप बायु तथा आकाश 
सरूप हैं । येही भूमि, जल, आगि, 
१ बाइ आकाए, सन, बुद्धि, अहार 
5 इन अए प्रकृति स्वरूप और भरकृतिसे 
द मी मायावी तथा मायावीके अंश समस्त 


| 
| 
| 
0 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
र 
र 
र 


४ 


€€€€ €९६६६७४९६६६६66&९८७७६८55९९७६६€6६6655393999939899833998989393999899' 


दऽपरसे भी परम शुद्ध आनन्द स्वरूप 
और समस्त नित्य पस्तुओपे मी नित्य 
हैं; येही विरक्तोकी गति और तापुओंके 
परममाव हैं। (५२--५५) 

येही अनुद्विग्रपद स्वरूप तथा येही 
सनातन ब्रह्म हैं। शान और मेदा 
जाननेगाले पुरुषोंके येही परमपद्प्रापक 
ध्यानखरुप हैं । येही. श्रुतिप्रपिद 
परम काष्ठा हैं, येही परम कला हं 
येही परम सिद्धि ओर येही परम 
गति ६। येह परम शान्ति तथा 
परम निति हैँ; योगी लोग बिसे 
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अध्याय (६] १३ अनुशासनपर्ष । ॥ १५३ 
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हय तुष्टारिथ सिद्धिरिय श्रूतिरियं त्याति! । A 
अध्यात्मगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९॥ ३ 

यजतां कामयानानां मखेविपुलदक्षिणे! १ 

या गतियश्ञशीलानां सा गतिस्त्वं न संशय ॥ ६० ॥ 

षी 


सस्यग्योगजपे। शान्तिनियमेदे हतापने। | 

तप्यतां या गतिदेंब परभा छा गतिभंचान्‌ ॥ ११ ॥ 
कमन्यासकृतानां च विरक्तानां ततस्तत! । A 
या गतित्रेहासदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥.६१॥ 
अपुनभवकाभानां वराग्ये वततांच या | र! 
प्रकृतीनां लयानां च सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ११ ॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपाख्या निरञ्जना । 

कैवल्या था गतिदेव परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६४॥ 
वेदशाखपुराणोक्ताः पञ्चैता गतयः रछता। | 

त्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्पन्तेऽन्पथा विभो ॥६५॥ 


पाके यह समझते इ, कि "म कृतक 


हुआ ह -ये वही तुटि, सिद्धि श्राप 


> 


अध्यात्मगति अथात्‌ प्रत्येक प्रवरः 
रूपवाली गतिस्वरूप हैं । येही विद्वान 
पुरुषोंकी अपुनरावचिनी श्राहतिस्रपं 
हैं। बहुतसी दक्षिणाओंसे युक्त यशचके 
सहारे यञनश्वील कामनावान मलुष्योंका 
जो गम्यस्थान दै) यज्ञ करनेवाले 
पुरुषोंकी निःसंदेदह तुम वह गति 
ही । (५६-९०) 

हे देव ! पूरी रीतिसे अप, योग, 
शान्ति, नियम और देको तपाते इए 
तपस्या करनेवाले मनुप्योँको जो गति 
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~^ ७५ [a 
प्राप्त होती हे, तुम ही बह परम गति १ 
हो। (६१) | | 
दै सनातन ! कमंन्यासकारी ॥ 
विरक्त पुरुषोकी ब्रह्मरोकमें नो गति # 
™ ® n fh 
होती है, तुम ही वह गभ्पस्थान ; 
हो,जो लोग पुचः जन्मकी कामना नहीं ह 
a श्र 
करते और सदा वैराग्य अवल्स्धन । 
किया करते हे, उन्हें अधुनराइत्तिरुपी | 
लो गति प्राप्त होती है, हे सनातन! तुम / 
ही वह गतिस्वरूप हो । (६२-६३) * 
है देव ! ब्ानपिश्ञानसे युक्त 
एपोफी निरुपारुष, निरक्षत, कैवल्य 
रुपी जो गति हुआ करती है, तुम ही । 
वह परम गतिस्वरूप हो। वेद, घान्न ? 
क त. Cu क > 
और पुराणमें कही हुई ये पाँच प्रकाकी ॥ 
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दहाभारत । 


[ १ आतुशासनिकपबे 
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गति स्मृत हुआ करती है, हे विश्च ! 
तुम्हारी कृपासे ही वे सब गति प्राप्त 
होती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होतीं | 
तपखिश्रेष्ठ तण्डिप्रुनिने स्वयं इस ही 
प्रकार इंश्ानदेवकी स्तुति की थी! 
पहिले समयमें प्रजापतिने जिस प्रकार 
एरत्रह्मका यश्च गाया था, इन्होंने भी 
उसे ही अवलम्बन करके उस ही प्रकार 
यश गान किया । (६४-६६) 

उपपन्धु बोले, उमाके सहित देवप्रभु 
भगवान्‌ महादेव ब्रह्मवादी तण्डि 
युविके द्वारा इस ही प्रकार स्तुतियुक्त 
होकर अर्थात्‌ बरह्मा, इन्द्र, विष्णु, विश्व- 
देव ओर महर्षि लोग भी तुम्हे नहीं 
जानते, इस ही पचनसे महादेव प्रसन्न 
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' इति तण्डिस्तपोराशिस्तुष्टादेष्ानमात्मना | 

जगो च परमं ब्रह्म यतरा लोककृज्जगौ 
उपमन्युरुषाच-एवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना प्र्चवादिना । 

उवाच भगवान्देव उम्रया सहितः प्रश! 

रह्मा दात्तकतुर्विष्णुविश्वे देवा महषेधः | 

न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच ते दिवः ॥६८॥ . 
श्रीमगवानुवाच-अक्षयश्चाव्ययश्चैव भविता दुःखवर्जितः । 

यशखी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 

ऋषीणामभिगम्यश्च सुत्रकर्ता सुतस्तव । 

मत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रेष्ठ अविष्यति न संशयः ॥ ७०॥ 

कं वा कामं ददाम्यद्य ब्रृहि यद्वत्स काइक्षसे । 

पाञ्ञलिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिईढाऽस्तु मे ॥ ७१॥ 
उपपन्युरुषाच- एतान्दर्वा वरान्देवो वन्धमानः सुराषिभिः। 

स्तुयमानश्च दिवुपैस्तत्रैवान्तरधीयत 


॥ ६६ ॥ 


॥ ६७ ॥ 


॥ ७२ ॥ 


होकर तण्डिसे कहने लगे । (६७-६८) 
भगवान्‌ बोले, है द्विजभ्र्ठ ! तुम 
मरे प्रसादसे अक्षय, अव्यय, दुःख" 
रहित, यशस्वी, तेज और दिव्यश्षानस्े 
युक्त होगे और तुम्हारा पुत्र ऋषियोंका 
अमिगम्य तथा ध्ूत्रकता होगा, इसे 
कुछ भी सन्देह नहीं है । हे तात! 
कहो, तुम्हें कौनसी अभिलाषा है, में 
इस समय तुम्हें वरदान करूंगा। तण्डि 
युनि हाथ जोडके उस समय यह वचन 
बोले, हे देव ! तुममे मेरी इढ भक्ति 
रहे । (६९-७१) 0 
, उपमन्यु बोले, देवर्षियासे वन्दनीय 
आर दवताआंस स्तूयमान महादेव 
तण्ड मुनिको यह सब वरदान करके 
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ध्याय १७] १६ अनशासनपर्व । १५ 
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अन्ताहत भगवति सातुगे यादवेश्वर । 1 
` ऋषिराश्रममागम्य ममतत्पोक्ततानिह ॥ ७३ ॥ 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्मस । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्व शाण सिद्धये ॥ ७४॥ 
दश नामसहस्राणि देवेष्वाह पितामह! | 
शवस्य शालेषु तथा दश नामशतानि च ॥ ७५ ॥ 
शुझ्यानीमानि नामानि तण्डिभेगवतोऽच्युत । 
देवप्रसादादेवेदः पुरा प्राह महात्मने ॥७६॥ [ १०९८ ] 
इति भीमहाभारते शवसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासतपर्धेणि आनुशासनिके 
पर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
बासुदेव उवाच- ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर । 
प्राञ्ञति प्राह विप्राषनापसग्रहमाद्‌त! ॥ १॥ 
उपमन्युखाच- अह्मप्रोक्तेऋषिप्रोक्तेवदवेदाइस भवेः । 
सर्वलोकेषु विख्यात स्तुत्य स्तोष्यामि नामाभिः ॥ २॥ 
महड्रिरविहिते! सत्यैः सिद्धे! सवाथसाधके! । 
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वेर ! जब भगवान सेपकांके महालुभाव महेश्वरी कुपाप्रतादसे 
दित अन्तरित हुए तब महष ताण्डच प्राप्त किया था। (७१--७६) 
इस आभममें आके शुद्ठसे यह सथ 'अनुशासनपर्वमे १६ अध्याय समाए । 
वृत्तान्त कहा था। पढ्छ जा इछ अनुशासनपर्वमे १७ अध्याय i 
विदित हुआ था, तण्डि मुनिने यह सब श्रीकृष्ण बोले, हे वात पुषिष्ठिर ! 
मुझ्तसे कहा । दे मलुभभ्रेष्ठ ! उन्होंने. | अनन्तर वह बिप्रपि हाथ बोडके सावः 
भगत्रानेके जिन नाधोंका वर्णन किया | धान होकर मेरे समीप आदिये याम" 
था, तुम सिद्विलामके निमित्त षह सब संग्रह कहने उगे । (१) 


09 दो क अ: 
नो । पितामद्षने देवताओंफे समीप उपनय बोले, गै ब्रा ओर षिः 
योके द्वारा वेदवेदाङ्गोमे वणित नामस 


YN 


या था; परन्तु शाके बाँच महादेव सब लोकांम विख्यात, स्तुतियीग्य महे 
सहस नाम विख्यात हैं। दे अच्युत! | सरकी स्तुति करुगा। जो सघ सुक 


ce [oe 
चत सपाथसाधक) सिद्ध, सत्य, 
देवे ! पहले समय ताड स | १086006666 26666ौ6666266 


मगवानके दत हजार नामको वर्णन 
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महाभारते । ७ 


ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतेवेदकुतात्मना ॥ ३॥ 
यथोक्ते! साधुभिः ख्यातैसुनिभिस्तस्वदा शभि। । 


प्रवरं प्रथम स्व्यं सर्वभूतहितं शुभम्‌ 


॥ है ॥ 


श्रतै। सर्वत्र जगति त्रह्मणोकावतारिते। । 


सत्येस्तत्परम ब्रह्म अद्यप्रोक्त सनातनम्‌ 


॥५॥ 


वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ उणुष्वावाहिती सम । 


वरयैनं भवं देवं अक्तस्त्व परमेश्वरम्‌ 


॥ ६॥ 


तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद्नत्म सनातनम्‌ | 

न शक्यं विस्तरात्कृत्त्नं वक्तुं सवस्थ केनचित्‌ ॥७॥ 
~ ~ 4५ हन र ~ 

युक्तेनापि विशूतीनामपि वर्षशतैरपि । 


यस्थादिभध्यमन्तं च सुरैरपि न गरुषते 


॥ 6 ॥ 


कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुं गुणात्‌ कात्स्थेन माधव । 


क तु देवस्य महत! संक्षिप्ताथपदाक्षरम्‌ 


॥९॥ 


शाक्ततश्चारत वद्य प्रसादात्तस्य धीमत! । 
अप्राप्य ठु ततोऽनुज्ञां न शक्यः स्तोतुमीश्वर। ॥१०॥ 


क Oa TTI w aA 4 नह 


महत आर तुविहित हैं, जिसे तण्डि 
महिने वेदोसे विभिन्न करके ग्रथित 
किया है; तसदी विख्यात साधु 
और भुनियोके द्वारा जो वर्णित हुआ 
है, सर्वत्र प्रशिद्ध ब्रह्मलोके प्रकट उस 
अन्वये चसे सपे श्रे प्रथम, खरगे 
सव भूतोके हितेषी घुम स्वरूप पंक 
सुति करुगा । हे यदुष ! वेदे 


॥ पित उस सनातन परब्रह्मके चामांका 


वणून करता हूं, तुप एकाग्रचित्त होकर 
हुना । तुझ परमेश्वरे भक्ति करते हो, 
इसाएय उस सप्ानीपति महादेवको 
परेण करो | (२-६) 


तुम्हें उस सनातन परत्रह्मका नाम 
सुनाउंगा, कोई पुरुष भी महादेवह्ी 
समख महिमा विस्तारपूर्वक वर्षन 
करनेमे समथ नहीं हे । हे माधव! 
विभूतियुक्त परुष एक सो वषें भी 
उसे नहीं जान सकता । देवता लोग 


12 


. जिपको आदि, मध्य और अन्त बान- 


बम अशक्त हैं, उसके सब गुणोंको 
वणेन करनेमें कोन समर्थ होगा ! 
परन्तु उस बुद्धिशक्तिसे युक्त महादेवको 
दैपा् म निल शक्तिके अनुसार संदिप 


अथ, पढ्‌ ओर अक्षरयुक्त चरित वर्णन 
करुंगा । (७--९) 


ड्र 


1 उसकी कृपासे कोई उसकी 4 
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१३ अंगुशांसंनप॑ध। 


१५७ 


अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेमंहात्मनः ॥११॥ 

नामा कंचित्ससुद्देश वक्ष्याम्पव्यक्तयोनिन। । 

वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥१२॥ 
शृणु चाम्नाँ चय कृष्ण यढुक्त पद्मयोनिना । 

दश नामसहस्राणि यान्पाह प्रपिता्वहः ॥१३॥ 

तानि निमथ्य मनसी दधो घृतमिवोद्धतम्‌ । 

गिर! सार यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥ १४॥ 

घृतात्सार यथा मण्डस्तथेतत्सारतुद्धतव । 

सवपापापहमिद्‌ चतुर्वेदसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 

प्रयत्नेनाधिगन्तऽ्यं धाघ च प्रयतात्मना | 

माङ्ल्यं पौष्टिक चेव रक्षोप्नं पावनं महत्‌ ॥ १३ ॥ 

इदं भक्ताय दातव्यं श्रदधानासिकाय च। 

नाश्रदधानरूपाय नास्तिकायाजितात्ममे ॥ १७॥ 


यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌ 
स कुष्ण नरक याति सह पूर्व! सहात्मज। ॥ १८॥ 


स्तुति करनेमे समथ नहीं होता | जब में 
उससे अनुज्ञात हुआ हूं, तमी स्तुति 
किया है। में आदि अन्तसे रहित,जग- 
योनि, महाचुमाब, अव्यक्तयोनिके 
नाएोंका किञ्चित्‌ उद्देश कहूँगा। हे 
कृष्ण ! बरदाता, वरणीय, विश्वरूपी, 
धीमान्‌ घङ्करके जो सब नाम ब्रहमाके 
द्वारा वर्णित हुए हैं, उसे सुनो । पिता- 
मदद बक्माने जो दश सहस माम फा है, 
वह संत्र ममहीमन मथके उसके भीचत 
यह सार रूपते इस प्रकार निकाला गया 
है, जैसे दर्शाते प्रत, पहाडसे सुवण, 
फूलसे मधु और दूध मक्खन निकाला 
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जाता है । (१०--१५) 

यह पत्र पापोंको दूर करनेवाला, 
चारों पेदोसे युक्त नामांको प्ावधान- 
वित्त होकर छोगोंकों जानना तथा 
धारण करना उचित है। इन मङ्गठ- 
जनक, पुष्टिकर, रक्षोत्र, महत, पावन 
चामाँको श्रद्धावान आस्तिक भक्तको 
सुनाना चाहिये; अभ्रद्वावानू, नास्तिक 
ओर अजितेन्द्रिय पुरुषको कदापि 
उपदेश करना उचित नहीं है। हे कृष्ण! 
कारणरूप देवोंके देव हशचरके विष" 
यमें जो लोग असूया करते हैं, वे पूव 
पुरुषों तथा पृत्रोके सहित नरकमे इषते 
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इदं ध्यानाभिदं योगमिद्‌ ध्येयमनुत्तमम्‌ 

इद्‌ जप्यमिद ज्ञान रहस्यासदसुत्तमस्‌ ॥ १९॥ 
यं ज्ञात्वा अन्तकालेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्रं मङ्कलं मेध्यं कल्याणमिदसुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
इदं ब्रह्मा एरा कृत्वा सर्वलोकपिताम्रह। । 
सवस्तवानां राजत्व दिव्यानां समकल्पघत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदाप्रशृति चेचायमीश्वरस्य महात्मनः । 

स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजित। ॥२२॥ 
ब्रह्मलोकादयं स्वगे स्तवराजोऽवतारितः | 
यतस्तण्डि। पुरा प्राप तेन तण्डकूतोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वगोच्चेवात्र भूलोक तण्डिना झवत्तारितः । 
स्मङ्गलमाङ्गल्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४॥ 
निगदिष्ये महाधादो स्तवानासुत्तम स्तवम्‌ । 


तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः । 


हें। इन नामोका जप कर सकनेसे ही 
ध्यान आदिके फल प्राप्त होते 
हैं, यह योग और अनुत्तम ध्येय है, 
यही जप, यही ज्ञान तथा यही श्रेष्ठ 
रहस्य है । (१५-१९) 

अन्तकालमें जितके जाननेसे परम 
गति प्राप्त होती है, यह पापनाशंक, 
अस्युद्यकारी, यक्षफलदायक और 
परमानन्द स्वरूप है। पहले समयमे 
सर्वेलोकपितामह ब्रक्षाने इस स्तोत्रको 
समस्त दिव्य स्तोत्रोंके राजत्व पर 
अभिषिक्त. किया। उस ही समयसे 
महानुभाव देवताओंसे पूजित यह 
स्तोत्र जगवूरे स्तवराज नाभसे विख्यात 
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हुआ हे । यह स्तपराज अह्मलोक्े 
स्वगमे उतरा ओर खगसे पहले समयमै 
इसे तण्डि मुनिने पाया, इस ही निमित्त 
यह ताण्डकृत कहके प्रासेद्ध हुआ इ । 
ताण्डिके द्वारा यह स्वगसे भूलोकर्म 


उतरा दै । (२०-२४) 


है महावाहो ! समस्त मङ्गलोका 
मङ्गलकारी,सवे पापोंका नाश्च करनेवाला, 
सव स्तांत्रोके बीच उत्तम स्तोत्र वणन 
करूगा । ज्ञा वेदोका मी वेद अथात्‌ 
वाक्यक्षा मी वाक्य स्वरूप है। संब 
श्रेष्ठ वस्तुओं अथात्‌ इन्द्रियाथ, मन, 
बुद,महत,अव्यक्ततते भी श्रेष्ठ पुरुष है, 


तेजस्वी पदार्था अथात्‌ नेत्र- आदिका ह 
७538 
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१३ अवुशासनपर् । 


शान्तानामपि य! शान्तो युहीनामपि या युतिः ॥२६॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च धी! | 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि पस्त्वाषि ॥ २७॥ « 
यज्ञानामपि यो यज्ञ! शिवानामपि य! शिव! । 


~ २”, 


रुद्राणामपि थो रुद्र! प्रभा प्रभवतामापे 


~ 


॥ ९८ ॥ 


योगिनामपि थो योगी कारणानां च कारणम्‌ | 
यतो लोका! संभवन्ति न भवन्ति थत! पुनः ॥२९॥ 
सर्वेभूतातम सूतस्य हरस्यामिततेजसः | 
अधोत्तरसहसर तु नाम्नां चाषस्य मे शृणु । 
च्छूस्त्वा मतुजव्याध सर्वान्कामानवाप्स्यासे ॥३०॥ 
स्थिर! स्थाणुः प्रसुभीम। प्रवरो वरदो वर! । 
सर्वात्मा सर्वविस्यातः सवं! सवंकरो भव! ॥११॥ (१२) 


तेज स्वरूप है, तपस्या गङ्गा आदि 
पुण्य तीथोंका मी पुण्यखरूप है, 
उपरतर्चित्तोंकी मी आत्यन्तिक उपरति 
हे, झुतिमण्डरीका भी तेमस्वरुप 
है, जो दान्त पुरुषोसे अत्यन्त 
लितेन्द्रिय, ज्ञानियोकि बीच आत्माचु- 
मवरूपी ज्ञानखरुप है, जो देवताओं 
का देवता, ऋषियोंका सी झपिस्वरुप 
है, जो यज्ञोंका यज्ञ और कर्याणरवरूप 
है, जो रुद्रगणोंका रुद्र और प्रभायुक्त 
वस्तुओं प्रमारूप दै । (१४-२८) 
जो योगियोंका योगी और सब 
कारणोंका कारण है, जिससे सब लोग 
उप्पक्ष होते हैं और बिसमें लीन होनेसे 
पुनर्जन्म नहीं होता, उस सब सोके 
आत्मभूत, अभिततेजस्त्री, सवेव्यापी 
हरके अष्टोत्तर सस नाम मेरे समीप 


| 


| 


सुनो । हे मनुजश्रेष्ठ ! उसे सुननेसे 
समस कामना प्राप्त होंगी । वह अच- 
अल है इस ही निमित्त उसका नाम 
स्थिर है १, कूटस्थ नित्य है इसहाँसे 
स्थाणु २, अन्तर्यामी ईश्वर है इसहीसे 
प्रभु ३, जगत्संहर्ता है, जगत्‌ उससे 
भीत होता है इस दी लिये उसका नाम 
भीम दे ४, भोग, भोक्ष और कामकी 
इच्छा करनेवाले प्रतुष्योका वर्णीय 
है, इस ही निमित्त प्रवर ५, अभिलषित 
वस्तु प्रदान करता है, इसहीसे वरद 
६, समस्त जगतको परिपूरित कर रहा 
है, इस ही लिये वर ७, पर्वासा ८, 
सर्वविख्यात ९, प्रत्येक रूपते सममे 
व्याप्त होरा है, इसहसे सर्व १०, 
विशवकर्ता है, इस ही निमित्त सर्वेकर 
११, सबकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण, 
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जरा घारण करनेसे जटी १३,व्याप्र 
वा राज चमे पहरनेसे चर्मी १४, मयूर- 
बिखाकी माति जटा बांधनेते शिखण्डी 
१५, समस्त जगत्‌ उसका अवयव 
स्वरूप है, इसहीसे सर्वाह १६, विश्व- 
क्ती होनेसे सर्वमाचन १७, सर्वसद्ार- 
कारी होनेसे हर १८, सूगके नेत्रकी 
भांति नेत्रविशिष्ट है, इसहीप्रे इरिणाक्ष 
१९, सर्वेभृतदर २०, सर्वभोक्ता 
होनेसे प्रथु २१, प्रकृष्टरूप झुपद्धावते 
पर्तमान है, इस ही निमित्त प्रवृत्ति २२, 
£ निरुचमभावत्त निवास करता है, इस 


करनेके लिये स्वयं प्रश्‍च होता है, इस 
ही निमित्त नियत २४, नित्य होनेसे 
शाश्च २५, अचल है, इसाहिये धुव 
२६, पुनरुत्यानसे रहित होके लोग 
£ जिस स्पानम शयन करते हैं, उस 
वाराणसी क्षेत्रम वास करता है, इस 
ही लिये सपश्रानवासी २७, समस्त 
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ही हिये निवृत्ति २३, बिषय ग्रण 


मह्दासारत । 


॥ ९१२९॥ 


॥२४॥ 


४“ AN च + he हनन ७. र. बने 
हैँ इस ही निमित्त मव है। १२(२९-३१) | ऐश्चयै, वीर्य, यश, श्री ज्ञान ओर 


समग्र वराग्यविशिष्ट होनेसे मगवान 
२८, हादांकाशचारी होनेसे खचर २९ 
इन्द्रियोमि विपयरुपसे विचरता है, इस 
ही लिये गोचर ३०, पापियोको 
पीडित करता हैं, इस ही निमित्त 
अदन है । ३१, (३२--३३) 

सबके नमस्कार योग्य और स्तवनीय 
दोनेसे अभिषाध २३२, पृथ्वी आदि 
महत्‌ कार्योका कर्ता है, हस ही लिये 
महाकर्मा १३, तपरूप निजधनसे युक्त 
है, इ्तीते तपनी ३४, आकाश आदि 
भूतको सङ्करप मात्रसे उत्पन्न करता 
है, इसहीसे भूतभावन ३५, दिगम्बर 
पसे दुर्य हॉनेते उन्मत्त पेद्च प्रच्छ" 
स॒ हे २६, समस्त सुदन तथा समस्त 
प्रजाका स्वामी है, इसहीसे सर्वेलोक" 
प्रजापति २७, उसका रूप अपरिच्छेध 
हैं, इसलिये महारूप ३८, वैराज सयूल 
देहधारी हे, इसहीधे महाकाय २९, 


वर्स्वरूप होनेसे इपरूप ४०, महत्‌ टु 
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जटी चमी शिखण्डी च सवादः सवेभादनः । 

हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरा प्रस: 
प्रवृत्तिश्च नित्रृत्ति्च नियतः शाश्वतो ध्व! | 
इमशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरो5ढेन। ॥ २३॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वेलोकप्रजापति! 
महारूपो महाकायो इपरूपो महायशा। | 
महात्मा सबेसूतात्मा विश्वरूपो महाहद्ुः ॥ २५॥ (४५) 
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१३ अनुशासनपर्व । 


लाकपालाऽन्ताइतात्मा प्रादा हपगदामि! 


पवित्रं च महाश्चिव नियमो नियमाश्रितः 


॥ ३६ ॥ 


७ ° * PAA TT 
सवकमा स्वयभूत आद्रादकरा नाधः | 


सहस्राक्षो विशालाक्ष सोमो नक्षत्रसाधक। 


॥२७॥ 


९ ~ ~ [a 
चन्द्रः सूथः शनिः केतुग्रहो ग्रहपातिवर! | 


अगश्रिरत्या नमस्कर्ता मृगवाणापणोऽनघः 


यक्षस्वरूप है, इसद्वीसे महापशा ४१, 
महामना है इसहीसे महात्मा ४२, 
उसके रक्षणमाप्रसे सब भूत प्रकट हुए 
हैं, इस ही निमित्त सर्यभूतात्मा ४३, 
जगते बीच प्रकाशित है, इससे 
विश्वरूप ४४, उसका हनु विश्व ग्रास 
करनेमे समर्थं दे, इस ही लिये महा- 
इनु है। ४५ (२४-२५) 
इन्द्रादि स्वरूप होनेसे लोकपार ४६, 
अविद्याकर्पित अइकारादिसे तिरोहिः 
तात्मा, अखण्ड, एक्रसखमाव दै, इस 
ही निमित्त अन्तहितात्मा ४७, आनन्द 
स्वरूप होनेसे प्रसाद ४८, रथस्थ होने- 
पर अम्निरूपी, उसके रथको अश्वतरो 
खींचती हैं, इस दी कारणसे हयगददमा 
३९, संसार बजपातसे त्राण करता ६, 
इस ही निमित्त पवित्र ५०, पूज्य दै, 
इसलिये मदान्‌ ५९) शोच, सन्ताप) 
तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान 
` आदि नियमके सहारे वह श्राप होता 
' है, इस ही निमित्त नियम ५२, ओर 
उक्त नियमोंके आधित है, इस ही लिये 


नियमाश्रित है। ५३ ( ३६ ) 


eeeeeeeeeceeeeesceeee6SseEcEGt 
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॥ ३८॥ (७२) 


समसत शिट्पाचार्य विश्वकर्मा है, 
इसहीसे सर्बकर्मा ५४, नित्य सिद्ध 
दोनेते स्यम्भूत ५५, सबसे प्रथम 
होनेसे आदि ५६, दिरि्यगर्म्रश है, 
इसीऐे आदिकर ५७, पञ्च, शंख प्रभृति 
अक्षय ऐ्ेरुप है, इस ही निमित्त 
निधि ५८, अनन्त करचरणनयना- 
दिमान्‌ अर्थात्‌ देवेन्द्र खरुप होतेते 
सहस्राक्ष ५९, अतीत अनागतके प्रका- 
झक नेत्रसम्पन्न है, शसहीसे विशालाक्ष 
६०, चन्द्र वा य्गिय स्वरूप होनेसे 
सोम ११, आकापमें प्रकाशमान शरीरे 
नक्षत्रोके कारण होनेसे वक्षत्रपाधक२, 
चन्द्र ३३, दयं ६४) शनि १५, केतु 
६६, राहु ६७, ग्रहपति (क्ररत्वनिषः 
स्वन) मङ्गछ ६८, वर(वरणीय, पूज्य, 
बृहस्पति) ६९,अत्रि अथात्‌ अतिगोना 
पत्य बुध दै, इंस्लिये सव ग्रहस्वरूप 
७०, दुर्वापारुपसे अन्रिपतती अनुश्॒याका 
पुत्र होके उसे नमस्कार करनेते अत्री 
तमस्कत्ता ७१, मृगरुपधारा यश 
बाण बलाया था, इसीस सृगबाणापंण 
७२, यज्ञ होनेपर भी तेजस्वी आर 
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महाभारत । 


सहातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधक! । 


संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाण परम. तपः 


॥ ३९ ॥ 


योगी योज्यो महावीजो महारेता महाबल! । 


सुदणरेताः सवेज्ञ' सुबीजो वीजवाहन! 


॥ ४० ॥ 


दशवाहुस्त्वानिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः ।. 


विश्वरूपः स्वथ श्रेष्ठी लषीरोऽवलो गणः 
गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासा। काम एव च। 


॥ ४१॥ 
( १०१.) 


स्वतन्त्र होके निष्पाप है इसहीसे 

अनध है । ७३ (३७-१८). 
जमत्सृष्टिक्षम आलोचना की थी, 

इसहीसे महातपा ७४, विशवसंहारधम 


आठोचनाविशिष्ट है, इसलिये घोरतपा. 


७५, महामना होनेछे अदीन ७६, शरः 
णागतोका इष्टसाघक है, इसलिये दीन 
साधक ७७, काएचक्रके प्रवर्तक घव 
आदि ज्योतिगणस्वरुप है, इसहीसे 
संघत्सरकर ७८, मननदेतु, त्राणकारी 
-प्रणवादिरूप है, इसहीसे मन्त्र ७ 
वेदशास्रादिरुप होनेसे प्रमाण ८०, और 
योगके द्वारा आस्मदनस्वरूप होनेसे 
प्रपतप ८१, योगविष्ठ हे, इसलिये 


योगी ८२, योगके सहारे ब्रह्मे प्रबिः. 


लापनीय है, इस ही निमित्त योज्य ८३, 
कारणका कारण हैं, इसाल्ये महादीज 
८४, अव्यक्तकी स्फूर्ति सत्ताप्रद है, 
इसलिये महारेता ८५ सामर्थ्यवान 
है, इसीसे महाबल ८६, हिरण्यय 
नहाण्डका सरष्टा हे, इसही निमित्त 
सुषणरता ८७, सायाइतिसे सबको ही 


teeeeeceeecceceseesecsseeseeeeeseese 


जानता है इसलिये सर्वज्ञ ८८, अघि-- 


कारी होके बीजभूत हे, इसहीसे सुबीज 


८९, अविद्याकामकमात्मक बीज: 


उसका इस लोक ओर परलोक सञ्चार 
के. निमित्त वाहनरवरूप है, इस. ही 
लिये बीजवाहन है | ९० (४०) 
दृशबाहु ९१, अनिमिष ९२, नौल:- 
कण्ठ ९३, उमापति ९४, विश्वरूप-९५, 
स्वयं भ्ठ ९९,सासथ्येके सहारे विक्रान्त 
हाँचछ बलवार, ९७, विना, चतनः 
प्रयोगके चठनेकी सामथ्यसे युक्त. नही: 
है, इसलिये अबल;. अव्यक्त, , महत्‌; 
अहङ्कार, पञ्चतमात्र, ग्यारह इन्द्रिय. 
और पश्चमहाभूत, ये चौबीस तत्व 
पच्चीसमां भोक्ता तथा स्वयं. द्‌ विंग है 
इसहीसे गण ९८, इस ही भांति गर्यो: 
का कता ६, इसा-कारण गणकता ९९,, 
ओर गणपति कहके वर्णित होता है? ० ०, 
दारुकापनमें मुनिपत्तियोंकों मोहित कर- 
नेके लिये. दिगस्र हुए ये अश्वा 
अनन्त दिशाओंके आच्छादक हैं, इस 
ही लिये दिग्वासा १०१, अभिलाइ- 
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अध्याब १४ १३ अंबुशासंनपर्ध | 


स्वरुप होनेसे काम १०२, पाठ और 
अर्थके अनुसार मन्त्रोंकी वानत है, 
इसही लिये मन्त्रविद्‌ १०३, थाता- 
तंलानुशोचनरूप विचार स्वरूप होनेसे 
प्रस मन्त्र १०४, अखिलकारण होनेसे 
सपेमावकेर १०५, संबके नाशके कारण 
होनेसे हर है । १०६ ( ४१-४२) 
कृमण्हलुधर १०७, घन्प्री १०८) 
बॉणहसत १०९, कपाहवाच ११०, 
अशनी १११, ती ११२, खड्गी 
११३, पट्रिब्री ११४, आयुधी ११५, 
हन्‌ ११५ द्वाथमें यंज्ञपात्र धारण 
या करते हैं, इस ही निमित्त धुव 
स्त ११७, शोमाममानेरुपते युक्त हैं 
स ही लिये पुरुंप ११८, तेजस्वी 
रने तेजनिधि ११९, भक्तोके 
स्तिप्रद दोनेते तेजस्कर निधि १२० 
उष्णींपी १२१, सुपर्कंत्र, १२२, अमित 
रूप होनेसे उदग्र १२३, विनयषान्‌ ह, 


इंसीसे बिनेत १९४, दीधे १२५, 
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इन्द्रियोके द्वारा तखदर्थका प्रकाशक 
है, इस ही निमित्त हरिकेश १२६, 
उत्तम तीर्थ स्वरूप है, इत ही निमित्त 
सुतीथे १२७, भूवाचक कपि शब्द 
और निवृति वाचक ण शब्द हे, इन 
दोनोंके ऐकयसे पर्क्ष अर्थ होता है 
हस ही निमित्त कृष्ण १२८, पणिकूके 
द्वारा अपमानित ब्राह्मणके योगशुक्त 
हके मरनेके लिये बठनेपर उसे धीरज 


देनेके लिये इन्द्रेने जो सियारका रुप 


घरा था, उसके सङ्ग अभिन्न होनेसे 
भृगोलरूप १२९, सिद्वेगण ही उसके 
अ्थनीय पदार्थ हैं,इस ही निमित्त सि 
द्वाथ १६०,परित्राट हचस दण्ड १ ३ 
और सर्व शमर है। १३२ (४३-४५) 

जन्मरहित होनेसे अन्न १३२, 
बहुरूप १३४, कुसुम कस्तुरा प्रभात 
सुगंधित वस्तु धारण करते है इस ही 
निमित्त गन्धघारों १३५, जटाजूट 
धारण करनेस कप १२६, अखण्डित 
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मन्त्रवित्परमो मन्त्रः सव भावकरो हरः ॥ ४२॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी पाणहस्तः कपालवान्‌ | 

अशनी इातमी खड़ी पिशी चायुधी महान्‌ ॥४३॥ 
सुवहस्त। सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः । 

उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४॥ 

दीधेश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृषण एव च | 

शगालरूप। सिद्दाथा सुण्ड। सवु भर! ॥ ४५ ॥ 

अज्ञञ्च बहुरूपश्च गन्धधारी कपथपि। 

ऊध्वरेता ऊध्वेलिक्ठ अध्वशायी नभःस्थलः ॥४६॥ (१४०) 
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333592 
जिजदी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिवि सुः | 
अद्रश्चरो नक्तंचरस्तिग्ममन्युः एवचसः 
गजहा देत्यहा कालो लोकधाता गुणाकर। । 
सिहशाईलरूपश् आद्रेचमास्वराश्त; 
कालयोगी महानादः सवकामञ्चतुष्पथः | 
निशाचर! प्रेतचारी भूतचारी महेश्वर! 
वहुभूतो बहुधरः स्वर्भाहुरामितो गाते! | 
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॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 
(१६९) 


A हन 


समस्त हिंसक पशु स्वरुप होनेते सिंह 
शाइलरूप १५५, आद्रगजचमघारी 
है, इस हो निमित्त आद्रेचमोमराबृत 
१८६, काठ वश्चक योगी है, इसही 
चिमिद॒ कालयागा १५७, अनाइत 
ध्वनि खरुप होनेसे महानाद (ष्ट, 
सवकामना उसमें समाप्त होती हैं, इस- 
लिये सर्वक्ाम १५९, उसकी उपासनाके 
हिये विश्व, तेजस, प्राज्ञ और द्विव 
च्यानरुपी चार उपाय हैं इस ही 
तिमित्त बतुष्पथ १६०, वेतालादि 


स्वरूप होनेसे निश्वाचर १६१, प्रेतोंके 
सङ्ग विचरनेसे प्रेतचारी १६२, भूत- 


प्रह्मचये करनेते ऊ्वरता १३७, ऊद्ध 
लिह १३८, उत्तान-शयन करनेसे 
उत्तानशायी १४९,नभ अर्थात्‌ आकाश- 
संञ्गक शक्ति ही उसका स्थल है, इम 
ही निमित नमस्थछ १४०, त्रिबेटी 
१४१, चीरवासा १४२, प्राणरूपसे 
सबको रुहाता है, अर्थात्‌ सबका 
प्राण स्वरूप हैं, इस ही निमित्त रुद्र: 
१४३, सेनापति १४४, सर्वव्यापी 
होनेसे दिश १४५, देवादि स्वरूप 
दोनेसे अह्यर १४६, राक्षसादि खरुप 
है, इतीसे वक्तंचर १४५, तीहषणवोध 


२३ 
है, इसलिये तिम्ममन्यु १४८, बीवोके 
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अध्ययन आर तपस्याका तेज स्वरूप हैं, 
इस शानिमित सुबचे ६।१४९(४६-४७) 

आाराणसाम गजातुरको मारा था 
) इसस गन्ना १५०, दृत्यह[ १५१, मृत्यु 
अथवा एवत्सर स्वरूप दोनेसे काल 
१५२, सथ लोकोका ईश्वर इं, इस 
दी लिये लोकधाता १५३ 
दीनदयाछुता और ब्ानेश्वयं प्रभृतिदी 


उनि ६, इस इ लिये गुणाकर १५४, 
Seetsn>2eeececeeeeceeeeeeseceeecessee 
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चारी १६३, इन्द्र आदि इंखरते 
भी महान्‌ हैं, इस ही चिमिच महर 
ई । १६४, (४८-४९) 

सदसत्‌ रूपस अनेक हुआ है, इस 
ह (ठय बहुभृत १६५, महत्‌ प्रपञ्च 
वारण कर रहा ई, इस लिये बहुघर 
१६६, मुठाक्वानरूप .तम शब्दसे युक्त 
राह हाने खमाबु १६७, परिमाण 
नहीं इ, इस ही निमित्त अमित १६८ 
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१३ अनेशांसंनेपचे । 


॥५०॥ 


घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिर्हो नभ! । 


सहस्रहस्तो विज्ञयो व्यवसायो झतन्द्रित। 


१९१ 


अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनाशकः | 


दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यसस्तथा 


॥५२॥ 


तेजोऽपहारी पलहा सुदितोऽधोऽनितोऽव्ररः | 


गर्भीरघोषो गम्भीरो गंभीरषलबाहन। 
न्यग्रोधरूपो म्घग्रोधो प्रक्षकणस्थितिविधु! । 


००७० 


अक्त पुरुपा प्राप्य होनेत गति १९९, 


तृत्याप्रेय १७०, सदा नृत्यप रत रहता 


है, इस लिये नित्यनत्ते १७१, वर्तक 


१७२, विश्ववन्धु होनेसे सर्वैर 
१७१,महादेवकी दो प्रकारकी मूषि है, 
एक क्वुधातृष्णारुपी घोर आर दूसरी 
सन्तोषादि रूप अधोर है इसालिये घोरा 
मूचिबिदविष्ट होनेसे घोर १७४, उसकी 
सृष्टि संहाररूपी आलोचना है इसलिये 
महातपा १७५, अपनी मायासे सपको 
बांधता है, इस ही कारण पाश १७६, 
नाशरहित है, इसलिये नित्य १७७, 
केलासबैठवासी होनेसे गिरिरुह १७८, 
आकाशकी भांति अभंग है, इलिये 
नम १७९, सहनरत १८०, विजय 
१८१, जयफे हेतु होनेसे व्यवसाय 
१८३, प्रवृतिको रोकनेवाली मोहमयी 
बूत्तिस रहित दै, इसलिये अतन्द्रित 
है १८३ (५०--५१) 

_ अप्रकम््प है इस निमित्त अधण 
१८४, भयरूप है इसलिये धर्षणात्मा 


॥ १३ ॥ 
NNN 


२०३) 


१८५, बादावतार रूपस यज्ञ हे, ईस 
ही निमित्त यज्ञह १८६, कामनाइक 
१८७, दक्षयज्ञापह्यरा (८८, प्रियदर्शन 
होनेसे सुप्त १८९, मृहुप्रिय दशन है, 
इसलिये मध्यम १९०, तेजोपहारी १९१ 
इनद्ररूपसे बलनामक असुरको पराजित 
करत ह, इसीस बलहा १९२, कारण 
रुपते नित्य आनन्दयुक्त ई, इस दी 
लिये सुदित १९२, घनरुपसे अथनीय 
हे, इस ही निमित्त अथ १९४, अजित 
१९५, उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं 
है, इसलिये अवर १९१, गम्मीरधोष 
१९७, गम्भार १९८, गभ्मारवरवा- 
हन इ । १९९ (५२--५३) 

झ्थेमूले नीची साखाबाला अश्वत्य 
रूपसे संधार वृक्ष खरूप है, शस ही 
निमित्त त्यग्रोधरूप २००, बंद निकट- 
वाती दक्षिण मूर्ति अथवा माकण्डेय- 
दृष्ट समुद्रमे पट पत्रपर शयन करनेवाले 
बालक रूपधारी महाविष्णु स्वरुप हैं 
हस ही निमित्त व्यग्रोध २०१, पप्षके 


१६५ 
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कणेकी भांति पत्रपर प्रलय कालमें 
स्थित था, इस ही लिये वृक्षक्ेस्थिति 
२०२, हरि, हर, दुर्गा, गणेश आदि 
विविध रूपसे भक्तोंके ऊपर अलुग्रह 
करनेके निमित्त उत्पन्न होता है, इस 
ही निमित्त विशु ९०३,अनेक ब्रह्माण्डः 
चुणकचवेणक्षम दांतोंपे युक्त है, इस 
ही निमित्त सुतीएणद्शन २०४, मद्दा 
काय २०५, महानन है । २०६ (५४) 
उसके प्रयाण करनेपर समस्त 
दैत्यसेना सब भाँतिसे पलायन करती है, 
अर्थात्‌ उसकी सारी सेना सव प्रकारसे 
पूज्य है, ईस ही निमित्त विष्यकसेन 
२०७, बह आपर्दोको इरता है अथवा 
सर्वेसंहारक है, इसलिये हरि २०८, 
सृष्टिक बीज स्वरूप है, इस ही निमित्त 
यज्ञ २०९, संम्नामर्म घजमूत वृष ही 
उतका वाहन है, इसलिये संयुगापोड- 
वाइन २१०, अग्निखरुप हानसे तीक्षण 
ताप २११, दयं खरूप दोनेसे दर्शन 
२१२, जीवक सखा हे, इसलिये 


/99%9399979959999899999959599299999 2329299299995 :9%930998888593993893883933989%093998७8%७>8' ७%७>७&9०७&8>७७७%०%७>>>%> 


शिखी सुण्डी जटी ज्वाली सूर्तिजो मूद्धंगो यली । 


[१ आलनुशासनिकर्प् 


॥ ५४ ॥ 
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सुततीदृणदक्षन्थेब महाकायो महानन। 
विष्वकसेनो हारयज्ञ। सयुगापाडवाहन। | 
तीक्ष्णतापश्च हयश्वः सहाय! कमकालवित्‌ | ॥५५॥ 
विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो वडवासुख! 
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशन! 
उग्रतेजा महातेजा जन्धो विजयकालवित्‌ | 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सवेविग्रह एव च 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७॥ 
( २३५) 


| 

$ 
सहाय २१३,द्‌ब आदंकपॉका समय $ 
हैं, इस निमित्त कमकालापत्‌ २१४, § 
चक्र पानेके निमित्त विष्णुने उसे प्रसन्न § 
किया था, इस ही लिये विष्णुप्रसादित | 
२१५, विष्णुरूपी होनसे यज्ञ २१६, 
सागर स्वरूप ६, इसालय समुद्र २१७, f 
जो अग्नि समुद्र जलको प्रतिदिन मस | 
कर रही ६, तत्स्वरूप होनेसे षडवा्रुख | 
२१८, वायु स्वरूप होनेसे इतांशनः | 
सहाय २१९, निस्त्रङ्ग सागरके सद्य 
होनेसे प्रशान्तात्मा ३२०, अग्निरुंप | 
होने हुताशन है। २२१( ५५--५९) ३ 

दु।सह स्पश्च है, इसालय उग्रठजा § 
२२२, सत्र ठार प्रकाक्षित दै, इक्ठलिये 
महातेजा २२३, संग्रामनिपुण होनेसे 
जन्य २२४,विजयक्ालावेत्‌ २२७,जिस 
शास्रमें ग्रह-नक्षत्रोका गमन वर्णित है, § 
उसका नाम ज्योतिष इ, उस शाके 
आश्रय हान ज्योतिषामयनं २२६ 
नाम हे । जयरूपी है, इसलिये सिद्धि | 
२२७, काल प्रभृति सभी उसका र $ 
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अध्याय १७,] 


क्ष 


'७%%%%%३७%७%७%%३ऊऊऊऊकऊकऊेळे 


है इस निमित्त सर्वविग्रह २२८, 
दिखावान गृहस्थ है, इसलिये शिखी 
२२९, शिखारद्दित संन्यासी है, लिये 
ण्डी. २३०, जटाबाच्‌ चानप्रस्थ ह, 
` इसलिये नटी २३१, ज्याहावाच्‌ अचि- 
रादि मार्ग है, इस ही निमित्त ज्याली 
२३२, यूम प्रकट होता है, इसलिये 
मि २३३, सहस्रं गमन करनेसे 
मृथग.२३४, बलवान होनेसे बी २३५ 


1 
* 


33339333 


: विशिष्ट है, इसलिये वेणवी २१६, 
८ पणवी २३७, ताली २३८,पान्यस्थान- 
: सम्पन्न हैं, इसलिये सही: २३९, काल- 
हें आवरण करनेवाली ईधरी माया है; 
* हसे,मी आवरण कर रहा दे, इसलिये 
; कालकटडूट है । २४० ( ५७-५८.) 

उसकी मति ग्रहतास प्भृति विग्रह 


: नक्षत्वग्रमति २४१, गुणकाये बुद्धि 


: गुणबुद्धि २४२, उसमें सव वस्तु लय 
: होती हैं, इस ही निमित्त लय २४३, 


A 


III IDI IDI II III II 393 3233 33. 


बांसुरी, ढोल, तानाख्य वाचविश्ेष. 


विशिष्ट काठचक्रातुसारिणी दै, इसलिये, 


: विशिष्ट जीव. रूपी है, इस ही लिये: 


१३ अनुशासनप्े। 


॥ ५८ ॥ 
॥ ५९॥ 


॥ ९० | 


अचश्वल कूटख चिन्मात्र है, इसलिये 
आगप् २४४, विराट है इसद्दी निमित्त 


प्रजापति २४५, जगतके प्राणियोकी 


RA 


गुजा ही उसके बाहु हैं, इसहीसे विश्व-- 


बाहु २४१, व्यष्टिकाये रूप होनेसे 
विभाग २४७, समष्टि काये स्वरुप है, 
इसाठिये सर्ग २४८,मोगसाधनरहित अ 
मोक्ता है, इसलिये अमुख है। २४९८६९) 
संसारमोचक होनेसे विमोचन १५०, 
अनायास ही प्राप्य है; इस दी निमित्त 
सुशरण २५१,जो रहता दे, हिरण्य दे 
अर्थीत्‌ मायाे विकारभूत कवचकी भांति 
आवरक शरीरम उसकी उत्पत्ति होती. 
है, इस ही लिये हिरण्यक्वचोद्धव २५२, 
भेद अर्थात्‌ लिङ्ग उसकी उत्पत्ति 
होती है, इस ही निमित्त मेद २५३, , 
शबररूपते बल शब्दवाची वतम 
विचरता है, इसलिये पहचारी २५४, 
समस्त पर्थ्वापर विचरता हे, इसलिये 
महीचारी २५५, सर्वत्र गतःहे, शस 
निमित्त सुत है। २५६ ( ६० ) 
सर्वेतूर्यनिनादी २५७, सब जीव 


११७ 


£७62£९८८८८८८८८८८०८८८८८६८०८८६६८६८ कर कक? 
वेणवी पणवी ताली खली कालकटंकरटा ॥ 
नक्षजविग्रश्‍मतिरुणवुद्धिलेयो5गमः | 
प्रजापतिविश्ववाहुरविभाग! सद॑गोऽसुख। 
विमोचन! सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः । 
मेदूजो घलचारी च महीचारी खुतस्तथा 
सवेतृथनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः | 
व्यालरूपो गुहावासी गुदी माली तरङ्गवित्‌ ॥६१॥( २६३ ) 


र 
A. 
2 i‘ 
| 
नर 
1 


। 


। 


1 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासतिक पध 


SSD 
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त्रिदशाल्षिकालधु॒क्कर्मसर्ववन्धाविमोचन! । 


बन्धनत्त्वसुरन्द्राणा याष शक्चावनादाना! 


। ६२ ॥ 


साँख्यप्रसांदो दुवांसा। सवसाधुानषाचत) | 
प्रस्कन्दनो विभागज्ञों अतुल्या यज्ञभागवित्‌ ॥९३॥ 
सवधासः सघचारा दुचासा वासवो5परः । 


क 
A 
१ हेमो हेमकरो5यज्ञ। सवंधारी धरोत्तम। 
| लोहिताक्षो महाक्षथ विजयाक्षो विशारद! । 


ही उसके वुहुम्ष हैं, इसलिये सबांतोध- 
परिग्रह अर्थात्‌ पशुपति २५८, श्षेपनाग 
रूप होनेते व्यालरूप २५९, योगीरूपसे 
शुद्दावासी २६०, कार्तिकेय सरुपते 
गुइ २६१, वनमालाधारी होनेसे माली 
1 १२, विषयसुर्सोको तरङ्गसमान 
2 जानता है, इस दी लिये तरङ्गबित्‌ २९३ 
§ प्राणियोंकी जन्म, स्थिति ओर नाश, ये 
“| नों दशा उसहीसे प्रकट होती हैं, 
9 सीते तिदश २६४, त्रिकालजात वस्तु 
2 आको धारण करता है, इसलिये त्रिकाल- 
कू २६५, सञ्चित, क्रियमाण और 
8 अग्रिद्याकामास्मक कमाके बन्धनको 
विमोचन करता है; इसीसे सव-कम- 
ह बन्धविमोचन २६६, असुरेंट्रगणेके 
। बन्धन २६७, युद्ध शुगिवाशन है। 
२६८ ( ६१-६२) 


१ आत्मानारपविवेकसे बहुत प्रसन्न 
§ होता है, इस निमिच सांख्यभसाद 
£ २६९, र्द्रांक्षरूपसे उत्पतन दुधाता २७० 
2 समैसाधुनिपेवित २७१, ब्रह्मादि देव- 
हे 
कै 
त्रि 


ताओंके मी प्रच्युतिकारक होनेसे प्रस्क- 
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ं 


॥ ६४ ॥ 
(१८९ ) 


न्दन २७२, प्राणियोंके कर्मफलोंको 
यथोचित विभक्त करता है, इसलिये 
पिभागज्ञ २७३, उसके समान कोई 
भी नहीं है, इसलिये अतुल्य २७४ 
यक्षिय हवि प्रभृविके विभागामिज्ञ है, 
इस ही कारण यज्ञभागवित्‌ ई।२७१(६३) 

उसका सपत्र वासस्थान है, इसलिये 
सर्ववास २७६, सर्वत्र विचरता है, 
इस ही निमित्त सबेचारी २७७, 
दुःस्थ आग्रे गजचमे उसका वस्र है, 
इस ही कारण हुवीता २७८, इन्द्र" 
स्वरूप होनेसे वासव २७९, अमर 
२८०, दिमालयरूपी दे, इसलिये हैम 
२९१, सुवर्णकची दे, इसलिये हेमकर 
२८२, निष्कमी दै, इसलिये अयज्ञ२८३, 
समस्त कमेफलेको धारण करता है, 
इस ही निमित्त सपेधारी २८४, दिग्गज 
कूमे और शेष प्रभुतिको धारण करने- 
चाला है तथा स्वयं अनन्याधार दै, स 
ही निमित्त घरोत्तम है । २८५ (६४) 

लोहिताक्ष २८६, मद्दाक्ष २८७, 
विजयके उपलक्षित रथविशिष्ट दे, इस 
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अध्याय १७] १३ अनुश्चासनपधे। १६९ 


छिरे 


eee ——— 
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लिये पिजयाक्ष २८८, पण्ठित दे, इस 
ही निर्मित पिशारद २८९, वाणासुर 
प्रभूतिको दासरुपसे खीकार किया था, 
इसे संग्रह २९०, इन्द्र आदि देवता" 


ही 

ती 

ती 

® कभ १५ ० 

| ओंको उत्तिक्त होनेपर दण्ड करता है, 
| इसलिये निग्रह २९१, कों ९९२, 
1 
श्री 
ची 
दै 


क्ती 
क 
ती 
गौ, 
® 
॥ 
शी 
फ़ 
ती 
क्त 
4 
क्त 
कै 
ती 
तत 
क 
ती 
| 
ती 
१ 
ती 
ती 
क्र 
ती 
014 
ती 
ती 
१ 
शी 
हे 
की 
तौ 


क 


सर्पचीरनिषासन २९३, देवताओंके 
बीच अष्टम अग्नि और नवम बिष्णु 
रुपये सर्वदेवमय दे, इसलिये मुख्य 
२९४, अमुख्य २९५, अत्यन्त ष्ट है 
इस निमित्त देह २९६, काइर चाम 
वाद्य विशेषविशिष्ट हैं, इसलिये कारी 
२९७, सर्वकामद २९८, सर्वेफल- 
प्रसाद २९९, सुपर ३००, वहस्य" 
षत्‌ है। ३०१ ( ६५-६६ ) 
सरकारवर २०२, सद १०३, 
सर्वतोग्रुख १०४, आकाशवत्‌ है, उससे 
विविध विचित्र प्रकट होते हैं ट्स 
निमित्त निर्विरुप १०५ देहम 


9 
। 
1 
ती 
र 
| 
१ 
| 
६ 
| चे ~ 
2 आत्माको निपातित करता ह, इस्ता 
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संग्रहो निग्रह! कर्ता सर्पचीरनिवासन। ॥ ६५॥ 
मुख्यो5सुख्यश्न देहश्च काइलि! सर्वकामद। । 
स्ेकाठपरसादश् सुबलो पलरूपश्वत्‌ ॥६६॥ 
सवकामवरथेव सवद! सवतोसुलः । 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती झवश खगः ॥१७॥ 
रौद्ररूपोऽशुरादित्यो बहुराश्म! सुवचेसी । 

वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचर' ॥६८॥ 


सर्ववासी श्रिया वासी उपदेशकरोऽकरः ! 
सुनिरात्मनिरालोकः खंभग्नश्च सहस्रदा ॥६९॥ (२२५) 


पति 


PSII? I 
S9२ फे 


बिपाती ३०१, देहसस्बर्वारिबन्यन 
अपरिहाये होनेसे हु।खादि सम्बन्धश्च 
से अवश ३०७, हादोकाशमे शुद्ध चैत- 
न्यरुपसे स्थित रहने खग ३०८, 
रौद्ररूप २०९, देवभेदे अंशु ३१०, 
आदित्य ११, षहुरादिम १२, उत्तम 
तेजशाली है, इसलिये सुबरी १२, 
वायुकी भान्ति वेगवान है, इस निमि 
बसु-वेग १४, महावेग १५, मनोवेग 
१६, अविद्याकी भांति विषय भोग 
करता है, ईसी लिये निशाचर 
है। ११७ ( ६७-६८) 

सर्वशरीरम वास करता है, शसहीसे 
सर्ववासी १८, ऋगन्तोमिं निवाप 
करता है, इसलिये श्रियावासी १९) 
ठपदेशकर* ३१०, मोनमावसे स्थित 
होकर उपदेश करता है, इसलिये अकर 
२१, मुनि २२, आत्याकोही निश्षय 
करके देहादि उपाधिसे निकलकर अघ' 
लोकन करता दै इसलिये आत्मनिरा- 
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पक्षी च पश्चरूपथ अतिद्री्ो विशाम्पतिः | 
उन्प्रादो सदना कामो झश्वत्योऽथकरो याः 1७० 
दामदेदश्च वामञ्च प्रारदक्षिणश्व वामनः! 
सिद्धयोगी महर्षिंख तिद्धाध! सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 
मिछुश्व भिक्लुलूपञ्च दिपणो ऋदुरच्यथा | 
महासेनो विशाखत्र पष्टिसायों गवाँ पतिः ॥ ७२ ॥ 
बज्जहस्तख दिष्कस्भी चमृस्तस्मन एव च! 
वृत्ताइत्तकरस्तालो मधुमेधुकलोदनः ॥ ७६॥ (१६०) 


SY ठा न डक स र स स्य क ते 
लेक २६, सम्यक्‌ सेचित होतेते ३४०, पनत्कुमार आदि खपे मिद्ध- 
संभप्न २४, अनन्त घतदादा होनेदे । योगी ४१, दशिष्ठ आदिरूपसे मि 
सहसद २५, गरइखरूप है इस | ४२, दत्तात्रेय आदि रुप्से द्धा 
पक्षी २६, मित्ररुपते सहाय है, इस । 8, याइइल्स्य आदि रूपसे विद्वत 
ही बिपि पएक्षरूप २७, शक्त तेव : त्यासी है, शिये सिद्ध सावक ४४, 
अभिमते कारण कोटि इसे एदश हैं. । हिंगघारी इस है, इसलिये मिष्ट ४० 
इप लिये अतिदीस्त २८, प्रजासमृहक्ना | हिंगहीन प्रमईस है, इसलिये मिश्चुरूप 
पहि हे, इसलिये विशाम्पति २९, | ४६, निव्यंदहार है, इसहीसे विपण 
उन्पादकारक है, इत ही लिये उन्माद | ४७, उद प्राणियों असपदाता हँ; 

| 

| 

| 
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३३०, मोहक्क होनेछे मदन २२१, इसलिये सूरु ४८) विक्रार अथात्‌ 
कास्पपान इ, इसलिये काम ३१, मात अएमानमें इषे दिषादसे रहित हैं, 
संसारबक्ष है, इस तिमित अस्थ | इसलिये अव्यय ४९, देव सेनापति 
३३, घतप्रद दे, इसलिये अधै- ¦ कार्तिकेय सरूप होनेसे महासेन ६५०, 
क्र रैछ, दी्तिंदाता है, इसलिये विजा ५१, पश्टितत्त उमके भोज्य हे, 
यश है! ३३५ ( ६९--७० ) इसलिये पष्टिसाग ५२, इन्द्रियोंका चालक 

कर्पफलोंका विभावक्ञ है, इउल्यि | हे, इसलिये गर्दापति हे। ३८३ ७२-७२ 
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वामदेव ३६, कर्मफलरुप है, इसलिये न्द्रकरूए हे, इस निमित्त बजा 
वाम ३७, उइक्षा आदि होसेसे प्राङ्‌ इस्त ५४, दिस्तारवान होतेते विष्कस्मी 
१८ नों लोंकोंक को आक्रमण -करनेमें | ५५, देत्यसेताहोे स्वम्मन करनेवाला 
उमे हैं, इस ही निमित्त दक्षिण ३९, | है, इसहिये चसूरूम्भन ५६ युद्धे 
बिके खंत रनेवाठे होनेपे वाइन । रघके द्वार मण्डली करण रद्द और 
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अध्याय १७ | 


परसेनाको मेद करके अक्षत शरीरते 
उसमेंसे आगमन फरनेगे अत्त, इन 
दोनोंका कर्ता है, इसलिये इृत्तावृचकर 
५७, संतारतिन्युतल अथवा आधार 
है, इस ही कारण ताठ ५८, पसत्त- 
प होनेसे मधु ५१, मधुककी भांति 
पिङ्गल नेत्र ६, इसलिये मधुकलो'चन 
३६०, बृहस्पतिको भांति पुरोहित कर 
करता है, इसलिये वाचस्पत्य ११, 
शाखा विशेषका प्रवर्तक अध्यमुकर्म 
कर्ता है इस ही कारण वाजसन १२) 
नित्य आश्रम पूजित ९३, ब्रह्मचारो 
६४, लोकचारी ६५, पर्ेचारी ६६, 
विचारवित्‌ दै । १६७ (७३-७४) 
अन्तयामौ रूपये नियन्ता है, इस 
निमित्त ईशान १८, पर्षव्यापी 
होनेसे ईश्वर ९९, लोगोंके पुष्प- 
पापके फल देनेके लिये. गिनती करता 
है इसलिये काठ ७०, बाह्ी निशा 
हाप्रलयक्षालमे प्रत्यगानन्द अनुप 
करता है, इस ही निमित्त निशाचारों 
७१, रक्षाकारी घनुद्धारी होनेसे पिना 
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१३ अनेशासनपत | 
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h ७४॥ 


(३८९) 


कान्‌ ७२, देत्यरूप लक्ष्ये अन्तर्या- 
मी रूपसे स्थित है, इसलिये विमिचस्थ 
७३, विश्वरूप होनेसे लक्ष्य स्वरुप 
हे, इछ ही ठिये निमिच ७४, ज्ञाव- 
सम्पत्तियुक्त है, इसलिये नन्दी ७५, 
सम्पत्तिकर शोनेसे नन्दिकर ७६, 
हनुमान रूपे रामके सहाय होनेसे 
हरि है। ३७७ ( ७५ आन 
निमवाहन नन्दीका ३३पर है। इस- 
हिये नन्दीश्वर ७८, गण रुपसे नंदी 
७९, धामंददाता होेसे नंदन ८०, दी 
हुई सम्पत्तिकी बाद करता है, इसलिये 
नंदिवद्धन ८१, इन्द्रादिकीका मी 
ऐश हरण फरता है, इस ही लिये 
मगद्ारी ८२, मृत्यु रूप होंगेते निम्ता 
८३, चौसठ कलाके आश्रय नेहे 
काळ ८४, अत्यन्त बृहत्‌ है इसलिये 
रह्मा ८५, जगत्पिता विष्णुक्ाभी 
पिता है, इसर ही निमित्त पितामह ८६, 
बिधातृरूप चतुप्षुंख दै । २८७ ( ७६ ) 
सुरासुर प्रभूति समस्त महत्‌ प्राणी 


उसके लिङ्गकी पूजा करते है, ईस हीं 
66866668665868866६686688886566666666 


१७१ 
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वाचस्पत्यो घाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः 
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ 
ईशान इश्वर! कालो निशाचारी पिनाकथान्‌ | 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनेन्द्रिकरो हरि। ॥७५॥ 
न्दीश्वरश्व नन्दी च नन्दनो नन्दिवधेन! । 

भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामह! ॥ ७६ ॥ 
चतुमुखो महालिङ्गक्वाइलिङ्गस्तथेव च । 
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डेः 


ढिङ्गाध्यक्षा सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह। ॥ ७७ ॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्मातुगतो घल! । 
इतिहासः सकल्पश्च गौतमो$थ निशाकरः ॥ ७८॥ 
दर्भो झदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकर! काले! | 


लोककता पशुपतिमहाकता ह्यनाषध। 


॥ ७९ ॥ 


अक्षरं परम ब्रह्म बलवच्छक्र एव च | 
नीतिझंनीति। शुद्वात्मा शुद्धा भाल्या गतागत! ico 


बहुप्रसादः सुस्वप्नो दषणो5थ त्वमित्रजित्‌ । 


न 


७. 


लिये महाहिज्ञ ८८, रमणीय वेषधारी 
होवे चारलिभ ८९, र 
आदि प्रमाणोंको अध्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिनिशतिहा नियामक है, इस ही 
हिये लिंगाध्यक्ष ३९०, सुराध्यक्ष ९१, 
योगाध्यक्ष ९२, पुण्य-पापके तारतम्य 
विशिष्ट सत्यरेता, दापर ओर कलियुग 
का प्रवर्तक है इसलिये युग्रावह ९३, 
घमीधर्मका फलदाता है, इसहीसे 
ब्रीनाध्यक्ष ९४, वीजकर्ी ९५, 
आत्माको अधिकार करके प्रदत्त शात्रो 
का अनुसरण करतेसे साधक है, इस 
ही निमिच अध्यात्माबुगत ९६, धृति 
प्रभृति सब बळ उसमें वतमान रहते हैं, 
इसलिये बढ९७, भारतादि रुपी होनेसे 
इतिहास ९८, यहकत्प प्रयोगविधिकै 
सहित सम्न्धबिधिए है, इसहिये 
हय ९९, तकशात्का प्रणेता होने 
पे गोतम ४००, चळरूप है; इसलिये 


१ निशाफ़र हे। ४०१ ( ७७-७८) 


शु आका दमन करता हे, इसलिये 


८८८०६८५८९७६९७९६६५९९६८९९५५४९९३८९६४%३३३३३७३, 


(४२५) 


दम्म ४०२, अदम्म ४०३, धर्म्वति- 
सवे रहित दै) इसलिये पेदम्म, ४०४ 


भक्ताधीन होनेसे वश्य ४०५, दूसरेको | 


बशीभूत करनेमें समर्थे है, इसलिये 
वशकर ४०६, देवासुर परस्परके पैर- 
कती होनेसे कलि ४०७, चौदहों भुवः 
नोंकी सृष्टि करनेवाला हे, इसलिये 
लोककर्ता ४०८, ब्रह्मादि सम्मपर्यन्त 
बीज और पशुओंका पालक है, इस 
निमित्त पशुपति ४०९, पञ्चभूता 
स्ट दात महाकता ४१०, अभोक्ता 
शोचसे अनोपध ११, धुरणहीन अक्षर 
१२, अश्नादि और ब्रह्मासे मी श्रे 
आनन्दमय है, इसलिये परप्रझ १३, 
पलके अभिमानी देवतारूप दोनेते 
बलवत्‌ १४, शतक्रतु रूप 'होनेसे 
शक्र (५, नीति १६, अनीति १७, 
शुद्वामा १८, शुद्ध १९, मान्य 
२०, गमनशील पंसारखरुप है, इ 
जिये गतागत है । ४२१ ( ७९-८० 

इप्रसाद्‌ २९, सुखम १३, 


५, 
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अत्यायं १७] ` 


१३ अनुशासंनंपचे । 
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वेदकारा धन्न्रकारा विठ्ठान्लेसरपदन! 


॥८१॥ 


महामेघनिवासी च महाघोरो वशी कर! 
अग्निज्वालो महाज्वाली अतिधूम्रो हुतो हविः ॥८२॥ 
वृषणः शंकरो नित्यं वचर्वी धूमकेतनः 


नाळस्तथाङ्गळुन्धश्च शाभना नरदभप्रह। 


॥ ८१॥ 


स्वस्तिद! स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघु! । 


उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागभपरायणः 


॥ ८४॥ 


` कृष्णवण! छुवर्णश इन्द्रियं सर्वेदेहिनाम्‌ । 
महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः ॥ ८५॥ 


महासूधा महामात्रा महानचा निशालय। | 


[3 [a 


म्म प्रतिवित्त द्शनास्पद दै, इस 
ही निमित्त दर्पण २४, अभित्रजित्‌ 
२५, वेदकार २६, मन्त्रकार २५, 
विद्वान्‌ २८, समरमदेन २९, प्रठय- 
कालके महामिधमण्डरमे अधिष्ठाता 
रूपसे घास करता हे, ईस ही लिये 
महामेघनिवासी ४३०, प्रलयकतत्वक 
निमित्त महाघोर ३१, सभी ठसक 
वमे है, इसलिये. वशी ३२, संहार 
कची है, इसलिये कर ३३ अशिकी 
भांति तेजस्वी है, इसलिये अशिज्याठ 
३४, मद्दाजाछ ३०, काठामिरूपते 
सबको जहानेके समय अत्यन्त धूम्रमय 
दोनेसे अतिधूम्र १६, होमसे प्रसन्न 
होता हे, इसलिये इत ३७, पय 
्रभृतिस्तरूप हे, इस लिये होगे 
हे । ४३८ (८१--८२) 

कर्मफछ वरसानेवाला धे है) इस 
निमित्त वृषण ३९, सुखदाता हनि 


fe 
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(४६५) 


शङ्कर ४४०, नित्त्वश्वखी ४१, 
बहिरुप होतेहे धूमडेतन ४२, मर- 
कृत वर्ण हावस नाल ४३, बोलवा 
अनील हिङ्गे नित्य पानिदित रहता द, 
इसलिये अङ्गलुब्ध ४४, कल्याणका हेतु 
है, इसलिये शोभन ४५, प्रतिवस्धरहित 
मनोरथोंकी वृष्टि करनेवाला है, इस ही 
लिये निरवग्रह ४६, खस्तिद ४७, 
अस्तिमाव दे, इस ही लिये स्वस्ति माव 
४८, यक्षमे भगवान कहता है, इस- 
शिये भागी ४९, भागकर ४५०, 
लघु ९१, असंगरूप होनेसे उसंग 
५२, महांग ५३ प्रबननात्मक 
कन्दं हे, इस ही लिये महागमपरायण 
है । ४५४ ( ८३-८४ ) 

बिष्णुरूप है, इसलिये कृष्णवर्णे ५५, 
[रुप होनेसे सेतवे और सुवर्ण 
५६, समस्त प्राणियाका हान्द्रियं @ 


५७, मद्दापाद ५८, महाहस्त ५९, 11 
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७०७७९००%०००००००००००००७७७०००००,ँ | 


महाभारत | 


` { १ आंनशासनिकपवे' 


महान्तको महाकणों महोष्ठश्च महाइनु। 


॥८६॥ 


महानासो महाकम्बुमहाप्रीव! इमशान भाक्‌ । 
महावक्षा महोरस्को झन्तरात्मा सुगालय। ॥ ८७॥ 
लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामाय! पयोनिधिः | 
महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुख। 
महानखो महारोमा महाकेशो महाजट! । 
प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रययो गिरिसाधनः 
स्नेहनोऽस्नेहनश्चैव अजितश्च महासुनि! | 
वृक्षाकारो धक्षकेतुरनलो वायुवाहनः 
गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च | 
अथवेशीषः सामास्य ऋफ्सहस्राम्रितेक्षणः ॥ ९१ ॥ 
यज्ुःपादसुजो शुः प्रकाशो जङ्गमस्तथा । 


॥ ८८ ॥ 
॥ ८९॥ 


॥ ९० [| 


(५११) 


` मद्दामूढा ४६२, मद्दाप्रपाण है, इसलिये 
मह्वामात्र ४६३, महानेत्र ४६४, 
` निंद्वाकी भांति अविद्या उसमें लीन 
` होती है, इस हीं कारण निश्ञालय ४६५, 
£ प्रहाल्तक ४६६, महाकणे ४६७, महो 
: ४६८, महाइनु है। ४६९ (८६-८६) 
` महानास ४७०महाकम्वु४७१,महा- 
` ग्रीवः ४७२, इमशानभाक ४७३, महा- 
` वक्षा ७४, महोरस्कं ७५. अन्तरात्मा 
- ४७६, अङ्काधिरोपित सृगचन्द्र रुप 
मृगारय ७७, जैसे वुक्षोंके फल टके 
रहते है, वैसे ही ब्ह्ञाण्ड उसे अतरलम्भन 
कर रहा है, इस ही निमित्त ठम्धन 
७८, प्रझयकाछमें विइवग्रास करनके 
- निमित्त लम्बित ओष्ठ ७९, सद्दामाय 
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महाकाथ ४६०, महायशा ४६१, 
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| ४८०,धीरोद सपनद रूप दोनेसे पयोनिधि 
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८१, महादन्त ८२, महादेष्ट ८३, 
मद्दाजिह ८४, महायरुख ८५, नृसिंह 


रूप दोनेस मद्दानख ८६, वराइरूप' 


हासे महारांमा ८७, महाकेश ८८, 
महाजट ८३, प्रपत्न ४९०, प्रपाद ९१, 
प्रत्यय ९२, युद्धम पवेत ही उसके 
जयके कारण दै इस ही लिये गिरिसा" 
घन है । ९३ (८७-८९) 

पिताका भांति प्रजासमूहृकः ऊपर 
स्नेह करता है, इसाढेय स्नेहन ९४, 
सह न करनेसे अस्वेहन ९५, अजित 
९६, महाप्रति ९७, संसार वृक्ष ही 
उसका आकार दृ, इसलिये पृक्षाकार 
९८, वृक्षकतु ९९, अनल ५००, वायुः 
वाइन १, क्षुद्रे पर्षेतोर्मं गनप्रील 
दाने गण्डली २, मेरुधामा 
देवाधपति ४,अथबशी१/५, सामास्य ६, 


3399882993393993393999' 


अध्याय १७] १३ अनुशासनपर्वे। १७५ 
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अमोघाध। प्रस्तादश्च अभिगम्यः सुदशनः ॥ ९२॥ 
उपकार! प्रिय? सर्वः कनक! काञ्रनच्छवि। । 
नाभिनन्दिकरो भावः पुष्करस्थपाति! स्थिर! ॥९१॥ 
द्वादशस्रासनश्रायों यज्ञो यज्ञसमाहितः | 


नक्त कलिश्च कालश्च मकर! कालपूजितः ॥ ९४॥ 
-सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारधि! । 
~ ~ त 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्म भूतस्तरुगंण। ॥ ९५ ॥ (५४२) 


ऋषपइसामितेशप ७, यनु 
पादेशुज ८, गुह्य ( उपनिपदेश ) ९, 
कमेकाण्ड रुपसे प्रका १०,मनुष्य पशु 
आदि रूप हे, इसलिये जंगप्र ११, 
उसके निकट प्राथना करनेग्रे निष्फल 
नां होती, इत ही निमित्त अमोधाथे 
१२ दयालु दे, इस ही लिये प्रसाद १३ 
पुसप्राप्प होनेसे अभिगप्य १४ 
सुदन इ। ५१५ (९०-९२) 

प्रीणन रूप होनेसते उपकार १६, 
सुखदायी रुप होनेसे प्रिय १७, सम्मुख 
आगमन करनेते सप्र (८, सगाद 
प्रियवस्तु रूप होनेसे कनक ५१९ 
फाशनच्छवि ५२०, जगतका मध्ययठ 
नेते नामि २१, यज्ञ फशकी बृद्धि 
करता है, इसाहिये-नन्दिकर २१, यश 
अदा -रुपसे भाव २३, ब्रक्ाण्डकी ` 
रचना करता. है, इसलिये पुष्करस्थ पि 
३४, पवतादि स्थावररूप इनस स्थिर 
२५, मनुष्योंके गमपापादि दश 
प्रकारकी-अवर्थाके पीच सत्यु दशम 
[i स्वभे एकादश ओर मोक्ष द्वादश 
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| 
शी 
@ 
हे 
। 
| 
। 
(| 
जने २ * * री 
है, तत्सरूप होनेसे द्वादश त 
२६, ब्राएन ९७, आध २८, जीव 
प्रद्मकी संगति करणरूपी योग है, इस- | 
लिये यज्ञ २९, योगे द्वारा प्राप्त होता $ 
हे, इसलिये यज्षतमादिव ५२०, ॥ 
अपकाण है, इसलिये नक्त ३१) | 
~ 0 CH, ~ 
कृलिके कार्य काम क्रोधादि रुप होनेसे 
कलि ३९, जन्ममरण प्रवाहको सश्चा- | 
लम करता है, . हसठिये काढ २३, | 
पकराकार विशुभारचक्र कालके ज्ञा || 
पक और तत्सरुष होनेसे मकर १४, | 
~ aX ~ 

मृत्युक्षे द्वारा पूजित है, इ्ालिये काल" १ 
पूजित है। ६४१५(९१-९४) 58 
प्रमथादियुक्त होनेसे पगण ५२६, | 
ह. Fo fn 
बाणादिको अपना सक्त किया था, इस | 
हिय गणकार ३७,भृतगणोके योगक्षेम 4 
निर्वाह कची बरह्मा उसका सारथि कहा § 
जाता है,इसही निमिच भूतवाइतसार- १ 
थि ३८, पापोंका मन करता ६, ॥ 
इसत ही लिये मस्मश्चय ३९ मस्म | 


जगवकी रक्षा करता है, इस ही निमित 
999939999999999966988999899099937 


> 


भस्मगोप्ता ५४०, मंकणके नामक यापे 


१७ 
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लोकपाछस्तथाऽलोको सहा 
शुल्लखिशुङ्का सपन्न। शुचिसूता 


प्दासारित । 


'992999399998998999999929993829993993 
९ ४२, ड 
चपाजतः । 
४७ 
बत ॥९६॥ 


आश्रमस्थः क्रिथावस्थो विश्वकमंमातिवर! | 
विशालशाखस्ताम्राष्टो हस्वुजाल। सानिश्चल। ॥९७॥ 


कपिल! कपिश! 


शुक आयुश्चैव परोऽपरः । 


गन्धयाँ झदितिसताक्ष्यंः सुविज्ञेयः सुशारदः ॥ ९८ ॥ 
परश्वधायुधो देव अनुकारी सुवान्धच। । 


तुस्ववाणा घहाक्रांध ऊध्वरता जलशय। 
उग्रां वशकरा वशा वशनादा ह्यांनान्दतः 


निज हाथसे बाहर हुए शाकरसको 
देखकर नाचने ठगे, उनके तृत्यकी 
शान्तिके लिये महादेवचे अपनी अंगुली 
काटके उसमेंस भस्म दिखाया था, इस- 
लिये उसका शरीर केवल भस्ममय 
होनेसे भरप्रभूत ४१, करपशक्ष खरूप 
हे, इसलिये तरु ४२, भृंभिरिटि नन्दि 
केश्वः प्रभृति गण स्वरुप है, इसलिये 
गण ह। ४३ ( ९५) 

चोदह भ्रुवनोंका पालक होनेसे 
लोकपाल ४४, लोकातीत होनेते अ- 
लोक ४५, पूर्ण हे, इसही निमित्त 
महात्मा ४६, सवपूजित ४७, शुद्ध है 
इसलिये गुक्क४८, काय, मन और वचन 
ये तीनों ही उसके पवित्र हैं इस ही कारण 
व्रिशुङ् ४९, केषर प्राप्त होनेसे सम्पन्न 
५५०, असङ्ग होनेसे शुषि ५१, पूर्वा- 
चासि सवित है, इस लिये भूतनि 
पेबित ई । ५५२ ( ९६) 

चारों आश्रमम घमरूपसे स्थित हे, 
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| 
| 
| 


॥९९॥ 


[कने 


इस ही निमित्त आश्रमस्थ ५३, धमेके 
पूवेरुप यश्चादिकर्म और अवस्थासे युक्त 
होनेसे क्रियावस्थ ५४, विश्वकर्माका 
कोश्रस्वरूप हे, इसलिये विश्वकर्भमति 
५५, लक्ष्मी स्वरूपसे प्राथंनीय है, इस 
लिये वर ५६, दीघबाहु होनेसे विशार 
शाख ५७, ताग्रोष् ५८, बलस्वरूप 
होनेसे अम्वुजाल ५९, पर्वतादिरूप है, 
इसलिये सुचञश्चल ५६०, कपिल ६१, 
कापश ६९, शुक्ल ६३, जीवन काल" 
स्वरूप होचस आयु ६४, प्राचीनरुपसे 
प्र ६५, अवाचीन रूपसे अपर ६६, 
पत्ररथ आद्‌ रुपस गन्धव ६७, देव 
माता वा प्रथिवी रूपसे अदिति ६८, 
गरुडरूपऐे ताक्ष्य ६९, सुविज्ञेय 
५७० शोभनवाकू होनेसे सुशारद 
हैं | ५७१ ( ९७--९८ ) 

परञ्रधायुध ७२, देव ७३, अनु 

गरी ७४, सुवान्धव ७५, तुम्इवीण- 
७६, महाक्रोध ७७, ऊध्वेरेता ७८, जले 


(५८४) 


[ १ आनुश्चालनिकपे 
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अध्याय १७] 


कळकट 
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१३ अनुश्ञासनपवं। 


सवाङ्गरूपो मायावी सुहृदो द्यनिलो$नल! ॥ १०० ॥ 
बन्धनो बन्धकता च सुबन्धनविमोचनः 

सथज्ञारि। सकामारिमहादष्टो महायुघ। ॥ १०१॥ 
बहुधानिन्दितः शर्व! शंकरः षांकरोऽधन। । 


अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा 


॥ १०९॥ 


अहिवृध्न्योऽनिला भश्च चेकितानो हविस्तथा | 

अजेकपाच कापाछी त्रिशकुरजित; दिवः ॥ १०३॥ 
घन्वम्तरिधूमकेतुः स्कन्दो वेश्रवणस्तथा । 
घाता शक्रश्च विष्णुश्च सित्रस्त्वष्टा घुषो धर! ॥ १०४ ॥ 
प्रभाव। सर्षंगो वायुरयंभा सबिता रवि! | 
उषंशुश्च विधाता च मान्धाता सूत भावनः ॥ १०५॥ ( ६३४) 


शय ७९, उग्र ५८०, वंशकर ५८१, 
वक्ष ८२, वंश्वनाद, ८२, अविदित 
८४, सवो ङ्गरुप ८५, मायाधी ८६, 
सुहृद ८७, अनिल ८८, अब ८९, 
बन्धन ५९०, बन्धक ९१,सुबन्धन 
विमोचन ९२, यज्ञश देलोंके सङ्ग 
वास करता है, इस लिये समज्ञारी ९३, 
काम्रविजयी योभियोके संग मित्रास 
करता है, इस निमित्त सकामा ९४, 
महाद९५,महायुष ३५९९ (९९-१० ६) 

दारकावनमें अयन्त मनोहर रुप 
घरकै दिगम्बर दोकर ऋषिपतियोके 
चित्तकों मोहित फरनेमें प्रवृत्त होनेपर 
ऋषियोंने उसकी अनेक प्रकारपे निन्दा 
की थी, इस ही निमित्त पहुधानिन्दित 
५९७, मुनियॉको मोहित किया था, 
इस ही निमित्त शब ९५, पुनियोंका 
कल्याण उसकी मुदी था, ईसालिय 
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शङ्क ९९, उन लोगोंकी शहा इरण 
की थी, इस ही कारण शङ्कर ६००, 
अघन, अमरेशष१,महादेव २, विशदेव 
४, सुरारिहा ५, पातालमे शेषरुपसे 
पमान है,शसाठिये अहिधुष्न्यप,मायुकी 
भांति अप्रलध्ष दे, इसलिये अविराम 
७, अत्यन्त झानवान है।इसहिये चेकि 
तान ८, मोक्ताकी मोग्यवस्तुखरूप इ, 
इस निमित्त वि ९, एकादश रद्रि 
बीच अन्यतम ह, इस ही कारण अज 
कृपात्‌ ६१० ब्रह्माण्ड अधार 
होनेसे झापाली ११, सब जोवर 
हपसे म्रिशदकु १२, अजित १३ आर 
शिव है । १४ (१०२-१०२) 

` पत्वन्तारे ११५, पूमकेपु १३, 
स्कन्द १७, वैश्रवण १८, धाता १९) 
शुक्र ११०, विष्णु २१) मित्र २२) 
खश २३, धव २४, घर ९५, प्रमाव 
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ह विभुवणोविभावी च सर्वकासगुणावह! | 

A पद्मनाभो महाग भश्चन्द्रवकन्नोऽनिलोऽनल। ॥ १०६॥ 
; घलवांञ्चोपशान्तञ् पुराणः पुण्यचञ्चुरी । 
® 

ती 

पी 


कुरुकता कुरुवासी कुरुभूतो शुणोषधः ॥ १०७॥ 
सर्वाशायो दर्भचारी सवेषां प्राणिनां पति! । 


ग्रे 


देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सबरत्नावित ॥ १०८॥ 


कैलासगिरिवासी च हिमवद्विरिसंश्रयः । 
कूलहारी कूलकता बहुविद्यों पहुप्रद! 
वणिजो वधकी वृक्षो बकुलअन्दनइछद। । 
सारग्रीवो महाजइरलोरुश्च महौषघ! 
सिद्धार्थकारी सिद्वार्थशछन्दोव्याकरणोत्तरः । 

सिंहनादः सिंहदंट्रः सिंहगः सिंहवाहनः ॥ १११ ॥ (६८१) 


की 

शी 

A 

हे 

a 

ती 

f 

8 

f 

A 

९ ९६, सवेग वायु २७, अर्यमा 
२८, सबिता २९, रबि ६३०, पति 
8 विशेषरूपसे पंगु २१, विधाता ३२, 
| मान्धाता ( नृपविशेष ) ३३, भूतमावन 
|| ३४, विश्वु ३५, शेत पीत आदि 
१ वर्णोको विविधरूपसे उत्पन्न किया है, 
1 इसलिये व्णे-विमावी ३६, सर्वकामवह 
| ३७, पद्चनाम ३८) महागर्म ३९, 
| चन्द्रक ६४०, अनिल ४१, अनल 
| वायु ओर अधिके अधिष्ठात्री देवता 
8 सरूप है। ६४२ (१०४-१०६) 

|) पलवान्‌ ४३, उपश्चान्त ४४, पुराण 
$ ४५५ पुष्यचब्च ४६, लक्ष्मीरूप ४७, 

० १ & रै च ७ ७ 

& इरुषेत्रके निमोता होनेसे कुरकची ४८, 
ह इरवाती ४९, इरुथूत ९५० ऐश्वपैज्ञान 
रागय प्रभृतिके भी ओषधका उद्दीपक 
£ ६, इस ही निमित्त गुणौषध ५१, 
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: ६२, पुष्कर आदि महातहागोंका क्ती 


॥ १०९॥ 


॥ ११०) 


समका सुपुप्ति स्थान है, इसलिये धर्पा- 
ग्य ५२, अन्तर्वेदिस्थ कुक्षरूपप्ते हवि 
मक्षण करता है, इसीसे दर्भचारी ५३, 
समस्त प्राणियोंका पति ५४ देवदेव 
५५, मुखाप्क्त५३,कारण ५७ और कार्य 
पसे सद्सत्‌ ५८, सर्वेरत्वित्‌ ५९, 
केलासगिरिवासी ६६०, हिमवद्ठिरि- 
संश्रय ६१, महाम्रवाह रूपसे कूलहारी 


हे, इसलिये कूलकत्तो ६३, वहुविद्य६४, 
बहुप्रद है । ६५ (१०७-१०९) 
बणिज ६६, तक्ष रूपसे पद्धेकी ६७ 
तक्षणीय संसारवृक्ष दे, इसलिये वृक 
६८, ब्रकुळ ( वृक्षविशेष ) ६९, चन्दन 
६७०, छद्‌ ( सप्तपर्ण ) ७१, सारग्रीव 
( इढकन्धर ) ७२, मह्दाजजु ७३, 


अलोल ७४, व्रीहियवादि रूपसे 
२२२३००३७८६९९ ३३३२933333' 
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अध्यायं १७ | 


१३ अंनंशासनपव । 


प्रभावात्मा जयत्कारस्थालो लोकाहितस्तर। | 


सारङ्गो नवचक्राड़। केतुमाली सभावनः 
भूतालयो भूतपतिरहोराच्रमनिन्दित! 


॥ ११२॥ 
॥ ११३॥ 


वाहिता सवभूतानां निलयश्च विभुभव! | 

अमोघ! सपतो दश्वा भोजन! प्राणधारणः ॥ ११४॥ 
ृतिमान्मतिमान्‌ दक्ष! सत्कुतश्च युगाधिपः । 
गोपालिगोपतिग्रामो गोचसवसनो हरिः ॥ ११५॥ 
हिण्यषाहुश्च तथा गुहापाल! प्रवेशिनाम्‌ । 


प्रकृशारमहाहेषा जतकामा जितान्द्रया 


A 


॥ ११६॥ 


गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिनर! । 
महागीतो महानत्यो ह्मप्सरोगणसेवित! ॥ ११७॥ (७२६) 


§ 
4 
| 
1 
$ 
; 
है 
| 
| महौषध ७५, सिद्धार्थकारी ७६, वेद 
| व्याख्यान-सिद्धय ७७, सिहनाद ७८ 
१ विदु ७२, सिंग १८०, तिंहवाइन 
४ ८१, प्रमावात्मा ८२, जगत्कालस्थाह 
(जगद्ग्रापरकत्ता ) ८३, लोकह ८४ 
| तारण कत्ता दोनेते तरु ८५, सारंग 
॥ (पश्चिविशेष ) ८६, नवचक्रांग ( नत्रीन 
हंस ) ८७, केतुमाठी ( मयूर कुकुट 
१ आदि पक्षिरुप ) ८८, घमेपरीक्षाके 
। स्थानकी रक्षा करता है, इसलिये 
- सभावन ८९, भूतालय ६९०, भूतपात 
४ ६९१, अहोरात्र ६९२, अनिन्दित है 
ह ६९३, (११०-११३) 
® समस्त भूतो वहन करता है 
i इसही निमित्त सर्वभृववाहिता ९४, 
सर्वभूवनिलय ९५, विशु ९६, वर्चेमान 
| है, इसलिये प्रव ९७, अमोध( नेष्फल्य- 
| रहित ) ९८, सयत (धारणा ध्यान 
छः 


ba 


समाधिमान्‌) ९९, उचे।श्रवादि स्वरूपसे 
अश्व ७००, भोजन ( अभदाता ) १, 
प्राघारण २, शृतिमान्‌ ३, प्रतिमान्‌ 
४, दक्ष (उत्साही) ५, सत्कृत(भादर 
युक्त) दे धर्माधमेका फल देनेवाला है, 
इस ही निमित्त युगाविप ७, इन्दरियोका 
पालयिता है, इसलिये गोपाली ८, 
किरणोंका पति श्यादि है, इत दी 
निमित्त गोपति ९, ग्राप्त (समूह) १०, 
गोचभेवसन ११, भक्तोंके दुःख हरनेसे 
हरि १२, हिरण्यबाहु १३, योगियोकै 


_शरीरकी रक्षा करवा है, स ही निमित्त 


गुद्दापाठ १४, प्रकृष्टारि( उत्तम बाधक) 
१५, मद्दाइप १६, जितकाम १७, 
जितेन्द्रिय १८ (११४-०१ १३) 
गान्धार ( खरविशेष ) १९, सुग्रास 
१०, तपासक्त २१) रति (प्रीतिरुप ) 
२२, नर ( विराटरुपसे अह्याण्डपराएक ) 


१७९, 
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मद्वांमारंतं । 


महाकेतुमंहाधातुनेकसाचुचरश्चल' । 


आवेदनीय आदेश! सर्वगन्धसुखावहः 


॥ ११८॥ 


तोरणस्तारणो वात! परिधीपतिखेचर। | 
संयोगो वर्धनो बृद्धो अतिषृद्धो गुणाधिक! ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपति! पतिः । 


युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिवि सुपर्वणः 


॥ १२०॥ 


आषाहश्च सुषाढश्च छुवोऽध हरिणो हरः । 


चपुरावतेमानेभ्यो वसुभ्रेष्ठी महापथ! 


॥ १२१ ॥ 


शिरोहारी विमशश्च सपेलक्षणलक्षितः । 


अक्षश्च रथयोगी च सवेयोगी महावल! 
समाम्नायोऽसमास्नायस्तीर्थदेवो महारथः । 


॥ १२२॥ 
(७६५) 


२३, महागीत २४, महानृत्य २५, 
अप्सराओंसे सेवित २६, इप ही उसका 
केतु अथीत्‌ भा है, इस ही निमित्त 
महाकेतु २७; मेरु प्वतरूपी महाघातु 
२८, अनेक शिखर प्रचारो होनेसे नेक- 
सानुचर २९, दुमे हे, इसलिये चल 
३०, वचनके अगोचर होनेसे भी गुरु 
ओके द्वारा उपदेश्षके योग्य है, इसलिये 
आवेदनीय ३१, साक्षाद उपदेश खरूप 
है,६लिये आदेश ३२,सबेगन्ध सुखा- 
वह ३३, पुरद्वार आदि रूपसे तोरण 
३४, तारण ३५, चात ३६, परिधि 
हुगौदि स्वरूप ३७, पति तथा खेचर 
गरुड आदि रूप ३८, संयोगवर्धन 
( स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध)३९, इद्ध ७४०, 
अतिवुद्व9१,शनिश्वय आदियुक्त होनेसे 
गुणाधिक है। ४२ ( ११७-११९ ) 
नित्य आत्मपहाय ४३, देवासुरपति 
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४४, पति ४५, समरमे सन्नद्ध है, इसः 
लिये युक्त ४६, शन्नुमईन बहुवि 
है, इसालिये युक्तत्राहु ४७) स्वगमे इन्द्र 
का आराधनीय है, इसलिये देव ४८, 
सर्वहन सामथ्मैप्रद है, इस ही लिये 
आपाह४९, तुषाद५०,धुव (अच्छ्चल ) 
५१, सेत हे इससे इरिण५२,और संहार 
कर्ता दोनेसे हर ५३) खगच्युत पुरु 
पोको बपु।प्रदाता है,इसलिये वपु! ५४, 
घनसेमी अधिक प्रिय है, इसलिये बसुः 
श्रेष्ठ ५५, शिष्टाचार स्वरूप था महा. 
पथ ५६, विचारपूर्वक ब्रह्माका सिर 
हरण किया था, इस ही निमित्त शिरों- 


हारी ५७, सरवेलक्षणलक्षित ( साधु. 


द्विकमें कहे हुए सब लक्षणोंप्रे युक्त ) 
५८, रथ सन्धान दारु अक्ष होनेसे 
रथयोगी ५९, सर्वयोगी ७६० सहात्र 
है। ७६१,( १२०-१२२ ) 


[ १ आतुशासनिकपर्व 
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नि्जीवो जीवनो मन्त्र शुभाक्षो बहुकर्कशः ॥ १२३ ॥ 
रत्नप्रभूतो रत्नाङ्गो महाणेवनिपानवित । 


मूलं विशालो ह्यशृतो 


Don 


वघक्ताव्यक्तस्तपानिधिः ॥११४॥ 


आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः 

सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरि! ॥ १२५॥ 

युगरूपो महारूपो महानागहनो वध! 

न्यायनिवपणः पादः पण्डिता ह्यचछापम्नः ॥ १९६ ॥ 

बहुमालो महामाल? शशी हरसुलोचनः । 

विस्तारो लवणः कूपखियुग; सफलोदयः ॥ १२७॥ 

ब्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधर! । 

बिन्दुर्विस सुमुख। शर! सवीयुधा सह! ॥ १९८॥ (८११) 
2223 SR ह टा 3 


देवस्वरूप दोनेते समाम्नाय ६२, 


- स्मृति इतिहास पुराण आर आगम 


आदि रूपसे असमाम्नाय ६१, तायदव 
६४, महारथ ६५, अचेतन प्रपश्च रूप 
से निर्जीव १६, अचेतन देदादिक चेत- 
न्यप्रदाता होनेसे जीवन ६७, प्रणवादि 
रुप मन्त्र १८, शास्तददष्टे दैः एसलिय 
शुमाश्च ६९,हतु रूपसे बहुककृश ७० 
प्रचुर रत सम्मित दै) इसलिये रत 
प्रभूत9९ रत्ाज़ ७२,महाणेवाचपाठावत 
७३, संप्रार इक्षका मूल ७४, अत्यन्त 
शोभायमान है, इसलिये विशाल ७५, 
अमृत ७१, कार्य कारण रूपे व्यक्ता 
व्यक्त७७,तपोनिषि है।७८, ११३-१२४ 


परम पदमे आरोहण करनेके बात. 


इच्छुक दै, इसाहिये आरोहण ७९, आर 
उपतमें अधिरूढ दोनेसे अधिरोह८०,तदा 
चारसम्पन्न हे, इसलिये शीलधारा ८१, 
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महायशा ८२, समस्त सेनाका अलङ्कार 
स्वरुप है, इसलिये सेनाकश्प ८३, दि" 
व्यभूषण हे, ईसालिये महकरप ८४, 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) ८४, सब 
युग उसके हाथमे विद्यमान है, इसलिये 
युगकर ८१, पदामिमानी देवता होनेसे 
हरि ८७, युगरुप ८4, महारूप ८९, 
महानामहन ( गजातुरप्त ) ९०, वषे 
( मृत्यु, ) ९१, न्याययुक्त दाता होनेसे 
त्यायनिपपण ९१, त्रिविक्रम है, इस ही 
लिये पाद ९३, परोक्षज्ञानी है, इसलिये 


पण्डित ९४, अचलोपम ( निर ) 


है । ७९५ (१२५- ११५) 

बहुमाठ ९१,महामाठ९७ शभर 
मुढोचन ९८, विस्तीणे लवण समुद्र 
रूप होनेस बिस्तार ठवणकूप ९९, 
कहिके बहिभूत द्वोनेंसे त्रिधुण ८०० 
सफहोदय १, छात्र,आचायं, ध्यान) 
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निवेदन! सुखाजातः सुगन्धारो महाधतु! । 


गन्धपाली च भगवातुत्धान! सर्वकमणाम्‌ ॥ १२९॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सवलोचनः । 

तलस्तालः करस्थाला अध्वसहनना महान्‌ ॥ १३० ॥ 
छत्रं सुच्छन्नो विख्यातो लोकः सवाञ्रयः क्रमः | 
सुण्डो विरूपो विकतो दण्डी कुण्डी विकुवण1 ॥१३१॥ 
हयेक्ष! ककुभो वज्री शतजिहः सहस्रपात्‌ । 


सहत्रसूधा देवेन्द्रः सवेदेवमयो गुरु! 


॥ १३२॥ 


सहस्रवाहुः सर्वाङ्ग दारण्यः सर्वलोककृत्‌ । 
पवित्रं न्रिकङुन्मन्त्र! कनिष्ठ; कुष्णपिङ्गलः ॥ १३३ ॥ 


INS SSS 


ब्रह्मदण्डाचानभाता शतप्ना पाराशाक्तपाच्‌ । 


तीनों उसके नेत्र सदृश हैं, इसलिये त्रिने- 
त्र २। सूम्यादि अश्यूचियोंका विशेष 
रूपसे निरन्वय है, इस ही निमित्त 
विषण्णाड़ ३, कानमें कुण्डल धारण 
करता हे, इस ही लिये मणिविद्ध ४, 
जटाधर ५, बिन्दु ६, विसर्ग ७, रूपते 
व्यक्त-वणे हे, इसलिये सुधुर ८, शर 
९, सर्वायुध १०, सच कुछ सहता है, 
इसलिये सह है। ८११ (१२७-१२८) 

निवेदन ११,सुखाजात १३,सुगन्धार 
१४, महाघनु १५,गन्वपाली मगवातू, 
१६, समस्त कर्मोके उत्थान ८१७, 
जगतको आलोडित करनेमें समर्थ 
होनेसे महाप्रल्यानिल हे, इसलिये 
मन्थान बहुलवायु १८, पूर्ण है, इस- 
लिये सकल १९, सर्वेलोचन ८२०, 
तलस्तार ( करतल वाद्य विशेष ) २१ 
फरस्थाल! (हाथ हो भोजनका पात्र है) 


3333 
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(८५२ ) 


२२56 शरीर है इसलिये ऊध्ये-संहनन 
२२, महान्‌ २४, छन्न २५, सुछन्त २६९, 
विख्यात लोक २७, त्रिविक्रम इससे 
पदके सहारे तीनों लोकको आक्रमण 
किया था, इस ही निमित्त सर्वाश्रयक्रम 
२८, झुण्ड २९, विरूप ८३०, विकृत 
३१, दण्डी ३२, हुण्डी ३३, कर्मके 
द्वारा अग्नाप्य है, इसलिये विङुषेण 


है । ८३४ ( १२९-१३६१ ) 


सिइरूपसे हयेक्ष ३५, सर्बोदिक्‌ 
रुपसे ककुभ ३६, वज्री ३७, शतजिद् 
३८, सहस्रपात्‌ ३९, सहसमूद्धा ४० 
द्चन्द्र ४१, सवदवमय ३५, शुरु ४२, 
सहसवाहु ४३, वह सवत्र प्राक्त हो 
सकता हे, इसलिये सर्वाग ४४, शरण्य 
४५, सर्वेहोकक्षत्‌ ४६, पवित्र ४७, 
ककुद्‌ उच्च स्थानोंकी भांति बीज इक्ति 
ओर कीलक, ये तीनों ही उसके मन्त्र 


[ १ आतुशांसनिकपवं 
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अध्याय १७] 


१३ अनुशासनपर्व । 


पदागर्भा महागर्भो प्रह्मग॒ भों जलोद्भव! ॥ १३४ ॥ 
गभस्तित्रेद्यकुटठछी ब्रह्मविह्राह्मणो गाते! । 
अनन्तरूपो नेकात्मा तिग्मतेजा? सवथभुव। ॥१३५॥ 
ऊध्वेगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजव? । 


चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नर! 


॥ १३६॥ 


कणिकारमहास्रग्वी नीलमोलि। पिनाकघृत्‌ । 


उमापतिरुमाकान्तो जाही धहुमाधवः 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः । 


॥ १३७॥ 


Rl 


हैं, इस ही निमित्त बरिककु्मनत्र ४८, 


अदितिके कनिष्ठ पुत्र बामनरुपी विष्णु 
स्वरूप है, इसलिये कनिष्ठ ४९, 
हरिहर मूर्ति रूपसे कृष्ण पिंग 
है। ८५० (१३२-१३३) 

्रह्मदण्डविनिप्रांता ५१, शतप्नी 
पाइ शक्तिमान्‌ ५१, बरह्मारुपसे पश्मगर्म 
५३, महागर्म ५४, बरह्मगमै ५५, वह 
दरे प्रकट हुआ था इसलिये जहो" 
द्व ५६, रिम स्वरूपसे गभस्ति ५७ 
वेदको होनेसे बरह्मङृत्‌ ५८, वेदाध्यायी 
है, इसहिये पक्षी ५९, बेदार्थवित दै, 
इसहिये ब्रक्षवित्‌ ६०, ब्रह्मनि हे, इस 
लिये आहण ६१, मक्षनिष्ठीका परम 
अयन है, इसाहिये गति ९२, अनन्तरूप 
६३, नैकात्मा ६४, अक्षाके विषय 
दृष्टि रखता दे, इसलिये तिग्मतेजा 
है । ८६५ (१३४-- १३५) 

कर्झगात्मा ११, पशुपति ६७, 
बातरंह ६८, मनोजव ६९, शरीरम 
चन्दन लगानेसे चन्दनी ७०, किसी 


समयमे बरह्मा निज आश्रय पद्मनाठकी 
जड देखनेकी इच्छासे उस मार्गसे गमन 
करके उसकी आदि न देख सके, इस” 
लिये उसका अनन्तरूप होनेसे पद्मना- 
लाग्न ७१, किसी सप्रय ब्रह्माने विष्णुके 
विषयमें स्पद्धा करके गठसे कहा तुम 
साक्षी दो, कि मेंने महादेवका शिरस्थल 
देखा है, सुरभीने अक्माके भयसे मिथ्या 
साक्षी दी थी। अनन्तर महादेवने उसे 
यह कहके धाप दिया, कि तेरी सष 
सन्तति अपवित्र वस्तु भक्षण करेगी | 
इस ही शापके कारण कामपेलुकों ऊर 
पदसे अध।पदमें ठेमानेसे सुरम्युचरण 
७२, सब जौवोंका नाश करता है, 
इसलिये नर है । ८७३, ( १३६ ) 
कर्णिकारमहासग्बी ७४, नीलमौरि 
( तीलपणिमय किरीट शोमित मौ ) 
७५, पिताकष्त्‌ ७६, उम्रानाभी 
ब्रह्मविधाके यथेष्ट पिनियोगके हेतु 
स्वामी है, इसलिये उमापति ७७, 
ब्रक्षविधासे षश्चीकृत होनेसे उमा- 


(८८४ ) 
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महाप्रसादो दमन! शहहा श्वेतपिङ्गल; 
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महाभारत | 


॥ १३८ ॥ 


पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 


सववपाश्वसुखरूधक्षोी घर्मसाधारणो वरः 


॥ १३९॥ 


चराचरात्मा रुक्ष्मात्मा अप्ततों गोवृषेश्वर! । 
साध्यषिवंसुरादित्यो विवस्वान्सविताशृतः ॥ १४० ॥ 
व्यास! सगे; सुसंक्षेपो विस्तरः पर्यघों नरः । 
ऋतु! संबत्छरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१४१॥. 


कला काष्ठा लवा मात्रा घुहू्ताहःक्षपाः क्षणा! । 


(९१५) 


कान्त ७८, जान्हवीधृद्द ७९, पार्षतीका 
पति है, इसलिये उमाधव ८०, आद्य 
भूमिका उद्घारूची है, इस ही निमित्त 
च्रबराह ८१, अनेक अवतारोके द्वारा 
जगतको पालन करता है, इस ही 
निमित्त बरद ८२, बगत्पारक होनेसे 
चरेण्य ८३, हयग्रीव रूपसे वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण किया था, इस ही लिये सुमन" 
हास्न ८४, महाप्रसाद ८५, दमन, 
८६,गशुहा ८७, अद्भेनारी नटेखर रूपसे 
दक्षिणाद्वेमें कपूरगोर और वामाईपे 
कनकपिंगर है, इस ही निमित्त खेत- 
पिंगल हे । ८८८, ( १३७-१३८ ) 

पीतात्मा८९,अन्नमय,प्राणमय मनो- 
मय,पिज्ञानमय ओर आनस्द्मय,इन पां- 
चां आत्मासे पथक्‌ आनन्द मात्र खरूप 
है, इस ही निमित्त परमात्मा ९०,निमैल 
शुद्धचिच होनेसे प्रयतात्मा ९१, ब्रिगुणा- 
त्मक जगत्कारण प्रघानाख्य अज्ञानका 
अधिष्ठान है, इसलिये प्रधानधृत्‌ ९२, 
पक्चवक्त्र रूपसे सर्वेपाईवेमुख ९३, 
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चन्द्र, द्य और अभिरूप तीनों नेत्रोंसे 
युक्त है, इसलिये त्यक्ष ९४, पुण्यानु- 
रुप प्रसाद स्वरूप हे, इसहीसे सर्वस्ता- 
घारण वर ९५, चराचरात्मा ९६ , 
बहाम ९७, अमृत पृथ्चीपति 
धर्मका इसर है, इस ही निमित्त असून 
गो-बुपेश्‍वर ९८, देवोंका देवता और 
साध्योंका ऋषि है, इसलिये साध्ये 
९९, अदितिके पुत्र बसु स्वरूप होनेसे 
आदित्यववसु ९००,अंशुनालवान होनेसे 
विवस्वान जगत्मसव कत्ता होनेसे 
सविता और यज्ञीय सोम स्वरूप है, 
इसलिये अमृत है। ९०१(१३९-१४०) 

पुराण इतिहाप्तोंका कत्ती है, इस- 
लिये व्याप्त २, उसके इनाये हुए 
एराण आदिम समस्त तथा माध्यादि 
रप सुसंक्षेप चा विस्तर ३; समष्टिः 
रूप वेश्वानर है, इसलिये पर्ययनर ४, 
ऋतु ९०५, संवत्सर ६, मास ७, पक्ष 
९०८ ऋतुओंकी संख्या समाप्त करने" 
वाली संक्रान्ति दक्षपौणमासादि रूपसे 
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१३ अनुशासनपर्व । १ 


विश्वक्षेत्र प्रजाबीज लिङ्गमाद्यस्तु निगम! ॥ १४३॥ 
सदसङ्घक्तमव्यक्त पिता माता पितामह! | 


स्वगठ्ठार प्रजाद्वार माक्षद्वार त्रािविष्पम 


॥ १४३ ॥ 


निचोण हादनअ्ंव ब्रह्मलाफः परा यात! 


दवासुरावानमाता दुवातुरपरायण! 


॥ १४९॥ 


देवासुरगुरुेंबो देवासुरनमस्क्ुल। | 


देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः 


॥ १४५॥ 


देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणीः | 


देवातिदेवो देवषिदेवासुरवरप्रदः 


॥ १४६ ॥ 


देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुर महेश्वर! | 

सवद्रेवमयोऽचिन्त्यो देवतात्माऽऽत्मसंभवः ॥१४७॥ 
उद्भितित्रविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोऽमरः । 

इंडो हस्तीश्वरो व्याधो देवसिंहो नरषंभ! ॥ १४८ ॥ ( ९६४ ) 


संर्पासमापन ९,कहा१०,काा१ १ै,लव 


१२,मात्रा (२,मुहूच अहःक्षपा१४,ण , 


१५, विश्क्षेत्र (६,प्रजापीज ७, छंग 
१८, आद्यतिगम (अंकुर रुपा) ६ । 
९१९ ( १४१--६४२) 
सत्‌ ९२० असत्‌ २१६,व्यक्त(इच्टरिय 
ग्राह्य ) २२,म नहीं जानता, यह अनु 
त्रवेध अज्ञान होनेसे अव्यक्त २३, 
पिता २४,माता २५,पितामह२६,तपरू 
पसे स्वगद्वार२७,रागरुपसे प्रजाद्वार९८ 
वैराग्य रूपते मोक्ष दरार१९,स्बग स्वरू 
पत्ते त्रिविष्टपरे०,मोक्षरुपसे निवोण३१, 
आनेदजनक होने हादन २१, अह्म- 
[क३३,सत्य लोक परागति १४,देधा सु 
विनिर्माता३०,देवासुरपरायण १६देवा 
रगुरु १७, देव ३८, देवासुरनमस्कृत 


eeeeeeeseeeegceeesssessEEGEESEEESESS 


२३ 


३९ देवासुरमहामात्र ४०, देवासुरगणा- 
श्र ३१,दाुरगणाध्यक्ष१, देवासुर- 
गणाग्रणी ४३, इन्द्रादिको अतिक्रम कर 
के सयं प्रकाशमान है।इसहिये देवाति- 
देव ४४, देषपिं ४५, देवासुरवरप्रद 
है। ९४६ ( १५३--१४६ ) 
अन्तयामी रूपसे देवासुरेधर ९४७, 
जगतगरमशय होनेसे विश्व ४८, अंत 
याँगी ईशवरका अधिष्ठान है, इसलिये 
देवासुरमहेखर ४९, सर्वेदेवभय ५० 


- अचित्त्य, ५१) देवतात्मा पर, 
. आत्महम्मव ( सतापिद्ध ) ५३ , 


उद्भिद्‌ ५४, विविक्रम ५०, विद्यावान 
है, इसलिये वैध ५६, निम होनेसे 
विरज ९५७, रजोगुणसे रहित द, दस 
लिये नीरज ५८, अविनाशी दोगे 
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७७% री, 


अमर ५९, स्तवनीय होनेपे ह्य ६०, 
काहहस्तीश्वर नाम पायव्यलिंग रूपसे 
हस्तीश्वर ६१, व्याप्रेश्र नामक लिंग 
स्वरुपसे व्याघ्र ६२, देवताओंके बीच 
पराक्रमी है, इस ही निमित्त देवातिह 
६३, मनुष्योंके बीच श्रेष्ठ हैं, इस ही 
लिये नरभ ६४, विशेष प्राज्ञ है, 
इसलिये विधुध ६५, सबसे अगाडी 
यज्ञ भाग परण करता है, इस ही लिये 
अग्रयर ६६, दुर्ल॑श्य रूपसे सक्षम ९६७, 
सबैदेष ६८+ तपोमय ६९, सुयुक्त ७०, 
शोभन ७१, बजी ७२ , प्रास आदि 
अ्नोंकी उस्पचिका कारण है,हसलिये प्रा. 
सप्रभव ७३, अद्यय है । ७४, १४७-१४९ 

कुमार रुपसे गुह ७५, आनंदकी 


अपनेसे अभिन्न है, इसलिये निज्ञसर्म 
९७७, मृत्युके कंशते परित्राण करता 
है, इस निमित्त पवित्र ७८, सर्वपावन 


पराकाष्ठा स्वरूप हे, इसलिये कान्त ७६, , 


विवुघोष्ग्रवर। सूक्ष्म! सवदेवस्तपोमयः । 
सुयुक्त। शोभनो वज़ी प्रासानां परभवोऽन्यय। ॥१४९ ॥ 
गुह? कान्तो निज! सगः पवित्र सवपावन। | 

शृङ्गी शृङ्गपियो वभू राजराजो निरामयः ॥ १५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सचेसाधन। । 

ललाटाक्षो विश्वद्रेवो हरिणा ब्रह्मवचेस! ॥ १५१॥ 
स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवधन! | 

सिद्धाध। सिद्ध भूताथोऽचिन्यः सत्यत्रतः शुचिः ॥१५२॥ 
व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमा यति! । 


( १००३ ) 


भृगाश्रय है, इप्तलिये शृगप्रिय ८१, 
शनेश्वर होनेसे पश्च ८२, राजराज 
( झुब्रेर ) ८३, निदोप है, इस लिये 
निरामय ८४, अभिराम ८५, सुरगण 


सैपाधन ८८, ललाटाक्ष ८९, विश्वः 
देव ९०, मृगरूप होनेसे हरिण ९१, 
दिव्य तपसे युक्त तेजस्वी हे. इसलिये 
प्रह्मव्षंत ९६, हिमाचल आदि रुपसे 
स्थावर पति ९३, नियमेन्द्रियवद्धेन 
९४, सिद्धाथ ९५, सिद्धभूतीथ ( द्विविध 
मोक्ष स्वरुप ) ९६, साधारण उपास्यसे 
एथक्‌ हे,इसलिये अचिन्य ९९७, तद्न- 
नि ने सत्यत्रत ९८, निर्मेलचिच 
६,६पार्य शुच हू । ९९(१५०.१५२) 

समस्त वर्तोका फलदाता हे, इस 
निमित्त बताधिप १०००, विश्‍वतैजस प्रा 
नाप अपर ब्रह्मासे श्रेष्ठ तुरीय श्षिवाख्य 
थुति-प्रतिद्ध है, इसलिये पर १, देश- 
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८१, सर्वोपरम रूपते विराम ९८७, 
६ 

क्र 

| 

£ 

f 

र 

$ 

| 

७९, इपादि रूपे शृंगी ८०, शेठ 


१ कक पु 
काल आर वस्तुओंपे परिच्छेदराहि 
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ध्याय १७] 


त र रुन 
विश्ुक्तो घुक्ततेजाश्च श्रीमान भ्रीवधनो जगत्‌ ॥१५३।(१००८) 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मथा । 
यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्वेन नषेय! 
स्तोतव्यमच्पं वन्द्यं च क! स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 
भक्त्या त्वेव पुरस्कृत्य मघा यश्गपतिविंसुः ॥ १५५ ॥ 
ततोऽभ्यतुज्ञां संप्राप्य स्तुतो मतिमतां वर! । 
शिवमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवर्धनैः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिभक्त! प्राप्नो्यात्मानमात्मना ॥१५७॥ 
एतद्धि परमं ब्रह्म पर ब्रह्माधिगच्छति | 
कषयश्चेव देवाश्च स्तुवन्येते न तत्परम्‌ 
स्तूयमानो महादेवस्तुष्वते नियतात्माभि} । 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्याकरो बिसः ॥ १५९॥ 
तथेव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानत! । 
आस्तिका! श्रद्धधानाश्च बहुभिजँन्मभि। स्तवैः ॥१६०॥ 


अखण्ड एक रस तन्मात्र रुपसे ब्रहम है 
२, भक्तोंकी परमगति ३, शुक्ततेजा 
हेनेते विरक्त ( (0३ शरीरसे राहित ) 
४, मुक्तोजा ५, श्रीमान ६, भ्रीवद्धेन 
७,नित्य रुपान्तर प्राप्त होनेसे जगत्‌ 
दै | १००८ ( १५३) ` 

मैने प्रधानताके अनुसार भक्तिः 
पूर्वक इस ही प्रकार मगवानकी स्तुति 
की थी; ब्रक्षादि देवता और मइपिं लोग 
तिते यथाथ रूपसे नहीं जानते, उस 
स्तवनीय, वन्दनीय और पूजनीय जग- 
दीश्वरकी दूसरा कीन स्तुति कर सके” 
गा! मैंने भक्तिपूर्वक यक्षपति मति- 
मतांवर तिहु पुरस्कार करके उनसे 
सब मांतिसे अनुज्ञात होके स्तुति की 
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१३ अनुशांसनपषं । 


॥ १५४ ॥ 


॥ १५८ ॥ 


थी । नित्य युक्त शुद्धाचित्तवाठे, मक्त- 
जन यदि इन पृष्टिपद्देन मामति महा 
देवकी स्तुति करें, तो पे खर्य ही 
आतपमलाम करनेमें समथ होवें। यही 
परहाप्राह्तिके विषयमे श्रेष्ठ साधनयुक्क 
विद्या है, इसे जपनेसे कैवल्य परापत 
होती है, इस दी लिये क्षि तथा देव- 
न्ह इन नामस महादेवी स्तुति 
किया करते हे । ( १५३-१५८ ) 
आत्मसंस्थाकर अथात्‌ मोक्षदाता, 
मक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवाच विशु 
महादेव एकाग्र चिचवाठे मक्तके द्वारा 
हस स्तोत्रसे स्तुतियुक्त दके प्रसम़ 
होते हैं। मतुष्यॉफे बीच जो लोग 


आलिक तथा श्रद्धावान्‌ है, बे अनेक | 
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विहायाइते। 


अक्त्या द्यनन्यसीशान पर देव सनातनम्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा भविनामिततेजस! ॥ १६१ ॥ 
दायाना जाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा । 
उन्मिषन्निमिष्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥ १६१॥ 
श्ुण्वन्त। आवयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवद्‌ । 
स्तुवन्तः रतूपमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१६३॥ 
जन्मरकोटिसहस्रषु नानालसारयानणु | 
जन्तोविगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ १९४ ॥ 
उत्पन्ना च मवे भक्तिरनन्या सर्वेभावत। | 

भाविन! कारणे चास्य सवेयुक्तस्य तवथा ॥ १६५॥ 
एतद्देवेषु दुष्पापं मनुष्येषु न लभ्यते । 

निविंध्रा निश्चला रुद्रे अक्तिरव्यभिचारिणी ॥ १६६ ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते णाम्‌ । 


येन यान्ति परां सिद्धि तङ्गायवतचेतसः 


॥ १६७॥ 


ये सर्वभाषानुगता। प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ । 


प्रपञ्चवत्सलो देव? संसारात्तान्समुद्दरेत्‌ 


॥ १६८॥ 


जन्ममें इस स्तवके द्वारा अनन्य साधा 
रण सनातन परम देवकी वचन, मन) 
कमसे सब प्रकार आराधना करनेसे 
अयन्त तेजस्वी होते हे । सोने, जाग- 
ने, चलने, पेठने।पलक खोलने और बंद 
करनेके समय पे लोग महेश्वरा बार. 
बार ध्यान करके उनके गुर्णोको सुनने, 
कहने और गाकर स्तुति करनेपर स्तुय- 
मान होकर सन्तुष्ट और सुखी होते हैं। 
सहस्र कोटि जन्म तक अनेक संसार- 
योनिम अप्रण करनेसे जब जीबके पाप 
दूर होते हैं, तब महादेवे भक्ति उत्पन्न 
होती ६। ( १५९--१६४ ) 


fecceeeeesecesescceceeecssesgseeSs2390399992332393293233333239339333998 


सव साधनोंसे युक्त मनुष्यॉमें भाग्य- 
बशते सब प्रकार महेश्वरमें अनन्यमक्ति 
अथीत्‌ मवसे आत्माको अभिन्न जानके 
उनमें जो भक्ति हुआ करती है, बढी 
उत्पन्न होती है । रुद्रमे अव्यभिचारी 
निविध और निर्मल भा देवताओंको 
भी दुळेम है, वह मनुष्य मण्डलम नहीं 
प्राप्त होती; उसकी कुपासे ही मधुधयोमे 
भक्ति उत्पन्न होती दे, जिसके सहारे 
उसके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले पुरुष 
परम होद्रे पाते हैं। जो लोग सष 
प्रकारसे अनुगत होकर महेश्वरके शरणा 
पन्न होते हें, मक्तवत्सल महादेव उन्हे 


[१ आंनुशासनिकपव ` 
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१३ अनुशासनपदै । 


१८९ 


कक्स्य 
एवमन्ये विकुवेन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मनुष्याणासते देवं नान्या शक्तिस्तपोषलम्‌ ॥१६९॥ 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्सदसत्पति! | 

कृत्तिवासा। स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना ॥१७०॥ 
स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ । 

गीयते च स बुद्धयेत ब्रह्मा शाइरसक्निधो ॥ १७१॥ 
इदं पुण्यं पवित्र च सवेदा पापनाशनप | 
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योगदं मोक्षदं यैव स्वर्गदं तोषदं तथा 


॥ १७२॥ 


एवमेतत्पठन्ते य एक भकत्या तु शंकरम्‌ | 

या गति! सांख्ययोगानां ब्रजन्येतां गति तदा ॥१७३॥ 
स्तवमेतं प्रयत्मेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ । 

अब्दमेकं घरेड्भक्त। ्रप्नुयादीप्सितं फलम्‌ ॥ १७४ ॥ 

एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितम्‌ | 

ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्ग। प्रोवाच मृत्पवे ॥ १७५ ॥ 

मृत्यु! प्रोवाच स्ट्रेभ्यो रद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ । 

..- - अहा तास प्रसार >>. तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्मसद्मनि ॥ १७६ ॥ 


संसारसे पार करते हें । संसारस पक्त 
करनेवाले महादेवफे अतिरिक्त अन्यः 
देवता मनुष्योंके तपोबलकी नष्ट क्या 
करते हैं, क्यों कि मनुष्यको तपस्याके 
अतिरिक्त और दूसरी कोइ भी शक्ति 
नहीं दै । ( १६५- १६९ ) 

है कृष्ण! इस ही प्रकारसे वह इन्द्र 
करप शुद्धि तण्डिं गुविने सदा 
सत्पति भगवान्‌ परकी स्तुति की 
थी और उनके द्वारा महादेवके निकट 


यह स्तव गाया गया था, तुम ब्राह्मण ' 


९५ LN 


हसे समझ सकोगे। यह 


नष्ट करनेवाला योगद, मोक्षद सर्ग 
और सन्तोपप्रद है; शस दी प्रकार जो 
लोग एकमात्र महादेवे भक्ति करके 
इसका पाठ करते हैं, उ सांख्य 
थोगियोंकी गति प्राप्त होती इ ! यदि 
भक्त ढोग एक वर्षतक महादेवके समीप 
इस स्तोत्रका पाठ करें। तो कित फर 
प्राप्त कर सकते हें। यह परम रहस्य 
जाके हृदयमें स्थित था, अवन्तर 
हमने हन्द्रसे कहा, शरन मृत्युसे क 
और मृत्युने रुद्ग्णोंके निकट वणन 
किया, रुद्रमणोंके द्वारा यह स्तोत्र 


मु ण्ड्प्रुनिको माळूम हुआ । तण्डिने 
ते वि पोको तण्डिमुनिकों 
दी 0470 sis a >ssep922999222229226666 922002920202 
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महाभारत । 
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ताफ्ड। प्रावाच शुक्राय गातमाय च मारावा । 
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वेवस्वताय मनवे गौतम! प्राह माधव 


॥ १७७ ॥ 


नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 

यमाय प्राह भगवान साध्यो नारायणोऽच्युतः! ॥१७८॥ 
नाचिकेताय भगवानाह घेवस्वतो यम! । 

मार्कण्डेयाथ वाष्णेय नाचिकेतोऽ+पभाषत ॥ १७९ | 
मार्कण्डयान्मया प्राप्तो नियमेन जनादन | 


तवाप्पहमाप्तश्नन्न स्तव दया ह्याविश्रतम्‌ 


| १८० ॥ 


स्वग्धमारोग्यमायुष्य घन्य वेदेन संमितम्‌ ! 

नास्य विध विङुचान्त दानवा यक्षराक्षस! ॥ १८१ ॥ 
पिशाचा यातुधाना वा गुह्यका शुजगा अपि । 

यः पठत शुचिः पाथ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 


अभग्नयोगो वष तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १८२ ॥ [१२८०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वणि दानध्मे महादेवसहस्ननामस्तोत्रे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 
वेशम्पायन उवाच- महायोगी तत। प्राह कृष्णद्वैपायनो सुनि! । 


बह्मस्थानमें महत्‌ तपस्या पहारे इसे 
पाया । (१७०-१७६) 

हे माधव ! तण्डिने शुक्रसे कहा, 
शुक्रम गोतमसे ओर गौतमने पवर्त 
मनुके निकट इसे चरणेन क्रिया; वैव- 
खत मशुने नारायण नामक बुद्धिमान्‌ 
प्रियपात्र साध्यको इस स्तोत्रका उपदेश 
किया, अच्युत साध्य नारायणने यमसे 
कहा, सर्येपुत्र भगवान्‌ यमने नचिकेः 
तासे कहा | हे बृणििवंशप्रतत ! 
नचिकेताने मार्कण्डेय भुनिके समीप 
वणेन किया । दे जनार्दन ! यह स्तोत्र 
निवमपूर्वक मझे मार्कण्डेय ऋषिके 


समीप प्राप्त हुआ हे । (१७७ --१८०) 

हे शन्नुनाशन ! भै तुम्हें यह अभि- 
श्रुत स्तोत्र प्रदान करूंगा । यह स्वे 
और आरोग्य जनक आयुष्कर षनप्रद 
तथा वेद तुल्य है; यक्ष, राक्षस, दानव, 
पिशाच, यातुधान वा सर्पादि इसमे 
विश्व नहीं कर सकते! है पार्थ ! जो 


पुरुष पवित्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और 
अखण्डित योगसे युक्त होकर एक वर्ष 


तक सदा इस स्तोत्रका पाठ करता 
x 


ह्‌, उसे अश्यमेष ग्रज्ञका फल मिलता 
ह।( १८०-- १८९) 
अनुशासनपव॑म १७ अध्याय समाप्त | 
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अनुशासनपवेम १८ अध्याय । 

श्रीयेशम्पायम मुनि बोले, अनन्तर 
महायोगी कृषणट्वेपायन मुनि कहने 
लगे, दे तात! तुम स्तोत्र पाठ फरो, 
तुम्हारा कल्याण होगा और महादेव 
तुमपर प्रशन्न होंगे | है तात महाराज ! 
पहले जब मैंने पुत्रके निमित्त सुमेर 
पवेतपर परम तपस्या की थी, उप 
समयमे इस ही स्तोत्रका पाठ किया 
था | हे पाण्डुनन्दन ! मेंने ईस दी 
स्तोत्रका पाठ करके अभिरुषित वसतु 
आको पाया था, वैसे ही तुम्हारी भी 
सत्र कामना महादेव पूरी करेंगे। (१-२) 


अनन्तर सांख्य शरान बनानेवाले 
€€६€€€६€€६66€६6६€€८€€€€' 


१३ अनुशासनपर्व ! 
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पठस्व पुग्न भद्रं ते प्रीयतां ते महेश्वर; 

पुरा पुन्न मया मेरौ तप्यता परमं तप! । 
पुत्रहेतोमहाराज स्तव एषोध्नुकीर्तित। 
लब्धवानीप्सितान्कामानह वै पाण्डुनन्दन । 
तथा त्वमपि शार्वाद्धि सवान्कामानवाण्स्यसि ॥३॥ 
कपिलश्च तत! प्राह सांख्याषिदेवसमत! | 

मया जन्मान्यनेकानि भक्सा चाराधितो भव! ॥४॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददौ मम भवान्तकम्‌ । 
'चारुशीषस्तत! पाह शक्रस्य दयितः सखा | 
आलम्बायन इत्येवं विश्रुतः करुणात्मकः 
मया गोकणेमासाचय तपस्तप्त्वा शतं समा! | 
अयोनिजानां दान्तानां घ्मेज्ञानां सुवचेसाम्‌ ॥ ६॥ 
अजराणामदुःखानां शतवर्षसहस्रिणाम्‌ | 
लब्ध एत्रश्तं शवाधुरा पाण्डुएपात्मज 
वाल्मीकिथाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं वचः | 
RSI क त र य रा न 


॥१॥ 


॥९॥ 


i 


HSN 


देमसंमत कपिल मुनि बोठे, मने अनेक 
तस्मतक भक्तिपूर्वक महादेवको आरा" 
घना की थो, तब मगरानूने पक्षपर 
प्रसन्न होकर संसारविनाशन शान 
दान किया। (४--५) 

अनन्तर इन्द्रे मियमित्र आहंब्रामने 
गोत्री करुणामय विख्यात चारशीएष 
बोठे, हे पा्डरृपनन्दून! पहले समये 
पने गोकणे तीर्थे जाके एक तो 
वर्ष तक तपस्या करके महादेवसे 
अयोनिज,दान्त, वर्म, अत्यन्त तेजस्वी) 
अजर ओर हुःखरहित हो हार 
परषकी परमायु विद्विष्ट एक सौ पुत्र 


प्राप्त किया था । ( ९७) 
0999999999999999299% 
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~ 


वनों वे भवानिति ॥८॥ 
| 


उक्त! क्षणेन चाविष्टस्तेनाधर्मण भारत 
सोऽहमीशानमनधमम्रोध शरणं गतः ॥९॥ 
मुक्तश्रास्मि तत! पापैस्ततो दुःखविनादान! । 


ha 


आह मां त्रिपुरम्रो वै यशस्ते$ग्म्यं भविष्यति ॥१०॥ 
जामरदरन्यञ्च कोनो यमिदं धमेभृतां वर! | 

ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः ॥ ११॥ 
पितृविप्रवधेनाइमाततों चे पाण्डवाग्रज | 

शुचिभूत्वा महादेव गतोऽस्मि शरण तूप ॥ १२॥ 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टोऽभवङ्भवः । 

परशुं च ततो देवो दिव्यान्यज्राणि चेव मे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि | 


न ते प्रभविता झृत्युरजरश्च साविष्यासे 


॥ १४॥ 


आह मां भगवानेव शिखण्डी शिवविग्रहः । 


तदवाप च मे सर्व प्रसादात्तस्य धीमतः 


॥ १५॥ 


विश्वामित्रस्तदोवाच क्षन्नियोऽहं तदाभवम्‌। 


भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि राजा युधि- 
हिरसे चोले, वेद विपरीत चादत्रिपयम 
सामरिक मनियोने मुझे “ब्रह्म इत्यारा” 
कहा था । हे भारत ! ्णमरमें में उत्त 
अघमसे आधिए्ट हुआ था, अनन्तर 
ब्रहमहत्या पापसे युक्त होकर उस समय 


सें अनव अमोघ ईशान देवका शरणा- 


गत हुआ उनका शरणागत होके में 
पापते छटा, उसहीहे मेरा दुःख नष्ट 
हुआ | उत समय महादेचने मुन्नते कहा, 
तुम्हें श्रेष्ठ यश प्राप्त होगा । ( ८-१०) 

घामिक प्रवर जामदग्त्य (परशुराम ) 
ऋषयोंके बीच प्रकाशमान पर्येकी 


(8 


भांति निवास करते हुए कुन्तीपुत्र यवि" 
प्विखे बोले, हे पाण्डवाग्रज ! में पिह- 
स्य प्राक्षणोंक्रा वध करनेसे अत्यन्त 
आतं हुआ था । हे राजन्‌ ! अनन्तर 
पवित्र होकर महादेवकी शरण गया 
ओर इन्हीं नामोंसे उनकी स्तुति की। 
अनन्तर महादेव मुज्ञपर प्रसन्न हुए 
ओर युज्ञे दिव्य अस्त्रोमे भ्रेष्ठ परशु 
प्रदान किया; फिर बोले, कि तुम्हें पाप 
न होगा तुम सबसे अजेय होगे, मृत्यू 
तुम्दै ले नहीं सकेगी, ब्रिवविग्रह शिखंदि 
मुझे ऐसा ही कहते हैं, उस धीमानकी 
कृपासे मेने यह सब पाया है। ११-१५ 
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आझणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६॥ 
तत्रसादान्मया प्रां ब्राह्मण्यं दुलंभ महत्‌ | 


असितो देवलश्चेव पाह पाण्डुसुतं नपम्‌ 


॥ १७॥ 


शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धर्मोप्नशत्तदा । 

~ ९ 
तन्मे घर्म यशञ्चाण््यमायुञ्चेवाददत्प्रचुः ॥ १८॥ 
ऋषिगृत्समदों नाम शक्रस्य दयित! सखा । 


प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृहस्पतिसमद्युति। 


॥ १९७ 


वरिष्ठों नाम भगवांश्राक्षुपरथ मनो! सुत! । ` 


शतकतोरचिन्त्यस्थ सत्रे वर्षसहस्रिके 


रु 


॥ १० ॥ 


वतेमानेऽञ्रवीद्काक्यं साजरे हुचारिते मया । 


रथन्तरे हिजश्रेष्ठ न सस्पगिति वर्तते 


॥ ११॥ 


a 


समीक्षस्व पुनबुंद्धया पापं लक्त्वा द्विजोत्तम | 


अयह्वाहिनं पापमकाषीर््वं सुदुमते 


॥ २२॥ 


एवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह शंख पुनवेचा । 


प्रज्ञया रहितो दुःखी निलभीतो वनेचर! 


॥ १३ ॥ 


अनन्तर विश्वामित्र शुनि बोठे, में 
जब क्षत्रिय था, तर ब्राह्मण बननेकी 
इच्छापे महेश्वरफी आराधना की थी, 
उनकी कृपासे मैंने अत्यन्त दुलेम ब्क्ष- 
णल पाया दै। ( १६-१७) 

अहित देवळ मुनि पाण्डुपूत्र युधिः 
हिस्से बोले, हे वि कोन्तेय ! पहले 
धर्मशास्रकर किसी विषयको अन्यथा 
कृरतेसे इन्द्रन कुद्ध होकर सुने शाप 
दिया, शापके प्रभावत्रे मेरा घम नष्ट 
होगया, अनन्तर प्रश मदादिपने मुझे पह 
धर्म, उत्तम यश और परषायु प्रदान 
किया | ( १७-१८) 

बृहस्पेतिके समान तेजस्वी इन्द्रके 


१५ 


प्रियमित्र भगवान्‌ गृत्समद अजमीह" 
वेशीय राजा युभिष्ठिर्से बोले, चाक्षुष 
मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठ अचिन्तनीय 
शतक्रतुके सहस्वाषिक यक्ञके वर्तमान 
कामे भने बिपरीत रीतिसे साम 
उच्चारण किया, तब वह मुन्नसे बोठे, हे 
द्विजश्रेष्ठ | यह रथन्तर साम पूर्णरुपसे 
उच्चारित नहीं हुआ। हें द्विजोत्तम! 
तुम मिथ्यापिनिवेश्व रूप पाप परित्याग 
करके फिर बुद्विके पहारे विचार करो । 
रे अन्त नीच बुद्विवाले। तेने अय्ग- 
वाही पाप अर्थात्‌ अन्यथा रीतिते सामः 
पाठ रूपी अपराध किया ई।(१९-२१) 

वह ऐसा कहके महाक्रोधते रुट 
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प्रदाभारत । 


दश वर्षसहस्राणि दशाष्टी च शतानि च! 
नष्टपानीयपवने सृगैरन्यैश्च वजिते 
अयक्षियहुमे देशे रुरासिहनिषेविते । 
भविता त्वं सुगः कूरो महादु।असमन्वित। ॥ २५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथ जातो ह्यहं मृग! | 

ततो मां शरण प्राप प्राह यागा महेश्वरा ॥ ९९ ॥ 
अजरश्चामरश्चैव भविता हु।खवर्जित। | 


॥ २४ ॥ 


साम्थं ममास्तु ते सौर्यं युवयोवेषतां कतुः ॥ २9 ॥ 


अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विभुः | 
परं धाता विधाता च सुखदुःखे च सवदा ॥ २८॥ 
अचिन्य एष भगवान्कमणा मनसा गिरा । 

नमे तात युषि श्रेष्ठ विद्यया पण्डितः सम! ॥ २९ ॥ 
वासुदेवस्तदोवाच पुनम्नतिमता वर! । 
सुवणाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया 


[ १ आनुशासनिकषधं 
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होकर फिर बोठे, "तुष बुद्धिहीन, 
दु!खयुक्त, भीत, पनचारी, झुर मृग 
होकर जल और वायुस्ते रहित अन्य 
हरिणोंप्े बजित अयञ्चीय पृक्षेस युक्त 
रु मृग तथा तिहोसे निषेवित बनके 
बीच महादु।खसे संयुक्त होकर दश 
हजार तीन सौ अस्सी वतक बास 


hn 


करोगे? हे पाथ ! उनका पचन शेष 
होते ही मे मृग हुआ । (२३--२६) 
अनन्तर जब में शिवका शरणागत 
हुआ तष महायोगी मदेइवर शुझसे 
बोरे, तुम अजर, अमर और दुःख 
रहित होगे । इन्द्रके सङ्ग तुम्हारा 
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तताऽथ भगवानाह प्राता मा वे याधाष्ठटर । 
| 
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॥ ३०॥ 


अधथात्प्रियतर! कुष्ण मत्पसादादरविष्यासे ॥ ३१॥ 


अपेपम्य तथा सुखसपृद्धि प्राप्त शे 
ओर यज्ञ मी वद्धित होता रहे। मग- 
वान्‌ महेश्‍वर इस ही प्रकार अनुग्रह 
किया करते हूँ। येही सदा सुखदू?खके 
विधाता हे।ये भगवान्‌ वचन,सन ओं 
फेमस अमांचर ई। ह वात युर ! 
उसकी कुपासे विद्या विषयमे मेरे समान 
पण्डित कोई मी नहीं है । (२६-२९) 
अनन्तर मतिमत्रवर श्रीकृष्णचन्द्र 
फिर कहने लगे, कि मैने सुबर्णाक्व 
सहादेवको तपस्याके सहारे सन्तुष्ट 
किया था । हे धमराज ! अन्तम सर्व 
ज्ञाता भगवान्‌ प्रसञ्च होकर मुझसे बोले, 
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१३ अंुश्ासनपचे । 


अपराजतश्च युद्धषु तजञ्चवानलापमध्‌ } 


एवं सहस्रशथान्यान्महादेवो वरं ददौ 


॥ ३२॥ 


मणिमन्थेऽथ शेले वै पुरा संपूजितो मया | 


वर्षायुतसहस्ाणां सहस्रं शतम्रेव च 


॥ ३३॥ 


ततो मां भगवान्प्रीत इदं वचनमत्रवीत । 


वरं पृणीष्व भद्रं ते यस्ते मनसि वतते 


॥ ३४ ॥ 


ततः प्रणम्य विरसा इदं वचनमतुवम । 
यदि प्रीतो महादेवो भक्त्या परमया प्रभु।॥ ३५ ॥ 
नित्यकालं तवेशान भक्तिर्भवतु मे स्थिरा । 


एवपस्त्विति भगवांस्तश्रोक्त्वान्तरधीयत 


॥ ३६ ॥ 


जैमीपच्य उवाच- ममाष्टयुणमेश्वथे दत्तं भगवत्ता पुरा । 


यत्नेनान्येन वलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर 


॥ ३७॥ 


गग उवाच- चतु!षथ्यङ्गमददत्कलाज्ञानं ममाद्भुतम्‌ । 


सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयज्ञेन पाण्डव 


हे कृष्ण ! धमेका फठ और कामका 
मूठ अथे हो सबसे प्रिय दै, तुम उस 
असे भी सबको अधिक प्रिय होगे, 
अर्थात्‌ मेरे प्रसादे तुम सरको अन्त- 
रात्माकी भांति प्रिय हुआ करोगे आर 
तुभ युद्धमें पराजित न होगे, तुम्हारा 
तेज अग्निकी मांति होगा । इस ही 
प्रकार महादेवने मुझे सहस भार वर 
दान किया हे; पहले अवतारमे माणि" 
न्थ पर्तपर अयुत सहन्न ओर सा 
इनार वर्षतक महादेव मेरे द्वारा पूजित 
हुए धे | (३० = ३३) 

नन्तर भगवानुने प्रपञ्च होकर 
मुझसे यह वचन कहा, कि तुम्हारा 
मङ्ग हो, तुम्हारे अन्ताकरणमे जो 


क 


॥ ३८ ॥ 


अभिलाष हो, पह वर मांगो । तब मैंने 
सिर झुकाकर उन्हे प्रणाम करके कहा, 
दै पर्वभूतसंयोगी महादेव! आप 
यदि मेरी परम मक्तिपे प्रसन्न हुए हैं। 
तो यही चर दीजिये कि सदा तुम्हारे 
विषयमे मेरी भक्ति स्थिर रहे, भगवान्‌ 
“एवमस्तु” ऐसा कहके उसी स्थाने 
अन्तद्वान होगे । (३४-३६) 

नेगीपव्प बोले, हे युधिष्ठिर ! पहले 
समयमे काशीपुरीमें बलशालियोम श्रेष्ठ 
भगवानने यत्नपूर्वक सुहत अष्टगुण ऐश 
दान किया था | ( ३७) 

गर्ग बोठे, हे पाण्डव ! मंगवानने 
सरखती नदीके तट पर मेरे मनोयज्ञके 
द्वारा सन्तुष्ट होकर ब्ले चोसठ अंग 
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महाभारत । 


तुल्यं मम सहसत तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


आयुश्चैव सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम्‌ 


॥ ३९॥ 


पराशर उवाच- प्रसादे पुरा शव मनसाऽचिन्तयं उप) . 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४० ॥ 
वेदव्यास! श्रिया वासो ब्राह्मण! करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्सितः एत्रो मम स्याद्वै महेश्वरात्‌ ॥४१॥ 
इति मत्वा हृदि मतं प्राह मां सुरसत्तमः ] 
मयि संभावना यास्पा! फलात्कूष्णो भविष्यति॥४२॥ 
सावणरेय मनोः सर्ग सप्तर्षिश्च भविष्यति | 


वदानां च स वै वक्ता कुरुवंशकरस्तथा 


॥ ४३ ॥ 


इतिहासस्य कती च पुत्रस्ते जगतो हित! । 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महामुनिः ॥ ४४॥ 
अजरश्चामरश्चैव पराशरसुतस्तव । 


एवमुक्त्वा स भगवांस्तत्रेवान्तरशरीयत 


॥ ४५॥ 


युधिषिर महायोगी वीयेवानक्षयोऽव्यय। । 


[os 


विशिष्ट अद्भुत कहाज्ञान दान किया 
ओर मेरे समान ब्रह्मपादी एक हजार 
पुत्र तथा पुत्रोके सहित दस हजार 


एक सौ वर्षको परमायु प्रदानकी . 


> 


इ । (३८-१९) . 

„परार गोरे, हे महाराज | पहले 
मेने महेरको प्रतक्ष करनेके लिये प्रन 
ही मन ध्यान किया था, कि महात- 
पस्वी,महातेजरत्ी,महायोगी,महाय शस्र 
वेदव्यास श्रीप्तपश्च, करुणास्ित महा- 
देवकी कृपासे मेरा अभीप्पित पुत्र हो । 
अनभ्तर सुरसत्तम महादेव मेरे हुद्यका 
अभिप्राय जानके घोहे,युझमे जो तुम 


माण्डव्य उपाच-अचोरशरशङ्कायां शूले भिन्नो दाहं तदा ॥ ४६॥ 


भक्ति रखते हो, उसके फले तुम्हारे 
कृष्ण नामक पूत्र होगा, बह तावणिक 
मनुका सप्गपि होगा, वेदोका वक्ता और 
इसका काकी होगा; जगतका 
हितैषी इतिहासकती तुम्हारा वह पुत्र 
इ्ट्रका दयित बा महापुनि होगा । हे 
पराशर ! तुम्हारा पुत्र अजर तथा अमर 
होगा 1३ बिहर | चह महायोगी 
वीयेवान अक्षय ओर अव्यय भगवान्‌ 
इस ही प्रकार कहके उसी स्थानें अन्त 
द्धान होगये ! (४०-४६) 

माण्डव्य बोले, में चोर न होनेपर 
भी चोराशंकाके हेतु शूलीपर चढाया 


[ १ आमुद्यासनिकपवं 
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१ तत्रस्थेन स्तुतो देव! प्राह मां वे नरश्वरे । f 
मोक्षं प्राप्स्यसि शूळाच जीविष्यसि समावुंदम ॥ ४७॥ 
§ रुजा शूलकृता चेव न ते बिभ्र भविष्यति । a 
8 आविभिव्याधिभिश्चेव वर्जितस्त्वं भाविष्यासे ॥४८॥ ॥ 
१ पाढाचतुथात्सभूत आत्मा यस्मान्छुने तव । § 
१ त्वं भविष्यस्यनुपमो जन्म वै सफलं कुरु ॥ ४९॥ || 
| तीथामिषेक सकल त्वमविप्तन चाप्स्यसि । 
§ स्वर्ग चैवाक्षयं विप्र विदधामि तवोजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
| एवसुक्सखवा तु भगवान वरेण्यो घृषवाहन । | 
| महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महागुति। ॥५१॥ || 
१ सगणो देवतसम्रेष्ठसत्रेवान्तरधीयत । § 
गालव उवाच- विश्वामित्राभ्यनुज्ञातों ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 3 
| अन्नवीन्मां ततो माता दु।खिता रुदती भूशम्‌ । | 
१ कौशिकेनाभ्यनुज्ञातं पत्र वेदविभूषितम्‌ ॥५३॥ 
§ न तात तरुण दान्त पिता त्वां पर्घतेऽनध । १ 
|| श्रत्वा जनन्या वचनं निराशो गुरुद्रशने ॥५४॥ | 
र गया था, उस समय शूलीपर रहके भी विधान करता हुं । हे महाराज ! कुति | 
§ मैंने महेश्चरकी स्तुति की तब वह धुझसे | पासा, महातेजस्वी, देवभ्रेष्ठ वृषवाहन § 
९ बोले, हे विप्र ! तुम शूलीसे हट जाओ- | वरणीय मगवान्‌ महेश्वर ऐसा कहके 1 
| ग्रे और अबुंद पर्षतक जीवित रहोगे, | उस ही स्थानमें अपने गर्णोके सहित || 
| तथा तुम्हें इस शूलीते ईँछ मौ पीडा | अन्तान हुए। (४६-५२) & 
$ न होगी, तुम आवि ध्याविसे रहित ` पाहि बोले, मैंने विश्वामित्र | 
3 होगे हे दनि तुम्हारा यह शरीर जब | कौ आज्ञा पाके पिताके समीप गमन & 
| धाकर चोथे चरण ससे उत्पन्न हुआ किया; अनन्तर माता अत्यन्त दुःखित शौ 
8 है, तब तुम अवश्यही अनुपम होगे, | होके रोदन करती हु झे बोली, दे | 
8 इसलिये अपना अन्म सफल करो ! तुम | निष्पाप पुत्र ! तुम विश्वामित्रकी आज्ञा | 
| विना बिश्वकै सब तीके अभिषेक | पाके घर आये हो, परन्तु तुम्हारे पिता | 
| जनितं फूल पाओगे । हे पिप्र ! तुम्हारे | तुरे नहीं देखते ६। मने माताका १ 
| निमिच उज्जेखल अक्षय खगका ' वचन सुनके पितृदशनते निराश होकर १ 
| 
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नियतात्मा महादेवमपश्य सा5त्रवाच माम्‌ । 


पिता माता चते त्व च पुत्र मृत्युविवाजता! ॥ ५५ 
भविष्यथ विश क्षिप्र दरष्टासि पितर क्षये | 
अनुज्ञातों भगदता गृहे गत्वा युधिष्ठिर ॥५६॥ 
अप पितरं तात दृष्टिं कुत्वा विनि।स्र॒तम्‌ । 
उपस्पृश्य शहीत्वेध्म कुशांश्च दारणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
तान्विसज्य च मां प्राह पिता सास्राविलेक्षणः। 
प्रणमन्तं परिष्वज्य सूध्न्युपाधाय पाण्डव ॥ ५८ ॥ 
दिश्या इष्टोऽसि मे पुत्र कृतविद्य इहागतः । 

वैम्पायन उवाच-एतान्यत्यद्वुतान्येव कर्माण्यथ महात्मन! ॥५९॥ 
प्रोक्तानि सुनिभिः शरुत्वा विस्मधामास पाण्डवः । 
तत! कृष्णोऽग्रवीद्ठाक्यं पुनमेतिमतां वर! ॥६०॥ 
युधिष्ठिर घमनिधि पुरुहृतमिवश्वरः । 


अशुभः पापकमाणा यं नरा; कलुषीकृता। | 
इशान न प्रंपद्यन्ते तमोराजसवृत्तय! ॥ ६२ ॥ 


: संयतवित्तसे महादेवका द्म किया, 
* बह मुझसे बोले, हे पुत्र ! तुम पिता- 


माताके सहित सृत्युरहित होगे, इसलिये 
शीघ्र गृहं प्रवेश करो । है तात युधि- 
हिर ! मेने भगवानकी आज्ञानुसार 
फिर गृहमे जाके देखा । पिता यह कर: 
के कुशकाठ लेकर तथा दृधके स्वयं 
गिरे हुए अन्नफडॉको स्प करते हुए 


a 


गहसे आ रहे हैं | हे पाण्डव ! पिताको 
देखके मेने प्रणाम किया, उन्होंने हाथ 
में स्थित कुशकराप्ठ परित्याग करके 
आखोंमें आंत्र भरके बुझे आलिङ्गन 


किया ओर मेरा मस्तक संघे बोल, 
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है पुत्र ! माग्यपे ही मेने तुम्हे कृतविद्य 
होकर परम आया हुआ देखा । ५२-५९ 

श्रीघेशम्पायन मुनि बोले, पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर मुनियोके कहे हुए महानुभाव 
महादेषके यह सब अन्त अद्भुत कर्म 
सुनके विखित हुए;अनन्तर सरवनियन्ता 
मतिमतांवर श्रीकृष्णचन्द्र महेन 
सदृश घमेनिधि युधिष्ठिर फिर 
लमे । (५९-६१) 

श्रीकृष्ण बोठे, तपनश्चील प्रयंक्ी 
भांति उपमन्यु बुझे कहने लगे, कि 
जो सब पापी मनुष्य अशुभ कमसे 
दूषित हुए हैं, वे तामरस तथा राजस 


अध्याय १८] 


१३ अनद्यासनपरये । 


१९९ 


4086€4666668656682668£€8866866866889999399999999&9999999999999999999999% 
इश्वर संमपद्यन्त हूजा भावतभावना। | 


( 
। 
; 
। 
। 
5 
। 
| 
, 
१ 
१ 
त 
1 
न 
न 
§ 
8 
; 


सवथा वतेसानाशप या भक्त! परसश्वर 


॥ १३ ॥ 


सहशोऽरण्यवासीनां सुनीनां भावितात्मनाष्‌। ` 
त्रह्मत्वं केशचत्वं वा शक्रत्वं वा सुरे! सह ॥ ९४ ॥ 
२ % ह. क क कॅ. 
चेलोक्यस्पाधिपत्यं वा तुष्टो रुद्र। प्रथच्छति | 


मनसापि शिव तात ये प्रपद्यन्ति मानवा! 


॥ ६५ | 


विधूय सर्वपापानि देवै! सह वसन्ति ते । 
मित्वा भिस्त्रा च कूलानि इत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥६६॥ 
यजेदेवं विरूपाक्षं न स पापेन लिप्धते । 


सवलक्षणहंत्राशप युक्तां चा सचपातकः 


॥ १७॥ 


सव तुदात तत्पाप भावयाञ्छचमात्मना । 


काटपाक्षपतङ्गाना ोतरशामाप केशव 


॥ ६८॥ 


महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते कचित्‌। 


एवमेव महादेवं भक्ता ये मानवा सुवि 


॥ ६९ ॥ 


न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मति! । 
ततः कुष्णोऽन्नवीद्वाक्यं घमपुत्रे युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७०॥ 


वृसिसे युक्त (रुप महादेवको नहीं पाते 
और जो सब प्राक्षण सदा उनका ध्यान 
किया करते हैं, पेही ईश्वरको पाते हैं; 
जो मक्त परमेश्वरम सत्र प्रकारसे चित्त 
लगाता दै, वह शुद्रचिदवाछे वनवासी 
मुनियोंके सहश है। रुद्रदेव प्रसन्न होने” 
पर ब्रह्मत्व, केशवत्व, देवता ओके सहित 
इृत्द्रत्व अथवा तीनों लोकोंका राज्य 
प्रदान करते हैं । जो मनुष्य मनसे भी 
दविवके शरणापन्न होते हैं; वे सब पापों 
से. हृटके देवताओंके सङ्घ विवासत किया 
करते हैं । (६१-१६) 

जो लोग गृह, तडाग आदि भेदके 


तथा समरत जगत॒का विश्वं करते हुए 
विरूपाक्ष देवकी पूजा करते हैं, वेमी 
पापें लिप्त नहीं होते । सब रक्षणोंसे 
रहित तथा समस्त पापोसे युक्त होकर 
मी यदि कोइ मनही मन महेश्ररक 
ध्यान करे, तो वह ध्यान ही उसके 
पापको खण्डन करता है। है केशव ! 
कीट पक्षी, पतंग आदि तियय योनि- 
वाले मी यादि मह्दादेमके शरणागत हों 
तो उन्हें भी कहींपर भय ने हो। 
भूमण्डलके बच जो लोग एकमात्र 
महेश्वरम भक्ति करते हैं, थे संसारके 


पश्ञगामी नहीं होते, यही मेरे अनमं % 
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विष्णुर्वाच- आदिव्यचन्द्रावनिलानलों च द्यौभूमिरापो वसवोऽध विश्वे । 
घातायमा शुक्रवृहरपतती च रुद्रा! ससाध्या वरणोऽथ गोप!॥७१॥ 
ब्रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहा! । 
सोमो यष्टा यद्ध हव्य हविश्च रक्षा दीक्षा संघमा ये च केचित्‌ ॥७२॥ 
स्वाहा वौषद्‌ ब्राह्मणा! सौर भेयी धर्म चारप्प कालचक्र बलं च । 
यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च शुभाशुभं ये सुतयश्च सप्त ॥७२॥ 
अग्प्या वुद्विर्मनसा दशने च स्पशे्ागऱ्यः कर्सणां या च सिद! । 
गणा देवानासूष्मपा। खोमपाञ्च लेखा? सुयामास्तुषिता ब्रह्मकाया। ७४ 
आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च वाचाविसुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः स्पशाशना दक्षपा आज्यपाश्च ॥७५॥ 
चिन्यद्योता थे च देवेषु सुस्था ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
सुपणंगन्धवपिशाचदानवा यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च ॥ ७६ ॥ 
सथूरं सूक्ष्म ढु चाप्यसूक्ष्मं दुःखं सुखं हुःखमनन्तरं च । 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च शवाज्ञात विद्वि यत्कीर्तितं मे ॥७७॥ 


निश्चय है। अनन्तर श्रीकृष्ण धर्मपुत्र 
युधिष्टिरसे कहने लगे | ( ६६-७० ) 
बिष्णु बोले, हे महाराज ! स, 
चन्द्रमा, पायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 
जर, बसुगण, विश्वगण, घाता, अर्यमा, 
१ शुक्र, वृहस्पति, रुद्रगण, साध्य, वरुण, 
| गोप, ब्रह्मा, इन्द्र, भरुद्रण, सत्य खरूप 
| भहा, बेद, यक्ष, दक्षिणा,वेद पढनेवाठे, 
| सोम, यजमान, इव्य वा हवि, रक्षा, 
। 
A 


र 


। 
न 
। 
न 
न 
त 
न 
त 
| 
र 
| 


दीक्षा तथा जो कोई संयमशीह हैं, 
सादा वोषद ्राह्मणत्न्द, सौरभेयी, श्रेष्ठ 


१ घमे, कालचक्र, पल, यश, दम, बुद्धि" 
१ मानोंकी स्थिति और शुभाम, सपि, 
$ उत्तम बुदे, मन, देन, स्पर्श, काये 
& सिद्ध, देवगण, ऊष्मप, सोमप, मेघ, 
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महाभारत । 


उत्तम साम, स्तुपितगण, ब्रह्मकायगण, 
आमासुर्गण+ गन्यपगण, धूमपगण 
बाणी और भनके अविरुद्ध, शुद्ध, निर्मा- 
णरत, देवगण, स्पश्शांशन, दर्शप और 
आज्यपगण, हे आजमीढवंशीय 
महाराज ! इनके अतिरिक्त जो सब 
चिन्त्यद्योत अर्थात्‌ सङ्कसमात्रसे 
जिनके सम्मुख सर वस्तु प्रकाशित 
दती हैं, देवताओंके बीच जो ऐसे 
मुख्य देवता हैं और गरुड, गन्ने, 
पिश्वाच, दानव, यक्ष,चारण, पन्नगगण, 
स्थूल, अतितक्ष्म, सहु, अत्रक्ष्म, दुःख, 


सुख, अनन्तर दुःख तथा श्रेष्ठ भी. 


श्रेष्ठ सांख्य योग इत्यादि जो कुछ. 
वणित हुए हैं, वे सभी मदेशपरसे उत्पन्न 


है 
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| पेक! नाम अंक कुळ अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डा. व्यय | 
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अध्याय (९] १३ अनुशासनपर्व। 


कक 
तत्स भूता भूतक्कतो वरेण्याः सवं देवा सुवनस्याह्य गोपा! | 
आविश्येमां घरणी पेऽभ्यरक्षन्धुरातनी तस्य देवस्य सृष्टि ।७८॥ 
वाचन्वन्तरतपसा तत्स्थवाय! किचित्तरवं प्राणहेतोनतोऽसमि । 
ददातु दव। स वरानहष्टानाभष्टुता न! प्रशुरव्यप। सदा ॥ ७१ ॥ 
इमं स्तवं सानियतेन्द्रिपश्व भूत्वा शुचिय! पुरुष! पठेत | 
अभग्नयोगो नियतो मासमेकं संप्राप्नुयादश्वमेषे फलं यत ॥८०॥ 
वेदान्‌ कृत्स्नान्‌ ब्राह्मणः भाभुयात्तु जयेचूप! पाथ महीं च कृत्स्लाम्‌ । 
चथा लाभ प्राशुयान्नपुण च शाद्रो गात प्रे तथा सुख च ॥८१॥ 
स्तवराजाभेमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मन! | 
सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशस्विन्‌ ॥८२॥ 
यावन्सस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत । 
तावन्यऽ्द्सहस्राणि स्वगे वसाति मानवः ॥ ८३ ॥ [११६४] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमै मेघबाहनपर्वास्याने अष्टादशो5ध्याथः ॥ १८] 


युविष्ठिर उवाच- यादिदं सहधमति प्रोच्यते भरतषभ। 


भये है । (७१-७७) 

भूतसृष्टिकारी आकाश आदि उम्र 
आनन्दमात्र शरीरपाते महेखरसे उत्पन्न 
हुए हैं; ये श॒ुद्धतलन-प्रेप्प उपासकोके 
वरणीय हैं, येही देव सरुपसे जगतका 
पालन किया करते हैं। जो इस पृथ्वीम 
आविष्ट होकर उसे देवके इस पुरातनी 
सृश्टिकी रक्षा करते हैं, तपस्याके सहार 
जिनकी आलोचना की जाती दै, बह 
उनसे भी वृद्ध और भराणका हेतु है, 
उसहीको प्रणाम करता ई; वह से 
शक्तिमान अविनाशी महेश्वर मुक्त 
सन्तुष्ट होकर इमं सदा अभिलवित घर 
प्रदान करे | (१८-७९) 


७७७ळऊ>ळळऊ७७8: 


जो मनुष्य संयपेन्द्रिय, योगयुक्त 
ओर पवित्र होकर एक महीनेतक सदा 


' ईत स्तात्रका पाठ करत ६, वे अवध 


यहुका फळ पाते हे । हे पार्थ ! ब्राह्मण 
इस स्तोत्रका ' पाठ करनेसे समस्त पेद 
पाठका फल पाते, क्षत्रिय अखण्ड 
भूमण्डळको जय करते, वेश्यींको लाभ, 
निपुणता ग्राप्त होती ओर शूद्र मरनेके 
अनन्तरं सदतं तथा सुख ठाम करवेस 
समर्थ होता दै । यणसी पुरुष इस सर्वे 
दोषनाशक, पवित्र और पृष्ययुक्त 
स्तवराज पाठ कर रुद्रके विषयमे मन 
स्थिर करते हैं । हे मारत! इस शरीरें 


MN 5 > ७ शी 
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२०२ मद्दाभाएत। [१ आनुशासनिकपर्व 


_ ___॒  _ २-5: 
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A पाणिग्रहणकाले तु ख्रीणामेतत्कथ स्तम्‌ ॥१॥ 
f आणे एष भवेद्धर्मः प्राजापत्यो$धवा55सुर! । 
यद्देतत्सइधर्मेति पूर्वसुक्त महषिभि। ॥२॥ 


है 

£ 

क 

तै 

| 

§ 

A संदेह! सुमहानेष विरुद्ध इति मे मति! । a 
i र १ & ००. » 

इह यः सहषमों वै प्रेत्यायं विहितः क नु ॥ ३॥ / 

७ ~ ० ~ 

रवगों सुतानां भवति सहधम। पितामह । १ 

पूर्वमेकस्तु म्रियते क़ चेकरितऽते वद्‌ ॥४॥ | 

नानाधमेफलोपेता नानाकमंनिवासिता! । ( 

नानानिरथांनष्ठान्ता मातुघा घहवो यदा ॥५॥ a 

अनृताः खिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति । । 

यदाबृता! खियस्तात सहघमः कुतः स्वृतः ॥६॥ § 

अवता! खिय इत्येव वेदेष्वपि हि पव्यते । 

धमोंऽयं पूर्विका संज्ञा उपचार! कियाविधिः ॥ ७॥ | 

श्र 

हर 

क 

| 

१ 

१ 


पाठ करनेसे मनुष्य उतने ही सहस | सहधमे शरुदसे वर्णित होता है, परलो- 
वेके परिमाणसे स्वगेछोकमे निवास | कमें वह किस प्रकार विदित हुआ करता 


क 
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करता है । (८०-८१) हे ! हे पितामह ! सहधमीचरणके द्वारा 
अनुशासनपवेमे १८ अध्याय समाप्त। मृतलोगोको सगे मिलता है, पहले 
अनुशासनपवम १९ अध्याय । एक व्यक्तिके मरनेसे दूसरा कहां रहता 


>>> 


^ युधिषिर बोले, हे मरतशनेष्ठ। खियोंके | है ?। (१-४) 
१ पाणिग्रहणके समय जो सहधमे शब्द जप कि मनुष्य घमेके अनेक फरों 
„ उच्चारित होता है, यह कया ऋषियोंके तथा अनेक मांतिके कमोंसे युक्त हैं 
£ बनाये हुए मस्तके द्वारा प्रकाशित घर्ष | और अन्ते अनेक निरयनिष्ठ होते हैं; 
£ है अथवा प्रजापतिके सहारे सन्तानके | इसके अतिरिक्त धमेप्रवक्ता ऋषियोंने १ 
^ हिमे प्रसिद्ध हुआ हे, अथवा आतुर | ख्रीको अनृत कहके वर्णन किया है, 2 
8 अयात्‌ केवल इन्द्रियप्रीतिके निमित्त इसलिये जब खिया अनृत (मिथ्या) हुई, | 
म साहित्य है। पहहे महर्षियोंने जिसे तब सददध किस प्रकार हो सकता ६ 
£ सहघम कहा हे, वह मेरे बिचारमै हे ! और वेदमें मी ख्रियां अनृतरूपसे ४ 
£ विरुद्ध माढूम होनेसे उसमें इले बहुत | वर्णित हुई हैं, धर्म प्रथम संज्ञामात्र है, | 

$ 


| दो सन्दे हुआ है।इस लोकमे जो ' पाणिग्रहण आदि विधि बेद्बिहित होने 
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१३ अनुशासनपवे। 


गहुर प्रातमात्पतन्मम चिन्तयतोशनशम्‌। 


नि।संदहामेद सव पितामह यथाश्चात 


॥८॥ 


दतयाइश चतद्यथा चेततत्प्रवाततम्‌ । 


निखिलेन महाप्राज्ञ भवानेतट्रवातु म 


॥९॥ 


भीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


अष्टावक्रस्थ संवाद दिशया सह भारत 


॥ १०॥ 


नेवेष्टकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपा। । 


ऋषेरध वदान्यस्प चन्र कन्या महात्मन, 


॥ ११॥ 


सुप्रभां नाम चे नाग्ना रूपेणाप्रतिर्मा सुषि । 


गुणप्रभावशाठन चारित्रेण च दाभनाम्‌ 


॥ १९॥ 


सा तस्य दृष्ट्व मना जहार शुमलांचना । 
वनराजी यथा चित्रा वसन्त कुसुमाचिता ॥ १३॥ 
ऋषिस्तमाह देया मे सुता तुभ्य ह्‌ तच्छृणु । 


गच्छ तावदिशं पुण्यासत्तरां द्रपस तत! 


॥. १४ 0 


अष्टदकठवाच- किदर्य सग 2-7 उवाच- कि द्रष्टव्य सया तत्र वक्तुमहांत म भवान्‌ । 


पर मी पुरुषकी इच्छाके अनुरोधस दी 
हुआ करती है, यथाथमें वह धमे नश, 
केवळ उपचारमात्र है। दे महारज 
पितामह ! सदा इप विषयको ।चन्ता 
करनेसे यह पुगे अत्यन्त गहन वाचे 
होता है, इसलिये आपने जिस प्रकार 
सुना हो, निःसन्दिर् रूपै बई सब 


प्रतित हुआ दै, पदे भर निकट वणन 
करिये। (५-९) 

भीष्म बोले, हे भारत | प्राचीन 
ढोग इस विषयमे अष्टावक्र और दिग 
मिमानी देवीके संवादयुक्त इस पुराने 
इतिहासका प्रमाण दया करते है। 


232१9329६66६ 
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पहले समयम ्रहातपस्तरी अष्टावक्रने 
दारपरिग्रह करनेकी अभिलाष करके 
महानुमाव पदान्य नामके क्रषिकी 
तुप्रमा नामी कन्या पानके लय प्राथना 
की थी, वह कन्या एथ्यापण्डलम 
अत्यन्त सुन्दरी और गुण, प्रभाव, 
शील तथा चरित्रके द्वारा परम शर 
थी । वसन्तकाङमे पुष्पयुक्त वम 
से युक्त उस उत्तम चंत्रवाली कन्याने 
टाकी ओर दृष्टि करत ही. उनके 
मनको हरण किया था । वदान्य काप 
उनसे बोले, में जिस प्रकार तुम्हे अवश्य 
कन्या प्रदान करूंगा, उसे सुनो । इस 
समय तुम पवित्र उत्तर दिशाम गमन 


"रक क 8528 
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तथेदानीं मया कार्य यथा वक्ष्यति मां भवान ॥१५॥ 
वदान्य उवाच- धनदं समातिक्रम्ध हिमवन्तं च पर्वेतम्‌ । 
रद्रस्थायतन दृष्टा सिद्धचारणसेवितम्‌ 
संहष्टे! पाषदेजुष्ट दत्यद्रिविविधानने! । 
दिव्याहृरागे! पेशाचेरन्पैनानाविषै? प्रभोः ॥ १७॥ 
पाणिताछसुतालेथच शम्पातालै; समैस्तथा | 
संहृष्टः प्रनृत्याद्विः शर्वस्तत्र निषेव्यते 
इष्टं किल गिरौ स्थानं तदिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्य संनिहितो देवस्तथा ते पाषदा। स्मृताः ॥१९॥ 
तत्र देव्या तपस्तप्तं शङ्करां सुदुश्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्ट देवस्य तथोमाया इति तिः ॥ २०॥ 
` पूर्व तत्र महापाश्वे देवस्योत्तरतस्तथा । 
ऋतवः कालरात्रिश्च ये दिव्या ये च मानुषाः ॥२१॥ 
देव चोपासते सबै रूपिण। किल तत्र ह । 
करो, तब तुम देखोगे । (१०-१४) 
अष्टवक्र बोे,बहां में क्या देसूगा! 
आप मुझसे पह विषय रणेन करिये 
आप मुझे जो कहेंगे इस समय मुझे 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


रृत्यक्रियामान विद्वेष और भ्रमणादि- 
रहित समतालके द्वारा प्रसक्षचित्त नृत्य 
करनेवालोसे महादेव वहांपर सेवित 
होते हैं | उस पहाइपा निवास करना 


वही करना योग्य है। ( १५ ) 
वदान्य ऋषि बोले, हिमालय पेत 
और कुबेरफ़ो अतिक्रम करके सिद्धचार- 
णोसे सेवित रुद्रका स्थान देखोगे । बह 
स्थान इपयुक्त, नाचनेवाले, अनेक पुख- 
वाळे पाषदों ओर दिव्याङ्ग रागसे 
संयुक्त पश्चाच तथा दूसरे अनेक 
प्रकारके प्रमथगणोसे परिसषेवित है। 
पाणिताळ, सुतार अथात्‌ कांस्यमय 
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ईश्वरको अभिलषित है, इसीसे वह 
दिव्य होक कहाता है, मेंने ऐसा ही 
सुना है। महादेव सदा वहांपर उपस्थित 
रहते हैं और उनके पारिषद लोग सदा 
उस स्थानमें नित्रास किया करते 
हैं। ( १६-१९) 

देवीने वहां महादेवके निमित्त अत्यन्त 
दुव तपस्या की थी, मने सुना है, उस 
ही लिये वह महादेव और उम्रादेवीका 
शएस्थान है। पहले समय बहांपर 
देवके उत्तर मागमे महायार्स पर्वतपर 
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१२ अनुशासनपषे। 


॥ २२॥ 


ततो नीलं वनोहेशं द्रध्यसे मेघसातिभम । 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वे दृध्पसे ख्रियस्‌ ॥ २३॥ 
तपस्विनी महाभागां बुद्धां दीक्षामचुष्टिताप्‌ । 
द्रव्या सा त्वया तत्र संपूज्या चैव यत्नत! ॥ ९४॥ 
ताँ ष्ट्र विनिवृत्तस्त्व तत! पाणि ग्रहीष्यसि | 
यद्येष समयः सवः साध्यतां तत्र गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अष्टावक्र उवाच- तथास्तु साधयिष्यामि तच यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यत्र त्वं वदसे साधो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २१॥ 
भीष्म उत्राच- ततोऽगच्छत्स भगषातुत्तरासुत्तरां दिशाम्‌ । 


हिमवन्त गिरिश्रेष्ठ सिद्धचारणसेवितम्‌ 


॥ १७॥ 


स गत्वा द्विजशादूलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 

अभ्यगच्छन्नदीं पुण्या बाहुदां धर्मशालिनीम्‌ ॥ २८॥ 
~ ०५ पी. 

अशोके विमले तीथे स्नात्वा वै तप्य देवता) । 


तत्र वासाय शयने कौशे सुखसुवास ह 


॥ २९॥ 


ततो रात्यां व्यतीतायां प्रातरुत्थाय स द्विज। । 


समस्त धातु कालरात्रि और दिव्य 
मनुष्य इत्यादि सबकी ही मूर्ति धारण 
करके महादेवकी उपासना करती थीं, 
तुम उम्र स्थानको अतिक्रम करके गमन 
करोगे । अनन्तर मेघवणे, मनोहर, रम- 


णीय वन देखोगे । पहा महाभाग तप. . 


खिनी दीझषाबु्ठानकारिगी एक वीय 

खोका दशन करोगे। वह तुम्हारी यत्न" 
& ह च्य 

पूर्वक दर्शनीय और पूजनीय दै । जभ्र 


उसे देखके तुम निवृत्त होंगे, त मेरी, 


कन्याका पाणिग्रहण कर सकोगे, तुम 

~ ~ “~ 
यदि ऐसा नियम करना चाहत हो, 
तो वहां जाके सब्र विषयको साथय 


करो । ( १०-२५ ) 

अष्टावक्र बोले, हे हाधु! ऐसा ही 
होगा, आपने जिस प्रकार कहा है, में 
अवश्य ही वहां जाके सप बिषयो 
साधन करूंगा, आपका वचन सत्य 
दोषे । ( २६ ) 

भीष्म बोठे, अनन्तर भगवानने 
उत्कपशाली उत्तर दिशा सिद्धचारणों 
से सेवित हिमालय पहाइपर गमन 
किया । उस द्विजभेष्ठने महागिरि हिमाः 
लयपर जाके बाहुदानामी धर्मप्नालिनी 
पवित्र नदीमें प्रवेश किया 1 अनन्तर 
शोकरहित विमल तीर्थम ख़ान और 
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सनात्वा प्रादुअकाराप्नि स्तुत्वा चेनं प्रधानतः | ३० ॥ 
रुद्राणीं रुद्रमासाच हदे तत्र समाश्वसत्‌ । 
विश्रान्तश्च समुत्यथाय केलासमरमितो यथो ॥ ३१॥ 
सो5पद्यत्काश्वनद्वारं दीप्यमानमिव श्रिया । 
न्दाकिनी च नलिनी धनदस्य महात्मन! ॥ १२॥ 
अध ते राक्षसा! सर्व येइभिरक्षान्ति पद्मिनीम्‌ । 
प्रत्युत्थिता भगवन्त भणिभद्रपुरोगमा! 
स तान्प्रत्यचयामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान | 
निवेदपत मां क्षिप्रं धनदायेति चाब्रवीत्‌ 
ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमधात्रधन्‌ । 
अक्षा वश्रवणा राजा स्वपमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
विदितो भगवानस्य काथेमागमनस्य यत्‌ । 
पश्येन त्वं प्रहाभाग ज्वलन्तमिव तेजसा 
ततो वेश्रवणो$भ्येत्य अष्ठावक्रमनिन्दितम्‌ । 
विधिवत्कुशलं एट्टा ततो ब्रह्मषिमत्रवीत्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


तपेण करके पहार सुखपू्वक कुश- 


रात्रि पीतनेपर उस द्विजबरने प्रात!काठ 
में उठके खान किया और वेदमन्त्रेसि 
स्तुति करके अग्नि प्रकट की । महादेव 
आर पाबेतीकी पूजा करके उस ही 
हृदपर बिश्राम करने ठगे | विश्राम 
करनेके अनन्तर उठके केलास पर्वती 
ओर गमन किया । वहां जाके प्रम 
शोभा दीप्यमान एक काश्वनद्वार देखा 
आर महानुभाव कुबेरकी नलिनी तथा 
मन्दाकिनीका दर्शन किया। अनन्तर म 


को सदा रक्षा करते हैं, घे लोग भगवान्‌ 


दी 
षी "~ 10 जा फा) ~ rn 
6 गम आदि राक्षसो जो कि उस नलिनी 


teeseceeecsesseeseg 


परद्दामारत । 


शब्यापर निवास करने लगे । अनन्तर 


अष्टावक्रसे कहा, ये राजाओके राजा, 


' भागको अवलोकन करिये । अनन्तर 
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ला 


॥ ३२॥ 


॥ १४॥ 


॥ ३६॥ 


॥ ३७॥ 


अष्टावक्रो देखके उठ सडे हुए,उन्दों- 
ने भी उन भीमविक्रमी राध्षसों को प्रत्य” 
मिनन्दित करके कहा,कि कुबेरके पास 
जाके श्रीधर मेरे आनेका समाचार 
दो | ( २७-३४ ) 

हे राजन्‌ ! उन राससोने भगवान 


धनके स्वामी स्वयं ही : आपके समीप 
आ रहे हैं, भगवान कुपेरको आपके 
आगप्रनका कारण मालूम है । आप 
इस तेजसिताके द्वारा प्रज्यलित महा- 


धनेश्वर अनिन्दित ब्रह्मषि अष्टावक्रे 
निकट आके विधिपूर्वक कुशलप्रश्न 
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करके बोले, हे द्विजवर ! आपने सुखे 
आगमन किया हे न ! मेरे समीप 
आप क्या अभिठाप करते हैं, आप जो 
कहेंगे, में उसे पूर्ण करूंगा । हे द्विजो- 
तभ | आप इच्छापूर्वक मेरे गृहमें प्रवेश 
करिये । यहांपर सत्कृत और छृतकार्य 
होकर निर्विधताके सहित गमन करना । 
कुषेरने उस द्विजवरको सुङ्ग लेकर निज 
गृहमे प्रवेश किया आर बह जाके 
उन्हें आसन, पाद्य ओर अघ प्रदान 
किया | ( ३५-४० ) 

उन दोनोके बेठनेके अनन्तर माणि- 


१३ अनुशासनपवं। 


है। तब सुनिने सुहु वचने कहा, 


` वृत्ताची, मित्रा, चित्रांगदा,रुचि, मनो- 
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आए 2 पा 77 
सुखं प्राप्ती भवान्‌ कथित किं वा मत्तश्रिकीषति । 
्रृहिं सव करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि वै द्विज ॥३८॥ 
भवन प्रविश त्वं मे यथाकाम द्विजोत्तम | 
सत्कृतः कृतकार्थश्च भवान्‌ यास्पत्यविप्तत। ॥ १९ ॥ 
प्राविशद्भवनं स्व वे गृहीत्वा तं द्विजोत्तमम्‌ । 
आसन स्तं ददौ चेव पाद्यमध्य तयैव च 
अथोपविष्टयोस्तत्र मणिभद्रपुरोगमाः । 
निषेदुस्तत्र कौषेरा यक्षगन्धच किन्नराः 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्पमन्रवीत्‌ | 
भवच्छन्दं समाज्ञाय तृत्येर्रप्सरोगणा! 
आतिथ्यं परमं कायं शुश्रूषा भवतस्तथा । 
संपततामित्युवाच सुनिभधुरया गिरा 
अथोवैरा मिश्रकेशी रम्भा चैवोषशी तथा । 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राज्ञदा राचे! ॥४४॥ 
मनोहरा सुकेशी च सुसुखी हासिनी प्रभा। 
विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५ ॥ 

, एताश्ान्याश्र चे वहृधः प्रदत्ताप्सरसः शु भाः । 


॥ ४० | 
॥ ४१॥ 
॥ ४२ ॥ 


18४३॥ , 


भद्र प्रभृति यक्ष, राक्षस और किन्नर 
आदि छुषेरके सब गण बैठ गये। 
अनन्तर सबके बेठनेपर कुबेरने कह, 
यदि आपकी इच्छा हो, तो अप्सरागण 
नृत्य करेगे प्रवृत हों, आपकी सेवा 
तथा आतिथ्य करना मेरा कत्तव्य कारय 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(| 
“नृत्य बारमा होते” अनन्तर उरा, | 
मिश्रकेधी) सम्मा, पेशी, अलम्बुषा | 
हरा, सुकेशी, पुप्तुखी, हासिनी, प्रमा, | 
बिद्युता, प्रशमी, दान्ता, विद्योता, रति १ 
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| अवादयंश्र गन्धर्वा वाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
अथ प्रवृत्ते गान्ध दिव्ये ऋषिरुपाविशत्‌ । 
दिव्यं संवत्सर तत्रारमतैष महातपाः 

ततो वैश्रवणो राजा भगघन्तएुवाच ह! 
साग्र! संवत्सरो जातो विमेह तच पश्यत। ॥ ४८॥ 
हार्योऽयं विषयो ब्रह्मन्‌ गान्धर्वो नाम नामत! | 
छन्दतो वर्ततां विप्र यथा वदाति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
अतिथि? पूजनीयस्त्वामिदं च भवतो गृहम्‌ । 
सवभाज्ञाप्यतामाशु परथन्तो वथं त्वयि 
अथ वैश्रवणं प्रीतो भगवान्प्रत्यभाषत | 
आचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१॥ 
प्रीतोऽसि सहां चैव. तव सर्व धनाधिप । 

तव प्रसादाद्गगवन्‌ महषेश्च महात्मनः ॥५२॥ 
नियोगादय यास्यामि वृद्धिमानद्धिमान भव । 


अथ निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययावृत्तरामुख! ॥ ५३ ॥ 
nnn क्त क 


॥ ४७ ॥ 


॥ ५० ॥ 


छ 938988859७ 839%9% 
|889899389939885989839882?9898399 
PO PR 


और दूसरी अनेक अभ्रा नृत्य करनेमें 
प्रवृत्त हुई । गन्धर्वगण विविध बाजे 
बाने लगे । (४१--४६) 

दिव्य गीतवाध आरम्भ हुआ, 
महात्मा महातपस्वी अष्टावक्र देवपरि- 
माणके एक वर्तक वहां बैठे रहे और 
अत्यन्त आनन्दित हुए । अनन्तर 
राजा वैश्रवण मगवान अश्टवक्रते बोले, 
है विप्र ! देखते देखते इस स्थानमें 
ही आपको कुछ अधिक एक वर्ष बीत 
गया, हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये अब यह 
नृत्य-गीतादि परित्याग करना उचित 
हैं; इस समय आप इच्छानुसार निवास 
करिये; अथवा आप जेस कहें, पैसा 
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ही होगे । आप पूजनीय अतिथि हैं, 
और यह गृह भी आपका है, इसलिये 
आपकी जैसी आज्ञा हो, पैसा ही 
किया जाय, हम सब कोई आपके 
अधीन हैं । (४७-५०) 

अनन्तर भगान्‌ अष्टावक्र प्रसन्न होके 
कुषेरसे बोले, हे धनेश्वर! में यथायोग्य 
पूजित हुआ; अब यहांसे गमन करूंगा 
हे धनाभिप ! में तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, 
तुमने जो किया है, यह तुम्हारे ही 
योग्य है, तुम्हारी कृपा और महानुमाब 
भगवान्‌ वदान्य ऋषिफे आज्ञानुसार 
अब में जाता हूं तुम बुद्धिमान और 
समृद्विमान बने रहो। अनन्तरं भगवान 
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ReCCCEEERCEEEEEREEERERCEERERREEE SDSS DSSS 55 
कलासं मन्दर हेमं सवाननुचचार ह। शी 
तानतील महाशरान्‌ करात॑ स्थानतुत्तमम ॥५४॥ 2 
प्रदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नत! | || 

शी 


adn 


घरणीमवतीर्याध एतात्माऽसौ तदाऽभवत्‌ ` ॥ ५५ ॥ 
स तं प्रदक्षिणं कृत्वा जिः त्रोलं चोत्तरासुख। | 

समेन भूमिभागेन ययो पीतिपुरस्क्तः ॥५६॥ | 
ततोऽपरं वनोद्देशं रमणीयमपदयत । । 
सर्वतुभिमूलफले। पक्षिमिश्व समन्वितैः ॥५७॥ / 
रमणीपपनोदेशैस्तन्र तत्र विभूपितम्‌ ! ब 
तत्राश्रमपदं दिव्यं ददश भगवानथ ॥५८॥ 
शर्लाश्च विविधाकाराम्‌ काञ्चनान्‌ रत्न भूषितान्‌ । f 
मणिभूमौ निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथैव च ॥ ५९॥ १ 
अन्यान्यपि सुरम्धाण पर्यत! सुवट्वन्यथ । | 


भरा तस्थ मना रम महषभावतात्मनः ॥ ६०॥ 
स तत्र काश्चन दिव्यं सवेरत्नमय शहृम्‌। 
ददशोद्गुतसंकाशं धनदस्य गृहाद्वरम्‌ ॥६१॥ 


अष्टावक्र इबेरके स्थानसे बाहर होके | देखा। बह भन सब क्रतुऑके फुल, 
उत्तर दिशाकी ओर चले; केलास, फल, मूर ओर पक्षिया युक्त था और | 
मन्दर और सुमेरु पर्येतपर विचरते | जगह जगह रमणीय शोमासे विभूषित ॥ 
हुए उन सत्र महापतोको अतिक्रम | था | भगातात अष्टावक्रने उस स्थानमें ॥ 
। 
ह 


4 


करके अत्यन्त उत्कृष्ट किरातस्थरुमें । एक दिव्य आश्रम देखा | बांगर 
पहुंचे । (९१-५४) विविध रह्ोंसे भूषित सुवर्णमय पवत | 
उन्होने प्रयत और नतश्चिर शोफे | और मणिमय भूमिपर मनोहर ताढाव % 
उस स्थानकी प्रदक्षिणा क्री अनन्तर | विद्यमान थे; तथा दूसरे बहुतर बिष 9 
पृथ्वीपर उतरके बह उप्त समय हर्षित | यको देखकर वह शुद्धचित्त महापे | 
हुए और उस पर्मतकी तीन बार | अल्यस्त प्रसन्न हुए । (५५--६०) | 
$ 


प्रदक्षिणा करके प्रसन्न चित्तसे उचरकी उन्होंने उप स्थानम कुभरके ग्रह 
ओर समत भूमिपर चने ढगे । मी श्रेष्ठ अद्भुत सङ्क्ष सवं रतमय 


उन्हाने आर एक पनस्थल एक दिव्य तुवणेस बना हुआ भवन 
नन्तर वन्य 666666666666669399299999399993999993399338996€€ 
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~ ~ ~ रि 
` महान्ता पत्र वाविधा साणकाथनपवता। | 


विमानानि च रम्पाणि रत्नानि विविधानि च ॥६२॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीर्णा तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
स्वयंप्रभाध मणयो वजैसूमिश्च भूषिता ॥६३॥ 
नानाविषैश्व भवनैविचित्रप्रणितोरणे। । 
हुक्ताजारविनिक्षिपैमेणिरत्नविभूषितेः ॥ ६४॥ 
मनोइिहरै रम्यैः सवत! संवृतं शुभे! । 
ऋषिभिश्रापृतं तत्र आश्रम तं मनोहरम्‌ ॥ ६५॥ 
ततस्तस्या भवचिन्ता कुत्र वासो भवेदिति । 

अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततोऽब्रवीत्‌ ॥९६॥ 
अतिथि समलुप्राप्तमभिजानन्तु पेऽञ्न यै । 

अथ कन्या! परिवृता गृहात्तसमाद्विनिगेताः ॥ ६७॥ 
नानारूपा सप्त विभो कन्या! सर्वा मनोहरा? । 

यां यामपरयत्कन्धां वे सा सा तस्य मनोऽहरत्‌॥६८॥ 
न च शक्तो वारयितुं मनोऽस्याथावसीदति। 
ततो घृतिः ससुत्पज्ञा तस्थ विप्रस्य घीमतः ॥ ६९ ॥ 
अथ तं प्रमदा। पाहुभंगवान्प्रविश्ञात्विति । 


देखा। जिस स्थानमै उत्तम महत्‌ 
मणिकाश्वनमय विविध प्रेत, अनेक 
्रकारफे रत और समल रमणीय 
बिमान विद्यमान थे; मन्दार पुष्पोसे 
परिपूरित मन्दाकिनी नदी, स्वयं 
प्रभायुक्त मणियों और हीरोंसे सब 
भूमि भूषित थी। अनेक प्रकारके मुक्ता- 
जालसे खचित, मणिरहोसि विभूषित 
मणिमय तोरणों और मनोहर,दईनीय, 
रमणीय, पवित्र बस्तुओंसे युक्त तथा 
वह मनोहर आश्रम ऋषियोंसे आवृत 
था । अनन्तर भष्टावक्रके अस्त!करणमे 
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यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि कहां “निवा 
करूं ?” अन्ते षह उस शृहके द्वारपर 
जाके खडे होकर बोले, इस स्पानमें 
जो हो, उसे माझम होवे, कि “ में 
अतिथि यहांपर आया हुँ ।” हे विश ! 
अनन्तर अनेक रूपधारिणी, मनको 
हरमेवाली सात कन्या उस परस 
बाहर हुई । (६१---६७) १ 
उन्होंने जिप्त कन्याको देखा, उसीने | 
| 
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उनके मनको हरण किया । निवारण 
करनेमें अशक्त होनेसे उनका मन 
अपसक्न हुआ। अनन्तर उस घीमान्‌ | 
<] 


अध्याय (९ | 


१३ अनुंशासंनपेथे । 
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सच तासां सुरूपेण तस्येव भवनस्य हि 
कोतूहलं समावि प्रविवेश गृहं द्विजः । 
तश्रापइ्थलरायुक्तामरजोम्बरधारिणीम्‌ 
द्वां पयङ्गमासीनां सवा भरण भूषिताम्‌ । 

स्वस्तीति तेन चेवाक्ता सा छी प्रयवदत्तदा ॥ ७२॥ 
प्रत्युत्थाय च त विप्रमास्यतामित्युवाच ह। 

अष्टावक्र उवाव- सवा! स्वानालयान्‌ यान्तु एका माझुपति्ठतु ॥७३॥ 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु छन्दत! । 
तत; प्रदक्षिणीकृत्य कन्पास्तास्तसृषि तद्वा ॥ ७४ ॥ 
निश्चक्रमुर्गहात्तस्मात्सा घृद्धाथ व्यतिष्ठत । 
अप तां संविशन्‌ प्राह शायने भारवरे तदा ॥ ७५ ॥ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी ह्यतिवर्तते । 
संलापात्तेन विप्रेण तथा सा तत्र भाषिता ॥ ७६॥ 
द्वितीये शायने दिव्ये संविवेश महाप्रभे । 
अथ स वेपमानाङ्गी निमित्तं शीतजं तदा ॥ ७७॥ 


| ७° || 


॥७१॥ 


व्यपादिश्य महपेंवें शायनं व्यवरोहत । 


विप्रके एति उत्पन्न हुई, तब प्रमदागणोंने 
नसे कहा, ' हे भगवान ! भीतर 
१ चलिये ॥ उन्होंने उन सुन्दरियों तया 
ह भवनको देखके कोतुहरपुक्त होकर 
| गृहके भीतर प्रवेश किया । भीतर 
| जाके उन्होंने जरायुक्त अरक्षित अमर 

घारिणी सब आभूषणोंसे भूषित एक 
| वर्षीयसी ख्रीको पलङ्गपर बठा हुई 
ह देखा) देखते ही उने उससे कहा, 
( (सवस्ति दै”, उसने मी उस समय 
ब सा ही प्रत्युत्तर दिया और उठके उस 


विप्रवरको बैठनेकी कदा! (६८-७३ 
प्र कोई अपने 


1 अष्टावक्र बोले, 
हि ६६६६६६६६६६६९६६५७३३३७३999999999999999399993939999999| 


&€€€93€6€€€€€€€€€€€ 
छ 


स्थान पर जावे, घो अत्यन्त क्ञानवती 
और प्रशान्त चिचवाली हो, बदी 
अकेली मेरे निकट उपार्थित रहै, शेष 
सब अपने अमिप्राय और इच्छानुपार 
स्थानान्तर गमन करें, अनन्तर थे 
सब कन्या उस समय ऋषिको प्रदक्षिणा 
करके घरसे निकठ गई, केवल बह 
वृद्धा बहांपर निवास करने लगी, ऋषि 
सफेद परय्यापर शयन करके ृद्ासे 
बोठे, हे मद्रे ! रात्रि धीती जाती ई, 
इसलिये तुम मी शयन करो। परस्पर 
कृथाप्रसंगसे जब ग्राक्षणने एसा कहा, 
तबन वर्षीयसीने प्रकाशमान दूसरी 
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, पदिमारते। - | १ आनुशासनिकपद 
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स्वागतेनागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
सोपागहद्जाम्याँ तु ऋषि प्रीया नरषेभ। 
निर्विकारसषिं चापि काष्ठकुड्योपमं तदा ॥ ७९॥ 
दु!खिता प्रेय संजल्पमकाषीहाषिणा सह। 
प्रहमन्नकामतोऽन्पास्ति रीणां पुरुषतो प्रृतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्ती भजस्व माम्‌ । 
प्रहृष्टो भव विप्रषे समागच्छ मया सह ॥ ८१॥ 
उपगूह च माँ विप्र कामाताऽहं भृशां त्वायि । 

एतद्धि तव धमात्मंस्तपस! पूज्यते फलम्‌ ॥८२॥ 
प्रार्थितं दशेनादेव भजमानां भजस्व माम्‌ । 

मम चेदं घनं सवं यच्चान्यदपि पश्यासि ॥ ८३॥ 
प्रभुस्त्वं भव सर्वत्र मयि चेव न संशय! | 


सर्वान्‌ कामान्विधास्यामि रमस्व सहितो मया ॥८४॥ 


रमणीधे वने विप्र सवेकामफलप्रदे । 
त्वहृशाह भाविष्यामि रंस्थसे च मया सह ॥ ८५॥ 


SO छ सत ना 


| शय्यापर यन किया । अन्ते पह 
8 शोतच्छढसे कांपती हुई मइपिकी 
| शय्पापर जा चढी । ( ७२--७८ ) 

§ हे राजन्‌ ! भगवानने उस आगत 
॥ अपलोसे स्वागत प्रश्न किया, उसने 
f 
शर 
दै 


प्रीतिपूर्षक दोनों शुजात ऋषिको आहि- 
गन किया । पिको काकी भांति 
॥ निर्विकार देखके दुःखित होकर उस 
॥ बद्धाने उनके संग उस समय वार्तालाप 
6 आर्म किया। बह बोली, है पिग्रवर | 
| पुसको पाके खियोंको स्वमावसे ही 
१ पेय न रहता, इसलिये कामे योहित 
& होकर में तुम्दे आलिंगन करती हूँ, तुम 
ह मेरा मनोरथ सफल करो । हे विश्रषि ! 
a 
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तुम प्रसक्ष होके मेरे संग संगत होकर 
यते आलिंगन करो, में तुम्ह देखके ' 
अन्त ही कामात्ते हुई हूं। हे धर्म 

त्मन्‌ | यह तुम्हारी तपस्याका प्रार्थित 
फल प्रशप्तनीय है, कि देखते ही मैं 
तुम्हारी सेवामें तत्पर हुई हूं, इसलिये 
पे अङ्गीकार करो। मेरा यह सब धन 
तथा दूसरी वस्तु जो देख रहे हो, तुम 
उन सबके स्वामी तथा मेरे भी निःसं 

देह स्वामी हो, तुम मेरे संग संगम 
करो, में तुम्हारी सब्र कामना पूरी 
करुंगी । ( ७८-८४) 

हे विग्र! सर्षकामफलपरद . इस रम 
णीय घनमे तुम मेरे संग क्रीडा करोगे, 
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,अंभ्याय १९) 


१३ अंतुशासनपवै। 


«११३ 


€६€९€€€€€€<€€€€<€€&€€€€€€€€€€€€<€६६६€४6€€९€<€€€€€€€€€€€8७9००>€९९€€6९३९€७>७9३७ 


€न्युवाच = 


मैं तुम्हारे बशमें होकर रंगी और दिव्य, 
मातुष काम विषयाको उपभोग करोगे, 
पुरुषके संसमसे हमे जेसा परम फल है 

की इससे बढ़के कदाचित आर 


दिये सुखस्वच्छन्दतासे निवास करती 
है, वे सन्तत पांतुमय मागमे गमन 
करनेपर भी नहीं जलती ( ८५-८८ ) 
, अष्टावक्र बोले, है मद्रे | म कदां 
प्रस्तीगमन नहीं करता; धमेशत्र् 
पृण्डितोके द्वारा परदारामिगमन अत्यन्त 
दूषित कहके वर्णित हुआ ई! ६ 


कर्याणि ! में सत्यके द्वारा शपथ करता 
eeezeeeseeeeeeeteeEeGEceEEES 
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| 
कुछ भी सुख नहीं ६। कामग्ररित | 


सवान्कामालुपाश्नीमों ये दिव्या ये च मातुषा! । 
नात! परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन 
यथा पुरुषसंसर्ग। परमेताद्वि न! फलम्‌ ।. 
आत्मच्छन्देन वतन्ते नायो मन्मधचोदिता! ॥ ८७ ¦ 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतैरपि पांसुभि! | 
अष्टापक्र उवाच- परदारानहे भद्रे न गच्छेयं कथंचन 
दूषित धमशास्ज्ञः परदाराभिमशनम्‌ | 
भद्दे निर्वष्टकाम मां विद्वि सत्येन वे शपे 
विषयेष्वनमिज्ञोऽहं घमाथ किल संतति! । 
एवं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रेरिति न संशय! ॥ ९०॥ 
भद्रे धर्म विजानीहि ज्ञात्वा चोपरमस्व ह। 
नानिलो$श्रिमे वरुणो न चान्ये त्रिदशा द्विज॥ ९१॥ 
प्रिया; ज्लीणां यथा कामो रतिशीला हि योषित! | 
सहस्रे किल नारीणां प्राप्येतेका कदाचन 
तथा शतसहस्रेषु यदि काचित्पतिव्रता । 
` जेता जानन्ति पितरं न कुल न च मातरम्‌ ॥ ९३॥ 


॥ ८६॥ 


॥ ८८ ॥ 


॥,८९॥ 


॥९२॥ 


0 ०. व 


हूँ, किस संतार-आश्रममें प्रवेश्न करने 
की मैंने इच्छा की है। में विषयसे 
अनमिन्ञ हूं, केवल धमोथे सन्ततिकी 
अमिलाप की है, अपत्य उत्पन्न करनेसे 
` निःसंदेह अह लोकोमें गमन करुंगा । 
है मद्रे ! तुम घरको जानो तथा जान- 
के दूर रहो | ( ८८-९१ ) 
ह! बढ, भ 
वरुण अथवा दूसरे कोई देवता छिया 
को पैसे प्रिय नहीं हैं, जेते रतिश्षीर 
नारियांको एकमात्र रतिपति रियत 
है । हजार श्लियोके बीच कदाचित्‌ कोई 


एकाकिनी पाई जाती दै और कहा नही 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासतिकपषे 


ककन 
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| 
| 
; जा सकता, कि सो हजार ख्रियोके बीच 
| भी कोई पतित्रता है। ये पिताको नहीं 
| जानती, इलको नहीं मानती, माताको 
§ मी मान्य नही करती, माइ शासन 
र में मी नहीं रहती,मत्तोपर भक्तो 
लेह आर देवरोका समादर नहीं करती; 
§ जैंपे नेदिये तटको निर्मूल करती हैं 
ह बे हो ये मी हीलाक्रमसे कुछ नष्ट 
| किया करती ह प्रजापतिले इनके सब 
£ दीपाको जानके यह वात्ता कही 
१ थी। (९१-९४ ) 
१ भीष्म बोले, अनन्तर अष्टावक्र 
8 एकाग्र होकर उस बर्षीयसीसे बोटे, तुम 
|; इच्छानुसार बेठो ओर मुझे क्या करना 
६ योग्य है वह कहो । बुद्धा बोली, 
2 


उससे कहा, “ऐसा ही होगा !” मेरा 


न भातन्न च भतार न च पुन्नान्न देवरान्‌ । | 
लीलायन्ल। कुलं धरन्ति कूलानीव सरिद्वराः । | 
दोषान्सवाध मत्वाऽऽशुप्रजापतिरभाषत ॥ ९४॥ | 
भीष्म उवाच-- ततः! स ऋषिरेकाग्रस्तां खिय प्रय भाषत । 
आस्यतां झुचितइछन्द। कि च काथ ब्रवीहि मे ॥९५॥ | 
सा खनी प्रोवाच भगवन्‌ द्रक्ष्यसे देशकालत! । 
वस तावन्महाभाग कृतकृत्यो भविष्यासे 
प्रह्मविस्तामधोवाच स तथेति युधिष्ठिर । 
वत्स्वेऽहं यावदुत्साहो भवद्या नात्र संशय! ॥ ९७॥ 
अधर्षिरभिसंप्रश्प स्रियं तां जरयाऽदिताम्‌। 
चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इव चाभवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
यद्यदङ्गं हि सोऽपह्यत्तस्या विप्रषभस्तदा । 
नारमत्तत्र तत्रास्य दृष्टी रूपविरागिता 
देवतेथं गृहस्यास्य शापात्कि तु विरूपिता । 


॥ ९६ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


भगवन्‌ ! देशकालके अनुसार सत्र 
देखोगे । हे महामाग ! पेटिये, कृतकृत्य 
होश्येगा | (९५-९६) 

हे युधिष्ठिर ! अनन्तर प्नक्षषिने 


जबतक उत्साह रहेगा, तब तक में 
तुम्हारे समीप विःसन्देह निवासत 
करुगा | अन्तमं ऋषि उस ह्रीश्च 
जराजीण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके 
मानो सन्तापित हुए | उप्त विभरबरने 
उस अंगनाके जिस लिप्त अंगको अव" 
लोकन किया, उनकी रूप विरागवती 
दृष्टि उस समय उसमें अनुरागवान्‌ 
नहीं हुई । उन्होंने सोचा, यह इस 
गुहकी अधिष्ठात्री देवी है, किसीके 


एकक कक किक कक पक कि क करकिक कक कक कक क के कक कळ कक कक कक क्कि क ND DS BOD DIPS DOD BOD DOPED 


teeseeeeeececeeeeeeeeseeeeyeeceeeec३३99३३293333339933333333339933398 


अध्याय २० ] १३ अनुशासनपर्व । २१५ 


७७€९९६८८८८८८८८८८८९९८८८८८८८८८८८८८८८८८८%5999:595529555955393555559555550 
| अस्याश्च कारणं वेत्तुं न युक्त सहसा मया ॥ १००॥ | | 
| इति चिन्ताविविक्तस्य तमर्थ ज्ञातुमिच्छत! । |: 
१ व्यगच्छत्तदह।शष मनसा व्याकुलंन तु ॥ १०१॥ 
अथ सा खी तथोवाच भगवन्पश्य वै रवे! । ¢ 
रूपं संध्याम्रसंरत्तं किसुपस्थाप्यतां तत ॥ १०२॥ | 
स उवाच ततस्तां स्रीं लानोदकमिहानय । | 
१ उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०३॥ [१४६६] 
| पति श्रीमहासारते शतसाहस्व्याँ संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्षणि आनुशासनिके | 
| पर्वणि अष्टावक्द्क्सिवादे अचविशो 5ध्याय; ॥ १९ ॥ ह 
; "म उवाच-- अथ सा खी तमुवाच बाढमेवं भवत्विति । | 
तैलं दिव्यसुपादाय स्नानशाटीसुपानयत्‌ ॥१॥ 
1 अनुज्ञाता च छुनिना सा खी तेन महात्मना | | 
| अथास्य तैलेनाङ्गानि सर्वाण्येवाभ्यमृक्ष ॥२॥ | 
| शनैओत्सादितस्तश्न स्नानशालासुपागमत्‌ । | 
भद्रान ततश्चित्रं ऋषिरन्वगमन्नवम्‌ ॥३॥ | 
अथोपविष्टश्च यदा तस्मिन्भद्रासने तदा । 
| 
| | 
| | 
| | 
प 1 
! 
| 
| | 
| 


रनापयामास झानकेस्तसषिं सुखहस्तवत्‌ ॥४॥ 


घापते कुरूपा ६६ हे । में सहसा इसका । गा।( ९७-१०३) 
कारण जाननेमें समथे नहीं होता हूं; अनुश्ासनप्ंमें १९ अध्याय समाप । 
इस बिषयको जाननेके निमित इस दी अनुशासवपर्षमे २० अध्याय । 
माति चिन्ता करते हुए व्याकुल चिस भीष्म बोठे, अनन्तर उस स्त्रीने 
ऋषिका वह दिन शेष हुआ । अनन्तर | कहा, बहुत अच्छा, ' ऐसा ही होगा 
बह खो बोली हे मगवन्‌ ! पर्येका | यह कहके वह दिव्य तल आर सानका 
सन्ध्यारागरञ्जितरुप अवलोकन करिये, | वस्त्र ले आई । उस समय वर्षीयसीने 
इस समय आपके निकट कया लाऊं। | उस महातुभाव पुनिकी आश्ञाइुसार 
बह उस स्रीसे बोठे, इप समय यहाँ | उनके रारभे तेल लगाया और धीरे 
रे स्नान करनेके हिये अर छाओ। | धीरे माके स्नानागारमें उपस्थित हु । 
इसके अनन्तर में एकाग्र आर . सयते अनन्तर ऋषिवर अभिनव उत्तम आतन 


न्द्रिय होकर सन्ध्या उपासना करुं | पर बैठनेके लिये वहां गये, जब वह 
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महाभारत । 


[ १ आमुशासनिकपवे 


दिव्य च विधिवचक्र सोपचार मुनस्तदा | 


स तेन सुसुखोष्णेन तस्था हस्तसुखेन च 


॥५॥ 


व्यतीतां रजनी कुत्स्नं नाजानात्स महाव्रत! । 


तत उत्थाय स मुनिस्तदा परमाविस्मित! 


॥ ६॥ 


पूर्व्यां दिशि सूयं च सोऽपइयदुदितं दिवि । 


तस्थ बुद्धिरियं कि तु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्‌ 


॥७॥ 


अथोपास्य सहस्रांशुं किं करोमीत्युवाच ताम्‌ । 


सा चामृतरसप्रर्यस्षेरत्नमुपाहरत्‌ 


[ट 


तस्य स्वादुतयाऽन्नस्य न प्रभूतं चकार स! । 


व्यगमचाप्पहशेष तत! संध्याऽगमत्पुन 


॥९॥ 


अथ सा स्त्री भगवन्तं सुप्यतासियचोदयत्‌ । 
करे ~ क ह. 

तत्र वे शायने दिव्ये तस्य तस्थाश्व काल्पिते ॥ १०॥ 
क. 

पृथक्चेव तथा सुप्तो सा स्री स च मुनिस्तदा। 


तथाधेरान्ने सा स्री तु शयन तदुपागमत्‌ 


॥११॥ 


अष्टावक्र उवाच- न भद्रे परदारेषु मनो से संप्रसज्ञति । 


, उत्तम आसन पर बैठे, तब उस खीने 
धीरे धीरे सुखस्पश दाथके द्वारा ऋषि: 
को स्नान करा दिया और उनके संग्नुष 
बिधिपूर्क दिव्य उपचारॉको ठाके 
उपस्थित किया । महात्रती मुनि उस 
सीके अत्यन्त सुखजनक तथा उष्ण 
हाथके सद्वारे सुखसे सेवित होकर यह 
न जान सके; कि सारी रात बीत गई। 
अनन्तर युनि उठके अत्यन्त विस्मित 
हुए ओर पूर्वे ओर आकाशमण्डलमे 
स्रूयेको उदित देखा । उस सपय उन्हे 
ऐसा मादूम हुआ, कि ' क्यों यह मोह 
६, अथवा यथाथ होगा !! (१--७) 

“अन्त वह एयेकी उपासना करके 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| ह 
| अशकक बकः न भदे परदारेड मनो मे संपसलञति। | _ 
। 

| 

| 

| 

f 

| 

| 

४ 

४ 

४ 

| 
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कन 


उस साँप बोले, इस समयम क्या 


--कृरूं ! तब वर्षीयसी उनके लिये अमृत 


रसके सहश अन्न ले आई । ऋषि उस अन्न 
की अति साहुतानिषन्धनसे अधिक 
मोजन न कर सके । उस दिनके बीतने 
पर फिर सन्ध्या उपस्थित हुई । अन" 
न्तर उस स्रीने भगवान्‌ अष्टावक्रकी 
शयन करनेके लिये कहा, उन दोनोंकी 
अलग अलग दिव्य शय्या कहिपत 
हुई। घुनि और वह पृद्धा स्री अपनों 
अपनी शय्यापर जा सोये; आधी रात्रके 
समय बह स्त्री मुनिके समीप उपस्थित 
हुई) अष्टावक्र बोले, हे मद्रे! मेरा अत!" 
करण परस्त्रीम॑ आसक्त नहीं होता, 


| 
| 
| 
४ 
४ 
ः 
ः 
| 
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अर RR BRR क्र 
( उत्त भटर भद्र ते स्वपं वे विरभ्रख च ॥१२१॥ 
| मीभ उवाच-- सा तदा तेन विप्रेण तथा धुत्या निवर्तिता | | 
१ सतन्ताऽसात्युषावाषि न धपच्छलभाखि ते ॥ १३॥ 1 
१ शवक उवाच- नास्ति स्वतन्त्रता ख्रीणामस्वतन्त्रा हि योषितः | 
शी प्रजापतिमतं झोतन्न स्री स्वातरूपमहोते ॥ १४॥ || 
ख्युवाच-- वाधते मेथुन विप्र मम भक्तिं च पय वै । a 

अघम प्राप्स्यसे विप्र यन्माँ त्व नाभनन्दासे ॥१६॥ | 


अशपक्र उवाच- हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम | | 
प्रभवाम सदा धृत्या भद्रे स्वशयनं त्र ॥ १३६ || 

रूपुवाच-- शिरसा प्रणमे विप्र प्रसादं कतुम हसि । | 
भूमी निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७॥ A 
यदि वा दोषज्ञात त्व परदारेषु पश्यसि । । 


आत्मान स्पशयाम्पद्य पाणि गहीष्व मे द्विज ॥१८। 
पी 

न दोषो भविता चेव सत्पेनेतट्टवीम्यहम्‌ । | 
स्वतन्त्रां माँ विजानीहि घो धम! सोऽस्तु वे मथि । | 
9 

9 


(५ 
क 
। सकि SC MS SS i Se ee हु pn स 
हे करपाणि ! तुम उठो और खर्यंविरत । अभिनन्दित न करोगे, तो तुह अघ 
| रहो तुम्हारा मंगर होगा ! (८-१२) | होगा। (१५) 5 
1 भीषण बोले, उस समय वह इदा अष्टक बोठे, यथेच्छाचार प्रहु | 
। घोरजके सहारे निर्वाचित होके बरोही, पै | प्यकषे दोषको हरता है ! है काधि ! 3 
सतन्त्रा हं, तुम्हे ध्च्छण अर्थात्‌ | में सदा धीरज धारण करम समरथ हूँ | 
| परपुरुप प्रलोभन नहीं है | ( १३ ) अपनी शय्या पर जाओ | (१६) || 
| अष्टावक्र बोठे, स्त्रियोकी साधी- स्त्री बोली, हे विग्र! में सिर १ 
| नता नहीं है, स्त्रिये निश्चय ही परा" के हमें प्रणाम करती हूँ, ह्च पर 8 
| पन हैं, प्रभापतिका ऐवा गत हे, | प॒ कया करनी उचित है । हे | 
कि रित्ये कमी स्वाधीनताके योग्य | निष्पाप ! तुम प्रथ्वीमे पडी हुई बुझ | 
| नह ६1 (१४) शरणागताकी रक्षा करो। यदि तुभ ॥ 
स्री बोली, हे विप्र! कन््प- । परस्त्रीगिषयक दोष देखते हो, तो में | 
पीडा बुझे व्याकुळ कर रही है, तुम | तुम्हें आत्मसमर्पण करती हूं, हे हिज! | 
| झरी मक्ति देखो, यदि तुम बह्ने | तुम मेरा पाणिग्रहण करो। मैं सत्य | 
| 
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कृती हूं, कि तुम्हे कुछ भी दोप न 
£ होया; दे तुम थाता-ग्रदास करनेगे 
^ स्वाधीन समझो; इसमें जो अधमे 
| होगा, वह बुझने दी होगा । मेने तुम्हे 
2 सन समर्पण किया है, में खतन्त्रा 
| हूं, इसलिये तुम पुझे अङ्गीकार 
/ करी| (१७-१९) 

अष्टावक्र बोले, है भद्रे ! तुम किस 
प्रकार स्वाधीना होतरकती हो ! इसका 
क्या कारण दै वह कहो । जगतूमे 
कोई मी स्त्री खतंत्र है, ऐसा नहीं 
कहा जासकता । कोमार अवस्थामें 
पिता रक्षा करता है, युवा अपस्थाओें 
पति रक्षा किया करता है, वृद्धापस्थाम 
पुत्रगण रक्षा करते हैं, इसलिये खियोंकी 
कमी खतन्त्रता नहीं रहती है (२०-२१) 

स्री बोली, से कौमार ब्रह्मचये अव- 


>>> 


इ? 


महाभारत । 


92299522222239222922222333232333 
वस्पावेस्ितचित्ता च स्वतन्त्राऽस्मि भजस्व माम्‌ ॥१९॥ 
अष्टावक्र उवाच- स्वतन्त्रा त्व कथं भत्रे त्राहि कारणमन्ञ वे | 
नास्ति चिलोके स्री काचिद्या वे स्वातरूयमहंति ॥२०॥ 
पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति यावन | 
पुत्राश्च स्थाविरे काल नास्ति ज्लीणां स्वतन्त्रता ॥२१॥ 
ख्युबाच~ कोमारं ब्रह्मचय मे कन्पेवास्मि न संशय! | 
पत्नीं कुरुष्व मां विप्र श्रद्धा विजहि मा मम ॥२२॥ 
अष्टावक्र हवाच- यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्य तथा मम । 
जिज्ञासेथश्‍्पेस्तस्थ विन्न। सत्यं न कि भवेत्‌ ॥ २३॥ 
आश्रय परमं हीदं किं तु श्रेयो हि मे. भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवस्त्रा हि कन्येघ मासुपस्थिता 
कित्वस्या? परमं रूपं जीर्णमासीत्कथं पुन! । 


॥ २४ ॥ 


[a 


लम्पन करनेके हेतु नि!सन्देह कन्या 
ही हूँ, हे विग्र! इसलिये तुम शुने 
अपनी पल्ली करो, मेरो श्रद्धा निष्फल 
मत करो । ( २२) 

अष्टावक्र बोले, में आत्मदशन्तके 
सहारे तुम्हें स्मरातुरा जानता हूं, तुम 
भी निज संगमश्रद्वा प्रकाश करके 
अपना अभिप्राय प्रकट करती हो, 


| वदान्य क्रपि म्चे जाननेके लिये जो 


परीक्षा करते हें, कयां सत्य हो उसमे 
पिप्त न होगा ? इस स्त्रीको पहले 
अत्यन्त जीणरुपसे देखा था, अब इसे 
कन्या देखता हूं, इससे यह परम आगर 
येका विषय हे! क्यों में पूरे परिगृहीता 
कन्याको परित्याग करूंगा अथवा इसे 
ही स्वीकार करूंगा ! कया करनेसे मेरा 
कल्याण होगा ? यह दिव्यामरण वस्न" 
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॥ २५॥ 


यथा परं शक्तिपृतेन व्युत्थास्ये कथञ्चन | 


न रोचते हि व्युत्थानं सत्येनासादयाम्थहम्‌ ॥ २६ ॥ [१४९२] 


इति भीमहाभारते शातसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्नेणि आनुशासनिके 
प्रवेणि अशवक्रदिक्संवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- न विभेति कथं सा स्री शापाच्च परमथुते। | 


[NS 


कथं निवृत्तो भगवांस्त्भवान्‌ प्रत्रवीतु मे 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच- अष्टावक्रोऽन्वएच्छत्तां रूप विकुरुषे कथम्‌ । 


न चाहत ते वक्तव्यं बूहि ब्राह्मणकाम्यया 


॥२॥ 


ख्युवाच-- द्यावापृथिव्योर्थत्रेषा काम्या ब्राह्मणसत्तप । 


श्रणुष्वावहित। से यादिदं सत्यविक्रम 


॥ ३॥ 


जिज्ञासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरीकतु तवानघ । 


अव्युत्थानेन ते लोका जिता! सत्यपराक्रम 


1 ४॥ 


घारिणी कन्या मेरे निकट उपस्थित 
हुई है, इसका यह परम सुन्दर रूप 
पहले किस प्रकार जीण हुआ था । इस 
समय तो इसे कन्या रूपसे देखता हूं, 


इसके अनन्तर न जाने क्या होगा! 
% २ [१ तत 
मुझे जो काम दमन करनेकी सामथ्य 


` है उस धीरज में किसी प्रकार बिचलित 
. न होकर पहले प्राप्त हुदै कन्याको परि 


त्याग ने करूंगा, पूरवप्राप्रको परित्याग 
- करनेमें मेरी रुचि नहीं होती; इसलिये 
में सत्य घर्मके सहारे दारपरिग्रह 
करुंगा। ( २३-२६ ) 
अनुशासनपर्वमें २० अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वम २१ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दै पितामह ! वह 
स्त्री परमतेजस्वी अशंवक्रके शापसे 
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क्यो न इरी ओर भगवान्‌ अष्टावक्र 
किप्त प्रकार बहांपरे निवृत्त हुए, 
यह वृतान्त आप मेरे समीप वर्णन 
करिये । (१) , 

भीष्म बोठे, अशवक्रने उस स्तरीसे 
पूछा, कि तुम किस प्रकार रूप पलुंटती 
हो ! पिथ्पा न कहना, ब्राह्मणे मान 
रखनेके लिये सत्य कहो । (२) . 

स्त्री बोली, हे ध्राक्मणप्तप [ झलोक 
अथवा भूलोकके जिप्त किप्ती स्थानमें 
निवास करे, उप ही स्थावम स्त्री-पुरु- 
पाका परस्पर ऐसा ही अभिप्राय है। 
है सत्यविक्रम ! सावधान होकर यह 
सपख विषय सुनो । हे निष्पाप ] तुम्हें 
स्थिर करनेके लिये में इस प्रकार परीक्षा 
करती थी । हे सत्यपराक्रम | पूर्वप्रतिज्ञा 
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उत्तरां मां दिशां विदि दष्ट खीचापछ च ते। 
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स्थविराणामपि स्रीणाँ बाधते मेथुनज्वर! 


॥५॥ 


तु्। पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः सवासवा। । 


स त्वं थेन च कार्येण संप्राप्तो भगवानिह 


॥ ६॥ 


प्रेवितस्तेन विप्रेण कन्यापित्रा द्विजषेभ । 


तवोपद्वेशं कतुं बै तच सर्व कृतं मया 


॥७॥ 


क्षेमेगेमिष्यसि गृहं अमश्च न भविष्यति | 

कन्यां प्राप्स्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८॥ 
काम्यया पष्टवांस्त्व मां ततो व्याहृतसुत्तमम्‌ । 
अनतिक्रमणीया सा कृत्लैलोकेखिमि! सदा ॥९॥ 
गच्छस्व सुकृत कृत्वा कि चान्पच्छ्रोतुमिच्छसि । 


ह) 802). 9 


यावद्रवाप्त ।वप्रध अष्टावक्र यथातथम्‌ 


॥१०॥ 


ऋषिणा प्रसादिता चाऽस्मि तव हेतोद्रिजषेभ । 
तस्य संभाननाथ मे त्वायि वाक्य प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच- श्रुत्वा तु वचन तस्या स विप्र। प्राज्ञलि। स्थित। । 


का परित्याग न करनेसे तुमने सब 
लोकोंको जय किया हे । मुझे उत्तर 
दिशा जानो; स्त्रियॉकी चपलता 
भी तुम्हे प्र्यक्ष मालम हुई । मेथुन्वर 
बृद्धा स्त्रियोंकी भी पीडित करता है । 
इस समय प्रजापति तुमपर प्रसन्न हुए 
तथा इन्द्रक सहित सत्र देवता तुम पर 
प्रसक्ष हे । हे द्विजवर! | तुम जिस कार्य 


के लिये इस स्थानमें आये तशा उस 


कन्याके पिता चदान्य विप्रके द्वारा 
जिए निमित्त मेरे समीप आये हो, तुम्हे 
उपदेश करनेके लिये मेने उन्हीं कार्या 
का अनुष्ठान किया । ( ३--७ ) 

तुम उत्तम रीतिसे मङ्गरुपूर्क घर 


जाओ, तुम्हें कुछ भी श्रम न होगा, 
दै विश ! तुम उस कन्याको पाओगे 
आर प पुत्रवती होगी । तुमने मान- 
हिप्साके निमित्त मुझसे प्रश्न किया, 
इस ही लिये मेंने उत्तम रीतिसे. वर्णन 
किया; ब्राह्मण कामना तीनों लोक 
सब सोगा ही सदा.अनतिक्रमणीय 
हें । हे विश्रषिं अष्टावक्र ! इस समय 
पुण्यसश्चय करके गमन करो और 
क्या सुननको आमिलाष है, में बह भी 
यथाथ रोतिसे कहती हूं हे द्विजवर 

म तुम्हारे निमित्त. ऋषिके द्वारा प्रसा- 


“ दिता ६६ हूं, उनके सम्पानके लिये 


तुमत यह कथा कही इ । (८--११) 


क क 333 33 क 3 क 33 333 333 3 33 3933 


अध्याय २१ ] 


7) 


33333933233933939383338333332333233933233332333233333333383 232 393393339932333333332393233333३33३३२३३३3 


teceeeteteeececeeetecececeeeeeeeeeecpuBBBBDD 


१३ अनुशासनपर्व । 


| ११॥ 


गृहमागत्य विश्रान्त! खञ्जनं परिएच्छय च । 
अभ्पगच्छच त विप्रं न्यायतः कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
ष्टश्च तेन चिप्रेण इष्ट त्वेतन्िदर्शनम्‌ । 

पाह विप्रं तदा विप्र! सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १४॥ 
भवता समतुव्चात! प्रस्थितो गन्धमादनम्‌ ! 


तस्य चोत्तरतो देशे दष्टं मे दैवत महत्‌ 


॥ १५॥ 


तया चाहमनुत्तातो भवांश्रापि प्रकीतित! ! 
श्रावितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
तमुवाच तदा विप्र। सुतां प्रतिगहाण मे। 


नक्षश्रधिधियोगेन पानं हि परमं भवान्‌ 


॥ १७॥ 


भीषण उवाच- अष्टादक्रसतपेत्युकत्वा प्रतिश्य च तां प्रभो! 


कन्यां परमधमात्मा प्रीतिमांश्राभवत्तदा 


॥ १८॥ 


कन्यां तां प्रतिशेणिव भायां परमशोभनाम्‌ | 


उवास सुदितस्तत्र स्वाश्रमे विगतज्वर! 


॥ १९॥ [१५११] 


पति भीमदाभारते शतसारस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि अष्टावक्रदिफ्संचादे पकरमिशोऽध्यायः॥ २१॥ 


भीष्म बोले, कि बह विप्रमर! उसका 
पचन सुनके दाथ जोडके खडा हुए 
और उसकी आक्षा पाके फिर अपने 
स्थानम होट आपे । हे कुरुनन्दन! 
उन्होंने धरें आके विश्राम कर स्रजः 
मोसे कुशल प्रश्न करके न्यायपूर्वक उस 
प्राहमणके समीप गमन किया। उप 
समय बह वदान्य विप्रको देखकर 
पूछने पर समस्त वृत्तान्त कहने छगे । 
उन्होने कहा, में आपकी आज्ञाबुसार 
गन्धमादन पर्वत पर जाके उसकी 
उत्तर ओर एक उत्तम महती देवीका 


दर्शन किया | मैंने उससे अनुब्ात' 
होकर आपका नाम सुनाया । हे प्रश ! 
उसका वचन सुनके फिर विज स्थान 
पर लोट आया | तब विप्रवर वदान्य 
उनसे बोले, तुम उत्तम पात्र हो, इसलिये 
नक्षत्र और वेदविधिके अनुसार मेरी 
कन्याका पाणि ग्रहण करो। (११-१७) 

भीष्म बोठे, दै महाराज ! परम 
धमीत्मा अष्टावक्र उस समय “ ऐसा 
ही होवे ” यह कहके उस कन्याको 
ग्रहण करके अत्यन्त प्रीतियुक्त हुए । 


वह द्विजवर उस परम सुन्दरी कन्या | 
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ब्राह्मणं लिङ्गिनं चैव ब्राह्मणं वाऽप्यलिङ्गिनम्‌ ॥ १ ॥ 


[a 


[ष्म उवाच- स्वष्रात्तमाभपन्नाय 1लाङ्गन चतराध. च । 


॥२॥ 


युघाष्ठर इवाच- श्रद्धया परयाऽपूता थः प्रयच्छदू हूजातय | 
हष्य कव्य तथा दान का दाषः स्थात्पतामह ॥ ३ ॥ 


f 
9 
१ 
। देधमाहुमहाराज उ भावत तपस्विनो 


भाषण उवोच- श्रद्धाएूता नरस्तात दुदान्ताशप न सशप। । 


पूतो भवति सवत्र किसुत त्व महायुते 


॥४॥ 


युधाठर उवाच- न ब्राह्मण पराक्षत दर्षषु सतत नर! | 


कव्यप्रदाने तु दुधा! परीक्ष्यं ब्राह्मणं विदु! 


L$ 


॥५॥ 


भाष उदाच-- न ब्राह्मण; साधयत हव्य दवात्पासस्चति । 


- 

| 

A 

को मायारूपसे प्रतिग्र६ करके शोक 

§ रहित ओर प्रसन्न होके अपने आश्रम 

| में सुखपू्वक बास करने लगे । १८-१९ 
शासनपदेम २१ अध्याय समाप्त। 

| अनशासनपवेमे २२ अध्याय । 

0 युर बोले, है सरतसश्रेष्ठ | सनातन 

0 ब्राह्मण लोग यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मवित्‌ 

| ब्राह्मणको अथवा दण्डादि चिन्हधारी 

॥ संन्यासीको पात्र कहा करते हैं। (१) 

| म बोटे, हे महाराज ! प्राचीन 

| लोग जीविकानिवाइके लिये निज 

4 इति अवटस्बन करनेवाले दण्डादि 

2 चिन्देधारी वा अचिन्दित सधमेजीवी 

8 ब्राह्मण इन दोनोंकी ही दानके पात्र 

1 हते हैँ; क्‍यों कि ये दोनों ही तपस्वी 

1 ।(२) 

॥ युधिष्टिर बोठे, हे पितामह ! अपः 

f वित्र पुरुष यदि परम श्रद्धापूवेक 

|. 


के 
डु 
दद 
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द्विजातिको इव्यक्षव्य दान करे, तो 
उस दाने क्या दोष होता है, उसे 
आप षणेन करिये | ( ३ ) 

भीष्म बोठे, हे महातेजस्त्री तात ! 
नांच मनुष्य भी यदि श्रद्धाके द्वारा 
पवित्र हो, तप्र यह अवश्य ही सब 
खैर पवित्र है, इसमें सन्देह नहीं है; 
भ्रद्ठाही उसे पवित्र करती है । (४) 

युधिष्ठिर बोले, मनुष्य सदा देव- 
कमें ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, इव्य 
प्रदानके समय अर्थात. पिहकमेमे 
्राह्मणकी परीक्षा. करनी चाहिये; 
पण्डित ढोग ऐसा ही कहा करते हैं 
देवताओंकी श्रद्धाम्रियत्य नियन्धनस्े 
देवकर्म देवताओंकी कृपासेही पूर्ण 
होता है, और पितृकम ब्राह्मणकी कृपासे 
सिद्ध हुआ करता है । (७५ ) 

भीष्म बोले, ब्राह्मण कमी दैवकार्थ 


[ १ आनुशासनिकपवे 


कि 
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॥ ६॥ 


प्राह्मणान्‌ भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिनः । 
मा्कण्डेयः पुरा प्राह इति लोकेषु बुद्विम्माम्‌ ॥७॥ 
युधिष्ठिर उवाच- अपू्वोऽप्यथवा विद्वान्‌ संबन्धी वा यथा भवेत्‌ । 


तपस्वी यज्ञशीलो वा कथं पात्र भवेत स! 


<b 


भीष्म उवाच- कुलीन! कमेकृदै ्स्तपैवाप्यादशांस्यवान्‌ । 


पहीमानजु; सत्यवादी पात्र पूर्वे च ये अथः 


॥ ९॥ 


तत्रेमं शृणु मे पार्थं चतुर्णा तेजर्सा मतम्‌ । 
एथिव्या। काइयपस्याग्नेमाकण्डेयस्य चेव हि ॥ १०॥ 
एथिव्युवःच-- यथा महाणवे क्षिप्त क्षिप्रं ठेछुर्विनदयति । 
तथा दुश्चरितं सर्व त्रिवृत्त्यां निमज्जति ॥ ११॥ 
काश्यप उत्ाच- सर्वे च वेदा! सह षड्भिरङ्गैः सांख्य पुराणं च कुले च जन्म। 
नैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति शीलव्यपेतस्य नृप द्विजस्य ॥ १९॥ 


सिद्व नहीं करते; वह देवताओंकी कपास 
ही सिद्ध होता है, देवताओके प्रसादे 

[a = आ 1 
यजमान यज्ञ किया करते हँ; इसमें 


CS 


सन्दे नहं है। हे भरतश्रेष्ठ ! पितर 


पितामह आदि पूजनीय ब्रह्िएठ लोगोंके, 


बीच धी-शत्तिस्म्पश्च माकेण्डेयने 
पहले समयमे बराह्मणोंको दी अक्षवादी 
काया (६-७ , 

युविष्ठिर बोले, अपूर्व अथात्‌ पूर्वा” 
परिचित विद्वान्‌, सन्धी, तपखी 
अथवा यश्ञशील, ये किस प्रकार दानके 
पत्र होंगे | (८ ) 


भीष्म बोठे, पहले जो तुमने तीन 


००] ~ ~ Ly 
पात्रोंका उललेख किया है, अर्थात्‌ अपूव 
विद्वान्‌ और किसी प्रकारे सम्मन्धसे 
युक्त, ये यदि कुछीन, कमेंठ। वेदवित 


अनृ्रस,ठजञाशील,परल ओर सत्यवादी 
हों, तभी दानके पात्र हुआ काते हैं, 
तपस्वी और यज्ञशील भी अवश्य ही 
दानके पात्र होंगे। हे पार्थ ! इस 
विषयमे पृथ्वी) काश्यप, अभि और 
माकेण्डेय, इन तेजसी अर्थात्‌ सर्वः 
चतुष्टयका मत सुनो । (९-१०) 
पृथ्वीने कहा है, असे सप्ुद्रमे 
फॅकतेते पांसुपिण्ठ शीघ्र ही विनष्ट 
होता है, वैसे ही जो याजन, अध्यापन 
और प्रतिग्रह, इन तीनों इतियोके 
हारा जीविका निर्वाह करते हैं, उनके 
समीप सब दुरित निमग्न हुआ करते 
हे । हे महाराज ! काइयपने कहा है, 
पडड्लॉके साहित सष वेद, सांख्य, 


` पुराण ओर सत्कुठमें जन्म इन सदा- 0 
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दवप्रसादादउ्यन्त यजमानन संदाय! 


| 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
0 
। 
| 
| 
| 
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अग्निखाच- अधीयान! पण्डित मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यक्षः परेषाम्‌। 


प्रश्ररथते$सौ चरते न सत्यं लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 


मार्कण्डेय उवाच-अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया घृतम्‌। 
नाभिजानामि यज्ञस्य सत्घस्याधमवाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 


को SRS 


माघ उवाच इत्युकत्वा ते जग्सुराशु चत्वारोऽमिततेजसः । 


[०१ 


युधिष्ठिर उधाच- यदि ते ब्राह्मणा लोके ब्रतिनो सुञ्ञते हवि । 


दत्त ब्राह्मणकामाय कथं तत्सुकृतं भवेत्‌ 


॥ १६॥ 


भीष्म उवाच- आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगा। । 


'सुज्ञते ब्रह्मकामाय प्रतलुत्ता भवन्ति ते 


| 
| 
| 
1 एथिवी काइयपो5म्रिश्व प्रकृष्टायुश्च भागव! ॥ १५॥ 
| 
| 
ह 
| 
ह 


॥ १७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अनेकान्तं बहुद्वारं घममाहुमनीषिण! | 


कि निमित्त भवेदत्र तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १८॥ 


चारासे ्रष्ट द्विजोमें प्रतिग्रह नहीं 
होता । अग्निने कहा है, जो पुरुष पढके 
अपनेको पण्डित समझता है और जो 
विदयाफे सहरि दृसरेके यशको नष्ट 
करता है, वह पुरुष सत्य आचरण 
नहीं करता, इपहीते भ्रष्ट होता है 


हैं । भाकेण्देयने कहा है, सहस 
अश्वमेध और एकमात्र सत्य यदि 
तुलादण्डपर तौले जांग, तो सहस 
अश्वे सत्यके आधे फलके समान 
होगा, वा नहीं इसे में कह नहीं सकता; 
इसलिये इन गुणोके एकतमके प्रभावसे 
पात्र नहीं होता । ( ११-१४ ) 
भीष्म बोले, अत्यन्त तेजसी पृथ्वी, 
काश्यप, अग्नि ओर चिरायु भूगुतन्दन 
माकण्डेय) इन चारोने पूर्वोक्त वचन 


| 
श्र 
१ 
। 
| 
| 
| और उसके सब ठोक नह हुआ करते 
| 
| 
$ 
१ 
( 


[| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क त 
कहके गमन किया था। (१५) § 
युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मचर्य ब्रते रत 
रहनेवाले ब्राह्मण लोग जो यह इवि १ 
भोजन करते हैं, ब्राह्मणको कामाथ 
प्रदत्त उस इविके हारा उसके ब्रत 
| 

| 

| 

; 

| 

| 

| 

ती 

| 


चाद्चनिवन्धनसे किस प्रकार सुकृत 


होता है? (१६) 

भीष्म घोले, दे राजेन्द्र ! बारह 
वर्षेत बरह्मच व्रत करनेवाले, बेद" 
पारग विग्र यदि ब्राल्णकी कामनावशसे 
श्राद्वका अन्न भोजन करे, तो उसका 
व्रत नष्ट होगा ( १७) - 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! पण्डित 
लोग धमकी अनेकान्त अर्थात्‌ अनेक 
फलाकार और बहुद्वार कहा करते हैं, 
इसलिये इस विषयमे किस प्रकार 
निष्ठाकी जा सकती है । आप मुझ्नसे 


€ceseeeeceeseeeecececcsececeeeeecs3B3939३9393. 99३3339999393993933998 है 
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>] 
1 मीम उवाव- अहिंसा सल्मक्रोध आनशस्यं दमस्तथा | 
आजवं चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
ये तु धम प्रशासन्तश्चरन्ति एथिवीमिमाम्‌ । 
अनाचरन्तस्तद्धम संकरेऽभिरताः प्रभो ॥२०॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामश्वं वा ददाति य! । 
दश षाणि विष्ठां स सुङ्क्ते निरयमास्थित!॥ २१॥ 
मेदानां पुल्कसानां च तथैवान्तेऽवसायिनाम्‌ । 
कुतं कमाकृत वापि रागमोहेन जल्पताम ॥ १२॥ 
वेश्वदेवं च थे सूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे | 
ददते नेह राजेन्द्र ते लोकान्‌ सुञ्जतेऽशुमान्‌ ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच- कि परं ब्रह्मच च कि परं घमलक्षणम्‌ । 
कि च श्रेष्ठतम शोच तन्मे धरहि पितामह 
मीष्म उपाच~ ब्रह्मचयात्परं तात मधुमांसस्य बजनस्‌ । 


सयादायां स्थितो घस! शमश्चवास्थ लक्षण ॥ २५॥ 


eerie nj  \ १ णा 
है, वे मृत गळ, मेंस आदिके मासको 


॥ २४॥ 


वही किये । ( १८) 


सत्य, अक्रोध, अनृश्सता, दम आर 

जेव, ये कह एक धमके लक्षण कहके 

श्चि इए हैं। जो लोग धमकी 
प्रशंसा करते. हुए इप प्ृथ्वीपर विचरते 
हे लोग यदि उस वर्मके अनाचरणमें 
प्रवृत होते हैं, तो सङ्रकायमं अभिरत 
कहके पणित हुआ करते हैं। जो निर 
यनिष्ठ मनुष्य उन्हे सुबर्ण, रत्न गछ 
अथवा अश्नदान करता ३, षह दक्ष 
वषतक विद्ठा भक्षण किया करता है| 
जो आक्षण होके भीराग अथवा मोइके 
बच्चन हेकर- दूसरेके किये वाः विना 


$ किये हुए पापकर्मको प्रकाशित करते 


2 
र 
| 
| 


8666666666666666९666666€€€6€€€६6९€9399399933939393393999999939399393€6€€€ 


भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! अहिंसा, भक्षण करनेवाले मेद जाति और 


खाभाविक ब्राह्मण आदिकी हिंसा करने 
वारे पुरश्च जातिकी भांति गिने जाते 


हें। हे रजिस ! जो मूढ पुरुष प्रक्ष 


चारी विग्रको पै्षदेव बहि प्रदान नहीं 
करते, वे अशुभ लोकोंको भोग किया 
करते हे । (१९-२३) 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ब्रह्म 
च्यम शेष्ठता क्या दै! पका उत्तम 
उक्षण कोनसा है ! ओर श्रेष्ठ पवित्रता 
किसे कहते हें! इसे ही आप मेरे निकट 
वर्णन करिये। ( २४ ) 
भीष्म बोले, हे तात! मधु-मांप 
रित्याग करना ही ब्रह्मच श्रेष्ठ दै, 


२२993 DoDD DISD 
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महाभारत । [ १ आनुशासनिकर्प् 


कास्मिन्काल सुखी च स्थात्तन्म ब्राहे पितामह ॥९६॥ 


a 


मीष्स उवाच- कल्पमथ निषेवेत ततो धममनन्तरम्‌ । 


पश्चात्कामं निषेवेत न च गञ्छेत्प्रसङ्गिताम्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मणांञ्चेव मन्येत गुरूञ्चाप्यभिएजथेत्‌ । 


रक सवमूतानुलोमश्च सदुशील। प्रियवदः ॥ २८ ॥ 
A अधिकार यदनृत यघ राजसु पशुनप्र । 
A गुरोश्चालीककरणं तुल्य तद्गह्महत्यया ॥ १९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्गां तथैव च । 
भ्रूणहत्यासमं चैव उभयं यो निषेविते ॥३०॥ 


नाम्नि परित्यजेज्ञातु न च वेदान्‌ परित्यजेत्‌ । 
न च ब्राह्मणमाकोशस्सम तटट्मह्या ॥३१॥ 


युधिष्टिर उवाच- कीइशा! साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
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याधार उवाच कास्मन्काळ चरद्धम कास्मन्कालऽ्थमाचरत्‌ | 


| 
| 
| 


विषयोसे इन्द्रियौंको निक्ष्त रखना 
ही सबसे श्रेष्ठ हे, पवित्रता और 
मर्यादाके अन्तर्गत धर्मका लक्षण ही 
उत्कृष्ट है । (२५) 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बिस 


Lo 


समय धर्माचरण करे ? किष समय 
अथे व्यवहार करे और किस समयमें 
सुखी होवे ! आप मुझसे येही बिषय 
कहिये। (२६) 

मीष्म बोले प्रात/कालमें अथेसेवा 
करे, फिर धर्माचरण करे उसके अनन्तर 
कामकी सेवा करके सुखी हो, परन्तु 
उसमें आसक्त न होवे, ब्राह्मणो 
भान करे, गुरुओंका सम्मान करे, सष 
्राणियोकि अनुकूल रहके मृदुखभाच 
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कीह्शानां च भोक्तव्य तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३२॥ 


; 
| 


और प्रियवादी होने, अधिकारके बी 
मिथ्या व्यवहार, राजङुलमें चुग 
और गुरुजनोंके निकट अलीक व्यवह | 
करना त्ह्महत्याके समान है। राजा ; 
ऊपर प्रहार न करे, गऊको न मारे; 

जो पुरुष उपर कहे हुए दोनों कार्यों | 


करता है, उसे भ्णहत्याके समान पाप 
हाता हें । आग्नेका कमी परित्याग न | 


करे VI 


फर, पदको कमान त्यागें। ब्रा 


०७३ a 


णाके विषयम हाह न. कर, आक्रोश 


| 
करनेसे अक्षहत्याके समान पाप शोता | 
है। (२७-११) ` | 
॥. 

| 
| 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! कै 
प्राक्षण साधु कहाते इं! किन लोगोंको 


“दान देनेसे महाफल होता दे और किस 
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प्रकारके ब्राह्मणको भोजन कराना 
उचित है ? आप झुझे इस ही बिषयका- 
उपदेश्च करिये । ( ३२) 

भीष्म बोठे, जो लोग क्रोधरहित, 
घर्षपरायण, सत्यमे रत और इन्द्रियोंको 
दमन करनेमें तत्पर हे, पेही उत्तम 
रक्षण हें,. पेसे ही. आक्षणोंकी दान 


अभिमानी नही हें, सत्र कुछ सहते, 

[eS ~ ८१ ~ 
रहप्रतित, जितेन्द्रिय और सब प्राणि- 
योके हितम रत ।.र्‍हते . तथा . सबकी 


भील और सत्यवादी तथा. निज कमम 
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रनेसे महत्‌ फल होता'हे:। जो छोग, 


शुभ-कामना - किया करते ' हैं, उन्हें 
दॉन'करनेसे महत्‌ फलः होता है।जों' 
लोग लोमरहित, शुचि, पेदज्ञ जा. 


१३ अनुशासने । 


NN A 


अमानिनः सवसहा इढाथा विजिपेन्द्रियाः । 
सवभूतहिता मैत्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम्‌ 
अछुन्धाः शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः | 
स्वकर्मनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ 
साङ्गाँख चतुरो वेदानधीते यो द्विजर्षभः । 
पड्भ्यः प्रवृत्त! कमभ्यस्तं पात्रसुषयो विदुः ॥ २६ ॥ 
थे त्वेवं गुणजातीयासेभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
सहस्रगुणमाप्रोति गुणाहाय प्रदायक! 
प्रज्ञाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च समन्वित! | 
तारयेत कुलं सवमेकोऽपीह द्विजष भः 
गामश्वं वित्तमन्नं वा तद्विधे प्रतिपादयेत्‌ । 
द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रभावे न शोचति ॥३९॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ ३८ ॥ 


| - रत रहते ह उन्हे ही दान करनेसे 


मद्दाफल हुआ करता दै । जो ब्राह्मण 
अङ्गसहित चारों वेदोंकों पहते और 
यजन, याजन आदि पदकमेमें प्रवृत्त 
रहते हैं; क्षि ढोग उन्हें ही दानका 
पात्र कहा करते दें । (२३-३६) 


जो लोग उपर कहे हुए गुगोसे 
युक्त हो, उन्हें दान करनेसे महाफल 


होता है | गुणी पात्रको दान करनेसे 


दाताको सहस्र गुण फल प्राप्त होता दै 


: बुद्धि, ग्रान, ज्ञान, सचरित्र ओर शील- 
सम्पन्न एक ब्राह्मण मी समस्त कुलका 
उद्धार करनम समथ है; पेसे ' ब्राह्मणा 

' गऊ, घोडे, अथ, अन्न तथा दूसरी 
समस्त धस्तु दान करना चाहिये, ऐसा 


२३७ 
न तत i 
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मीष्ण उवाच- अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रता! । 
ताहशा! साधवो विग्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥३३॥ 
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श्श्ट भदीभारतं । [ १ आतुशासनिक्षप्ष 
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तारयेत कुर्ल सर्वमेको$पीह द्विजोत्तम! । 

f किम पुनरेवैते तस्मात्पात्रं समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 

$ निशस्य च शुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसंमतम्‌ | 

f दूरादानाय्य सत्कृत्य सबैतञ्चापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ [ १५५२] 
0 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ालनिके 

त 


पर्वणि वहुप्राश्रिके द्वाविशोऽष्यायः ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर उवाच- श्राद्धकाछे च देवे च पित्र्येशपे च पितामह! 
इच्छामीह त्वया$5ख्यातं दिहित यत्सुरषिनिः ॥१॥ 

भीष्म उवाच- देव पोवाहिक झुर्यादपराहे तु पैतृकम्‌ । 
महलाचारसंपत्न! कृतशोच। प्रयत्नवाद ॥२॥ 
सदुण्दाणां तु भध्याहे प्रप्यादुपपत्तिभि। | 
कालहीनं तु यद्दानं त भाग रक्षसां दिहुः ॥३॥ 
लक्षित चावलीढं च काले पूव च यस्कृतस्‌ । 
रजस्वलाभिर्ष्ट च त भागं रक्षसां विषुः ॥४॥ 
अवशुष्ठं च यद्भुक्तमब्रतेन च भारत | 


करनेसे परलोक श्लोक नहीं करना | द्वारा जिस प्रकार विहित हुए हैं। उसे 
पडता । इस लोकमें जब एक ही उत्तम | आप वर्णन करिये, में इसे ही सुननेकी 
ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार करता है, | अभिलाष करता हूं ( १) 
तव जो अनेक ब्राक्षण उद्धार करेंगे, भीष्म बोले, मङ्गलाचारसम्पभ) 
उसमें सन्देह ही क्या है! इसलिये | पतित्रतायुक्त, यत्नवान्‌ मनुष्य पूर्वाहों 
पात्रका बिचार करके दान करना | देवकार्य और अपराहें पिहुकाये करे 
उचित है। साधुससत, गुणयुक्त जाह. | और मध्यान्ह करालमें आदरयुक्त रोके 
णका नाम सुननेसे ही उसे दूर देस | भनुष्योंकों दान करे । जो दान समयसे 
ठाके सत्कार करके सत्र प्रकार उसकी रहित होता है, उसे पण्डित लोग 
पूजा करे । ( ३७--४१ ) ाक्षसोंका भाग समझते हैं । जो पावसे 
अनुशासनपर्वमे २२ अध्याय समाप्त । लंघित है, जीमसे चाटा जाता, कलहसे- 
अनुशासनपवेम २३ अध्याय । बनता ओर जिसे रजखला स्त्री देखती 
युधिष्ठिर थोरे, दे पितामह ! देव । है, धीर लोग उसे राष्चसाका अंध 


«~ ~ २) Rf“ 
^ ओर पितर भ्राइके समय देवरवियाके | समसत हैं 1 घोषणा (ढिंदो 
आइ समय वेकि इमहे हे । हे मारत! घोषणा (दिर) | 
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|] 
1] 


अध्याय २३ ] 


१३ अनुशासनपव । 


२२९ 
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परासृष्टं शुना चैव तं भागं रक्षसां विदु! 


॥५॥ 


केशकीटावपतित क्षुतं श्वभिरवेक्षितम्‌ । 


सुदित चावधूतं च तं भागं रक्षसां विदु! 


॥ ६॥ 


निरोङ्कारेण यद्भुक्तं सशख्रेण च भारत | 


दुरात्मना च यडूक्त त भांग रक्षा विदु! 


॥७॥ 


पराच्छष्ट च पहुक्त पारथुक्त च यहुवत्‌ । 


दष [पश्य च सतत त भाग रक्षसा वदु। 


॥<॥ 


मन्त्रहीनं क्रियाहीन यच्छाद्धं परिविष्यते । 


त्रिभिवर्णनरश्रेष्ठ ते भागं रक्षसां बिहु! 


॥९॥ 


आउज्याहात विना चव यात्काचत्पारविष्यत | 


हुराचारेश्च यद्ःुक्त त भागं रक्षसां विदु! 


॥ १०॥ 


ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतषभ । 
अत ऊध्व विसगस्य परीक्षां ब्राह्मणे श्रृणु ॥ ११॥ 
यावन्त! पतिता विप्रा जहोन्मत्तास्तयेव च । 


के द्वारा जो अन्न दान किया जाता है, 
जिसे ब्रतद्दीन पुरुष मोजन किया करते 
हैं, और जित अक्को ठुचेने स्पश 
किया हो, पण्डित लोग उस अन्नको 
राक्षसोका भाग समझते हे! ( २-५ ) 
जोः अन्न कैश, कीट आदिसे युक्त, 
क्षुतसे दूषित तथा अवज्ञाके हेतुसे बना 
हो, घीर पुरुष उसे राक्षसॉंका माग सम 
झते हैं । हे मारत ! अननुज्ञात अथवा 
जो शुद्र, शक्षजीपी ओर दुशत्मा मनु 
ध्योंके द्वारा उपभुक्त हुआ करता हे, 
चीर पुरुषोने उसे राक्षसो माग कहा 


है। जो दूसरेका जूठा भोजन किया 


जाता है और जो देवता, अतिथि तथा 
बाहकोको न देकर स्वयं मोजन किया 


| 


जाता है, दैव ओर पिहकायेम वह 
सदा राक्षसांका माग ' कहके विदित 
हुआ करता है, हे नरभेष्ठ ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य, इन तीनों वर्णाके 
द्वारा मन्त्रहीन ओर क्रिपारहित जो 
श्राद्धकी बस्तु परिवेषित होती है 
पण्डित लोग उसे राक्षसोका माग 
समझते हैं | घुतकी आहुतिके अतिरिक्त 
जो कुछ धस्तु परिवेषित होती है' आर 
जिसे दुराचारी मनुष्य भोजन किया 
करते हैं, उसे धीर पुरुषोंने राकषसोंका 
भाग कहा है । हे मरतभेष्ठ ! राक्षसो 
के जो भाग थे, पह स कहे गये, अप 
पात्नंभृत ब्राह्मणोके विषयमे दानेकी 
परीक्षा सुनिये । ( ६-११ ) 
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| दैवे वाऽप्यथ पित्र्ये वा राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १२ ॥ 

0 श्वित्री क्ीबश्च कुष्ठी च तथा यक्ष्महतश्च थ) । 

| अपस्मारी च यश्चान्धो राजन्नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ ११ ॥ 

9 चिकित्सका देवलका बृथा नियमधारिणः | 

| सोमविक्रयिणश्चैव राजन्नाहेन्ति केतनम्‌ 

| गायना नतंकाओव एवका वादकारतथा । 

| कथका योधकाश्वेव राजन्नाहन्ति केतनम्‌ 
होतारो वृषलानां च धृषलाध्यापकास्तथा । 

| तथा पृषलशिष्याश्व राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 

| अनुयोक्ता च थो विप्र अनुयुक्तथ् भारत । 

| नाइतस्तावपि श्राद्ध ब्रह्मविकयिणों हि तौ ॥ १७ ॥ 

| अग्रणीय। कृत! पूर्व वर्णावरपरिग्रहः 

A ब्राह्मण! सवेविद्योऽपि राजन्नाहति केतनम्‌ ॥ १८॥ 

| ` अनग्नयश्च ये विप्रा सतनियातकाश्व थे। . 

| स्तेनाश्च पतिताश्वेव राजश्नाहेन्ति केतनम्‌ 

1 

| 

| 

8 

( 

कै 

ह 


हे महाराज ! जो सब आहण पतित 
अर्थात्‌ महापातक करनेसे जातिसे बाहर 
किये गये हे, तथा जो जड वा उन्मत्त 
हैं, वे देव अथवा पितकार्यते निमन्त्रण 
के योग्य नहीं है । हे महाराज ! श्वेत- 
दृष्टी, कीब, मण्डठडुष्टी और जो पुरुष 
यश्मारोगसे आक्रान्त) अपस्मार रोगसे 
ग्रस्त तथा अन्धे हैं, वे निमस्त्रणके 
योग्य नहीं हैं। हे राजन्‌! जो सब 
क्षण चिकित्सक) देवछ अर्थात्‌ देवाचेन 
तलीपी, वृथा नियमघारी और 
सोमविक्रयी हैं, वे भी निमन्त्रण के 
योग्य नहीं हैं। गाने, नाचने, 


क्यु) ह| 


कंदन, बजानबाले, कथक ( पृथा-' 


eecteeeeceeceeee €eeeeeeecceceeeeesse 


हे । जो जाह्मण पहले सरमे अग्रणी रहे 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १९॥ 


हापी ) और योधक पुरुष भी निम 
स्त्रणके योग्य नहीं हैं। है महाराज ! 
जो ब्राह्मण शुद्रोके याजक, अध्यापक 
तथा उनके सेवक हैं, वे मी निमन्त्रण- 
के योग्य नहीं -हैं। हे भारत! जो 
ब्राह्मण अनुयोक्ता अथोत्‌ वेतन ठेकर 
चेद पढ़े, वे दोनों ही बेद बेचनेवाठे 


दा आर पीछे हीन बणवाली शुद्रास्त्री- 
को परिग्रह करे, वह सर्गेविद्या सम्पन्न 
देनिपर मी श्राद्धकालमे निमन्त्रणके. 
योग्य नहीं हो सकता) १२-१८ ) 

है महाराज ! जो सब ज्राहझण श्रौत 
समाचे क्से रहित हैं, जो सृतकोंका । 
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१३ अनशासनपव । 
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अपारज्ञानपूवाश्च गणएूवाश्च भारत । 


झध्याय २३ ] २३१ 


ुत्रिकापवपुराश्च श्राद्धे नाइन्ति केतनम्‌ ॥२०॥ 
ऋणकर्ता च यो राजन्यश्च वार्धुषिको नर! | 
प्राणिविक्रयृत्तिश्च राजन्राहेन्ति केतनम्‌ ॥२१॥ 


ख्रीपूवा। काण्डपृष्ठाश्च यावन्तो भरतषभ । 
अजपा ब्राह्मणा्चैव श्राद्धे नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
आह्वे दैवे च निर्दिष्टो ब्राह्मणी भरतर्षभ। 


दातुः परतिग्रहीतु्च श्ृणुष्वालुग्रहं पुन! 


॥ १३ ॥ 


चीण्रता शुणैयुक्ता भवेयुयेऽपि कषकाः | 
साविश्नीज्ञा) कियावन्तस्ते राजन्केतनक्षमाः ॥ २४॥ 
क्षात्रधमिणमप्याजौ केतयेत्कुलजं द्विज । 

न त्वेव वणिजं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
अग्निहोत्री च यो विप्रो ग्रामवासी च यो भवेत्‌ । 


दान रेते और निज कमसे भ्रष्ट तथा 
पतित हैं, वे लोग भी निपन्त्रणके 
योग्य नहीं है । हे भारत ! जो मनुष्य 
पहले अपरिज्ञात, गणपूर्व अर्थात्‌ नीच 
स्वभाव और पुत्रिकापुत्र अर्थात्‌ “ इस 
कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा, पह मेरा 
कहवेगा, ” ऐसा नियम करके जो 
कन्या दान की जाती है, उससे जो 
पुत्र उत्पन्न होता है, पह पितृगोत्रसे 
भ्रष्ट. होकर मातृगोत्रोपजीयी होनेसे 
निन्दनीय होता दै, इसलिये. ऐसे पुरुष 
भी भाद्में विमन्त्रणके योग्य नहीं हैं। 
इ राजन! जो मलुष्य णकत, कुसी" 
दजीवी और ग्राणियोंको बेचकर जीष- 
नका समय बिताता है, वह आद्वकालमे 


निमस्त्रित नहीं हो. सकता। हे मरते 
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जो लोग ख्लीजित तथा ख्रीपण्यो- 
पीवी, वेश्यापति और सन्ध्यावन्दनसे 
रहित हैं, वे ब्राह्मण द्धम निमन्त्रणके 
योग्य नहीं हैं। (१९-२२) . 

है भरतश्रेष्ठ ! दैव और पितृश्राद्वके 
समथ जो ब्राह्मण निर्दिष्ट होते तथा 
दाता और गृहीताके सम्बन्धन जो 
अम्यतुज्ञात हैं, इस समय उसे सुनो । 
है महाराज ! जो व्रताचरण किया 
करते, गुणयुक्त और क्षक, गायत्री 
आर क्रियावान है; वेदी .श्राडूम निम- 
णके योग्य हैं। युद्धम क्षात्रधम युक्त 
होनेपर भी इुलीन ब्राक्षणको निमन्त्रण 
करे । हे तात ! परन्तु वणिकद्रतिवाठे 
महणोको भाडे निमन्त्रण न करे, 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा जो ग्राम" 


| 
| 
, 
ः 
ः 
ः 
: 
। 
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| अस्तेनश्रातिथिहश्च स राजन्केतनक्षमः ॥ २६ ॥ 

१ सावित्री जपते यस्तु त्रिकालं भरतषेभ । 

| भिक्षा कियावांध्र स राजन्केतनक्षमः ॥२७॥ 
f उदितास्तमितो यश्च तथेवास्तमितोदित। | 

, अहिस्रथाल्पदोषध स राजन्केतनक्षमः ॥ २८॥ 
f अकल्ककी झतकश्च ब्राह्मणो भरतषभ। 

॥ संसर्ग भेधष्यषृतिश्च स राजन्केतनक्षमः ॥२९॥ 
अन्नती कितवः स्तेन! प्राणिविक्रयिको वणिङ्‌ । 

पश्चाच पीतवान्सोमं स राजन्केतनक्षमः ॥ ३०॥ 
अजेयित्वा घनं पूर्व दारुणैरपि कमीभिः। 
भवेत्सर्वातिथिः पश्चात्स राजन्केतनक्षमः ॥ ३१॥ 
ब्रह्मविकयनिर्दिष्ट खिया यच्चाजितं घनम्‌ । 

अदेयं पितृविप्रेभ्यो यच ङैष्यादुपाजितम्‌ .॥ ३२॥ 
कियमाणेऽपवग च यो द्विजो भरतर्षभ! ' ` 


वासी हुआ करते हैं और जो असेय | योग्य हें । (२३--२९) 

'अथांत्‌ कमी दूसरोकी वस्तु इरण नहीं हे मरतभ्रेष्ठ! हे राजन्‌! जो ब्राह्मण 
करते तथा बा रोग अतियिज्ञ हैं, वेदी अत्रती, पत्ते, अपहारक, प्राणिविक्ररी 
आदम निमनतणके योग्य हैं । जो | ओर वणिक्शतिसे युक्त होके भी देवता 
प्राह्मण विकार गायत्रीका जप करते और | ओंको दान करके पञ्चात्‌ सोमपान 
सिक्षाइत्ि अवहंबन करके भी जिया | करता हे, बह मी श्राडूकालनें निम 
वान हैं, ह विमन्त्रणके योग्य हैं। हे णक योग्य ई । हे राजन्‌ ! पहले दारुण 
श ! जो आक्षण परे दरि रक | कमोसे घनोपाजन करके पीछे सरवांतिथि 
फेर ससुद्धियान हो, जो अदिस | होता है, बह भी शाद्धकाठमे निमन्त्र 
आर अविद्यत्वादे दोषोंसे रहित हो, बेचे. जो 


एक योग्य है । पेद भेचके जो- घन 
बदी भद निमंत्रणके योग्य है। हे मरत- | प्राप्त होता है, जो घन ख्रियोके, द्वारा 


भनो अदांमिक ओर अतकी हैं, तथा | उपार्शित हुआ करता है और दीन 
उम्पातिसस्पन्न गृहमे मिक्षाइति अव | बचन तथा मिथ्या प्पण आदिके सहारे 
मन करके जीवनका समय व्यतीत | जो घन.संग्रह किया जाता है, वह 
करत ६, पह भाडूके समय निमन््रणके | पितरोको अदेय है।( ३०-३२ ) 
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£ न व्याहरति. यद्युक्त तस्पाधम गवान्तम्‌ 
आद्वस्य ब्राह्मणा काला प्रापतं दूषि घृत॑ तथा | 
सोमक्षयश्च मांस च यदारण्यं युधिधिर 
श्राद्वापवर्ग विप्रस्य स्वधा' वे सुदता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रृघात्पीयन्तां पितरस्त्विति ॥३५॥ 
अपवर्ग तु बैदयस्य आद्वकमीणि भारत ।' 
अक्षस्पमभिधातव्य खत्ति शाट्य भारत ॥१६॥ 
पुण्याहवाचनं देव ब्राह्मणस्य विधीयते | 
एतदेव निरोङ्घार क्षत्रियस्य विधीयते 
वैश्यस्प देवे वक्तव्यं प्रीयतां देवता. इत्ति । 
कमंणामालुषूव्येणं विधिपूर्वकृतं शृणु 
जातकर्मादिका। सर्वाद्धिषु वणेषु भारत । 
ब्रह्मक्षत्रे हि मन्त्रोक्ता वैश्यस्प च युधिष्ठिर ॥ १९ ॥ 
विप्रस्य रशना मौली मौवी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी होव वेश्यस्य धर्म एष युविष्ठिर 


है मरतपेम ! श्राद्रकी सम्राप्ति 
होनेपर बो ब्राहण“ अस्तु खधा” इत्यादि 
बचन नहीं कहते, उन्हें गोशपथ पापे 
समान अधमे हुआ करता हे । हें 
युधिष्ठिर ! अप्रावाश्या, ब्राह्मण, दही, 
घृत और जळी इरितका मांत जब 
प्राप्त हो, वही आद्धका समय दै । 
भ्राहकी समातिके समय प्रदाताके 
/खबोच्यताम वचन कहने पर ब्राह्मण 
यदि “अस्तु स्वधा’ कहे, तो वह बचत 
पिंतरोको. प्रीतिकर होता है ।:क्षत्ियको 
मीड समाप्त हनिके समय “पिठृगण 
प्रस्न होये” ऐसा वचन कहना 
होगा। हे भारत ! वेशयका- आडकर्म 


१३ अनुशासनपर्व । 


| समास, होनेके समय “अश्चव्य” उच्चारण 


२३३ 
॥ १३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ १० ॥ 


he कर 


और शूद्रके आद्व समान होनेक़े समय 
# स्वस्ति ” शब्दका प्रयोग करना 
चाहिये । ( २३-३६ ) 

्राह्मणके देवकार्ये आंकारयुक्त 
पण्याइःवाचन' बिहित है, क्षत्रियोके 
पक्षम आंकारसहित.पुण्याइनाचन' करना 
चाहिये और पैश्यके देव कमसे केर 
५ देवताइन्द प्रसन्न द्वे” इतनाही 
कहना योग्य दै; कमोके आंशुपर्वी 
कमेः मी बिधिपूक जो' काये करना 
होता है, उसे सुनों। हे मारत! ब्राह्मण, 
त्रिय ओर वेद्यके विषयमे ऊपर कही ६ 
हुई सब क्रिया अन्त्रोक्त कहके निदि १ 
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मुञ्जमयी, क्षत्रियोंकी रशना मौवी 
और पैश्योंकी रशना बज तृणमयी 
कही जाती है, यही घम है। अब 
दाता और प्रतिग्रहीताके धर्माधर्म 
सुनो । ( १७-४१) 

एक कार्षापणे निमित्त मिथ्यावादी 
त्राक्षफत्रो जितने पारेमाणसे - पातक 
संज्ञित अधम होता है, घत्रियको उस 
विषये चौगुना और बैद्यको आठगुणा 
हुआ करता है । माह्मणको उचित है, 
कि बिप्रके द्वारा पहले निमन्त्रित होकर 
दूसरेके गदा मोजन न करे, यदि करे, 
तो पहले-निम्रण देनेवाहेके निकट 
चह निकृष्ट शेता है, और पशुहिसासे 
जो पाप हुआ करतां है, उसे भी. वही 
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दातुः प्रतिग्रहीतुश्च घम्राघमाविमो शृणु । 
ब्राह्मणस्पादतेऽधमः प्रोक्त पातकसंज्ञितः । 
चतुयुणः क्ष्रियस्य वश्यस्याष्टयुण! स्मृत! ॥ ३१॥ 
नान्यत्र ब्राह्मणोऽश्वीयातपूव विप्रेण केतितः । 
यवीयान्पशुहिसायां तुस्यघमों भवेत्स हि ॥ ४२॥ 
तथा राजन्यवेश्याभ्यां यद्यश्नीयात्तु केतितः । 
यवीयान्पशुहिसायां भागाध समवाप्नुयात ॥ ४१॥ 
दैवं वाऽप्यथ वा पित्र्यं योऽश्नीयाट्वाह्मणादिषु । 
अस्नातो ब्राह्मणों राजंस्तस्थाधर्मा गवादृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आशोचो ब्राह्मणो राजन्‌ यो$श्रीधाद्वाह्मणादिधु | 
ज्ञानपूर्वमथो छो भात्तस्याधमो गवानृतम्‌ 
अथेंनान्येन यो लिप्सेत्कमाथ चेव भारत | 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्वाधमोऽदतं स्मृतम्‌ ॥ ४६॥ 

हैं। है युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंकी रक्जना 


॥ ४५ ॥ 


पाप लगता है। त्रिय भी वैश्यसे यदि 
निमन्त्रित होके दूपरेके यहां मोजन 
करे, तो उसके समीप निन्दित होके 
पशुहिताके पापका अदू-माग पाता है 
है राजन्‌ ! ब्राह्मण आदिके देव अथवा 
पितुकायम जो ब्राह्मण विना खान किये 
मोजन करता है, उसे मिथ्यावचन 
और गोषध-जनित अधमे हुआ करता 
हे। ( ४१-४४ ) 

हे महाराज । जो ब्राह्मण जन्म मृत्यु 
आदिके आश्चोचसे युक्त होकर दूसरके 
देव ओर पितृकायमें जानके अथवा लो भ- 
वचसे भोजन करता है, उसे गोवध 
और मिथ्याभाषण जनित अधमे हुआ 
करता है । हे मारत! जो पुरुष तीर्थयात्रा 


आदिके मिषहे-जीविकार्थी होकर अथ 
33396 
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१०००७८७७७८७&5&० राळा... 
अवेदव्रतचारित्राश्रिमिवणेमुंधिष्ठिर ! 
.... सस्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्थाधर्मो गवारतप ॥ ४91 
युधि उवाच~ पित्र्यं वाऽप्यथवा दैवं दीयते यस्पितामह । 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं दत्तं केषु महाफल ॥ ४८॥ 
म उवाच- येषां दारा! परतीक्षमते सुधृष्टिमिव कर्षका। | 
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उच्छेषपरिशेष हि तान्भोज्ञय युविष्ठिर 


॥ ४९ ॥ 


चारत्रानरता राजन्ये कुद्या! कृगावृत्तय! । 


आधनश्रोपगच्छल्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ 


॥ ५० ॥ 


तडुक्तारतदृगुहा राजसाइलास्तदपाग्रया। | 


अर्थिनश्च भवन्त्यर्थे तेषु दत्तं महाफलष्‌ 


॥५१॥ 


तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयात युपिष्ठिर । 
ORR RRR rr DROSS 


ठामको इच्छा करता अथवा कार्यके 
लिये दाताके निकट धन मांगता है, हे 
राजेन्द्र ! उसे भी गोहत्या और मिथ्या 
भाषण जनित अधम होता है। जो 
पुरुष वेदाध्ययन, वताचरण और चरित्र: 
संशोधन नहीं करता, उसे यदि ब्राह्मण 
आदि तीरों वर्ण मत्लोबारणपूर्वक 
परिषेषण करें तो उन्हे भी गोवध और 
मिथ्यावचनजनित अधम हुआ करता 
ह 1(४५--४७) 
र युधिष्ठिर बोले, हे पितामह | पित्र्य 
ओर दवंकारयमे जो कुछ दान किया 
जाता है, वह दातकी वस्तु कैसे पुरुषी- 
को दान करनेसे महत्‌ फळ हुआ करता 
हे में इसे ही जाननेकी अमिलाप 
करता हँ । ( ४८ ) 
भीष्म बोठे, हे युधिष्ठिर | जैसे 
कृषक ढोग उत्तम वृष्टी प्रतीक्षा करते 


हैं, वैते ही बिन लोगोंकी ख्रियें मोजन- 


पात्रके शेष बचे हुए अन्नके सहित 
थालीमं स्थित परिशिष्ट अन्नकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं, उन लोगोंको मोजन 
करावे । हे महाराज ! जो होग चरितः 
तिरत कुश और कश इृतिवाहे हैं, भोर 
जिनके निकट अतिथि गमन किया 
करते हैं, उन्हें दान करनेसे महत्‌ फ 
होता है । हे राजन्‌ ! चरित ही जिनका 
उपजीच्य है, चरित्र ही जिनका स्त्रीपुत्र 
आदि परिवारवम है, चरित्र ही जिनका 
घल और परलोकगममका अवहख 
है, जो लोग अर्थका प्रयोजन होनिपर 
ही अथी बनते हैं, केवल अरथपंग्रहके 
हिये नहीं जाँचते, उन्हे दान करने 
महत्‌ फल हुआ करता है। (४९-५१) 

है युधिष्ठिर ! जो तस्कर अथवा 
प्रुसे मयात होके याचक बनते अथवा 
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दान करनेंपे महाफल हुआ करता है। 
निष्पाप प्राह्ण दुरिद्रदावशसे - हाथमे 
अन्न लिये हो और कोई भूखा ब्राह्मण 
उससे मगि, तो उसे दान करनेंसे 
महाफ्छ होता है। बो ब्राह्मण देश- 
संपुवके समय खी आदि सेख हरे 
जानेपर अनके लिये सम्मुख आवे, तो 
उसे दान, करनेसे महत फ हुंओ 
करता है। जो ब्राह्मण ब्रतनिष्ठ, नियम- 
स्थ आर शुतिसम्मत होकर ब्रतादि- 
समातिके निमित्त घनकी इच्छा करते 
है, उन्हें दान करनेसे मंहत्‌ फल होता 
६३५ (५२--५५) 
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महाभारतं । 
Eeceeeccescsesseecececesececsesceceece>अ३9359955555 
अर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषुदत्तं महाफलम्‌ । 
अकल्ककस्पं विप्रस्य रौश्यात्करकृतात्मन! - 
बटवो यस्य भिक्षान्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥५३ ॥ 
हृतस्वा हृतदाराश्च ये विम देशासइवे । 
अर्थार्थममिंगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
त्रतिनो नियमस्थाश्च ये विप्राः श्रुतसंमता। | 
तत्सम्नाप्यथमिच्छान्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥५५॥ 
अत्युत्कान्ताश घसेछु पाषण्डसमयेषु च । - 

कुशप्राणा? कृदाघनास्तेभ्यो दत्त प्रहाफलम ।५६॥ 
कृतसर्वस्वहरणा निदोषा! प्रभविष्णुभिः । 

स्पृहयन्ति च चुक्त्वाऽन्नं तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तपरिबनस्तपोनिष्ठास्तेषां भैक्षचराश्च ये ! 

अर्थिन! किचिदिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥५८॥ _ 
महाफलविधिदाने श्रतस्ते भरतषभ । 


क BN nena य आत ह ON प लीनिन 
भोजन करनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें | घर्मे बहुत दूर निवात किया. करते 
हैं, जो दुबल और पनहीन हैं, उन्हें 


जो छोग - पापप्डमर्यादासे युक्त . 
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दान करनेसे मह्ाफह होता है। प्रम 


विष्णुगणने निवडा सर्वस्य हरण - 
किया है, बो लोग निदो हैं तथा बो. 
किसी प्रकारे पेट भरनेक हिये 


सोजवकी अभिहाष करते हैं, उने 
दान करनेसें महत्‌ फल होता है। जो 
लोग तपस्ती और तपे निष्ठावान्‌ हैं, 


जा पुरुष उनके निमित्त सैक्षचय किया , 
करते इ तथा जो याचक होके किनिद ' 


भीख मांगते हैं, उन्हें दान देंनेसे 


भहाफल हाता हैं । ह भरतश्रेष्ठ | दान . 


विषयमै यह महाफलकी विधि :तुमने 
सुनी, अब जिसके द्वारा लोग नरंक 


[ १ आवशोसनिकपर्ष 
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और स्वर्गमे गमन करते हैं, उपे 
सुनो । (५६-५९) 

` हे युधिष्टिर ! गुरुके लिये अथवा 
अभयदानके मिमिच, इन दो प्रकारे 
प्रयीजनोके अतिरिक्त जो लोग मिथ्या 
कहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो 
प्रायी ही इरठा दे, अथवा परल" 
गमन करता दै; वो परनारी हरन 
सहायता या प्रस्ताव करता. हे, वह 
नरकगामी होता है। भो. परखापहारी 
अर्थाद्‌ परखनाश करता ह, प दूस” 
रेके दोपोंकी सूचना करता ४) वह नरक 


में पडता दे ।ह भारत | जाँ मनु; 
७299999986६2266696686668६666888 


निरय यन गच्छान स्वग चब है तच्छृणु ॥ ५९ ॥ 
गुवधम भयाष वा वजपित्वा युधिष्ठिर । 

ये$रत कथयन्ति स ते वै निरयगामिन! ॥ ६० ॥ 
परदाराभिहतार। परदारामिमशितः | 
परदारप्रयोक्तारस्त वै निरयगामिनः 1 ६१॥ 
ये परस्वापहतोर। परस्वानां च नाशका? | 

सूचकाश्च परेषां थे ते वे निरघयानिमः ॥६२॥ 
प्रपाणां च सभानां च छक्रपाणां च भारत | 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिन! ॥ ६३१ ॥ 


अनाथां प्रमदां घालां श्रद्धा भीर्ता तपर्विबीम्‌ । 
वञ्चयन्ति नरा ये च ते वे निरयगामिनः 
धृत्तिच्छेद शहच्छेदं दारच्छेदं च भारत | 
मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते वै निरयगामिनः ॥ ९५ ॥ 
सूचकाः सेतुभेत्तार परवृत्युपजीवकाः । 
अकूनश्चाश्च मित्राणां ते वे निरयगामिनः 
पापण्डा दूपका्चेच समयानां च दृषका। 


नौ १४ ॥ 


॥ ६६ ॥ 


पार्नायशाा समासंक्रमथ अर्थात्‌ सेतु 
ओर गृहमेद करते हँ; जो मनुष्य 
अनाथ, बाला, पर्षीयर्सी, उरी हुई ओर 
दुःखिनी खाको ठगते हैं, बे नरकगामी 
हुआ करते हैं। (६०-६४) 

हे भारत | जो लोग प्रत्तिच्छेद, 
दारच्छेद, .मित्रच्छेद करते और आशा 


तोडते हैं, वे मी नरकमें गमन किया 


करते हैं। जा दूसरक विकट राजा 
चगली करते दे, श्रेष्ठ पुरुषका मयाद 
तोडते ६, परवत्तिकी उपजाव्य क्रिया 


करते और मिन्राझ निकट अकृतत् हुआ 
करते हैं; जो लोग पेदावराध और 
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२३८ पद्दाभारत । [१ आतुशासनिकपर्ष 


sree 


megececeeccccecetessccceceesecses99922293229222922222223923393338 
भे 


| ` ये प्रत्यवसिताश्चैव ते वे निरयगामिनः ॥६७॥ | 
१ विषमव्यवहाराश्च विषमादव बृद्धिषु । | 
$ लाभेषु विषमाद्वेव ते वे निरयगामिन। ॥ ६८ ॥ | 
| दूतसंव्यवहाराश्च निध्परीक्षाश्च मानवाः । शी 
| प्राणिहिसाप्रवृत्ताश्व ते वे निरयगामिनः ॥ ९९॥ 1 
| कृताशं कृतनिर्देश कृतभक्तं कृतश्रमम्‌ । | 
| मदय व्यपकषान्त ते वं नेरयगामिन। ॥७०॥ 

9 पयश्चान्त च ये दारानग्निभृत्यातिथास्तथा । | 
भे उत्सन्नपितूदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥७१॥ | 
१ वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चैव दूषकाः । | 
१ वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥७२॥ 
चातुराश्रम्यबाह्याश्च श्रातिवाह्माश्च ये नरा! | । 
(| विकममिश्र जीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ ७३॥ | 
गी केशविक्रायिका राजन्‌ विषविक्रथिकाश्व ये | | 
| क्षीरवित्नायिकाञ्रैव ते वे निरथगामिनः ॥ ७४॥ | 
| बराह्मणानां गवां चेव कन्थानां च युधिष्ठिर । | 
| पाइण्ह हैं, औरजो साधुकरी निन्दा | अतिथियोंडो परित्याग करो हैं, तथा | 
| करते तथा धमसज्षेतकी भी निन्दा , जिन लोगोमें पिढपूजा और देवाचना 

| किया करते हे, जो सन्मामसे पतित हैं, | नष्ट हुई है, वे मी नरकमे जाते हैं। | 
6 थे सभी नरके गमन किया करते हैं। | चो बेदोको बेचते हैं, वेदोंके दोप वण | 
१ जो लोग सबके विरोधी विषयोका व्यव” | करते हैं और जो वेद्रेखक हैं, वेभी 
६ हार करते, जो परीधारहित हैं, तथा नरकगामी होते हैं । जो मनुष्य चारों 

$ जो प्राणिहिसामे प्रवृत्त रहते हैं, वे भी  आभमेति बाहर होके वेदविरुद्द अक- | 
१ नरक गमन करते हें । (६५-६९) | मके सहारे जीबन बिताते हैं, वे भी 

6 जो लोग आशावान, कृतनिदेश, | नरकमें गमन किया करते हे । हे 

2 पैतनयुक्त आर परिश्रम किये हुए | राजन्‌! जो लोग केश, विष और क्षीर | 
8 पुरुपाको भेदित करके स्वामीके समीपसे | बेचते है, घे भी नरकमें गमन कर 

8 दूर कर देते हैं, वे नरकगामी हुआ | हैं। (७०-७४) - | 
2 करत इ; जा पत्नी, अग्नि, सेवक और दै युिष्टिर ! ब्राह्मण, गऊ ओर | 
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a 


येऽन्तरं यान्ति कार्यषु ते वै निरयभामिनः ॥ ७५॥ 
शस्विक्रयिकाश्चैव कर्तारश्च युषिषिर ! 

शत्यानां धनुषां चेव ते वै निरयगामिन। ॥७६॥ 
शिलाभिः झङ्कुभिवापि शवभेर्वा भरतर्षभ । 


~ ॥५ mw ~ 
ये मागमतुरुन्धन्ति ते वे निरयगामिनः 


॥ ७५ ॥ 


उपाध्यायांश्च भृत्यांश्च भक्तांथ भरतषभ । 
थे लजन्यविकारां खरीस्ते वै निरयगामिनः ॥ ७८ ॥ 
अप्राप्दमकाश्चैव नासानां वेधकाश्च ये । 


he 


४, 9 [a 


बन्धकाश्च पशूनां ये ते वे निरयगामिन! 
अगोप्तारश्च राजानो घ 
समर्थाथाप्यद्रातारस्ते वे निरयगामिन! 


॥ ७९॥ 


ठपड भागतस्करा। | 


॥ ८० ॥ 


क्षान्तान्‌ दान्तास्तथा प्राज्ञान्‌ दीघकाल सहोषितान्‌ | 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वे निरपगामिन! ॥८१॥ 
बालानामथ वृद्धानां दासानां चेव ये नरा! । 


अद्त्त्वा भक्षयन्लग्रे ते वे निरयगामिनः 


॥ ८२९ 


एते पूर्व विनिदिष्टा। परोक्ता निरयगामिनः । 


कन्यागणके कार्य विषयमे जो विप्तकारी 


होता है, वह नरकमें गमन करता है । ' 
» Q ~ ~ बरै 
हे घमराज ! जो लोग गन्न बेचते ओर 


बनाते हैं, तथा शस्य और घनुपको 
बनाते तथा बेचते हँ) वे मी नरकगामी 
हेते हैं । दे मरतभ्रेष्ठ जो शिला, शंकु 
अथवा गढेके सहारे मागे रोकता है, वह 
नरकगामी होता है। हे मरतभे॥ जो 
उपाध्याय, सेवक, मक्त ओर विरपरा- 
चिनी खरीक परित्याग करता है, वह 
नरकगामी हुआ काता है, जो अग्रा 
दम्यावस्थामे पशुओंकी ताक हेदता है 
और अण्डकोषको मर्दन करके उनके 


(1 


बढचीर्यक्ो नष्ट करता हे, वह भी नरक- 
हो 


ग्रामी होता है । (७५--७९) 

जो राजा प्रजाकी रक्षा त करके 
छठवां भाग कर हेता है और समर्थ 
होके दान नहीं करता, वह भी नरक- 
गामी हुआ करता है। जो कृतकार्य 
होकर क्षमाशील, दान्त, बुद्धिमान 
और बहुत समयके सह्वासी मनुष्यको 
परित्याग करता है, वह भी रकमे 
पडता हे । लो मनुष्य बालक, बूढ़े 
और सेवकॉको अश्न न देकर स्वयं 
अगाडी मोजन करते हैं, वे नरकगामी 


होते हैं। हे भरतश्रेष्ठ जो लोग नरकमें $ 
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906६६६६६३६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६७३३३३४३३३३३३३३३३३७३१३३३१३७७३३७३७३७॥ 
भागिन! स्वगेलोदस्य वद्ष्यामि भरतषेम ॥८३॥ 
सर्वेष्वेव तु कायेषु देवपूर्वेपु भारत । 

हन्ति पुचान्‌ पशन्कृत्स्नान्राह्मणातिकत। कृत! ॥८४॥ 
दानेन तपसा चेव सत्पेन च युधिष्ठिर । 

थे घ्मसचुवतेन्ते ते नरा! स्वगंगामिना ॥ ८५ | 
शुशूषाभिसतपोमिथच विद्यामादाय. भारत | 

ये प्रतिग्रहनि!स्नेहास्ते नरा! स्वगंगामिना! ॥८६॥ 
भयात्पापात्तधा बाधादारिद्याहूधाधिधषेणात.। 
यत्कृते प्रतिमुच्यन्ते ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ८७॥ 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकार्येषु चोत्थिताः ।. 
मङ्गलाचारसंपन्नः पुरुषा! स्वर्गगामिनः ॥-८८॥ 
निवृत्ता मधुमांसेभ्य। परदारेभ्प एव च। 

निवृत्ताद्चैव मद्येभ्यस्ते नरा! स्वयेगामिनः ॥ ८९॥ 
आश्रमाणां च कतार! कुलानां चैव भारत | 

देशानां नगराणां च ते. नरा। स्वगंगामिनः ॥ ९०॥ 
वल्नाभरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथा | 
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जाते हैं, उनका विषय कहा गया; अ | जाते हे । जिसके द्वारा लोग भय, पाप; 
चो मनुष्य सरगम गमन करते हैं, | सट, दरिद्रता और व्याधिते मुक्त 
उनका विषय कहता हूं । (८०-८३) होते हैं, वे पुरुष भी स्वर्गगामी होते 
दै भारत | देव आदि समस | हैं। क्षमावान, धीर) सब कायां उद्यत 
कायो ब्राह्मणको अतिक्रम करनेसे | रहमेबाले. और मङ्गराचारयुक्त पुरुष 
पुत्र) पशु परशि बिन होते हैं, इस. | सगगामी होते हे । (८४-८८) 
हिये नो बाक्षणाविक्र नहीं करते, वें जो पुरुष मधु, मांत और परली 
खगगामा होते है, है युधिष्ठिर | जो. | गमते. निवृत्त रहते तथा मद्यपान 
पुष्य दान, तपस्या ओर सत्यके सहारे | करनेगें प्रदत्त नहीं होते, वे मनुष्य 
धमक कार्य करते हैं, वे स्लगीगामी | सगे गमन करते हैं। हे भारत |.जो 
हुआ क्रते हैं। जो मनुष्य गुरुसेवा | सब आश्रभोकी पालन करनेवाले कुछ, 
आर तपस्थासे. विद्या उपाचन करके | देश तथा नगरेकै रक्षाकठी है, में 
प्रतिग्रइसे निवत्त रहते हैं, वे सरगम | सद्य खगेगामीः होते हे । जो लोग 
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कुडुस्पानां च दातार! पुरुषा! स्वर्णगामिनः ॥ ९१॥ § 
सवहिसानिषृत्ताश्च नरा! सर्वसहाश्च ये । § 

: सवस्याश्रयभूताश्च ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥९२॥ a 
मातरं पितरं चेव शुश्रषन्ति जितेन्द्रियाः । 1 
आवृणां चेव सस्नेहास्ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ९१ ॥ १ 
आत्याश्व बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत । शै 
ये व जितेन्द्रिया धारास्ते नरा। स्वगंगामिन! ॥ ९४॥ | 
अपराधिपु सस्नेहा मृदवो सुदुवत्सलाः । 8 
आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः स्वगेगामिन! f 
सहस्रपरिवेष्टारस्तथेव च सहस्रदा! | शी 
चातारश्च सहस्राणां ते नरा। स्वर्गगामिनः ॥ ९६॥ | 
सुवर्णस्य च दातारो गवां च भरतर्वभ । 

- यानानां वाहनानां च ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ९७॥ | 


॥ ९५ | 
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वेवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । १ 

, दातारो वाससां चैव ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ९८ ॥ १ 
विहारादसधोद्यानकूपारामस भाप्रपा! | | | 

बस्न और आभूषण दान करते, अन्न, अपराधी पुरुषफ ऊपर मी खेहयुक्त, $ 
जल वितरण करते और इुढुखका कोमल स्वभाव और म्रूदुवस्सल होते ? 
प्रतिपाहन करते हैं, वे खग्रेगामी होते | हें, तथा आराधना दूसरोंको सुखी | 

6 हैं। जो मनुप्य सर्वहिताते निच होकर | करते है, वे मह्य समेगामी होते हैं। | 
है सब हुछ सहते हैं और सबके अवहम्प | जो मनुष्य सहस पुरपोको परिवेशन ॥ 
# हैं, वे भी खरम गमन करते हैं। जो | करते तथा उनका त्राण करते हैं, थे | 
| सब मनुष्य जितेलिय होकर मातापि- | सगैगामी होते हे । हे भ्र ! नो ¦ 
| ताकी सेवा करते हैं और मभाइयोंके | छोग सुवर्ण और गळ दान करते हैं, | 
| विषमे सेहान रहते हैं, वेमी स्वम | तथा यान और वाइन प्रदान क्षिया १ 
| गमन करते हैं। ( ८९-९३ ) करते ई, वे मजुध्य स्वगंगांमी होते हैं। | 
हे .मारत ! जो मनुष्य वषान, युधिष्ठिर | जो लोग पेबाहिद वस्तु १ 

| बनसम्पन्न, आढ्य, जितेन्द्रिय और | बन्न) आमरण आदि तथा दास दाती || 
1 बीर होति हैं, वे खगे जाते हैं। जो. | अति दान करते हैं; वे मी स्वगंगामी ॥ 
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महाभारत । 


[ १ आनुश्ञातनिकषवे 
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शी 
वप्नाणा चेव कतारस्त नरा। स्वयगामन! 


॥ ९९ ॥ 


निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च भारत | | 
दातार! प्रार्थितानां च ते नरा! स्वगेगामिन! ॥१००॥ 

रसानां चाध बीजानां धान्यानां च युधिछिर । 

स्वथसुत्पाद्य दातारः पुरुषा! स्वर्गगामिनः ॥ १०१ ॥ 
यसिस्तस्मिन्‌ कुले जाता बहुपुत्राः शतायुषः 

साहुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषा! स्वर्गगामिनः ॥१०२॥ 
एतहुरक्तमसुत्राथ देवं पिञ्षं च भारत । 


दानघम च दानस्य यत्पूवसृषिभि! कृतम्‌ ॥ १०३ ॥ [१६५५] 
इति श्रीमदाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 


पर्वणि दानधर्म स्वर्गनरकगामिवणेने 


७. % क 


घ्रयावशाऽभ्यायः॥ २३॥| 


युधिष्ठिर उचाच-- इद्‌ मे तरवतो राजन्‌ बक्तुमहोसि भारत । 
अहिसयित्वाशपि कथं ब्रह्महत्या विधीयते 


'तत्ते$ह संप्रवक्ष्यामि तदिहेकमनाः श्रणु 


॥१९॥ 


हेते हे । ( ९४-९८ ) 

जो लोग बिहार स्थान, आश्रम, 
बगीचा, कूप, आराम, सभा, पानीय- 
शाला ओर क्षेत्र आदि निर्माण करते 
हैं, ये पुरुष खर्गंगामी होते हैं। हे 
भारत ! जो मनुष्य निवेश्गुहक्ेत्र और 
बाधगृह दान तथा प्रार्थित बिषय 
प्रदान करते हैं, वेमी खगेगामी होते 
हैं। हे युधिष्ठिर ) जो पुरुप रस, बीज 
और धान्य आदि स्वयं उत्पन्न करके 
दान करते हैं, घेसी खगेगामी होते हैं 
जो पुरुष सत्कुल्मे उत्पन्न होकर बहु 
तरसे युक्त ओर शतायु होकर दयावान्‌ 
तथा क्रोषजयी होते हैं, वे स्वगै में 


| 
| 

1 

| 

| 

1 

थं ॥१॥ 
भीष्म उवाच व्यासमामरूय राजेन्द्र पुरा यत्पष्टवानहम । | 
f 

| 

| 

| 

| 

§ 


ba 


समन करते इ । हे मारत! परलोकके 
निमित्त पहले ऋपियोंके द्वारा देव वा 
पेतृकापम जो दानधम वर्णित हुआ 
था, उस हो मचे कहा है| (९९-१०३) 

अनुशासनपर्वमे २३ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपवैमें २४ अध्याय । 

युवोर बाठे, हे भारत | हिसान 
करंनेपर मी किस प्रकारे ब्रह्महत्या 
विहित हुई है ! इसे आप मेरे निकट f 
यथाथ रीतिसे वर्णन करिये । (१) 

माष्म बोले, हे राजेन्द्र ! प 
समयर्म व्यासदेबको ` आमन्त्रण | 
मने जो पूछा था, इस समय वह बिषय ! 


| तुमसे कहता है, तुम एकाग्रचित्त होकर 
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अंभ्याय २४ ] 


१६ अंनशांसनपर्व । 


२७३ 
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सुनो । (९) 

अने ` व्यासदेवसे पूछा, हे ग्रुनि ! 
आप वहिपरके प्रपोत्र हैं, इसलिये यथार्थ 
` बिषय वर्णन करिये; कि हिँसा न 
' करनेपर भी कित प्रकारसे ब्रह्मइत्या 
विहित. होती है ! हे राजन ! पराशर 


विषयमे निपुणमा् आर निसंशय 
रूपसे उत्तम वचन कहने लभे । जो 
मनुष्य गुणगशाठी ब्राह्मणको भिक्षा 
देनेके लिये सवयं आह्वान करके फिर 
& नहा” कहके छोटा देताः है, उसे 
' ब्रक्नधाती जानो । (१-५) 
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' पुत्र व्यासदेव मेरा प्रश्न सुनक ध ` 


चतुथस्त्व वसिएस्य तस्वमाख्याहि मे सुने । १ 
आहसाधत्वा कनद ब्रह्महत्या विधीयते 3 
इति एष्टो मया राजन्‌ पराशरशरीरज! । 
अन्नवीत्िषुणों धर्म निःसंशयमनुत्तमम्‌ 
ब्राह्मणं स्वपमाहुय भिक्षाथ क्कशबृत्तिनम्‌ । 
व्रपाप्नारतीति यः पश्चात्तं बिद्याइ्व्घघातिनम्‌ ॥५॥ 
मध्यस्यस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत | 
घृत्ति हरति दुधुद्विस्तं विद्याट्गह्मघातिनम्‌ 
गोकुलस्य तृपार्तस्य जलाधे वसुधाधिप | 
उत्पादयति थो विघ्नं त विद्याट्टह्मधातिनम्‌ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्त्रे वा सुनिभि! कृतम्‌ । 
दृषयत्यनभिव्ाय तं विद्याद्रह्मघातिनम्‌ 
आत्मजाँ रूपसंपन्नां महती सहशे वरे । 
न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याह्रह्माचातिनम्‌ ॥९॥ 
अधर्भनिरतो सूढो मिथ्या यो वै द्विजातिषु । 
दद्यान्ममातिगं शोकं तं विद्याह्ह्मथातिनम्‌ ॥ १०॥ 


ं 


अय 


॥ ३॥ 


> 


॥४॥ | 
। 


॥६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


अद्भसाहित . वेद पहनेवाले - मध्यस्थ 
प्राक्षणक्री प्रिति हरता हे, इसे ब्रह्मघाती 
जानना चाहिये, तृपाते, जलकी इच्छा 
करनेवाले गोसमूइको जर पीनेमें जो 
विश्न. करता हे उसे प्रक्षत्र जानना « 
चाहिये । जो मनुष्य समुच्ायभाण 
श्रति अथवा मुनियोके द्वारा पूर 

रीतिते बने 'हुए धाख्नॉको अनभि 
लोगोंके निमित्त दूषित करता. हैं, उ 
मी ब्रह्मघाती जानना होगा । जो 
पुरुष रूपवान घडी कन्या, सद्य परक 
नहीं दान करता, उसे ब्रह्मघाती जानना 


। 

[| 

। 

| 

| 

| 

हे मारत ! जो दुषुद्धिवाला पुरुष त 
| 

| 

1 

। 

| 

त | 
| 
| 

| 
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[ १ आनुशासनिकपवे 


>.............................--+++०>-.>.त_त३ई₹ह₹६2६३3३3३ई३॥/-_5-557 
858539338998959399999939933%?8>9€€€€€€€€€6€€€€€€€€€<€€6€€<€<€5€€€€€€€€ 


४ 

| चक्षुषा विप्रहीणस्य पङ्गुलस्य जडस्य वा । 
| हरेत यो वे सवसव त विद्याषह्मधातिनम्‌ 

1 आश्रमे वा वने वाऽपि ग्रामे वा यदि वा पुरे । 

| अग्नि सधुत्सजेन्मोहात्त विद्याद्रह्मघातिनम्‌ ॥ १३ ॥ [१६६७] 
0 पति श्रीमहाभारते शवसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
| पर्वणि दानधर्म प्रह्मभषकथने चतुरबिशोव्ध्याय;॥ २४ ॥ 

॥ युधिष्ठिर उवाच- तीथानां दशोनं श्रेय! लाने च भरतर्षभ । 

श्रवणं च महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
| एथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतषभ । 
बक्तुमहोसि मे तानि ओताऽसिम् नियत प्रभो ॥ २॥ 
| भीष्म उवाच- इममङ्रिसा पोक्त तीथेवंशं महा | 

| श्रोतुमहांस भद्र ते प्राप्स्यस घमसुत्तमस' ॥२३॥ 
१ तपोवनगतं विप्रमभिगम्य महाधुनिम्‌ । 

शी पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गोतम! संशितब्रतः ॥ ४॥ 
| 

न 


~, ON 


अस्ति मे भगवन्कञ्चि्तीथेभ्यो धमंसशयः | 


चाहिये । जो अधमेमे रत रहनेवाला 
मूढ मनुष्य द्विजातियोंको निरर्थक 
समान्तक शक प्रदान करता हे, उसे 
प्रह्मधाती जानो । जो पुरुष नेत्रहीन 
जड आर पंगुओंका सर्वेख घन इरण 
करता है, उसे भी ब्रह्मघाती जानो । 
आश्रम, बन, ग्राम वा पुरें जो अज्ञा- 
नसे अग्निको त्यागता है उसे ब्रह्मघाती 
१ समझो । (६-१२) 

१ अनुशासनपबेमै २४ अध्याय समाप्त । 
1 अनुशासनपर्वमे २५ अध्याय । 

` 0 युधिष्टिर बोले, है मह्दाप्राक्ष भरत 
ह ! तीथदशेन, तीथेखान और 


1५] 


ताथम्राहत्म्य सुनना अत्यन्त कल्याण 


त 
§ 
1 


स्त 


0) 
ती 
तौ 
की 
क 
त्‌ 
दि 


` मरतपम | एथिवीपर जो सब 
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॥ ११ ॥ 


ha 


कारी है, इसलिये में उसे यथाथ 


सुननेकी इच्छा करता हूं । हे 


21 ha 


ङः 
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पवित्र हों, वह आप मेरे समीप 
करिये, में सदा उसके सुननेका आ 
हाषी हूं। (१-२) 

भीष्म बोले, हे महातेजस्वी ! इस 
तीथ प्रसङ्गको अङ्गिरा पुनिने कहा है 
उसे सुननेसे तुम्हारा कल्याण दोगा 
तथा तुम्हें उत्तम धर्म प्राप्त होगा | 
संक्ितत्रती गोतमने तपोषनम स्थित, 
घीर विप्र महाप्रुनि अङ्गिराके निकट 
आके प्रश्न किया) हे भगवान्‌ मंहामुनि ! 


सुझे तीथेविषयक धमम कुछ सन्देह 
€€:989335295533389935393232 3328 
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ha 


है, शसालिये उसे सुननेकी इच्छा करता 
हूँ, आप इस बिषयको मेरे समीप 
” वर्णने करिये । हे माप्रात्न मुनिभेष्ठ ! 
तीधोम खान करनेसे परलोकमें कया 
फळ मिलता है, आप मुज्ञसे वदी 
कहिये। (२-६) 

अङ्गिरा बोले, पप्ताइमर निराहार 
रहे चन्द्रभागा आर तरङ्गमाराधुक् 
वितस्ता नदीम खान करनेसे मनुष्य 
हुनियोकी भांति पवित्र होता है । 
काश्मीर राज्यसे जो नदियें महानद 
सिन्धुम गिरती हे, उनमं जाके स्नान 
करनेते सग प्राप्त होता है। पुष्कर, 
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तत्सव श्रातुमिच्छामि तन्मे शंस महामुने ॥५॥ 

उपस्पृश्य फलं कि स्यात्तेषु तीर्थेषु वे सुने | 

प्रभाव महाप्राज्ञ तद्यथाऽस्ति तथा वदी ॥६॥ 
अङ्गिरा उवाच- सप्ताह चन्द्रभागां वे वितस्तामूमिमालिनीम । 

वेगाध वे निराहारो निमलो छुनिवद्भवेत्‌ ॥७॥ 


काइमीरमण्डले नयो था! पतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदी! सिन्धुमासाद्य शीलवान्स्वगमाप्लुयात्‌ ॥८॥ 
पुष्करं च प्रभासं च नेमिषं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्रमार्ग च स्वर्णेविन्दुं विगाह्य च ॥९॥ 
विवोध्यते विमानस्थः सोऽप्सरोभिरभिष्टुतः । 
हिरण्पविन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १० ॥ 
कुशोषायं च देव तं धूयते तस्थ किल्विषम्‌ | 
"इन्द्रतोयां समासाद्य गन्धमादनसन्निषौ 
करतोयां छुरङ्ञे च त्रिरात्रोपोषितो नरः 
अम्वमेधमवाप्रोति विगाह्य प्रथत) शुचि! 
गड़ाद्वारे कुशावते बिल्वके नीलपर्वते । 


॥११॥ 


॥ ११॥ 


प्रभास, नैमिष, सागरोदक, देविका, 
इन्द्रपाग ओर स्मणोषि्दुमें स्नान कर- 
नेसे पुरुष विमानपर चढके अप्एराभति 
स्तुत ओर वित्रोषित होता है । हिरण्य 
बिन्दुमे स्नान करके श्रयत होकर उसे 
प्रणाम करने और छुब्षेइय नदमें स्मान 
करनेसे सव पाप नष्ट होलाते हैं। 
गन्धमाइनके निकट इन्द्रवोया और 
कुरङ्ग देख्रकी करतोया नदीमें भिरात्र 
उपवास करके प्रयत और पवित्र हेफर 
स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यक्षका 
फूल मिलता है | ( ७-१२) 
गङ्गाद्वार, कुशावत्त) बिखक नील" 


६ &€€€€2€2€९४७४८€6:93233339£3229/29939329333939339399399399339339333933939393। 


। 
। 
। 
। 
| 
ः 
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} 
§ 
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२४६ 


महाभारत । [१ ओतुशासनिकप्ः 


15555555555555555555555555555555555555556627626ौ65606667666006050 ! 
तथा कनखले सनात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपां हद उपस्परदय वाजिमेधफलं ल भेत्‌ । 

ब्रह्मचारी जितक्रोध! सलसंधस्त्वहिसक! ॥ १४॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशमुत्तराम्‌ । 
महेश्वरस्य त्रिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
एकमासं निराहार! स पश्यति हि देवता! । 

सप्तगढ़े त्रिगङ्गे च इन्द्रमामे 'च.तपंथन्‌ ॥१६॥ 
सुधां वै लभते भोत्तुं यो नरो जायते पुन! | 
महाश्रम उपस्एदध योऽग्निहोत्रपरः शुचिः ॥ १७॥ 
एकमासं निराहार! सिद्धि मासन स ब्रजेत्‌ । 
महाहृद उपस्पश्य भृशुतुङ्ग त्वलोलुपः ॥ १८ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा सुच्यते ब्रह्महत्यथा | 
कन्याकूप उपस्पृरय बलाकायां कृतोदकः ॥ १९॥ 
देवेषु लभते कीत्ति यशसा च विराजते ॥ १९॥ 
देविकायामुपस्प्श्य तथा सुन्दरिकाहृदे । ` 


| 
; 
. 
न 
; 
§ 
; 
; 
6 
। 


पर्वत और कनखलमें रनान. करनेसे 
मनुष्य पापरहित होकर सुरलोकं गमन 


करता है । ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्य-- 


नव और आईसक मनुष्य जलहदमें 
खान . करनेसे अश्वपेध यज्ञका फल 
पाते दे !.जिप्त स्थानमें मागीरथी गङ्गा 
उत्तर दिशामे गिरती है, जो. मनुष्य 
निराहार रहके एक महीनेतक उस 
महेधरके सर्ग, मर्यं और पाताल, 
तीनों स्थानेभिंः अभिषिक्त होता है, 
वह. सब देवताओका दशन करता है। 


सपमङ्ग, प्रिगह ओर इन्द्रभा्ग्म तर्पण, 


करके जो.मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करते 


| 
| 
| 
अश्विन्यां रूपवचस्क प्रेय वे लभते नरः ॥२१॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


०० 


हैं, पे सुधा मोजन करनेमें समथ होते 
जो लोग अप्मनिद्ोत्रपरायण, 
और एक महीनेतक निराहारी 
महाभ्रममें अभिषिक्तः होते हँ; वे . एक 
महीनेके बीच सिद्धि लाभ कर. सकते; 
हें। जो पुरुष त्रिरात्र 'उपवास - करके. 
अलोलुप होकर महाहद भृगुतुष्डमें 


होरे 


स्नान करता ६, पह ब्रह्मइत्यास छूट' 


जाता इं। कन्याकूप' आर बलाकामं 
स्वान करनेसे देवताओंके: बीच को? 
विमान 'होकेर मनुष्य यश्षोराक्षिसे.विभू 
पित होता है । ( १३-२० 


देविका और सुस्दारिका;. हमे 


* 
छै 
)५ 
1 
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:अध्याय २५] 


१३ अनशासनपर्थ। 


२४ 
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महागङ्गामुपस्पश्य कृत्तिकाङ्गारके तथा | । 


f 
| 
१ 
१ 
| 
! 
| 


। 
| 


क्त 


'पक्षमक चराहार। स्वगमाप्नात निसंल! 


eR oS 


॥.२२॥ 


वेमानिक उपस्पश्य किडिणीकाश्रमे तथा । 
“निवासेऽप्सरसां दिव्ये कामचारी महीयते ॥ २३॥ 
कालिकाश्रममासाद्य विपाशायां कृतोदक। | 
ब्रह्मचारी जितक्रोषखिरात्रे सुच्यते भवात्‌ ॥ २४ ॥ 
आश्रमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तपंयेत्पितन्‌ । 
तोषयित्वा महादेव निमंल। स्वगभाप्तुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
महापुर उपस्एइय शरिरात्रोपोषितः शुविः 

“रसानां स्यावराणां.च द्विपदानां भयं यजेत्‌ ॥ २६॥ 
देवदारुवने खात्वा धूतपाप्मा कृतोदक! । 


.देवलोकमवाप्रोति सप्तरात्रोषितः शुचि। 


॥ २७॥ 


दारस्तम्षे कुशस्तम्ये द्रोणशर्मपदे तथा-। 


अपाँ प्रपत्तनासेवी सेव्यते सोऽप्सरोगणे? 


॥ २८ ॥ 


चित्रकूदे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले । 
. विगाश्च वे निराहारो राजलक्ष्म्या निषेव्यते ॥ २९॥ 


mere 


अखिनी नक्षत्रम स्नान करनेसे मनुष्य 
परलोक रुप और तेजोयुक्त हुआ 
करता दै । एक पक्षतक निराहार रहके 
महागङ्गा और कृत्तिकाङ्गारके स्नान 
करनेस “मनुष्य पवित्र होकर सग 
जाते ह, वैमानिक तथा किङ्किणीकाश्रममें 
स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओंके 
दिव्य निवासमे कामारी :दोकर वास 
करता है । बालिकाशम्म जाके विपाशा 
नदीम त्रिरात्र स्नान करनेसे अक्नचारी 
:और जितक्रोध होकर मनुष्य सपारसे 
विमुक्त दोता है । जो पुरुष कूचिकाश्र 


र पिदृतपेण करता 
$ मर्म समान करही... _.66660666606669999222299ौ09993992ॅ9899009935 (| 


है, वह महादेवको सन्तुष्ट करके निमे 


होकर स्वर्गे गमन किया करता : 


है। (२१-२५) 


विरात्र उपवास. करके पवित्र “होकर , 
'महापुरमें खान करनेसे स्थावर, जंगम ' 


और द्विपदोंके भयसे छटता दै। स्ष- 


रात्र उपवास करके देवदारवनमें खान | 


७ ७ च 


करके पवित्र होनेसे मनुष्य पापरहित 


और कृतोदक' होकर . देवंलोक पाता | 
दे । शरतम, कुशस्तम्ब और द्रोणश्षम . 
पद्म जो मनुष्य जल गिरनेके समय . 
अप्कराओंसे सेपित ` 


खान करते हैं, वे i 
होते हैं। चित्रकूट, -जनरथान ओर 


। 
| 


न 
। 
| 
| 
| 
| 


२४८ महाभारत । 


श्यामायास्त्वाश्रम गत्वा उषित्वा चाभाषच्य च। 


एकपक्षं निराहारस्त्वम्तरघानफलं ल भेत्‌ 


॥ ३०॥ 


काशिका तु समासाद्य वायुनक्षस्त्वलाळुप! | 


एकाषधशातराश्रण स्वगमाराहत नर! 


॥ २१॥ 


मतङ्गवाप्यां य! खायादेकरात्रेण सिध्यति । 
विगाहति ह्यनालम्बमन्धकं वे सनातनम्‌ -॥ २२॥ 
नेमिषे स्वर्यतीथे च उपस्पृश्य जितेन्द्रियः | 


फलं पुरुषमेधस्य लभेन्मासं कृतोदक! 


॥ ३३॥ 


गङ्गाहृद्‌ उपस्पृश्य तथा चैवोत्पलावने । 


अश्वमेधमवाप्नोति तत्र मासं कृतोदक! 


॥ ३४ ॥ 


गंगायमुनयोस्तीभै तथा कालंजरे गिरौ । 


दशाश्वमेधानाप्नोति तत्र मासं कृतोदक! 


॥ १५ ॥ 


षष्टिहद उपस्पृश्य चान्नदानादिशिष्यते | 
rn NN ४ 
दश तीथसहस्राणि तिस्र! कोट्यस्तथाऽपराः ॥ ३६॥ 


माघमास प्रयागे तु नियत! संशितत्रत। 


॥ ३७॥ 


न्दाकिनीके जलमें निराहार होकर 
[न करनेसे मनुष्य राजलक्ष्मीके दारा 
निषेवित होता हे । शयामाके आश्रममें 
गमन करके निराहारी होकर एक 
धृ वहां निवास करके जो पुरुष अभि 
पिक्त होता है, षह अन्तद्धोनका 
फ़ अथात्‌ गस्षवादि लोफोंको भोगता 
दै | (२९-३०) 
है कोष्िकी नदीम जाके वायुमक्षी 
ओर अलोलुप होकर इक्कीस रात्रिम 
स्वगेठोकमें जा सकता हे । जो पुरुष 
मतङ्गवापीमे एक रात्र स्नान करता है 
चह सिद्ध होकर सहजे ही सनातन 


+ 


| 
- 
| 
| 
। 
| 
समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ । 
| 
१ 
( 
॥ 
१ 
| 
१ 
| 
| 
i 


AANA 


अन्धक लोक पाता ई। जितेन्द्रिय 
पुरुप नेमिष ओर स्वगतीर्थमे जल 
सरश करके एक महोनेतक स्नान 
करनिसे पुरुषभेघका फल पानेमें समर्थ 
होता है | गङ्गाहृद और उत्पलाबनमे 
एक महीनेतक स्नान करनेसे अश्वमेध 
यका फल मिलता हे । गंगा ययुनाके 
तीर्थम और काहञ्जर पर्वतपर एक 
महीनेतक स्नान करनेसे द्र अश्व 
मेधका फल प्राप्त होता है। पश्टिहदर्म 
स्नान करना अन्नदानसे मी श्रेष्ठ 
है। (३१-३६) | 


है भरतश्रेष्ठ | माघके महनि | 
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२४९ 


Cee 
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खाता तु भरतश्रष्ठ निपल! स्वगमाप्नुपात्‌ । 


मरुद्गण उपरपदय [पतणामाम्रम शुषिः 


॥ ३८॥ 


वेषस्वतख तीर्थ च तीधभूतो भवेत्नर। 
तथा ब्रह्मतरा गत्वा भागारथ्यां कृताइक। ॥ ३९॥ 


एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्नुयात 


॥ ४० | 


उत्पातके नर! स्नात्वा अष्टावके कृतोदक! । 


द्वादशाहं निराहारो नरमेधफछ लभेत्‌ 


॥ ४१ | 


अइमपृषठे गयायां च निरविन्दे च पर्वते । 


LANE SE ७ + ® ~ 
तृतापा कराश्चपद्या च ब्रह्महत्या ।वशुध्यतत 


॥ ४२ ॥ 


कलविङ्क उपस्पृदय चिद्याच चहुशो जलम्‌ । 
अग्ने! पुरे नर। स्नात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत ॥ ४१ ॥ 
करवीरपुरे नात्वा विशालायां कृतोदक! | 


देवहद्‌ उपस्एद्य ब्रह्म भतों पिराजते 


॥ ४४ ॥ 


पुनरावतेनन्दां च महानन्दां च सेव्य वै | 
नन्दने सेव्यते दान्तरत्वप्सरोभिर्हिकः ॥ ४५॥ 


प्रयाग हीन करोड दस हजार तीथे 
इक होते हैं। दे मरतभ्रेष्ठ ! माघ- 
मासमे प्रयागमें सदा संशितब्रत होकर 
स्वान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर 
सगहोक पाठा है। प्रकरण ओर 
पिदृगणके आश्रम तथा वैतरस्वत तीर्थम 
पवित्र होकर स्नान करनेसे मनुष्य 
तीर्थ स्वरूप होता हे । ब्रह्मसरोवर 
तथा भागीरथीमे जाकर निराहारी 
होकर एक महीनेतक स्थान करनेसे 
चन्द्रलोक प्राप्त होता है । (१६-४०) 

उत्पातक ओर अष्टावक्र तीथमें 
बारह दिन अनाहारी होकर रनान 
करनेसे मनुष्यको नरमेध यत्तका फर 


eeeeeeeeeeeeeececeecseceetescsEG6Gईई 22223223992322235232922:9222£2222 


मिलता है । गयाके अन्तर्गत 
अश्मपृष्ठ में स्नान करनेसे पहली ब्रह्मः 
इत्या, निरिन्द्र पर्त पर दूसरी 
न्त्या और क्रोश्चपदीमें स्नात कर 
नेसे मनुष्य तीसरी बरक्ाइत्यासे भी छूट 
जाता हे । कछविंकमें स्वान करनेसे 
भूरिपारि विदित हो सकती दै । आगि- 
पुरमे स्नान करनेसे मनुष्य अग्निकन्या 
पुरी निवास करता हैं। करीरुर 
और विशाला नदीमें सनान करके देव 
हदें सान करनेसे मनुष्य ब्रह्म होके 
विराजता है | फिर आंबतेनंदा और 
महानंदामे स्नान करनेसे मनुष्य नन्दन 
वनम अप्पराधोप्ते सेवित और अहिंसक 
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महाभारत! 


उर्वशी कृत्तिकायोंगे गत्वा चेव समाहित। | 
लोहित्ये विधिवत्स्नात्वा पुण्डरीकफछ छभेत्‌ ॥ ४६॥ 
रामहद उपस्एद्दय विपाशायां कृतोदकः | 


द्वादशाह निराहार! कल्म्रषादिप्रमुच्यते 


॥ ४७॥ 


महाहृद उपस्पूश्थ शुद्धेन मनसा नर! । 


एकमाछं निराहारो जभदशिगाति लभेत्‌ 


॥ ४८॥ 


विन्ध्ये संताप्य चात्पानं सत्यसन्धरत्वहिंघक!। 


विनयात्तप आस्थाय मालेनेफेम सिध्यति 


॥ ४९॥ 


नमेदरायासुपस्पृद्य तथा शपोरकोदके । 


एकपक्षं निराहारो राजपुन्नो विधीयते 


॥ ५० ॥ 


जम्वूमागे त्रिभिमोसेः संघत। सुसमाहितः। 


अहोरात्रेण चैकेन सिद्धि समधिगच्छति 


॥५१॥ 


कोकायुखे विगाह्याथ गत्वा चाझलिकाश्रमम्‌ । ` 


शाकभक्षश्चीरवासा! कुमारीर्विन्दते दश 


॥ ५१ ॥ 


चेवस्वतस्थ सदन न स गच्छेत्कदाचन । 
यस्थ कन्याहदे वासो देवलोक छ गच्छति ॥ ५३ ॥ 


७११ 


होता है। कारिकी पूर्णमासीको समाहित 
होकर उवेद्यीतीधेमे जाके साहित्य 
नदमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य 
पुण्डरीकफरु पा सकता है। ( ४१-४६ ) 

बारह दिव निराहार रहके राप्रन्दद 
और दिपाश्ना नदीमें स्नान करनेसे 
मनुष्य पापोसे छठ जाता है। मनुष्य 
एक महीनेतक निराहारी रहके गुद्धचित्त 
से महाहदमें स्नान करे, तो जभदप्रिकी 
गति पानेमें समर्थे होते । सत्यसन्ध, 


अहिंसक मनुष्य विन्ध्य-तीथेम आत्मा 


को सन्तप्त करके विभयके सहित 
तपस्या अवलम्पन करनेसे एक महीनेभे 
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सिद्धि लाभ कर सकता है। नर्मदा 
ओर शूपोरकोदकमे एक पक्षतक निरा 
हारी रहके स्वान करनेसे मनुष्य राज 
पुत्र होता है | जम्बूमागेमे तीन महीने 
तक संयत और उत्तम रीतिसे समाहित 
होकर रहनेते मनुष्य एक दिनरातमे 
पिद्विलाम करता है ४७-५१ ) 
मनुष्य शाकमधी और चीरासा 
होकर कोक्राम्मुखध स्नान करके चाण्डा 
लिकाश्रपरमे जानेसे झुमारीसंक्षक दष 
ती्थॉकी पाता हे, पह पुरुष कदापि 
यमपुरीमे नहीं जाता । कन्याःइदभं 
वास करनेवाले देवलोकर्म जाते हैं। हे 
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१३ अनुशासनंपंचे। 


प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहित! । 

सिध्यते तु महावाहो यो नरो जारते$मर! ॥ ५४॥ 
उज्ञानक उपसृदय आटिपेणस्य चाश्रमे । 
पिङ्ठापाञ्चाश्रमे स्नात्वा सर्वपापे। प्रमुच्यते ॥ ५५॥ 
कुल्यायां समुपस्पृश्थ जप्त्वा चैवाघमर्षणम्‌ | 


अश्वमेघमवाभोति त्रिराघ्रोपोषितो नर! 


॥ ५९६ ॥ 


पिण्डारक उपस्पश्‍प्र एकरात्रोषित्तो नर! । 


आत्रिष्टोभमवामोति प्रभातां शर्वरी शुचि! 


॥ ५७ ॥ 


तथा ब्रह्मसरो गत्वा धर्मारण्योपशोभितप््‌ | 


पण्डराकमवाप्नात उ पस्पश्य नर! शाचा! 


॥ ५८ ॥ 


मेनाके पवते स्नात्वा तथा संध्या्ुपास्थ च । 
काम 1जत्वा च वे मास सदंपज्ञफल लभत ॥ ५९ ॥ 
कालोद्क नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 


अभ्येत्य घोजनशताद भ्रूणहा विप्रसुच्यते 


॥ ६०॥ 


नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्टा सुच्येत किल्बिपै! । 
९ ब्र = १ (पु 
स्वगंभाग तर! खात्वा ब्रह्मलोक स गच्छाते | ६१॥ 


महाबाहो ! प्रभाष तीम अमावास्या 
तिथिकी एक रात्रि समाहित चित्तसे 
निवास करके भो ढोग सिद्धि लाभ 
करतं दे, पे अमर होत द । आष्टिपेणक 
आश्रम, उज्जानक ओर पिज्काके आश्रम 
में स्मान केरनेसे मनुष्य पत्र पापोसे 
मुक्त होता है। इुत्या तीर्थम स्नान 
कर तीन रात्र उपवास करके अघप्रपण 
मस्त्रका जप करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञकी फठ पाता है। ( ५१-५६ ) 
पिण्डारमै स्वान करके एक रात्र 
उपवास करनेपे मनुष्य पवित्र होकर 
रात्रि बीतनेपर अमिशेभ यज्ञका फु 


6 
श्र 


मेनाक पवेतपर समान करके सन्ष्याकी 
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पाता है । धर्मारण्यम शोमित अक्षपरो- 
वरमें जाके स्नान करनेसे मलुष्य 
पवित्र होके पुण्डरीकफछ पाता है। 


उपासना करनेते मनुष्य एक महीनेमें 
कामको जीतकर स्ैमेध यज्ञका फल 
पाठा है। भ्रूणहत्या करनेवाला पुरुष 
एक सो योजनसे काहोदक, नन्दिकुण्ड 
और उत्तरमामसमें जामेसे उक्त पापसे 
मुक्त होता है। नन्दीश्वरकी मूर्तिका 
दर्शन करनेसे पापसे छुदकारा मिलता 
है। मतुष्य खगमागेगे स्थान ' करने 
्रह्महोकमें गमन करता दै । (५७-६१) 
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विख्यातो हिमवान्पुण्यः शकरदवशुरो गिरि; । 
आकरः सवेरत्नानां सिद्धचारणसेवित। ॥१२॥ 
शरीरसुत्छजेत्तत्र विधिपूर्वमनाशके | 

अघुद जीवितं ज्ञात्वा यो वे वेदान्तगो द्विजः ॥६३॥ 
अभ्यच्ये देवतास्तत्र नमस्कृत्य सुनीस्तथा । 

ततः सिद्धो दिवं गच्छेद्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥ ६४॥ 
कामं क्रोध च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्‌ । 

न तेच किंचिन्न प्राहं तीर्थाभिगमनाङ्गवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यान्यगस्थानि तीधानि दुगोणि दिषमाणि च । 
मनसा तानि गम्यानि सवेतीधेसमीक्षया. ॥६६॥ 
इदं मेध्यमिदं पुण्यमिदं स्वग्येभनुत्तमरू । 

इद रहस्यं वेदानामाप्लाव्यं पावनं तथा ॥ ६७॥ 
इदं दाद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च । 
सुहृदां च जपेत्कणें शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ६८॥ 
दत्तवान्‌ यौतसस्यैतदङ्गिरा दै महातपाः | 


अहिरा। समजुज्ञातः काइयपेन च घीसता ॥ ६९ ॥ 
त छत 5 0 EN 


महादेवका श्वशुर हिमवान्‌ नाम 
विख्यात प्त सब रोही खान तथा 
पिद्धचारणोसे निषेवित है, उस स्थान- 
में अनशन ब्रत अस्त करके जो 


बेदान्तपारद्शी ब्राह्मण बोवनको अनिः 


त्य उम्नकर विधिपूर्वक देवताओं 
और पुनिरयोक्गी पूजा तया उन्हे नम- 
सकार करके शरीर छोडत हैं, वे हिदू 
होइर सगे गमन करते हैं और अन्त 
में सनातन अल्ल्ेक्र्मे बाते हैं। जो 
पुरुष काम, क्रोष भोर होसको जीतके 
तोम वास करता है, तीयंगमन निव- 
न्घनसे उसके लिये कुछ मी अप्राप्य 


| 
j 
| 
| 
| 
| 


| 
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नहीं रहता । जो सद तीथे अगम्य, 
दुर्गम और विषम हे,पर्यतीर्थो ही समीधा 
के हेतु मनके सहोर उन तीथोमें गमन 
करे; यही मेध्य, पवित्र और यही 
उत्तम सगेजन$ है; यह देवताओं 
रहस्य है, इसलिये आहन्य तथा 
अत्यन्त पावन है | ( ६१२--६७) 
यह द्विजातियोको दान करे, आत्म- 
हितकर, साधु, सुहृद और अजुयामी 
ब्रिष्योके कारें इसका जप करे! 
महातपरत्री अद्विरा मुनिने इसे गौतम 
को दान किया भा, अङ्गिरा धामान्‌ 
काश्यपके द्वारा पूरणरीतिसे अनुज्ञात इए ड 


; 
; 
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थे; यह महाषियांका जप्य है, समस्त 
पवित्र वस्तुक बीच उत्तम है; मनुष्य 
उठकर नित्य इसे अपनेसे पापरहित 
होके संगेहोक पाते हैं। जो ढोग 
अंगिरासम्मत इस रहस्यको सुनते. हैं, 
वे उत्तम कुलमें जन्म लेकर निज 


' जाविस्मर हुआ करते हैं । (६८-७१) 


अनशासनपर्वमे २५ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपर्वम २६ अध्याय । 
अविशम्पायन दुनि बोले, बुद्धिम 
बृहस्पति, कषमाम ब्रह्मा) पराक्रमम इच्द्र 


[२ तेजम सयक समान अत्यन्तं 
cee 


१३ अनुंशांसनप्े । 
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महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌ । | 
जपंद्राभ्युत्यित! शश्वन्निमल! स्वगमाप्नुयात्‌ ॥७० ॥ 
हद यश्चापि शृणुयाद्रहस्यं त्वङ्गिरोमतम्‌ । 
उत्तमे च कुले जन्म लभेज्ञातीच्व संसरेत्‌ ॥ ७१ ॥ [ १७३८ ] 

इति भीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्मे आंगिरसतीर्थयात्रायां पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 

पैशम्पायन उवाच- बृहस्पतिसमं बुद्धया क्षमया त्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रमे शाकछममादितयसमतेज सम्‌ 
गाङ्गयमर्जुनेनाजौ निहतं सूरितेजसम्‌। 
श्रातृभिः सहितोऽन्यैश्च पर्यपच्छद्याधिष्ठिर! 
हाथानं वीरशयने कालाकाइक्षिणम्रच्युतम | 
आजग्छुमरतश्रेष्ठ द्रष्टकामा महषयः 
अनिवेसिष्ठोऽथ भृणुः पुलस्त्य। पुलह! ऋतुः । 
अङ्गिरा गौतमोऽगस्त्यः सुमति! सुयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
बिश्वामित्र। स्थूलागिराः संवत! प्रमातिदेम! 
वृहस्पस्युशनोव्यासाइच्यवनः काइयपो धुव! 6% ॥ 
दुर्वासा जमदग्निश्च मार्कण्डेयोऽथ गालवः । 


॥ १॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


१५ १ 


तेजस्त्री भीष्म जब युद्धक्षेत्रमे अजुनके 
द्वारा घायल होकर शरभ्षय्यापर शयन 
करते थे, जिस समय युधिष्ठिर भाइयों 
तथा अन्य पुरुषोके सहित उनसे धर्म- 
विषय पूछ रहे थे, उस समयमे उप 
कालाङां्ी भरतश्रेष्रको देखनेकी 
इच्छा करके महर्षि अत्रि, वसिष्ठ, भृगु, 
पुलस्त्य, पुलह, कहु, अंगिरा, गोतम, 
अगस्त्य, सुयतात्मवान्‌ सुमति, विशा 
मित्र, स्थूलशिरा, संवचे; प्रमति, दम, 
वृहस्पति) उञ्चना, व्यास, च्यवन, 
काव्यप, धुव, दुर्वासा, जमदि, 
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महाभारत । 


॥६॥ 


स्थूलाक्षा शबलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः कृश! । 


नारद! पर्वतञ्चैद सुधन्वाथेकतो द्विजः 


॥७॥ 


नितभूर्खुदनो घौम्पः शतानन्दोच्कृतन्रण! | 


जामदग्न्यस्तथा राभ! कचश्चेत्येवमादयः 


Neh 


समागता प्रहात्मानो भीष्म दष्टं महर्षयः । 

तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥९॥ 

भ्रातृभि। सहितश्चक्र यथावद्नुपवश। । 

ते पूजिताः सुखासीनाः कथाद्वक्रुमेहषंया! ॥ १०॥ 

भीष्माभ्रिता। सुमधुराः सर्वन्द्रियमनोहरा! । 

भीष्मस्तेषां कथा) शुस्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥११॥ 

सेने दिविष्ठमात्मानं तुष्टया परमया युत! । 

ततस्ते भीष्ममापन्त्य पाण्डवांश्च महषयः ॥ १२॥ 
अन्तर्धानं गताः सबै सर्वेषामेव पश्यताम्‌ । 


तारषीन्सुमहाभागानन्तर्धीनगतानपि 


॥१३॥ 


पाण्डवास्तुष्ट्यु, सवै प्रणे्ु्च महुंसह! । 


प्रसन्नमनसः सवे गाङ्गेयं कुरुसत्तमम्‌ 


॥ १४ ॥ 


मार्क'हेय, गालव, भरद्वाज, रैभ्य, 
यवक्रीत ,त्रित,स्थूठाक्ष, शवलाई) कण, 
भेघातिथि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, 
एकत, द्वित, नितम्धू, भुवन, धौम्य, 
शतानन्द, अकृत्नक्न जामद्ग्न्य राम 
आर कच आदि महात्मा महर्षि लोग 
मीम देखनेके लिये वहांपर उप- 
स्थित इए। माइयकि सहित युधिष्टिरने 
उन आये हुए महानुभाव महपियोक्गी 
वेधिपूपक पूजा की। महर्षि लोग 
पूनित होकर सुखसे पेठके भीष्माश्रित, 
उत्तम, मधुर, सर्ेन्द्रियमनोहर कथा 
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ड 


कहने लगे । मीष्मते उन मावितात्मा 


ऋषियोंका वचन सुनकर परम सन्तुष्ट 
होकर अपनेको खेमे पहुँचा हुआ 
समझा । (१-१९) 
अनन्तर वे महर्िबृत्द भीष्म और 
पाण्डाको आभस्त्रण करके सबके 
सम्मुखमे ही अन्तर्धान होगये। महा 
भाग महपियोंके अन्तहित होनेपर मी 
पाण्डवगथ वारंवार उनकी स्तुति 
तथा प्रणति करने कगे। अनन्तर बे सब 
प्रसक्ष होकर कुरुपत्तम गंगानन्दनके 
निकट इस प्रकार उपस्थित हुए, जपे 


[ १ आतुशासनिकपव 
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टापा 


कोविद ब्रामण उदयशीर सर्यके 
सम्मुख उपस्थित होते हैं। पाण्डव 
लोग ऋषियाके प्रभावसे सब दिशाओंको 
प्रकाशमान देखके परम विसित हुए । 
उन ठोगोने ऋषियोंके योग ऐश्वर्य 
अर्थात्‌ आकाशगपन और अस्तद्धीन 
आदि महामहिमाके विषयकी चिन्ता 
करके मीष्मके संग उनके अवलम्बनकी 
कथाका प्रस्ताव किया । श्रीपेशम्पायन 


७ को. च ५१४ 
मुनि बोले, कथा समाप्त हाचपर थम ` 


नन्दन पाण्डुपूत्र युधिष्ठिरे धके 
दोनों चरणोंको मस्तकसे स्पश करके 
धमैयुक्त प्रश्न किया । ( ११-१७ ) 
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उपतस्थुयेधोद्यन्तसादित्यं मन्त्रकोविदाः | 
प्रभावात्तपसस्तेषामृषीणां चीक्ष्य पाण्डवाः ॥ १५॥ 
प्रकाशन्तो दिश सर्वा पिस्मयं परम ययुः । 
महाभाग्य परं तेषाखूषीणासचुविन्स्य ते | 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चत्रुस्तदाश्रयाः ॥ १६॥ 

चैशम्पायन उवाच- कथान्ते शिरसा पादौ स्रा भीष्मस्य पाण्डव। । 
घम्यं घर्मसुत! प्रश्नं परथपूच्छयुधिष्ठिर! 

युविष्ठिर उवाच- के देशा! के जनपदा आश्रमा! के च पर्वता! । 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ञेया नद्या पितामह ॥ १८॥ 

मीण उपाच-- अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
शिलोञ्छवृत्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
इमां काश्चित्परिक्रम्य एधिवी शैलभूषणाम्‌ । 
असकृद्‌ द्विपदां श्रेष्ठ! श्रेष्ठस्य ग्रहमेधिनः ॥ २० ॥ 
शिलबृत्तेगैह प्रात! स तेन विधिनाऽचितः | 
उवा रजनीं तत्र सुमुख! सुख भागषि। 
शिलवृत्तिस्तु घत कृत्यं प्रातस्तत्कुतचाब्छुचि। | 


देश, जनपद, आश्रम, परत और 
नदियें पुण्यप्रभावपे प्रकृष्ट तथा जानने 
योग्य हैं ! ( १८ ) 


विषयमें प्राचीन लोग श्िलोञ्छवृत्ति 
और सिद्धे संवादयुक्त इस पुरावे 
इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं। 
कोई श्रेष्ठ पुरुष इस शेल्भूषित एथिवी 
की वारंवार परिक्रमा करके एक उत्तम 
शिलइति ग्ृहस्थके गुदगे उपस्थित 
हुआ । चह पुग्नुख सुखमाझ नाम 
ऋषिने वहां उपस्थित होते ही उससे 


१३ अनुशासनपर्व । २५५ 


॥ १७॥ 


॥ ९१॥ 


~ 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! कोन 


मीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस 
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भहाभारत। 
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कृतकृतयपुपातिष्ठत्‌ सिद्ध तमति तदा 


॥२२॥ 


तौ समेख महात्मानो सुखासीनो कथा! शुभा! । 


चक्रतुवदसवद्धास्तच्छषकुत लक्षणा 


॥ २३ ॥ 


शिलश्वात्तिः कथान्ते तु सिद्धभामरूप यत्नतः | 

प्रश्न पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्व परिएच्छासे ॥ २४॥ 
शिडपृत्तिह्वाच- के देशा। के जनपदा? केऽऽश्रमा। के च पवता! | 

प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ञेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
सिद उवाच- ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽश्रमास्ते च पवता । 


येषां भागीरथी गङ्गा मध्यनेति सरिहरा 


॥ २६ ॥ 


तपसा ब्रह्मचर्थण यज्ञेस्त्यागेन वा पुन! । 

गति तां न लभेलन्तु्ङ्गां संसेव्य.यां लभेत्‌ ॥ २७॥ 
स्पष्टानि येषां गाङ्गेयेस्तोयेगात्राणि देहिनाम्‌। 

न्यस्तानि न पुनस्तेषां याग! स्वगाद्विधीयते ॥ २८ ॥ 
सर्वाणि येषां गाङ्गयस्तोयेः कायाणि देहिनाम्‌ । 

गां यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्ठन्ति ते जनाः ॥२९॥ 


[$ 


विधिपूर्वक पूजित होकर एक रात्रि उस 
स्थानमें वास किया । शिस्त दूघरे 
दिन भोरके समय कपेव्य कार्योको 
समाप्त कर पवित्र होकर उस कृतकृत्य 
सिद्ध अतिथिके निकट उपस्थित हुआ। 
वे दोनों महात्मा सुखसे एकत्र बैठे 
वेद उपनिषत्‌ सम्बन्धीय कथा कहने 
लगे. । कथा शेष होनेपर बुद्विमान्‌ 
शिलद्ातिने यत्रपूषक सिद्धको आमन्त्रण 
करके वढी विषय पूछा, जो कि तुम 
मुझसे पूछ रहे हो । (१९-२४) 
दिहवृत्ति बोला, कोन कौनसे देश, 
जनपद, आश्रम, प्रेत और नदियें 
पृष्पप्रसावमें उत्कृष्ट हैं, तथा किन्दै 
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विश्वेष रूपसे जानना होता है? उसेही 
आप वर्णन करिये । (२५) 

सिद्ध बोला, वेही देश, जनपद, 
आश्रम और पर्वत उत्तम हे, . जिनके 
बीचसे नदियों श्रेष्ठ मागीरथी गंगा 
शमन करती है; तपस्या, ब्रह्मच, मड 
ओर दानसे जीवको जो गति प्राप्त 
होती है, गंगाको सेवन करनेसे लोग 
उस ही गतिको पानेमें समर्थ होते हैं। 
बिन्‌ देहघारियोंका शरीर गगाजलसे 
स्पश होके नष्ट होता है, उनके उस 
देहतत्यागसे खगलोक विहित हुआ 
करता हे | हे विप्र | जिन लोगोंके सब 
कार्य गंगाजलसे सम्पन्न होते हैं, वे 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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पूव वयसि कमाणि कृत्वा पापानि थे नरा! | 
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पश्चाद्गङ्गां निषेवन्ते तेऽपि थान्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ३०॥ 
खातानां शुचिभिस्तोबैगाङ्गेयै। प्रयतात्मनाम्‌ । 
व्युध्टिभेवति या पुंसां न सा कतुशतेरपि ॥३१॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्वषेशह्राणि स्वर्ग लोक महीयते 
अपहत्य तम्रस्तीब्रं यथा भात्युदये रवि! | 
तथाऽपहत्य पाप्मान माति गङ्गाजलोक्षित।॥३३॥ 
विसोमा इव शर्षयों विपुष्पास्तरवो यथा । 

लद्वदशा दिशश्चैव हीना गङ्गाजले! शिवे! ॥ ३४॥ 
वर्णाश्रमा यथा सर्वे धमज्ञानविधर्जिता! । 

क्रतवश्च यथाऽसोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌ ॥३५॥ 
यथा हीनं मभोऽकेण सू; शैले। खं च वायुना । 
तथा देशा दिशश्चैव गङ्गाहीना न संशय! ॥ २९ ॥ 
त्रिषु लोकेषु ये केचि्प्राणिन! सवै एव ते । 
तप्यमाणा। परां तृप्ति यान्ति गंगाजलैः शुभे? ॥२७॥ 


हक 


मनुष्य एथिवीको त्यागके स्वगेमे निवास 
करते ह जो मनुष्य पहली अवस्थामें 
पापकाय करके पीछे गंगातीरपर वाप 
करते हैं, वे भी उत्तम गति पासकते 
हैं, पवित्र गंगाजलमें खान करके जो 
लोग प्रसक्षवित्त हुए हैं, उन मनुष्यों 
का जितना पुण्य बढता है, सैकड़ों 
गज्ञोंसे मौ वेसा पुण्य लाम नहीं 
होता । (२६-३१) 

मतुष्यकी हड्डी जितने समयतक 
गंगाजरुमें स्थित रहती हे, उतने सहस 
वर्षतक वह स्वगहोकम वास किया 
करता है । जैसे दये उदय होनेके समय 


eeceeseeeceeeeseeeesesececeeeEces2BB3293030229290099022229999 


fh 


॥ ३९ ॥ 


घोर अन्धकारका नाश करके शोमित . 
होता हे, गंगाजलमें स्नान करनेवाले 
मनुष्य भी उस ही प्रकार पापीको नष्ट 

करके प्रकाशित होते हैं । चन्द्रमा | 

~ | 6) (0 

रहित रात्रि ओर पुष्पहीन वांकी 0 

मांति कल्याणकारी गंगाबलसे रहित $ 

क = किक शी 

दिशा और देश शोभाहीन हुआ करते १ 

हैं। धर्मज्ञानरहित आश्रम और सोम- | 

रसरहित थज्ञकी भाँति गंग्राक बिना |) 

वरी 

श्री 

A 

a 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
न 
| 


1 
श्री 
f 
j 


जगद्‌ शोभा नहीं पाता । घर्यरदित 
आकाशमण्डळ, पहाडरदित पृथ्वी तथा 
वाथुद्दीन आफाशकी भांति सत्र देश 
और सर दिशा निःसन्देह प्रभादीन 
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२५८ 


प्रद्दाभारत । 


>>: का 777 व्यय 
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गवां निहारनिझुक्ताद्याचकात्तद्विशिष्यते 
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॥ ३८॥ 


इन्हुव्रतसहस तु यश्चरेत्कायशोधनम्‌ | 

पिषेद्यश्चापि गंगारुस। समो स्याता न वा समा ॥ १९॥ 
तिटेद्युगसहस्रं तु पदेनेकेन य! पुमान्‌ ! 

मासमेकं तु गंगायां समो स्यातां न या समो ॥४०॥ 
लम्बतेऽवाकूदिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌ । 


तिष्ठेयधेष्ट यश्चापि गंगायां स विशिष्यते 


॥४१॥ 


अग्ना प्रास्त प्रधूयत यथा तूल 1इजात्तम | 


तथा गगावगाढस्थ सतपाप प्रधूयते 


॥ ४२॥ 


भूतानामिह सवेषां दुःखोपहतचेतसाम । 


गतिमन्वेषमाणानां न गंगासरशी गति? 


॥ ४३ ॥ 


भवान्त नावषा| सपा यथा ताक्ष्यस्प द्शनात्‌ | 


गगाया दशनात्तदृत्सवपाप। प्रसुच्यत 


॥ ४४ ॥ 


कोके बीच जो 


सव प्राणी हैं, थे पवित्र गगाजढसे 
तापित होकर परम तृप्ति लाम करते 


हैं। (६१--३७) 


जो पुरुष हूयसन्तप्त गंगाजल 
पीता है, उसे गोबोंके गोपरसे बाहर 
हुए यव विकारके भक्षण करने तथा 
यावकृप्रवाचरणसे मी अधिक फल प्राप्त 
होता है। जो पुरुष शरीर शुद्ध करनेके 
लिये सहसत चान्द्रायण ब्रत करता है 
और जो मनुष्य गंगाजरु पीता है; नहीं 
कह सकते, कि थे दोनों समान होते 


हैं वा नहीं; यदि कोई पुरुष सहस पुग 


सन्त एक पदसे निवास करे ओर 
दूसरा पुरुष यदि एक महीनेतक गंगाके 


oon 


तीरपर वास करे, तो वे दोनों समान 
होपकते हैं ओर नहीं मी होतकते । 
जो पुरुष दश हजार युगतक अवाकूश्िरा 
होकर छटकता रहता है और जो पुरुष 
गंगाके तटपर चाप करता है बह पहले 
कहे हुए पुरुषस भ्रेष्ठ होता है। दे 
द्विजोत्तम ! लेहे अग्निम पडी हुई रुई 
मस होजाती है, पैसे ही जो पुरुष 
गंगामें सनान करते हैं, उनके सब पाप 
नष्ट होते हैं । (१८-४२) 

इस लोके दु;खयुक्त चित्त ओर 
उपायकी खोज करनेवाले प्राणियोंके लिये 
गंगाके समान और कोई मी गति नहीं 
है । जैसे सपे ताह्ष्येद्नन निषन्धनसे 
विषरद्ित होते हैं, पैसेही मनुष्य भी 


टे 
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अप्रतिष्ठाश्च ये केचिदधर्मशरणाश्च ये । 
तेषां प्रतिष्ठा गंगेह शरणं शर्म वर्म च 
प्रकृष्ट शु भेग्रस्ताननेदै! पुरुषाधमान्‌ | 
पततो नरके गंगासंश्रितान्प्रत्य तारयेत्‌ 


क 


प्र 


~ 


2 


गंगाका दर्शन करते ही पापोंसे छूट 
जाते हैं । जो लोग प्रतिष्ठाराश्ति होके 
अधमैक्ो अवुम्धत किया करते हैं, 
इस लोकमें गंगा ही उन लोगोंके लिये 
सहारा है, गंगाही सुख और संरक्षण 
घर्मस्वरूप दै । अनेक प्रकारके प्रकृष्ट, 
पापंग्रत, अधप पुरुष नरकमें पडते 
पडत मी यदि गंगाका आश्रय करें 
तो गंगा उन्हे परलोकमें भी उत्तीण 
करती है | हे मतिमतांवर ! जो लोग 
सदा गंगाकी ओर गमन करते हूं, 
इन्द्रके सहित देवताओं ओर ग्रुनियोके 
द्वारा निश्चय ही बे संबिमक्त हुआ 
रते हैं। (४३-४७) २. 


PR Noro क न नल नन न 


क्ष 


* येऽभिगच्छन्ति सततं गंगां मतिमतां वर 
विनयाचारहीनाश्च अदिवाश्च नराधमाः । 
ते भवन्ति शिवा विप्र थे वे गंगासुपाशिता। ॥ ४८॥ 
यथा सुराणामखूत पितृणां च यथा स्वधा । 

सुधा यथा च नागानां तथा गंगाजल ढणाम्‌ ॥४९॥ 
उपासते यथा घाला मातर क्षुधवाऽदिताः। 
श्रेयस्कामास्तथा गंगासुपासन्तीह देहिन! ॥५०॥ 
स्वायसुव यथा स्थानं सवेषां श्रेष्ठमुच्यते । 

स्नातानां सरितां श्रेष्ठा गंगा तङ्कदिहोच्यते ॥ ५१॥ 
यथोपजीविनां पेलुदवादीनां धरा स्थृता । 
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ते संविभक्ता सुनिभिनूनं देवे! सवासवै। । 


॥ ४७ ॥ 


हे विप्र ! जो सब विनयाचार ओर 
कल्याणरहित अधम पुरुष भी गंगाके 
निकट आश्रित हुआ करते हैं, थे 
शिवस्वरूप हैं। नेसे देवताओंकी अमृत, 
पितरोंकी स्पा. ओर नांगोके लिये 
सुधा है, मजुध्योंके लिये गंगाजल भी 
वैसे ही है। जैसे भूखे बालक माताकी 
उपासना करते हैं; इस लोकम कस्याणकी 
इच्छा करनेवाले पुरुष भी उस ही 
भांति गंगाकी आराधना किया करते 


हें । चेस खायम्थुव पद ससे शरेष्ठ 


कहा गया हे, वैधे ही इत लोकें 
स्नातक लोगेंके लिये नादियोमे रेष्ठ 
गंगा ही पवसे उत्तम कहके वर्णित 
292s S299! 


CT CI ७० छरुरुछ। 
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तपोपजीविना गंगा सवैप्राणमुतामिहि ॥५२॥ | 
१ देवा! सोमाकसस्पानि यथा सत्रादि मिल) | { 
| झृतान्युप्ीवन्ति तथा गंगाजल नरा! ॥ ५३॥ | 
} ाहवीपुठिनोत्थामिः सिकताभिः समुक्षितर | ( 
१ आत्माने मन्यते लोको दिविष्ठमिव शोमितम्‌ ॥५४॥ 
| जाहुबीतीरसंभूतां सुद मूह बिभाति य! । | 
§ बिभति रूप सोऽकेस्य तमोनाशाय निमहम्‌ ॥ ५५॥ | 
। शंगोमिभिरथो दविः पुरुष वनो पढ । १ 
१ सूशते सोऽय पाप्मानं सद्य एवापकर्षाते ॥५६॥ १ 
| व्यसनेराभितशस्थ नरस्य पिनशिष्यत। । | 
| गंगादशनजा प्रीतिव्येसनान्यपदर्षोते ॥ १७॥ ; 
१ हंसारावे। फोकरवे रवैरन्यैश्च पक्षिणा । | 
५, 0 त A 
§ पस्पध गंगा गन्धवीन्‌ पुलिनेश्च शिलोवयान्‌ ॥ ५८॥ { 
१ हंसादिभिः सुबहुमि्षिविधे। पक्षिमिशृताम्‌ । १ 
गंगां गोकुठसंबाधां दा स्वगो५पि विस्मृत ॥ ५९ ॥ 
१ न सा प्रीतिदिविष्ठस्य सवकामानुपाश्रत। 
ही 
1 
शी 
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A 
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तै 
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हुआ करती दै । वे उपजीमी होकि । कणे हैं। गंगी ते युक्त शु 
हिय ग और देवता हिये पी 
चे 
है 


रू 


ये 
, पते दी पाधि पष गंगा 


है। | हाण दिया करी है। विपद पे 


हक 


े देवद सोम संस्थत्रादिके | जो मनुष्य विन! होते हो, उनको 


हह अहत सयोग किया इसे हैं, । गंगादशन-मरतित परीति विपदको रे 


फन 


पते ही मनुष्य गगाजतको उपजी । काहो हे इस, चक्रवाक थोर बन्य 
र्‌ 


1] 
( 
हू 
पुसको सई कते ही झाक पाप | 
; 
1 
| 
|! 
के बिन विते है। मपि | क्षे शदे तहा गंगे गमो | 
मो उड हुए वादके परत शौ, | आर पहिनके द्वार प्रिह 
री सी की है। इस प्रमृति अनेक मां 


0 ५६ “^ ; 
को होग सासे समान शोमित { 
प तिके पशये परिपूरत और गाईल | 

$ 
अ 


हृते हे । (४८-५४) 
जो होग गंगाके तीरको मृतक | समाधशातिनी गगाका दशन कर 
शिर प चढते ह, मे अन्कारनाशके | सग भी भूल जाता है। ( ५५-५९ 


निमित्त दही माति नि रुप हाम गंगातीरे योक मेती प्रीति 
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सभवद्या परा प्रातिगयाया। पुछिने णाम ॥६०॥ 
वाइन कमजग्रस्तः पापर।प पुमानिह ! 

चाक्ष्य गया भवत्पूता अत्र मे नास्ति संशय! ॥६१॥ 
सपाचरान्‌ सप्त परान्‌ पितृस्तश्यश्च ये परे । 
पुमासतारयतं गया वाक्ष्य रएट्राइवगाह्म च ॥९१॥ 
शुताशभलाषता पाता स्पृष्टा इष्टावगाहिता । 
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डाक 


गंगा तारयते नृणासुभौ वंशो विशेषतः 


॥ ६३॥ 


दशनात्स्पदांचात्पानात्तथा गणात कातनात्‌ | 


-पुनात्पपुण्यान्पुरुषाञ्छतशोऽथ सहस्रशः 


॥ ९४ ॥ 


य इच्छेत्सफलं जन्म जीवित शृतमेव च। 


स पितस्तपयेद्गगामामिगम्प सुरांस्तथा 


॥ ६५ ॥ 


न सुतैने च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलम्‌ | 
प्राप्नुपात्पुरुषोऽलन्त गगा प्राप्य यदाप्लुयात्‌॥ ६६ ॥ 
जालन्पैरिह तुल्यास्ते छते पंगुभिरेव च | 

सप्रथा ये न पश्यन्ति गंगां पुण्यजलां शिवाम्‌. ॥ ६७॥ 
भूत भव्य भविष्यज्ञैम ह विमिरुपरिथताम्‌ । 


उत्पन्न होती है, सर्वकामफल मोगने- 
वाले स्वगवासी पुरुषोंकी मी बेसी परो- 
ति नहीं होती । वचन, मन ओर कमज 
पापग्रस्त मनुष्य इस लोकमें गंगाका 
दशन करनेसे ही पवित्र होते हें, इसमें 
ढुँछमी सन्देह नहीं है। जो पुरुष 
गंगाका दर्शन करता, गंगाजल स्पशे 
करता तथा उसमें स्वान करता है, वह 
पहलेके-सात और पछिके सात पुरुषा तथा 
इसके अतिरिक्त जो सब. पितर हैं, उन्हे 
भी उत्तीण करता है। विशेष रोतिसे 
गंगामहात्म्य सुनना, गंगातीरम जाने 
की अभिलाष, गंगाजल पीने, स्प 


करने; देखने तथा उसमें स्वान करनेसे 
मनुष्य पितृकुल और मातृकुल, दोनो" 
काही उद्धार करता है। ( ६०-६३ ) 
देखने, रपश करने, पीने और गंगर 
का नाम ऐेनेसे मी १६ एक सो पुरुषों- 
को पवित्र करता है ! जो लोग जन्म, 
जीवन और श्ञास्रपाठ सफल करनेकी 
इच्छा करें, वे गंगामें जाकर पितरों 
और देवताओंका वर्षण करें । गंगा 
गमन करनेसे पुरुप जो फल पाता है; 
पुत्र, विच और कमसे. वह फल नहीं 
मिलता । जो समै होके भी पुण्यजल- 
बाली कत्याणदायिनी गगाका दर्शन 
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२ महाभारत । 
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। गंगां नोपसेवेत मानव! 
चानपस्थेगृहस्थेश्च यति भिन्नेह्म चारिभिः । 
विद्यावद्धि। श्रितां गंगा पुमान्को नाम नाश्रथत्‌ ॥९९॥ 
उत्क्रामद्भिश्च या प्राण प्रपत! शिष्टसंमतः | 
चिन्तयेन्मनसा गंगां स गति परमां लभेत्‌ ॥ ७० ॥ 
न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्धो न राजतः । 
आदेहपतनाङगासुपास्ते यः प॒भानिह 
महापुण्यां च गगनात्पतन्तीं वे महेश्वर! । 
दधार शिरसा गंगां तामेव दिवि सेविते 
अलंकुतासत्रथो लोकाः पयिभिविपलेस्रिमिः | 

यस्तु तस्था जल सेचत्कृतक्रृत्पः पमान्‌ भवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दिवि ज्योतियधाऽऽदित्यः पितृणां चेव चन्द्रमाः 
देवेशश्च थथा नृणां गंगा च सरितां तथा 
मात्रा पित्रा सुतेदारेविसुक्तस्थ धनेन वा । 
न भवद्धि तथा दुःख यथा गंगाविधोगजम्‌ ॥ ७५॥ 


नहीं करता, वदद जन्मान्ध भृतक और 
पंगुके समान है । भूत-भविष्यको जान 
नेवारे महा्षियां और इन्द्र आदि देवता- 
ओंसे पूजित गंगाकी कोन मनुष्य सेवा 
न करेगा ? वानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, 
ब्रह्मचारी और बिद्यावान्‌ पुरुषासे अव 
लम्मित गंगाका कोन मनुष्य आश्रय 
न करेगा ? ( ६४-६९ ) 

प्राण निकलनेके समय जो मनुष्य 
एकाग्र और शिष्टसमत होकर मन 
हो मन गंगाका ध्यान करता है, उसे 
परम गति प्राप्त होती दै । इस ठोके 
जो मनुष्य शरीर छूटनेतक गगाकी 
उपासना करता है, उसे पाप तथा 
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॥ ९८ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७२॥ 


॥ ७४ ॥ 


ems त 


व्याघ्र आदि अथवा राजासे मी भय 
नहीं होता । आकाशते पतनशील जिस 
महापवित्र गंगाको महेश्वरने सिर पर 
धारण किया था, स्वगमे सध कोई 
उसो ही सेवा किया करते हैं। जितके 
ताना पवित्र मागेल प्रिसुवन अलकृत 
होरहा है, जो पुरुष उस गंगाजलको 
सेवन करता है, वह कृतकृत्य होता है । 


` नषे देवताओंमें आदित्य, पितरोम 


चन्द्रमा आर सनुध्याम राजा श्रेष्ठ ६; 
नाद्याके वांच गगामी बसा हा उत्तम 
दै । ( ७०-७४ ) 

गगाक बियोगसे असा दुःख हाता 
हैं, माता, पिता, पत्नी आर धनक पर 


[ १ आनुशासनिकरपर्थ 
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अध्याय 


ध्याय २६] 


१३ अनुशासनपर्व । 
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हमें पैसा दुःख नहीं होता । गंगाके 
दशनसे जैसी प्रसन्नता होती है, अरण्य, 
अभिछषित विषय, पत्र और धन भरसे 
वही प्रसक्षता नही प्राप्त होती। जैसे पूरण 
चन्द्रभाके दशनते महुष्योके नेत्र प्रपन्न 
होते हैं, वैसे ही पथ्वीगामिनी गंगाका 
दर्शन करनेसे नेत्र प्रस्न हुआ करते 
हैं। जो लोग गंगाहीमें भावना करते, 
उम्तहीम चित्त ठाकरे तथा उद्ीमें 
निष्ठावान्‌ होके भक्तिपूर्वक गंगाफे 
अनुगत होते हैं, वे लोग उसे प्रिय 
हुआ करते हैं। भूमिचर आकाइचर 
और खर्मवासी अनेक प्रकारके प्राणि- 
याको गंगामें सदा स्वान करना चाहिये; 


पथाखिनी घुतिनीमत्युदारां सम 
गंगां गत्वा ये। शरीर विसृष्टं गता धीरास्ते विधुषे। समत्वस्‌ ॥८२॥ 
अन्धान्‌ जहान्द्रव्पहीनांश्व गंगा यशस्विनी बृहती विश्वरूपा । 


नारण्येनेष्टविषयेन छुतैने धनागसे! । 

तथा प्रसादो भवाति गंगां वीक्ष्य यथा भषेत्‌ ॥ ७६॥ 

पूर्णमिन्दुं यथा इष्ट नुणां दृष्टि प्रसीदति । 

तथा त्रिपथां दृष्टा नृणां हृषि प्रसीदति ॥ ७७॥ 

तङ्गावस्तद्गतमनास्तात्ि्ठस्तत्पराथणः | 

गंगां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां ब्रजेत्‌ ॥७८॥ 

भूस्यैः खस्य दिविष्टश्च सूतैरुचावचैरपि। 

गंगा विगाह्या सततमेतत्कार्यतमं सताम्‌ ॥ ७९॥ 

विश्वलोकेषु पुण्यत्वाङ्ग॑गाया। प्रथितं यश! । 

यतपुत्रान्सगरस्पेतो भर्ञाख्याननयहिवर ॥ ८० ॥ 
वाय्वीरितामि। सुमनोहराभिट्रेताभिरत्यधसघुत्थिताभि। । 
गंगोमिसि भानुमतीभिरिद्धाः सहखरश्मिप्रतिसा भवन्ति ॥ ८१॥ 


~ ही 


द्ध्ना 


| 


Ne 


वेगिनीं दुर्विंगाह्यामू । 


यह साघुओंका अवश्य कष्य कार्य 
है । सब होकमें गंगाकी कीति 
विख्यात हे, क्यों कि उन्होंने सगरके 
मस्मीयूत प्रको इ लोकसे खगे 
भेजा था | ( ७५-८०) . 
` बायुके बहनेसे उत्तम मनोहर अत्यन्त ॥ 
बेगते उठती हुई तरंगोसे युक्त होकर १ 
गगम निर्दोष रूपसे प्रकाशमान मनुव्य | 
सदसरईिपिके पद होते हैं। पयस्विनी, | 
1 
। 


|] 
| 
| 
| 
| 
| 
न 
| 
| 
| 
| 


घुतशालिनी) अत्यन्त उदार). वेगवती 
और दुर्गिंगाद्य गंगामें -जाकर जो छोग 
शरीर परित्याग करते हैं, थे धीर पुरुष 
देवताओंकी समता . लाभ करते हैं। 4 
इन्द्रे पहित देवताओं, मुनियों ओर १ 
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प्रद्भारत । 


देवे। सेन्द्रैसनिभिमानवैश्व निषेविता सवेकामैयुनक्ति ॥ ८३ ॥ 
ऊर्जावती महापुण्याँ मधुमती त्रिवत्मेगाम । 
त्रिलोकगोप्त्रीं ये गंगां संश्रितास्ते दिव गताः ॥८४॥ 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मत्यस्तस्पै प्रयच्छन्ति सुखानि देवा! । 
तद्भाविताः स्पशनदशनेन इष्टां गति तस्य सुरा दिशन्ति ॥८५॥ 
दक्षां एक्षि बृहतीं विप्रकृष्टां शिवासुद्धां भागिनीं सुप्रसन्नाम्‌ । 
विभावरीं सवे भूतप्रतिष्ठां गंगां गता ये त्रिदिव गतास्ते ॥ ८६ ॥ 
र्यातियंस्याः खं दिवं गां च नित्यं पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे । 
तस्या जलं सेव्य सरिद्वराया मत्या! सर्वे कुतकृत्या भवन्ति ॥८७॥ 
इयं गंगेति नियतं प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा | 
प्रातख्रिवगा घुतवहा विपाप्मा गंगावतीर्णा वियतो विश्वतोया ॥८८॥ 


मजुष्योंसे सेवित यश्चर्िनी, बृहती, 
विश्वरुपा गंगा अन्ध, जड, और धन- 
हीन पुरुषोंकी सथ कामना पूरी करती 
है । (८१-८३) 

जो लोग ऊर्जावती अर्थात्‌ अन्न 
पश्ादिक्वाहिनी, पहाधुण्य, मधुमती 
अधात्‌ कमं फलवती, त्रिपयगामिनी, 
्रिलोकपावनी गेगाका आसरा करते हैं, 
वे सग गमन किया करते हैं। जो 
मनुष्य श्रीगंगाफे तटपर निवास करते 
अथवा गङ्गाका दशैन करते हैं, गंगाके 
दर्शन और उसके जलको स्पशे करसे 
महत्व पाये इए देवताइन्द उसे समस्त 
सुख प्रदान करते. तथा उसकी अमि- 
लंषित गति प्रदान किया करते हैं। 
मवारनेें समर्थे विष्णुजननी, वाक्यरूपसे 
बरती, विश्रकुश, कल्याणदायिनी, 
'छद्दी ऐसरयोसे युक्त, अत्यन्त प्रसन्न, 


८८८९८६८८८८९€६८६८९९८८६९६€£९६२,९८€£€९८€३393333333933323333383323339299393 


प्रकाशात्मिका और सर्वेभूव-प्रतिष्ठ 
गंगामें जिन्होंने गमन किया है, ये 
स्वगे लोक पाते हैं । (८४-८६) 
जिसकी ख्याति अर्थात्‌ पवित्र 
कीत्ति आकाशमण्डल, द्युलोकं ओर 
दिशा विदिशा व निवास करती 
हैं, गगाजलका सेवन करके मनुष्य 
कृतकृत्य हुआ करते हैं । गंगाका 


दर्शन करके जो पुरुष दूसरेको “ यह. 


गंगा” इस बचने गंगाको दिखा देते 
हैं, उनके लिये गंगा ही मुक्तिका हेतु 
हुआ करती है। जो क्रार्तिकेय और 


सुबणेकी गर्भधारिणी है, मोरके समय , 


जिसमें स्नानकरनेस ब्रिवर्ग लाभ होता 


है; जो घृतखरूप जलसे युक्त  होकर 


बहती है, वह पापसम्पर्कसे रहित 


जगतके प्राणियोंके लिये प्रियजलबाढी 
संगा स्वर्गसे उतरी हे । हे महाराज ! 


[ १ आनुशासनिकपधे 
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जो मेर और हिमालय पर्षतकी पुत्री, 
महादेवकी पल्ली और स्वर्ग अथवा 
पृथ्वीमण्डलकी भूषण रुपी है, एथिपीमें 
कल्याणदायिनी, ऐशवयश्षालिनी बह 
मागीरथी तीनों छोकोंकी पवित्रताका 
विधान करती है । ( ८७-८९ ) 
धर्मद्रवमयी रूपसे मधु करनेवाली 
घृतधारा अथात्‌ तेजप्रवाहयुक्त घृतकी 
भांति जलप्रयी महातरङ्गमाछा ओर 
ब्राह्मणास प्लोमित गंगा स्वगसे महा 
देवके सिरपर भ्रमित होके हिमालय 
पर्वैतसे पृथ्यीपर उतरकर त्रिदिवनिवातती 
देवताओंकी माता हुई । परमकारण 
स्वरूपिणी, निमेठ, पक्षम रुपवाठी, 
मृत्युशय्यारूपिणी शीप्रगामिनी जल- 
वहा, यशोदा, विज्वपालन-कर्नी, सत्ता, 
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१३ अनुशासनपर्वे । 
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सुतावनीभस्प हरस्य भाया दिवो सुवश्वापि कृतातुरूपा | 

भव्या एथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ गंगा लोकानां पुण्यदा बै चयाणाम ८९ 
मधुस्रवा घृतधारा घृताचिमहोमिभि। शोमिता ब्राह्मणैश्च । 
दिवश्च्युता शिरसा5घप्ता शिवेन गंगाऽवनीधात्त्रिदिवस्य माता ॥९०॥ 
योनिवेरिष्ठा विरजा वितन्वी शय्या चिरा वारिषहा यशोदा । 
विश्वावती चाकृतिरिष्टसिद्धा गगोक्षितानां सुवनस्य पन्थाः ॥९१॥ 
क्षाल्या मह्या गोपने धारणे च दीप्ला कृशानोस्तपनस्य चैव । 
तुल्या गंगा संमता ब्राह्मणानां गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥९२॥ 
ऋषिष्टतां विष्णुपदीं पुराणां सुपुण्यतोयां मनसाऽपि लोके । 
सवात्मना जाहवा य प्रपञ्चारते ब्रह्मण! सदन संप्रयाताः | ९३॥ 
लोकानवेश्य जननीव पुत्रान्‌ सवात्मना सवेशुणोपपन्नान्‌ । 
तत्स्थानकं ब्राह्म मीप्समानैगया सदेवात्मवशेरुपास्या ॥ ९४॥ 


अभिलषित गंगा, खान करनेवाले 
प्रनुष्योंके लिये संगमे गगन करनेका 
पथस्वरुप है । (९०--९१) 
क्षमा, गोपन और धारणा विपयमे 
पर्थ्वीके समान, तेजरमें अग्नि और दर्यः 
सहश्च गंगा ब्राह्मण जातिको विषयमे 
कृपा करके निषादं तथा ब्राह्मणांमे 
अत्यन्त सम्मत हुई दे । ऋषियोंमे 
स्तुतिसे युक्त, पवित्र, जलमयी, विष्णुके 
चरणे उत्पन्न जन्छुपूत्रीका इस लोकमें 
प्रत्यक्ष दश्चन तो दूर रहे, शुद्धाचित्तते 
यदि मनुष्य मनसे सी गंगाका आसरा 
करें, तो वे जक्षहोकर्मे गमन करते हैं । 
जैसे माता सत्वानोंकी देखती दै, वैसे 
ही गंगा सब शुणोंसे युक्त लोकोंको 
, संद प्रकारसे नाग्रवान अवलोकन करती 
हे, इतीते ब्रह्मपदकी अमिलाप करने 
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२६६ ॥ महाभारत । [१ आनुशासनिकप्वै 


| उसां पुष्टा मिषतीं विश्वभोज्यामिरावतीं धारिणीं भूधराणाम्‌ । 
शिष्टाश्रयामस्ता ब्रह्मकान्तां गंगां श्रयेदात्मवान्‌ सिद्धिकामः ॥९५॥ 
प्रसाद्य देवान सवि भून्समस्तान्‌ भगीरथस्तपसोग्रेण गंगाम्‌ | 
गासानयत्तामभिगम्थ शाश्वत्युतां भयं नेह चामुत्र विद्यात्‌ ॥१६॥ 
उदाहृत! सवथा ते शुणानां सयैकदेश। प्रसमीक्ष्य बुद्धया | 
शाक्तिन मे काचिदिहास्ति वक्तुं ुणान्सर्वान्परिमातु तथेव ॥९७॥ 
पेरो। सखुद्र्स्य च सवयत्नेः संख्योपलानासुदकस्य वापि | 
शाक्य वकतुं नेह गगाजलानां शुणाख्यानां परिमातुं तथैव ॥९८॥ 
तस्मादेतान्परया श्रद्धयोक्तान्‌ शुणान्‌ सवान्‌ जाहवीयान्‌ सदैव । 
भवेद्वाचा मनसा कमणा च भक्त्या युक्‍त! अद्धा श्रद्दधानः ॥९९॥ 
लोकानिमांखीन्यशसा वितत्य सिद्धि पाप्य मंहतीं हां दुरापाम्‌ । 
गगाकृतानचिरेणव लोकान्धथेष्टमिष्टान्‌ विहरिष्यसि त्वपर ॥१००॥ 
तव सम च शुणेशहानुभावा जुषतु मतिं सततं स्वघर्भयुक्ते! । 
आभमतजनवत्सला है गगा जगति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्‌ १०१॥ 
FRE MSS जी bie कक 1400 % a 


वाले चित्तजयी पुरुष सदा उसकी 
उपासना किया करते हे । सिद्धिकाम 
आत्मवान मनुष्य पुष्टि करनेवाली 
अमृतदुघा, सर्वज्ञा,अश्नवती,विश्ल भोज्या सकता है, परन्तु गंगाजलके गुणोंको 
शलजननी शिष्टोसे अवलम्बित अपरि- वणन और परिमाण करनेक्री शक्ति 
मित ब्रह्माके मनको हरनेपाली गंगाका नहीं होती । ( ९६-- 
आसरा करते हैं । (९२-९५) 
मांगीरथी उग्र तपस्यासे ईश्वरके 
सहित समस्त देवताओंको प्रस्न करके 
तब गंगाके संमुख जाकर उसे पृथ्वीपर 
हाये हैं, उनके समीपम सदाके हिये 
मनुप्योंको कुछ भय नहीं है। मैने 


परिमाण करनेमें मुझे कुछ भी सामथ्यै 
0४ भ्दे ०, २ कह 

नहीं हे । वरन सुमेरुके पत्थरों और 

सपने जलकी यत्नपूयेक संख्या हो 


७०) 


इस लिये सेन परम श्रद्धाके सहित 
यह जो जान्ह्ाके गुणोका घर्णन किया 
३, उसे सदा सुनके वचन, मन ओर 
कुंभक हारा अभियुक्त तथा श्रद्धावान्‌ 
होना चाहिये | इन तीनों लोकें यक्ष 
षण ने | फलाकर दुष्प्राष्य महती शी पाके तुम 
बुद्ध सप प्रकार आलोचना करके गमाविनिसित छोकोमै थोडे ही समय 
तुम्हारे गुणो एक ही भाग बर्णन | के बीच विहार करोगे । महाचुभावा 
किया ई, तुम्हारे गुणोंका वणन ओर ' गंगा सयुक्त गुर्णोसे तुम्हारी और 
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दि 


अध्याय २७] 


i ९ 


मेरी घुद्धिक्षो सदा संयुक्त करे, क्यों 
कि वह भक्तजनपत्सेठा भक्तिमान्‌ 
पुरुपोंको सुखयुक्त किया करती 
ह । ( ९९-१०१ ) 

भीष्म बोठे, झुतिमान विद्वान, परम 
बुद्धिमान सिद्धये शिलवृत्तिको इत ही 
प्रकार गंगाबुगत ग्रथाथे गुर्णोको बि- 
स्तारपूवक वर्णन करके पथ्यीपर प्रका 
शित किया । शिलभतिने उस समय 
सिद्धका वचन सुवकर विधिपूर्वक गंगा 
की उपासना करके दुरुम सिद्ध प्राप्त 
की । हे कौन्तेय ! तुम उस हो भांति 
परम अक्तियुक्त होकर नित्य भगाके 


निकट गमन करके परम सिद्धि प 
€€€€८८८९८८८ 
क 


he, 


१३ अनुशासनपर्व 


॥ १॥ 


करोगे । ( १०२-१०४ ) 
श्रीवैशम्पायन मुनि पोले, राजा 
युधिष्ठिर माइयोके साहित भीष्मके कहे 
हुए भागीरथीका स्तबसंयुक्त शतिद्ास 
सुनके परम प्रसन्न हुए । जो मन्नुप्य 
गंगाके स्तबयुक्त इस पवित्र इतिद्ाको 
सुनता अथवा पाठ करता है, पह सप 
पापोसे छूट जाता है । ( १०९-१०६) 
अनुशासनपर्वमें २६ अध्याय समाप्त ! 
अनुशासनपव॑ में २७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है धामिकप्रपर ! 
आए जेते प्रशा, पासन, चरित्र, 
सदूदृत्त, विविध गुणों ओर अवस्था" 
कध संयुक्त है; पेसे ही बुद्धि, प्रज्ञा 
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माध्य उवाच- इति परममातिगुणानशेषान शिलरतये त्रिपथातुधोगरूपान | 
यहुविधसनुशास्य तथ्घरूपान्‌ गगनतलं युतिमान विवेश सिद्धः १०१॥ 
शिलशृत्तिस्तु सिद्वस्य वाकये। संबोधितस्तदा । 
गंगाएुपास्य विधिवत्सिद्धि प्राप सुदुलेभाम्‌ ॥१०३ ॥ 
तथा त्वक्षपि कौन्तेय अकस्या परमथा युत! | 
गंगामभ्पेहि सततं प्राप्स्यसे सिद्धियुत्तमास्‌ ॥ १०४॥ 
वैशम्पायन उधाच- श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्त गंगायाः स्तवसंयुतम्‌ | 
युधिष्ठिर! परां प्रीतिमगच्छद्भातूमिः सह ॥ १०५॥ 
इतिहासमिमं पण्यं शृणुयाद्यः पठेत वा। 
गंगाया। स्तवसंयुक्तं स मुच्येत्सवकिल्विषे। ॥ १०६॥ [१८४४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधमे गंगामाहांत्म्यकथने पड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
युधिष्टिर उवाव- प्रज्ञाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीलेन च यथा भवान्‌ | 
गुणैश्च विविदेः सर्वेवयसा च समन्वितः 
भवान विदिष्टो वुद्धा च प्रज्ञया तपत्ता तथा | 


१६८ 


मंद्वीभारित । 


[ १ ऑनुशांसनिकपवे 
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तस्मादूवन्तं एच्छामि घर्म घमेभूता वर 


॥२॥ 


नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्टव्योऽस्ति नराधिप | 
क्षत्रियो यदि वा वैदय! श्रो वा राजसत्तम ॥ ३॥ 
ब्राह्मण्य ्ाप्तुयाद्येन तन्मे व्याइ्यातुमहसि । 
तपसा वा सुमहता कमणा वा श्रुतेन वा । 


ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्े ब्रृहि पित्तामह 

भीष्म उवाच- ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वणे! क्षभादिभिस्तिभिः । 
+ ४९ ५ s+ = ~ 

पर हि सवभूतानां स्थानमेतयुधिष्ठिर 


॥४॥ 


NN 


॥५॥ 


बहीस्तु संसरन्‌ योनीजायमानः पुन! पुन! । 


पर्याये तात कर्सिश्रिश्राह्मणो नाम जायते 


॥६॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


मतङ्गस्य च संवादं गदेभ्याश्च युधिष्ठिर 


॥७॥ 


द्विजातेः कस्पचित्तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ | 
मतंगो नाम माझा वे सर्वे! सघुदितो गुणे! ॥८॥ 
स यज्ञकारः कोन्तेय पिन्नोत्सष्ट! परन्तप । 


——————— 1 


न्दे [$ २१. 0०, (७ ~ NA र 
ओर तपस्या विषयमें भी विशिष्ट हैं, | क्षत्रिय आदि तीनों वर्णे दरारा ब्राह्म 


इस लिये में आपसे धर्भविषय पूछता 
हूँ। दै नरनाथ | है राजप्त्तम | तीनों 
लोकम त्रिय, वैश्य अथवा शूद्रके 
बीच आपके समान ऐसा कोई भी 
पुरुष नहीं हे, जिससे धमेजिज्ञाता 
किया नाय । इसलिये जिस घर्मके तहारे 
बराह्मणस प्राप्त होता है, आप मेरे निकट 
उसकी है व्याख्या करिये। अत्यन्त 
महत्‌ तपस्या, कम अथवा शाखज्ञानते 
यदि त्राह्षणत्वकी इच्छा की जाय, तो 
वह किस प्रकार आप्न हो! हे पिता 
मह ! आप मुझसे बही कहिये। (१-४) 

भीष्म बोले, हे तात युविहिर ! 
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पत्तप्राप्ति अन्त दुष्प्राप्य है, परन्तु 
बह प्राक्षणत्व सब प्राणियोंका अवलम् 
है । हे तात! जीव अनेक योनियोमे 
भ्रमण करते हुए बार बार जन्म लेकर 
उसके अनन्तर किसी जन्मे ब्राह्मग 
होकर जन्मता है । हे युधिष्ठिर! इस 
विपये प्राचीन लोग मतङ्ग और गरद- 
मीके संवादयुक्त पुराना इतिहास कहा 
करते हँ । किसी द्विजातिके मतंग बाम 
उत्तम विख्यात सब गुणोंसे युक्त ओर 
अन्य-वर्णज होके मी जातकर्मांदि 
संस्कार निइन्दनसे तुरववर्ण एक 
पुत्र था । हे शबुतापन युधिष्ठिर | उस 
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प्राथाहदभयुक्तेन रथेनाप्याशुगामिना ॥९॥ 
स पालं गर्दभं राजन्‌ वहन्त मातुरन्तिके । 
निरविध्यत्प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥ १०॥ 
तन्न तीत्रं घणं हट्टा गदभी पुत्रगृद्धिनी । 

उवाच मा शुच! पुत्र चाण्डालस्त्वधिति्ठति ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्याति ॥१२ ॥ 
अयं तु पापप्रकृतिर्बाले न कुरुते दयाम्‌ । 

खयोनि मानयत्येष भावो भावं नियच्छति ॥ १३॥ 
एतच्छ्रुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासभीवच! | 

अचताघ रथात्तण रासमा प्रलभाषत ॥ १४ ॥ 
ब्रहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता | 

कथ मा वत्सि चण्डाल क्षिप्र रासा, शस म ॥१९॥ 
कथं मां वेत्सि चण्डाल ब्राह्मण्य येन नयत । 
तस्वेनेतन्म्रहापाइ ब्रहि सवमशषत; ॥ १६॥ 
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A 

शी 
शै 
पुत्रने यने ऋत्विककर्म करते इए | करता, यह खयोनिका समाद्र करता । 
पिताकी आज्ञात शीघ्रगामी गर्दभयुक्त | दे, जातिस्वभाव बुद्धिको मागीन्तरसे | 
रथपर चढके अग्नि लानेके निमिच | आकर्षण किया करता दै । (११-१२) $ 
प्रस्थान किया | है महाराज ! उसने मतंग गधीका ऐपा वचत छुनके ॥ 
माताके संग रथ खींचनेवाले अविक्षित | शीघ्र ही रथ उतरकर उससे बोला, 
गपेकी नाकम कोडा मारा | (५-१०) | हे कल्याणि रामी! मेरी याता किसके 8 

पुत्नवस्सळा गदेमी पुत्रकी नाकम | द्वारा दूषित हुई है! तथा तुमने इहे | 
तीव्र घाव देखकर उससे बोडी, हे पुत्र! | चाण्डाल क्सि प्रकार जाना! यह | 
तुम शोक मत करो, तुम्हारे उपर |. इसे शीतर कही । लोकदृ्ट आक्षणल ॥ 
चाण्डाछ चढा हुआ दे आक्षण दारण | जिसके द्वारा विनष्ट होता ह मं बही | 
कग नहीं करते, राहण सब प्राणियोंके | चाण्डाल हूँ, हम्ह यह बिषय कि - 
मित्र हैं, सश भूतोंके शास्ता आचाय | प्रकार मादस हआ! हे महाबुद्धिमति ! ( 
कया कमी प्रहार किया करते हैं! यह | तुम यह विषय विशेष रुपै यथार्थ § 


वाहा बालकपर दया नहीं कहो । (१४-१६) 
ह पडा. 0666666662666066९09299992929998899860999939909292999980 
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गदेस्युवाच-- ब्राह्मण्यां वृषलेन त्व मत्ता 


यां नापितेन ह । 


जातस्त्व्सि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ ॥१७॥ 

एवछुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाहुई प्रति । 

तमागतमभिप्रेक्षय पिता वाक्यमधात्रवीत्‌ ॥ १८॥ 

मया त्वं यज्ञसंसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्मणि | 

कस्मार्प्रतिनिवृत्तोऽसि कचिश्च कुशल तच ॥ १९॥ 
मतङ्ग उवाच- अन्यथोनिरयोनिर्वा कथं स कुशली भवेत्‌ । 

कुशल तु झुतस्तस्य यस्पेयं जननी पितः ॥ २०॥ 

ब्राह्मण्यां श्‍षलाजात पितरदेदयतीव भाम्‌ । 

अमालुषी ग्दभीय तस्पातप्प्ये तपो महत ॥ २१॥ 

एवमुक्त्वा स पितरं प्रतस्थे कृतनिश्चयः । 


ततो गत्वा महारण्यमतपत्लुमहत्तपः 


॥ २२ ॥ 


"तततः स तापयामाख विवुधांस्तपसाऽन्वितः । 


मतङ्गः सुखसंप्रेप्छुः स्थान सुचरितादपि 


॥ २३॥ 


त तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहन! | 


मी बोली, तुस पमत ब्ाह्मणीके 
गमते चाण्डाल नाईके हारा उत्पन्न 
हुए हो, इसलिये तुम चाण्डाल हो, इस 
ही कारण तुम्हारा ब्राह्मण विनष्ट 
हुआ है। ( १७) 

: भीष्म बोले, मतंग गदेसीका वचन 
पुनके धर्मे छोट आया, पिताने उसे 
ठोटा हुआ देखके कहा, मैने यई- 
सिद्विके निमित्त तुम्हे गुरुतर कार्यमे 
नियुक्त किया है, तब तुभ किस कारणसे 
छोट आये ! क्या तुम्हारा कुशल नहीं 
दै! ( १८-१९ ) 

मतंग बोला, जो पुरुष अन्त्यज 
योनि अथवा अत्यन्त हीन योनिका 
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TT 


होता है, पह किस प्रकार कुषली होस- 
कता है ! हे पिता! यह जितकी माता 
है, उसे कुशल कहां ? हे पिता ! गह 
अमानुषी गदेमी पुजले आह्मणीमें चाण्डा 
रे उत्पन्न हुआ कहती है, इसलिये 
म अत्यन्त महत्‌ तपस्या करुंगा। उसने 
पितासे ऐसा कहकर निश्चय करके 
प्रस्थान किया । (२०--२२) 

अचेन्तर महारण्ये जाके अत्यन्त 
महत्‌ तपस्या करने लगा । काठक्रमसे 
मतंगने उत्तम रीतिते आचारित तपो” 
बलसे अनायासही ब्राह्मणल हामके 
निमित्त घोर तपस्यासे युक्त होकर 
देवताओंको सन्तापित किया । देवराज 


[ १ आतुश्षासनिकपर् 
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१३ अतश्ासनपवे । 


२७१ 


४6666568656866556285686657666566€€56&55999339>333958%७399%53893999 
मतङ्ग तप्स्यसे कि त्वं भोगानुत्छञ्य माचुषान्‌ ॥ ९४॥ 
वरं ददामि ते इन्त धृणीष्व त्वं यदिच्छसि । 
यद्ाप्यचाप्यं हृदि ते सर्व तदृ ब्रूहि सा चिरम्‌ ॥२५॥ 
मतक़ उवाच- ब्राह्मण्यं कामयानोऽहमिदमारऽ्घ्वास्तप। | 
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गच्छंय तदवाप्थह वर एष धृता लया 


॥ २६ ॥ 


प उवाच~ एतच्छ्रुत्वा तु वचन तसुवाच पुरन्दरः । 


मतङ्ग दुलभासंद चिप्रत्व माथ्यत त्वया 


॥ २७ ॥ 


ब्राह्मण्य प्राथयानसत्वम्प्राप्यप्रकृतात्माभ। | 


विनशिष्यांस दुबु तढुपारम मा (चरत 


॥ २८ ॥ 


अछता स्वेभूततपु तपो5५ नातिवत्तत । 


तदरघ प्राधघानरत्वमाचरा्नो शष्यास 


॥ २९ || 


देवतासुरमत्यषु यत्पविन्न पर स्सृतम्‌ । 

चण्डालयोनौ जातेन न तत्याप्यं कथञ्चन ॥ १० ॥ [ १८७४ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइसत्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानधर्म इन्रमतंगसंवादे सप्तविश्योषध्यायः॥ २७॥ 


Aree 


~ 


इन्द्र उसे इस प्रकार तपथुक्त देखके 
बोळे, हे मएँग्र ! तुम मलुष्यभोग 
परित्याग करके किस निमित्त तपस्या 
करते हो ! अच्छा, में तुम्हे परदन 
करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, वह 
मांगो, तुम्हारे अन्तःकरणे जा अप्राप्य 
मालूम होता है, पह सब कही, बिम 
मत करो | (२२-२५) 

मतग बोला, मेंने आक्षणस्वको 
कामना करके यह तपस्या आरम्भ 
की दे, वह आप होनेस द इस स्थान 
गमन करूँगा, में यही वर मांगता 
हुं। ( २६) 

ष्म बोळे, इसने उसका वचन 
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सुनके कदा, रे नौचबुद्धिवाले ! तू बह 
तात्मा पुरुषासे अग्राप्य ब्राक्मणत्वको 
इच्छा करता है, इसलिये विनष्ट हांगा, 
इस कारण तू विरत होया, देरा मत 
कुर | तपस्या सब प्राणियोंके भेष्ठबको 
बशीभूत नहीं कर सकती । तू उस 
प्रालक्षी इच्छा करनेसे धर. ही 
नष्ट होगा । देवता, असुर आर मनु 
्योके बीच जो परम पवित्र कटके 
वर्णित हुआ है, चण्डाठयोबिमे उत्पन्न 
हुआ पुरुष उसे किसी प्रकार नहीं पा- 
सकता | (९७-३०) 

अनुशासनपर्वमे २७ अध्याय समाध 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपर्य 
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मीष्म उवाच- एवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतत्रतः । 


अनुशासनपवेम २८ अध्याय । 

मी बोले, हे अच्युत ! संशिता- 
स्मा यतत्रती मतंग इन्द्रका ऐसा वचन 
सुनके एक सौ वतक एक पांवसे खडा 
होकर निवास करने लगा । अनन्तर 
महायशस्वी पाकशासन इन्द्र फिर उससे 
बोठे, हे तात! ब्राह्मणत्त अत्यस्त 
दुलभ दे, तुम कोटिश प्राथना करने- 
पर मी उसे नहीं पाओगे । हे मतंग ! 
तुम परम स्थानको प्रार्थना करके विनष्ट 
होगे । हे पुत्र ! तुम साहस मत करो, 
यह तुम्हारे घरका पथ नहीं है। रे 
नौचचुद्धिवाले ! तू इस लोकमें प्राह्म- 
णर लाभ करनेमे समर्थं न दोगा, 


अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां शतमच्युतः 
तशुबाच ततः शक्रा पुनरेच महायज्ञा। । 
ब्राह्मण्यं दुभ तात प्राथयानो न लप्स्यसे -॥२॥ 
मतङ्ग परमं स्थानं प्राथयन्विनशिष्यसि । 

मा कथाः साहसं पुत्र नैष धमंपथस्तव 

न हि शक्यं त्वया प्राहु ब्राह्मण्यमिह हुते । 
अप्राप्यं प्रार्थयानो हि न चिराद्विनाशिष्यसि ॥४५॥ 
मतङ्ग परमं स्थानं वा्थमाणोऽसकृन्मया । 
चिकीषेस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि 
तिर्यग्योनिगतः सवाँ सानुष्य यदि गच्छति । 
स जायते पुल्कसो वा चाण्डालो दाष्प्पसंशय। ॥६॥ 
पुल्कस? पापयोनिर्वा थ? कश्चिदिह लक्षयते | 
स तस्यामेव सुचिर मतङ्ग परिवतते 

ततो दशाइाते कारे लभते शुद्रतामपि | 


॥१॥ ` 


॥ ३॥ 


॥७५॥ 


॥७॥ 


अप्राप्य बिषयकी प्राथेना करनेसे थोडे 
ही समयमे नष्ट होगा । हे मतङ्ग ! तू 
बार बार मेरे निवारण करने पर मी 
सब भ्रकारसे तपस्याके सहारे परम पद 
पानेकी इच्छा करता दै, परन्तु उस 


` विषयमे कृतकार्य न होसकेगा | १-५ 


तियेक्योनिके समस्त जीव यदि. 


मनुष्यत्व प्राप्त करें, तो वे पहले पुल्कश्च , 


अथवा 'चाण्डाल होके जन्म ग्रहण करते 
ह, इसमें सन्देह नहीं दे। हे मतङ्ग ! 
इस लोके पुरकश अथवा पापयोनिमें 


जो कोई जीव जन्मता हे, वह उत ही ' 


योनिमें बहुत समय तक बार पार. 
अमण किया करता हे । फिर सहस 
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अध्याय २८ ] 


१३ अनुशासनपर्व । 


शुद्रयोनावपि ततो बहुदा! परिवर्तते 


` ततख़िशहुणे काले लभते वैश्यतामपि | 


वैश्यतायां चिरं कालं तत्रेव परिवतते 


तत! षष्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते । 
तत! षष्टिगुणे काले लभते ब्रह्मबन्धुताम्‌ ॥ १०॥ 


ब्रह्मपन्युशिरं कालं ततस्तु परिवतते । 


ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥ ११॥ 


काण्डप्ृष्ठश्षिर काले त्रैव परिवतेते | 
ततस्तु त्रिशते काले लभते जपताप्रपि 
तं च प्राप्य चिरं काले तन्नेव परिवतेते । 
श्रोत्रियत्वे चिरं कालं तत्रैव परिवतेते 


तदेवं शोकहषो तु कामद्रेषो च पुत्रक | 


७, ०० ७, 


अतिमानातिषादौ च प्रविशते द्विजाधमम्‌ ॥ १४॥ 


२५३ 


tecececeeeeereeeeseceseseeseeseeeesseeseeece ६&&६6€€९€39>>>&€€€€>६४9%>१% 


वके अनन्तर शूद्र ठाम करता है। 
शुद्रयोनिमे मी वह अनेक बार परिः 
अमण करता है, फिर तीस गुण समय 
बीतने पर वैश्य प्राप्त होता है, वैश्य 
योनिम मी बहुत समयतक उसे बार बार 
जन्म लेना पडता दै । अनन्तर साठ 
गुण समय बीतनेपर त्रिय होकर 
जन्म लेता है, कत्रिययोनिमें भी बहुत 
सप्रयतक उसे प्ररिभ्रपण करना होता 
है। ( ६-१० ) 

अनन्तर पष्टिगुण समय प्रीतनेपर 
ब्रद्मयन्धुता प्राप्त होती हे, अक्नपन्धु 
हेनिपर मी उस दी योनिमें बहुत समय 
तक घूमना पडता दै । अनन्तर उससे 


दो सोगुण समय बीतनेपर शस्रजीवित्व 
हक वळन 


| 
- 
| 
| 
१ 
$ 
| 
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लाम होती है। शत्नजीवी होके भी 
उसही योनिम बहुत समय तक परि- 
भ्रमण करता हे । अनन्तर उससे तीन 
सौगुण समय बीवनेपर गायत्रीमात्र 
बप करनेवालॉके दंशमें जन्म लेता है, 
हि च 
वेसा जन्म पाने पर भी उस्ले बहुत 
समयतक उस ही छुछमें बार बार 
उत्पन्न होना पडता है। अनन्तर चार 
सौ वर्ष इतिनेपर श्ोजियहुहा जन्म | 
होता है, श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदाध्ययन- / 
शीळ होकर बहुत समयतक उस ही 4 
MY A च्छ ती 
योतिम परिभ्रपण करता है। (१०-१३) १ 
र: 
|| 


च्छि 


|| 


हे तात | इसलिये इस ही प्रकार 
~ र 
काम, देष, शोक, इप) अभिमान आर 


अतिवाद उस ह्विजापरममें प्रविष्ट होते 
5 2259293922298992829592656€ 
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तांश्रेज्ञयति शत्रन्स तदा प्राझोति सद्गतिम्‌ । 1 
अथ ते दे जयन्त्पेन तालाग्रादिव पाते ॥ (५॥ १ 
म्रतङ्ग संप्रधायेव यदहं त्वामचूचुदम्‌ । 
वृणीष्व काममन्यं त्वं त्राह्मण्य हि सुदुर भम्‌ ॥१६॥ [१८९०] 
इति भ्रीमहामारते शतसाइस्त्यां संहितायां पेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधम इन्द्रमतङ्गसवाद्‌ अण्ाबशोऽभध्यायः॥ २८॥ धं 
भीष्म उवाच- एवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतव्रत। | 
सहस्रमेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत ॥१॥ | 
ते सहसवरे काले शक्रो द्रछुसुपागमत्‌ । | 
तदेव च पुनवाँक्यमुवाच घलधूच्रहा ॥२॥ | 
मतङ्ग उवाच- इदं वर्षसहस्र वे ब्रह्मचारी समाहित; । | | 
अतिष्ठसेकपादेन ब्राह्मण्यं नाप्नुयां कथम्‌ ॥३॥ 
शुक्र उवाच चण्डालयोनौ ज्ञातेन नावाप्यं वै कथश्चन । | 
न्यं कामं दृणीष्ध त्वं मा वृथा तेऽस्त्वयं असः ॥४॥ | 
एचसुक्तो मतङ्गस्तु शश शोकपरायणः । | 
| 
| 


चड [a 


यदि वह उन शबुओंफो णीतनेमे सहस्र प्षेतक एक पदसे निवास करके 
ति... क इ. प्नि 
समथ हो, तो सद्रति लाम कर सकता ध्यान करनेम प्रथृच हुआ। इन्द्रने फिर उपे 


क, ्दे 


ह आर याद कास, इप प्रसूत षजुगण दुखनक [लय आगमन. करके पुनवार | 


है 


, उसे जय कर, तो थे तालइक्षकी चोटोसे उससे पूर्वोक्त वचन कहा । ( १-२) 


गिरनेकी भांति उसे अत्यन्त नीच मतग बोला, सहस्र वर्षतक मेने | 
योनिम डाल देते हैं, दे मतंग ! मैने | समाहित तथा बरह्मचारी होकर एक ; 
तुमरे जो कहा है, तुम उसकी भरी | पदसे निवास किया; परन्तु किस लिये | 
भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट म्राह्षणत्व न पाया? ( ३ ) 

विषयको प्राथना करो । कयां कि बराह इन्द्र बोळे, जिस पुरुषने चाण्डाठ | 


णत्व अन्त द्भ है। (१४-१६) योनिं जन्म लिया है, उसे बराह्मणस 
जळुशासनपर्वमे २८ अध्याय समात। | किमी प्रकार मी नही प्राप्त हो सकता, § 
अनुशासनपवेम २९ अध्याय ! तुम दूसरा चर मांगो, जिससे तुम्हारा | 
भीष्म बोले, संशितात्मा, यतव्रती यह परिश्रम निष्फल न हों 1 ( ४ ) 
मतंग देवराजका ऐसा वचन सुनक़े 
प सा वचत के? जब देवराजने ऐसा कहा, तब | 


अध्याय २९ | रे अनुशासनपर्व । २७५ 
rp marr nrc a nr 
१ अध्यतिष्ठद्गयां गत्वा सोऽङ्गुष्ठेन शतं सभा।॥ ५ ॥ || 
a सुहुवह वहन्योगं कुशो धमानिसंतत्त।। f 
| त्वगस्थिभूतो घमात्मा क्ष पपातेति न! श्रुतप ॥६॥ (| 
। तं पतन्तमभिहुल परिजग्राह वासव! 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतहिते रततः ॥७॥ शौ 

शक्र उवाच -- मतङ्ग त्राह्मणत्व ते विरुद्धामेह हृश्थते | र 
ब्राह्मण्यं दुलेभतरं संशृततं परिपन्धिमिः  ॥८॥ ह 
पूजयन्छुसमाप्लोति दुख माप्नोत्यपूज यन्‌ । १ 

ब्राह्मण! सव सूतानां योगक्षेमञ्ञमर्पिता ॥९॥ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो$तुतृप्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 

ब्राह्मण! सर्वभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ॥ | 

ब्राह्मणः कुरुते तद्धि यथा यद्यच वाञ्छति । 9 

पहीस्तु संविशन्धोनीजायमान। पुन! पुनः ॥११॥ | 

पर्याय तात कर््मिश्रिद्राह्मण्पमिह बिन्द्रति | 

तदुत्खज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यभकृतात्मभिः ॥ १२ ह 


मतंग शोकयुक्त होकर गया तीर्थे जाके 
एक सौ वर्ष पयैन्त ंगूठेके सहारे 
निवास करने लगा | मेने सुना दे, कि 
वह घगौत्मा दुवे योग अवलम्मन 
करके धमागिसन्तत और अस्थिचमे-सार 
होकर गिर पडा । सपंभूतीके हितम 
रत रहनेबाले भगवान इन्द्र उसे गिरा 
हुआ देखके दौडे और घप्र जाके 
उसे धारण किया । (५-७) ' 

इन्द्र बोळे, हे मतंग ! इस समय 
तुम्हारे पदें आक्षणल अत्यन्त विशद 
माबसें युक्त दीख पडता है, दुलम 
राह्मण कामादि परिपन्थी गुर्णसि 
संवृत होरहाँ है । 'आांक्षणोंकी पूजा 


करनेसे सुखभोग प्राप्त होता है, पूजा 
न करनेसे दुख हुआ करता है । 
राह्मण ही सवभूतोंको योगक्षेम 
समपण करनेवाले हँ । पितर ओर देव- 
बुन्दै बराह्मणस परितप्र होते हे । हे 
मतंग ! महण सब भूतोमें श्रेष्ठ हके 
वर्णित हुआ करते हैँ, क्योकि जसी 
इच्छा की जाती है, ब्राह्मण ही बह 
वाञ्छित सिद्धि करते हैं। हे तात! 
जीप अनेक योनिम प्रवेश करत हुए' 
वार बार अन्म ग्रहण करके ईस लोकम 
किसी पर्ययम बाण ठाम करता 
है; इसलिये तुम अकुतात्मा पुरुषासे 
दुष्प्रष. ब्राह्मणललामकी वाधना 


२ 


ऽदि 


मद्दासारत । 


अन्यं वरं घृणीष्व स्वं हुलेभोऽयं हि ते वरः । 

मतङ्ग उवाच- कि मां तुदसि दुःखात छृतं मारयसे च माम्‌ ॥१३॥ 
त्वां तु शोचामि थो ल्ब्ध्वो ब्राह्मण्यं न बुभूषसे | 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्रापं न्रिभिवर्णेः शतक्रतो ॥ १४॥ 
सुदुर्लभं सदाईवाप्य नातुतिष्ठन्ति मानवाः। 


यः पापेभ्य? पापतम्रस्तेषावधस एव स! 


॥ १५॥ 


> = ~~ क ~ ९ 
ब्राह्मण्य थां न जानात घन छव्थ्वच दुलभघू । 


दुष्प्रापं खलु विप्रत्वं प्राप्त दुरतुपालनम्‌ 


॥ १६॥ 


दुरवाएभवाप्यैतन्नालुतिष्ठन्ति मानवाः । 
एकारामो हाहं शक्र निद्रन्द्रो निष्परिग्रहः ॥ १७॥ 
अहिंसादममास्थाय कथं नाहोमि विप्रताम्‌ । 


दैवं तु कथमेतद्वै यदहं मातृदोषतः 


॥ १८॥ 


एतामवस्थां संप्राप्ती धर्मज्ञः सन्पुरन्दर | 


परित्याग करके अब दूसरा वर मांगो, 
क्यो कि यह वर तुम्हारे पक्षम अत्यन्त 
दुढेम ह। ( ८-१३) 

मदंग बोला, में दुःखसे आत्ते हुआ 
हूँ, बहे क्यों दुखित करत हो! मरे 
हुएको मारते हो ! जो पुरुष ब्राह्मणत्त 
लाभ करके भी मेरे समान तपस्वी 
पृरुपके विषय करुणा बही करता, 
उसने ब्राक्षणस्व पाके भी नहीं पाया 
है, इसलिये में तुम्हारे निमित्त शोक 
नहीं करता | हे इन्द्र यदि क्षत्रिय 
आदि तीनों वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व 
दुष्माप्य हुआ है, तथापि मनुष्य उस 
अत्यन्त दुलेभ प्राक्षणलक्ो पाके मी 
सदा उसका अनुष्ठान नहीं करते अर्थात्‌ 
बादाणक योग्य शन, दम, तप,पवित्रता, 
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सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य 
यह सब धर्मोचरण नहीं करते। घन- 
सह्य दुलेभ ब्राह्मण लाभ करके जो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करना नहीं 
जानता, वह पापियोसे मी पापी तथा 
उससे भी अधम हे । पहले तो आक्षण- 


- ख ही अत्यन्त दुष्माप्य है, प्राप्त दोने- 


पर भी उसका अनुष्ठान करना अत्यन्त 
कठिन है । ( १३--१६ ) 

इस दु।खापह विषयको पाके भी 
मनुष्य इसका अनुष्ठान नहीं करते । हे 
न्द्र ! में एकाराम, निद्वन्ू निष्परिग्रह 
अहिंसा और इन्द्रियदमन अबलम्बन 
करके भी किस निमित्त ब्राह्मणत्व पाने" 
के योग्य नहीं हूं! हे पुरन्दर ! में घ्म 
श होके भी मातृदोषके कारण ऐसी. 


[ १ आनुश्चासानिकपवे 


लि 
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अध्याय २९] १३ अनुद्यासनपर्वे । २७७ 


566०56665668665566556656665565555555555555553555555553555555555555555 
नून दैवं न शक्यं हि पौरषेणातिवतितुम्‌ ॥ १९॥ | 
यदध यत्नवानेव न लमे विप्रतां विभो ! 9 
एवंगते तु धर्मज्ञ दातुमहोले मे वरम्‌ ॥ २० ॥ $ 
हि यदि तेऽहमलुग्राह्मः किंचिद्वा सुकृतं मम । § 
वग्मम्पायन उवाच- बृणीष्वेदि तदा प्राह ततस्तं बलबत्रहा ॥ २१ ॥ | 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः प्रात्रचीदिदिम्‌ । 
यथाकामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गम! ॥ २२॥ १ 
ब्रह्मक्षत्राविरोधेन पूजां च प्राप्नुयामहम्‌ । § 

यथा मभाक्षया कीति भवेदपि पुरन्दर ॥२३॥ § 

कतुमहंसि तदेव शिरसा तवां प्रसादये । , 

शक्र उवाच- छन्दोदेव इति रुपात। ख्रीणां पूञ्यो भविष्यसि ॥२४॥ 0 
कीतिंश्च तेऽतुला वत्स त्रिषु लोकेषु यास्थति । | 

एवं तस्मै वरं दरवा वासवोऽन्तरधीयत ॥२५॥ 
प्राणांस्यकत्वा मतङ्गोऽपि संप्राप्तः स्थानसुत्तमम्‌ । | 

एवमेतत्परं स्थानं त्राह्मण्यं नाम भारत । 
तच दुष्पापमिह वे महेन्द्रवचनं यथा ॥ २९ ॥ [ १९१६ ] | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानघमें इ्रमतङ्गसंवादे पकोननिशोऽष्यायः ॥ २९॥ | 

/ 

| 

| 

ह 


अवस्थां पडा हूं, यह कैसा पूवेकमे | कहा “ बर मांगो ” तब मतङ्ग इन्द्रकी 
है! हे प्रशन ! पुरपार्थसे देवको अति- | आज्ञा पाके यह वचन कहने लगा । 
क्रम नहीं किया जासकता, जिसके | में रामरूपी पक्षी होकर सेच्छापू्वक 
निमित्त इस प्रकार यरनवान होके मी | विहार करू ओर गुहे आक्षण कषत्रियोकै 
कोई विप्रत्व हाम नहीं कर सकता है। | अविरद्ध पूजा प्राप्त. होते | हे पुरन्दर ! 
है घ्व ! यदि ऐसा ही होवे और में | हे देव! बिस प्रकार मेरी अक्षय कीति 
तुम्हारा छापत होउ, यदि मेरा इछ | हो, आप वैसा ही कारये, में प्रथत होके 
सुकत हो, तो आप मुझे वरदान कर | आपकी प्रसन्न करता हुं । (२१-२४) 
सकते हैं । ( १७--२१ ) इन्द्र बोठे, हे तात ! तुम उन्दोदेन 

अवैश्वम्पायन युनि बोठे, अनन्तर. | चामसे विख्यात होकर खियोके पूजनीय 
बलवृत्रहन्ता इन्द्रने उस समय उसे होंगे, और तुम्हारी अतुल कीति तीनों 
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महाभारत | 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


लोकोंके बीच व्याप्त होगी । इन्द्र उसे 
ऐसा चर दान करके अन्तद्धान हुए। 
मतड़ने भी प्राण त्यागके परम पद 
पाया । हे भारत ! ब्राह्मणत्व अत्यस्त 
भ्रे्ठपद हे, महेरद्रके वचनानुसार दूपेर 
बोके लिये दुष्प्राप्य जानना 
चाहिये । ( ९४-१६ ) 
अनुशासनपवेमे २९ अध्याय समाप्त । 
'अनुशासनपचेमं ३० अध्याय । 
"युधिष्ठिर बोठे, हे इुरुकुठधुरन्धर 
वक्तुवर ! आपने त्राहमणत्वको अत्यन्त 
दुष्माप्य कहा और यह महत्‌ आख्यान 
मने आपके समीप सुना । हे सत्तम! 
आप ब्राह्मणत्वको. दुष्प्रप्प कहते हैं, 
परन्तु ऐसा सुनते आता है, कि 
पहले समयमे विश्वामित्रनें ब्राह्मणत्व 
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लिये में इस बिषयको सुननेकी अमिलाप 


लाभ किया था और मैंने सुना दै, कि 
वीतहव्य राजाने भी ब्राह्मणत्म लाभ 
किया है। हे प्रभु मंगानन्दन ! शस 


करता हूँ, घे राजसत्तम घर अथवा 
तपस्यासे भी परे किस कमसे ब्राह्मण- 
तको प्राप्त हुए ? उसे आप मेरे समीप 
वर्णन करिये । (१-४) 

भीष्म बोळे, महायध्रस्वी राजा 
राजर्षि वीतहव्यने किस प्रकार ठोक" 
सत्कृत दुम प्राह्मणत्व पाया था, उसे 
सुनो, हे तात ! घमेपूर्वेक प्रज्ञापाठक 
महात्मा मनुके शयीति नामक एक पुत्र 
था 1 हे महाराज ! उस ह वत्सराज 
शायातिके बेश्वमें विजयी देहय और 
तालजह् नामक दो राजा हुए थे | हे 
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युधिष्ठिर उवाच- श्रुत से महदाख्यानमेतत्कुरकुलोद्वह । 
सुदुष्प्राप यद्रवीषि ब्राह्मण्यं वदतां घर 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्रभित्युत । 
शूयते वदसे तच दुष्प्रापमिति सत्तम 
वीतहव्यश्च नुपतिः श्रुतो में विप्रतां गत! | 
तदेव तावद्गाङ्गेय श्रोतुमिच्छाम्यहं विभो 
स केन कर्षणा प्राप्ती घ्राह्मण्य राजसत्तम! । 
वरेण तपसा वापि तन्पे व्यारुपातुमहेसि 

भीष्म उवाच शृणु राजन्‌ यथा राजा वीतहव्यो महायशा? । 
राजबिदुलेभं प्राप्तो ब्राह्मण्यं लोकसत्कृतम्‌ ॥५॥ 
सनोमंहात्मनस्तांत प्रजा धर्मेण शासतः । 
बभूव एतो घमात्मा शर्यातिरिति विश्रुतः ॥६॥ 
तस्यान्ववाये हो राजन्‌ राजानो संबभूवतुः । 


१३ अनुशासनपचै। 


२७९ 
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हेहयस्तालजङ्घश्च वत्सस्य जयतां वर 


॥७॥ 


हैहयस्य तु राजेन्द्र दशासु ख्रीधु भारत । 


शत बभूव पुन्राणां शराणापनिवर्तिनाम 


॥८॥ 


तुल्यरूपप्रभावानां बलिनां युद्ध शालिनामू । 


घतुवंदे च वेदे च सवत्रेव कृतश्रमाः 


॥९॥ 


काशिष्वपि दृपो राजन्‌ दिवोदासपिताभह। । 


हयश्व इति विख्यातो ध भूव जयतां वर! 


॥ १० || 


स वीतइव्यदायादैरागत्य पुरुषषेभ । 


NO ANN ७ 
गङ्गायसुनधासमध्य सग्रान चातपातत! 


बी ११॥ 


तं ठु हत्वा नरपतिं हेहयास्ते महारथाः । 
प्रतिजग्छुः पुरीं रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥ १२॥ 
हथश्वस्थ च दायाद! काशिराजोऽभ्यषिच्यत । 


सुदेवो देवसंकाश! साक्षाद्धसं इवापरः 


॥ १३॥ 


स पालयामास महीं धर्मात्मा काशिनन्दन! । 


NAO 


वानाजताग 


॥ १४ ॥ 


तमथाजौ विनिजित्य प्रतिजग्सुयथागततप । 
सोदेवरत्वप काशीशो दिवोदासो5भ्यषिच्यत॥ १५ ॥ 
दिवोदासस्तु विज्ञायं वीर्य तेषां यतात्मनाम्‌ । 


सरतवेशावतेस राजेन्द्र ! देहयकी दब 
पत्नियोसे एक सो पुत्र हुए, वे सभी 
शूर, युद्धमें अपराजित, तुल्यरूप, 
तुल्यप्रभाव, बलवान, युद्धश्ाठी, घनु- 
वेद और बेदमें सर्वत्र परिश्रम किये 
हुए थे। (५-९) 

है महाराज ! काशी-राज्यमें मी 
दिवोदासके पितामह विजयीप्रवर हयेर्व 
नामक एक राजा था! हे पृरुषभेष्ठ ! 
वह बीतहच्पके चंश्धरोंके हाथसे गंगा" 
यमुनाके बीच युद्धे मारा गया, भयसे 
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| उ पाठयामास मही र्मा 
| तेवीतहव्यैरागस युषे सर्व 
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| 
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| 
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रहित महारथ हेहयगणने उस राजाको 
मारके पत्सराजकी रमणीय पुरीम प्रवेश 
किया । इयेके उत्तराधिकारी साक्षात्‌ 
धर्मद, देवसङ्काश काशिराज सुदेव 
उस राज्यपर अमिविक्त हुआ । षह 
धर्मात्मा काणिराजका पुत्र एथ्वी-पालन 
करने लगा । बीतहव्यके बैषवालोने 
आके उसे मी पराजित किया, वे लोग 
उसे युद्धमें पराजित करके निज स्थान 
पर लोट बये । अनन्तर काशिरान 
सुदेवका पुत्र दिवोदास उस राज्यपर 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपप 
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वाराणसीं महातेजा निममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६॥ 
विपरक्षत्रियसंबाधां वैश्यशद्रसमाकुलाम । 
नेकद्रव्योचयवतीं सश्द्धविपणापणाम्‌ ॥१७॥ 
गङ्गाया उत्तरे कूले वभ्रान्ते राजसत्तम । 

गोमत्या दक्षिणे कुळे शाक्रस्येवामरावत्तीम्‌ ॥ १८॥ 
तन्न तं राजशादूछं निवसन्तं महीपतिम्‌ । 

आगत हेहया भूय। पर्यधावन्त भारत ॥ १९॥ 
स निष्क्रम्य ददो युद्ध तेभ्यो राजा महाबलः । 
देवासुरसमं घोरं दिवोदासो महाद्युतिः ॥ २०॥ 
स तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदंश | 

हतवाहन भूयिष्ठस्ततो देन्यसुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
हतयोधस्ततो राजन्‌ क्षीणकोशश्च भूमिपः । 
दिवोदासः पुरी स्यक्त्वा पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
गत्वाऽऽभ्र्नपदं रम्य भरद्वाजस्य घीमत! । 

जगाम शरण राजा कृताझलिरारिन्दम ॥२३॥ 


अभिषिक्त हुआ । (१०--१५) 
महातेजस्वी दिवोदासने देहयवोधे- 
थोके बलको जानके इन्द्रकी आश्ानुपार 
वाराणसी पुरी बसाईँ। वह पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों 
वर्णी तथा अनेक प्रकारकी समृद्ध 
विपणि और आपणयुक्त गंगे उत्तर 
तरके निकट तथा ग्रोमतीके दक्षिण 
तटपर राजसत्तम दिवोदासके द्वारा 
इन्द्रकी अमरावतीकी भांति निर्मित 
हई । हे मारत! पृथ्वीपति राधभ्रेष्ठ 
दिवोदास जब वाराणसीपै वास करने 
लगे, तब हेहयगणने फिर आके उन्हें 


[०2 


९८६९€८८६९९९८८९६६९९६९€€६€९९९४€€€४६८९€393939333933933393333333933333939999 
क्र 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| जा 
| तसुवा'च 'भरद्वाजो ज्येष्ठ! पुत्रो वृहस्पतेः । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
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आक्रमण किया, महाषलवान महाते- 
जस्ती दिवोदास पुरीसे निकलके दैइय- 
गणके सङ्ग देवासुर सदश्च घोर संग्राम 
करने लगे | (१६--२०) 

हे महाराज ! उन्होंने उत्त युद्धे 
एक हजार दिनतक संग्राम करके अनेक 


वाइनोंके मारे जाने पर स्यं दीनता 


अवलम्धन किया । हे महाराज ! वह 
पृथ्चीपति दिवोदाप सेना ओर कोष 
नष्ट होनेपर पुरी परित्याग करके भाग 


` गये। हे शच्ुदमन ! उस समय वह 


राजा बुद्धिशक्तिस युक्त भरद्वाजके 
०७ ~ %५ 9०१ 
आश्रम जाकर हाथ जोडके उनके 
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परोधा। शीलसंपन्ना दिवोदासं महीपतिम्‌ ॥ १४॥ 

किमागमनकृत्यं ते सव प्रन्नाहे मे इप । 

यत्ते प्रिय तत्करिष्ये न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २५ ॥ 

भगवन्वेत इव्यैमे युद्धे वंशाः प्रणाशित। । 

अहमेकः परिद्यूनो भवन्तं शरण गत! 

शिष्यस्नेहेन भगवस्त्व मां रक्षितुमहास । 

एकशेष! कृतो बंशो मम ते! पापकसंभि। ॥ २७॥ 

तघुवाच महाभागो भरद्वाज! प्रतापवान्‌ | 

न भेतव्यं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८ ॥ 

अहसिष्टि करिष्यामि पुन्राथ ते विशाम्पते | 

वीतइव्यसहस्राणि येन त्व प्रहरिष्यास 

तत इष्टिं चकारर्षिस्तस्य वे पुत्रकानिकाम । 

अथास्य तनयो जज्चे प्रतदन इति शुत 

स जातमात्रो वषृषे समा! सद्यर्योदश । 
दं चापि जगो कृत्ल धनुवद्‌ च भारत 
गेन च समाविष्टो भरद्वाजेन घीमता। 


राजोधाच- 


शरणागत हुआ । वृददस्पतिके अये 
शीलसम्पन्न पुरोधा मरद्वाज राजा 
दिवोदाससे बोरे, दे महाराज ! तुम्हारे 
आरमनका क्या कारण हे, बह सब 
मेरे निकट वर्णन करो । जो तुम्हे प्रिय 
होगा, में वही करूंगा, मुझे इस बिष 
यम विचार नहीं है। ( २१-२५ ) 
राजा बोळा, दे भगवन्‌ ! वीतहव्य- 
वैद्चीय शूरगणके द्वारा भेरा पेश नष्ट 
हुआ है, अकेला में अत्यन्त निराश 
होकर आपकी शरणमे आया हूँ | ६ 
भगवन्‌ | आप शिष्यखहवशत मेरी 


रक्षा करनेगे समय हैं; उन पॉपकार्स- 
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॥ २६॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 
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॥ ३१॥ 


योनि मेरे वंशको एक धारा शेष किया 
है। प्रतापवान महाभाग भरद्वाज ऋषि 
उससे बोठे, “ भय नहीं है! भय नहीं 
१।" हे सुदेवपुत्र ! तुम्हारा मय दूर 
होवे । दे नरनाथ ! में तुम्हारे पुत्रकै 
निमित्त यक्ष करूंगा; उसके दारा 
तुम सहत बातहव्यको पराजित करोगे! 
अनन्तर भरद्वाज ऋपिने उसके लिये 
पुत्रकामनासे यज्ञ किया । उस यज्ञे 
प्रभावसे दिवोदासके प्रतदैव नाम प्रशिद्ध 
पुत्र उत्पन्न हुआ । (२९-7९ ०) 

वह पुत्र उत्पन्न होते ही तेर वर्षीय 
पुरुष माति बद्धित हुआ है भारत! 


22233922552२5 


5939999959292229229 


. ROR CRRA RIOR Rot ESO EE 


२८९ महाभारत! [१ आनशासनिकप मे 


> क्क शा 
२०&6&€6€5€€56€€€€€€€&€€€&€6€€€€६€€६&€&€33>3333>33>> 329353 A क । 


%७%०७%००७%%%७0७७॥99९9१98%७७७७७७७%प908:9990%090292999709%%2 >>9>>89%०>०>22%% 


|: 993 23% 95% 8 क ४29 97777 99 


: सारण करके घचुष्य कंपाते हुए गन 


तेजो लोक्य स संग्रह्म तसिन्दशे समाविशत ॥३२॥ 
ततः स कदची धन्वी स्तूयमानः सुराषा भः 
वन्दिभिवन्यमानश्व वभौ सूयं इवोदितः ॥ १३॥ 
स रथी वद्धनिखिशो वभौ दीप इवानलः । 

प्रययौ स घदुर्घुन्वन्‌ खड्गी चमी दारासनी ॥ ३३॥ 
तं इृष्ठा परमं हषं सुदेवत्तनयो ययो । 

सेने च मनसा दग्धान्‌ वैतहव्यान्स पार्थिवः ॥ शप! 
ततोऽसौ यौवराज्ये च स्यापयित्वा प्रतद्नम्‌ । 
कृतकृत्य तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्दत ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वैतहच्यानां वधाय स महीपतिः 

पुत्रं प्रस्थापयामास प्रतदेनमरिन्दमम॒ ॥ ३७॥ 
स रथः स तु संतीये गङ्गामाञ्टु पराक्रमी | 


i 


प्रययौ वीतहव्यानां पुरी परपुरञ्जयः ॥ ३८॥ 
वैतहव्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ । 

~ ९ = भे, ८ १ 

निययुनगराकारे रथेः पररथारुजेः ॥३९॥ 


निष्क्रम्य ते नरव्याघ्रा दंशिताचित्रयोधिनः । 


उसने जद सब वेद और घनुबँद्‌ पढ 
लिया, तइ बुद्धिमान भरद्वाज योगवलपे 
उसके शरीरें प्रविष्ट इए, उन्होंने साव 
लोकिक तेजसंग्रह करके प्रतदेन 
क्ष शरीरम प्रवेश किया । अनन्तर 
प्रतद्न कवच बोर घहुष्य घारण करके 
देवपियोंसे स्तूयमान तथा इन्दीगरणसे 
वन्दित होकर उदित सर्यक्षी भांति 


दिवोदास पुत्रको देखके परम इषित 
इए और मनहीमन बोतहव्यके पुत्रोंको 
जले हुए जाना । ( ३१--३५ ) 
अनन्त्र राजा प्रतदेनको युवराज- 
पद्पर स्थापित करके अपनेक कृतकृत्य 
समझके अभिनन्दन किया । फिर मही- 
पति दीतहव्यका चंध करनेके लिये 
निज पुत्र शबुदसन प्रतर्दनो मेजा। 
शोभित हुए । वह बद्धपरिकर होकर । वह पराक्रमी परपुरविजयी प्रतर्दन 
रथपर चके अभिक्नी भांति प्रकाशित रथके सहित शीघ्र ही गङ्गापे पार होर 
होने को; तलवार, हाल और शरासन | वौतहब्यक्ी पुरीमें जा पहुंचे | बीतइ- 
वये पृत्रोंने समुद्धत रथका इम सुनके 
करनेमें प्रदत्त हुए। सुदेवपृत्र राजा ब 
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के 


` द्रष्टामिच्छे सुनिमहं तस्याचक्षत मामिति 


प्रतदन समाजण्छुः शरवषस्दायुषाः 
शस्त्र विविधाकार रथोधेश्च युधिष्ठिर । 
अभ्यवषन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदा; 
अस्नरज्राणि संवाय तेषां राजा प्रतदेन! | 
जघान तान्महातेजा वज्रानलसमे! शरै! 
कृत्तोत्तमाङ्गास्ते राजन्‌ भले! शतसहस्रदः 
अपतन्‌ रुधिरा्रागाः निकृत्ता इव किंशुकाः ॥ ४३॥ 
हृतेषु तेषु सर्वषु वीततहव्धः सुतेष्वथ । 
प्राद्रवन्नगरं हित्वा भुगोराश्रमप्रप्युत 
यथा शुशु च शरण वीतहव्यो नराधिपः 
अभय च ददा तस्म राज्ञ राजन्‌ भृगुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
अथानुपदमेवाशु तत्रागच्छत्प्रतदेन। । 

स प्राप्य चाश्रमपद दिवोदासात्मजोऽब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मो भो! फेऽचाश्रमे सन्ति भृगोः शिष्या महात्मन! 
॥४७॥ 


॥ ४०॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


| ४४ ॥ 


नगराकार रथोंके द्वारा बाहर हुए | वे 
विचित्रयोध्ी, कवचधारी नापुह्ठवगण 
नगरप निकलकर बाणाकी वर्षा करते 
हुए प्रतदनकी ओर गमन करेन प्रवृत्त 
हुए । हे युधिष्ठिर जेसे बादल हिमवान 
पर्वतपर जलकी वर्षा करते हैं, पैसे ही 
वे लोग प्रतदेनके उपर अनेक प्रकारके 
श्न चहाने ठग । ( ३६-४१ ) 
महातेनरी राजा प्रतदेचने निज 


इ 


अस्त्रोसे उनके सत्र क्षक्षाको निवारण 
‘yn 


करके वानर सहश बाणोंप उनके 
शरीरम प्रहार किया । हे महाराज ! 


वे लोगभी सो हजार महहालके द्वारा | 


सिररहित होके तथा रुधिरसे भींगके 
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कट हुए फूले पलाशश्वकी भांति 
पृर्थ्यापर गिर गये, उत समस्त पत्रके 
मारे जानेपर राज्ञा वीतहव्य नगर 
छोइके भागकर थृगुके आश्रमम जा 
छिपे! वह वीतहव्य राजा भृशुक्ो 
शरण गया । हे महाराज | भूगु बनिने 
भी उस राजाको अभय दोन 
किया । ( ४१-४५ ) 

अवन्तर उनके पश्चात्‌ ही प्रतर्दनभी 
उस आश्रमे आके उपस्थित हुए | 
प्रतदेन सत आश्रमपर पहुंचके बोठे, 
महानुभाव भुगुक्रे शिष्येते कौन कौत 
इस आश्रम हं? में उस प्रुनिक्के 
दर्शनकी अभिलाष करता हूँ । उनके 
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१८४ धंद्दामारेत। [१ आनुशासनिकपर् 
7776 75767575ौै565ौैॅ6ौ624ौ“26ौ665ौ6555923998998332398932939339933चघप 
1 स तं विदित्वा तु भरूगुनिश्वक्रामाश्रमात्तदा । 

| पुजयामास च ततो विधिना रपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 

| उवाच चैन राजेन्द्र कि काथ ब्रहि पार्थिव | 

१ स चोवाच नपस्तस्मे यदागमनकारणम्‌ ॥४९॥ 

॥ राजोवाच-- अथं ब्रहमन्षितो राजा वीतहव्यो विसज्येताम । 

| तस्य पुन्रैहिं ने कृत्लो ब्रह्मन्वंशः प्रणाशितः ॥ ५० ॥ 

१ उत्सादितश्च विषय! काशीनां रत्नसञ्चयः | 

१ एतस्य बीयेरपस्थ हतं पुत्रशत॑ मया ॥५१॥ 

0 अस्येदानीं वधादद्य भविष्याम्यद्ण। पितुः । 

१ तसुवाच कृपाविष्ठो भुगुधमंभतां वर! ॥५२॥ 

4 नेहास्ति क्षत्रिय! कश्चित्सर्वे हीमे द्विजातयः । 

| एतत्तु वचनं शरुस्वा भुगोस्तथ्यं मत्न ॥५३॥ 

a पादावुपस्एइथ शनेः प्रहृष्टो वाक्यमन्नवीत्‌ । 

|| एवमप्पखि भगवन्‌ कृतकृत्यो न संशय! ॥ ५४ ॥ 

§ य एष राजवीर्थण खजातिं द्याजितो मया । 

ः अनुजानीहि मां ब्रह्मत ध्यायख च शिवेन माम्‌ ॥५५॥ 
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समीप मेरी रथेना निवेदन करो। | राज्य तथा रत्तसंचय नष्ट हुआ है। 
मृगु सुनिने प्रतदेनका आना सुनके उस | इस वीयदप्त राजाके एक सौ पुत्र मेरे 
ही समय आश्रमसे निकलकर उस हाथ मारे गये हें, अब इसका वध 
राजपत्तमक्ा विधिपूर्वक सत्कार किया) करके में पिताके समीप अक्रण 
है राजेन्द्र ! भूगुने उनसे कहा, महारा- | होऊंगा । (५०-५२) 

ज ! किए प्रयोजनके निमिच तुम इस घार्मिकभ्रेष्ठ भृगु मुनि कृपायुक्त 
स्थानमें आये हो! तत्र वह अपने |. होकर उनसे बोठे, यहांपर कोई क्षत्रिय 


आनेका कारण कहने गे! (४९-४९) | नह है, क्यों कि 
राजा प्रतदेन बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! | प्रतईन भीरे धीरे 


राजा वीतहव्य इस स्थानमें निवास कर | वचत सुनके झुनिके दोनों चरण एके 
रइ हैं, इसलिये आप उन्हे परित्याग प्रसन्न होकर बोले 


करिये । है ब्रह्मन्‌! उनके पृश्रोंके दारा |- होनेपर भी मैं 
मरा समस्त वंद्य ओर काशीपुरीका 


हुआ। क्यों कि यह राजा मेरे परा ॥ 
€€€6999999999399299986/999939939399999%5 


ये सभी ब्राह्मण हैं। 
भृगु मुनिका सत्य 


है मगवन्‌ ! ऐसा 
नि!सन्देह कृतकृत्य 
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] १३ भनुशासनपर्व । 


चाजिता हू मपा जातमव राजा भगदह । 


ततस्तनाभ्पचुञ्ञाता यपा राजा प्रतदून! 


॥ ५६ ॥ 


यधागत सहाराजमुफ्त्वा विषामिवारग! । 


भूगोव॑चनप्राश्रेण स च ब्रह्मर्षितां गत! 


1५७ ॥ 


वीतहव्पों महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 


तस्य गृत्समद! पुष्तो रूपेणेन्द्र इवापरः 


॥ ५८॥ 


शक्रस्त्वमिति यो देत्यैनिंग्रहीत। किलाभवत्‌ । 
ऋगेदे वर्तेते चाग्प्या तिस्य महात्मन! ॥ ५९ ॥ 
यत्र गृत्समदो राजन ब्राह्मणे! स महीयते । 

स ब्रह्मचारी विप्रषिं! श्रीमान ग॒त्समदोऽभवत्‌ ॥६०॥ 
पुन्नो गृत्समदस्यापि सुतेजा अभवद्‌ द्विजः । 

वचा! सुतेजसः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मज! ॥ ६१ ॥ 
विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । 
वितत्यस्य सुतः सत्य! सन्त! सस्य चात्मज।॥९२ ॥ 
अवास्तस्प सुतश्चर्षि! अवसश्चाभवत्तम।। 

' तमसश्च प्रकाशोऽभूत्तनयो द्विजसत्तमः । 


प्रकाशस्थ च वागिन्द्रो बभूव जयतां वर! 
» इन्द्रके असे देतयाके द्वारा विग्रुहीत 


कृमके द्वारा स्वजातिसे च्युत हुआ । हे 
ब्रह्मन्‌ | अब मुझे आज्ञा करिये मेरे 
करयाणकी चिन्ता कीजिये। हे भृगुवंश 
धुरन्धर ! इस राजाको मेने जातित्याग 
कराई है । हे महाराज ! अनन्तर राजा 
प्रतर्दन सृशुकी आज्ञा पाके इस प्रकार 
निज स्थानपर चळे गये, जेते सांप 
बिष उगठके चल देता दै । हे राजन्‌ ! 
बीतहव्यने भी भूशुके बचन मात्रसे 
ही ब्रह्मवित्व ओर मह्मवादित्व लाम 
किया । सुंदराईमें दूसरे इन्द्रके समान 
गृत्समद नाम उनका पुत्र था, जो कि 
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॥ ९३॥ 


हुआ था, हे ब्रह्मन्‌ ! दमे जिस 
महात्माकी श्रुति वचमान ६, वह गृत्स" 
मद जिसके समीप रहते बे, वहां ही 
बराह्मणास पूजित होते ये। अरक्षचारी 
श्रीमान्‌ गृत्वमद ब्रह्मं हुए थे | 
गृत्समदका पुत्र सुतेजा मी श्राक्षण 
हुआ था । (५९-६०) 

सुतेजा पुत्र पचो, वचाका पुत्र 
विव्य, विद्दव्यका पुत्र वितत्य, 
बितलक्का पुत्र संत्य, सत्यका पुत्र सन्त, 
सन्तका पुत्र अवा क्रापि, श्रवाका पुत्र 
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मँहासारते । [ १ ऑनुशासनिकप्त 
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तस्पात्मजश्च प्रमितिवदवदाङ्गपारगः 

घृताच्या तस्य पुत्रस्तु रुरुनामादपद्यत ॥ ६४ ॥ 

प्रमद्वरायां तु रुरोः पुत्र। समुदपद्यत | 

शुनको नाम विप्रा्धियस्य पुत्रोऽथ शोनक! ॥ ३५॥ 

एवं विप्रत्वमगघद्वीतहy्यो नराधिपः । 

भृगोः प्रसादाद्राजेन्द्र क्षत्रिय! क्षत्रियघंभ ॥ ६६॥ 

तथेव कथितो वशो मया गात्ठमदस्तव । 

विस्तरेण महाराज किमन्यदचुएच्छस्ति ॥६७॥ [१९८३] 
इति भ्रो्रहाभारते शतसाइस्याँ सं हितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुश्ासनिके 

पर्वणि दानधमे घीतहृब्योपाख्यान नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच- के पूज्या वे त्रिलोकेश्‍स्मिन्मानवा भरतषभ । 
विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्पतः ॥१॥ 


१५. 4. ~ 


भीष्म उवाच-अचाप्युदाहरन्तानासातहास एरातनम्‌ । 


° ५ ॥५ 
नारदं प्राज्नलि इृद्टा एजयानं द्विजष भान्‌। 
केहावः परिपप्रच्छ भगवन्‌ काञ्नमस्चसि ॥३॥ 


तम, तमका- पुत्र दविजसत्तम प्रकाश, 
प्रकाशका पुत्र जापकश्रेष्ठ वागिन्द्र, 
वागिन्दरकाः पुत्र प्रमिति जो कि पेद- 
वेदाङ्ग पारग थे। ताची अप्सराके 
गर्म प्रमितिसे रुहु नामक विश्रषि पुत्र 
उत्तन्न हुआ था । प्रपदरासे रुहे शुनक 
नाम्न विप्रषि पुत्र हुआ, जिसका पुत्र 
शोनक. बामसे विख्यात हे । हे धत्रिय- 
श्रेष्ठ ! नरनाथ बीतहव्यने इस- ही 
प्रकार' भूगुकी कुपासे विप्रत्व लाम 
किया था । हेः महाराज ! यह तुम्हारे 
समीप मेने गुत्समदके पंश्वका विस्तार" 
पूपेक वर्णेन किया। अब और कयाः 
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पूछनेकी इच्छा हे ? (६०-६७) 
अनशासनपचेमे ३० अध्याय समाप्त । 
अनशासनपवम ३१ अध्याय | 

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ! इन 

नों लोकोके. बीच कोनः 
मनुष्य पूज्य दें ? आप मेरे समीप इसे 
ही विस्तारपूर्वक वर्णन करिये । आपके 
वचन सुनके मुझे किसी प्रकार तति 
नहीं हाता इई | ( १) 

भीष्म बोले, प्राचीन लोग - नारद 
ऋषि आर श्रीकृष्णके सवादयुक्तः यह 
इविहास कहा करते हैं.। श्राह्मणाकां 
पूजाके हेतु नारइको हाथ जोड़े ईए 
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देखकर भ्रीकृष्णने पूछा | हे भगवनू ! 
आप किसे नमस्कार करते हैं? दे मगवन! 
आप ब्राह्मणोका बहुमान करते हुए 
किन-ठोगोको नमस्कार करते हैं? दे 
धर्मवित्तम ! यदि यह विषय मेरे तुननेके 
योग्य हो, तो में सुनेकी इच्छा करता 
हूं, आप वर्णन करिये | (१-४) 
नारद मुनि बोले, हे अरिदमन 
- गोविन्द ! में जिनकी पूजा करता हूँ, 
वह कहता हूँ, पुनो। इस लोकम 
तुम्हारे अतिरिक्त और कोन पुरुष यह 
विषय सुननेके योग्य होगा ! जो लोग 
वरुण, वायु, आदित्य, पर्जन्य, अग्नि, र्षक ` 
स्थाणु, स्कन्द, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्ञा, | दान करते हैं, में उन्हे ही नमस्कार 


मा, जरु, एथिवी ओर | करता हूं । (५-१०) 
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१३ अनशासनपर्व । 


यहुमानपरस्तेषु भगवन्यात्रमस्याति | 
शक्यं चेच्छोतुमस्माभित्रृद्येतद्वमोवित्तम ॥४॥ 


नारद उवाच- शरण गावरद घानतान्‌ पूजपास्पारमदंन | 


त्वत्तो$न्य। का पुमाल्लोके श्रोतुमेतदिहाहति ॥५॥ 
वरुण वायुमांदत्य पजन्य जातवदसम्‌ | 

स्थाणुं स्कन्दं तथा लक्ष्मी विष्णुं ब्रह्माणमेव च ॥ ६॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः एथ्वीं सरस्वतीम्‌ । 

सततं ये नमस्यन्ति तान्नमस्याम्यहं विभो ॥७॥ 
तपोधनान्वेदविदो नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
महाहान्वृष्णिशादूल सदा संपूजघाम्पहम्‌ ॥८॥ 
असुक्त्वा देवकार्याणि कुवते येऽविकत्थनाः । 
संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्नमस्याम्यहं विभो ॥९॥ 


सम्यग्यजञान्त य चेष्टा क्षान्ता दान्ता जितान्दया! । 
सत्य धम क्षात गाञ्च तान्नमस्यासि यादव ॥ १०॥ 


AN 


सरस्मतीको सदा नमस्कार करे हैं, 
है विश्च में उन्हीं लोगोंको नमस्कार 
किया करता हूं । हे बष्णिश्ादूह ! 
तपोधन, वेद जानमेबाले, सदा वेद 
पढनेवाछे श्रेष्ठ छोगोंकी में सदा पूजा 
करता हुं हे प्रश ! बो अनात्मश्षाषा- | 
परायण मनुष्य अभुक्त रहके देवकोये 
करते तथा वो सन्तुष्ट और धमायुक्त ॥ 
हैं, में उन्हींको नमस्कार किया करता १ 
हुँ। है यादव ! जो लोग मारील, । 
दान्त बोर विवन होकर पूर्रीतिसे । 
यज्ञ करते, सत्य और धमकी पूजा ॥ 
करते तथा ब्राह्मणोंक्ी भूमि ओर ग |. 
[| 
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महाभारत । 
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ये वै तपसि वतन्ते वने सूलफलादाना! । 


असंचयाः क्रियावन्तस्तान्नमस्यामि यादव 


॥ ११॥ 


ये भृत्यभरणे शक्ता; सततं चातिधित्रताः । 


सुजने देवशेषाणि तात्रमस्यामि यादव 


॥ १२ ॥ 


ये वेदं प्राप्य दुधेर्षा वाग्मिनो ब्रह्मचारिण। । 
याजनाध्यापन युक्ता नित्य तान्पूजयाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
प्रस्नहृदयाथ्चेव सवेसत्त्वेषु नित्याः । 
आएछतापात्स्वाध्याये युक्तास्तान्पूजयास्पहम्‌ ॥११॥ | 
णुरुप्रसादे स्वाध्याचे यतन्तो ये स्थिरत्रता! । 


शुश्ूषवोऽनसूयन्तस्तान्नमस्यामि यादेव 


॥ १५॥ 


सुब्रता सुनयो ये च ब्राह्मणा! सत्यसङ्गराः 

वोढारो हव्घकव्यानां तान्नमस्यामि यादव ॥ १६॥ . 
भक्ष्यचयासु निरताः कुशा गुरुकुलाश्रया। 

निःसुखा निधना य तु तान्नमस्थाम यादव ॥ १७॥ 


जो लोग वनके बीच फहमूल 
भोजन करके तपस्या करते आर सञ्चय 
न करके कमे किया करते हैं, है यादव! 
भै उन्हें ही नमस्कार किया करता हूं, 
जो सेवकको मरण करनेमे समर्थे हे, 
सदा अतिथित्रत ओर देवताओंसे शेष 
बचा हुआ अन्न आदि भोजन करते 
हैं, में उन्हींकी नमस्कार किया करता 
हूँ। जो सब वाग्मट अक्षचारी वेदज्ञान 
लाम करके अनभिम्वनीय होते और 
जो लोग सदा याजन और अध्यापन 
कार्म नियुक्त रहते हैं, में उन्हीकी 
पूजा करता हुँ । ( ११-१३) , 
जो सब जीयोंके विषयमे सदा 
्रसक्षावित्त रहते और मध्यान्ह पर्यन्त 


स्वाध्याय पाठ तथा मन्त्रजप करनेमें 
नियुक्त रहते हैं, में उन लोगोंकी, पूजा 
करता हूँ। हे यादव ! जो सब स्थिर- 


प्रती मनुष्य शुरुके प्रसादसे स्वाध्याय- - 


पाठमें यत्रवान रहते, गुरुकी सेवा 
करते और किसीकी निन्दा नहीं करते, 
में उन्हें ही नमस्कार किया करता हूँ । 
हे यादय ! जो सब उत्तम भतवाठे 
हुंति और सत्यप्रतित्ञ ब्राक्मणग्रण इव्य- 
कव्य बहन किया करते हैं, में उन्हें 
ही नकरकार करता हूं। हे यदिप ! 
जो लोग भेश्यचयेमे तत्पर रहते, कृश, 
गुरुइुलाभ्रय,. सुखरहित ओर: निद्धेन 
है, : में उन्हें ही, नमसकार करता 
हु । (१४-१७) 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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निर्ममा निष्प्रतिद्वन्द्या निका निष्प्रयोजनाः | 
ये वेदं प्राप्य दुषेषो वारिमनो ब्रह्मवादिनः ॥ १८॥ 
अहिंसानिरता ये च ये च सत्त्रता नरा! । 
दान्ता! शमपराश्चैव तान्नमस्यामि केशव ॥ १९॥ 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृहमेधिनः | 
कपोतृत्तयो नित्यं तान्नमस्पामि यादय ॥२०॥ 
येषां ब्रिवग। कृत्येषु वतेते नोपहीयते । 
शिष्टाचारप्रबृत्ताञ् तान्नमस्याम्यहं सदा ॥२१॥ 
ब्राह्मणाः शरुतसंपन्ना ये त्रिवगेमचुष्टिता! । 
अलोलुपाः पुण्यशीलास्तान्नमस्थामि केशव ॥ २९॥ 
अउभक्षा वायुभक्षाश्च सुधा भक्षा्च ये सदा । 
व्रतैश्च विविषेयुक्तास्तात्नमस्यामि माधव ॥१३॥ 
अयोनीनग्नियोनाश्च ब्रह्मयोनीस्तथेव च | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
व 
| 
| 
। योनीनभियोर्न 
1 सवसूतात्मयोनी्च तान्नमस्याम्यह सदा ॥ २४ ॥| 
| 
| 
| 
§ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


lt] 


जो सब मनुष्य ममतारहित, निष” | किया करता है । (१८-२१) 
तिहन्द, दिगम्धर, नियोजन ओर हे केशव ! जो ब्राह्मण शात्रज्ञानपे 
और वेद्लाम करके अनभिमवनीय, | युक्त होकर धर्म, अर्थ और कामका 
वाग्मी, अह्नवादी, अहिंसारत, सत्यव्रत, | अनुष्ठान करते हैं, जो अलोलुप और 
दान्त और प्रमपरायण दे, में उन्हें ही | और पुण्यशील हैं, में उन्हें ही नमस्कार 
नमस्कार किया करता हुं। जो सब | करता हूँ, जो लोग जळ तथा वायु 
गृहस्थ पुरुष देवता तथा अतिथि पूजामे | पाके निवास करते ओर जो सुधा 
नियुक्त रहते और सदा कपोतव्ृत्ति | अर्थात्‌ वैश्देवसे अवरिष्ट अश्न भक्षण 
अर्थात्‌ कणग्रदणपू्षक सश्षय न करके | किया करते हैं, सदा विविध ब्रतासे 
जीवन व्यतीत करते हैं, में उन्हे ही | पुक्त रहते हैं, में उन्हें ही नमस्कार 
नमस्कार किया करता हूँ | जो लोग काता हूँ । जो लोग अकछृतदार आर 
धर्म, अथे और काम इन त्रिय कार्यम | जो ख्रीके सहित आिहोत्र वा 
वमान रहते हैं, कदापि परित्यक्त | बेदके आश्रय तथा सर्षभूतासायोति 
नहीं होते तथा जो प्रिशचारमें प्रवृत्त | हे, में न्हे ही नमस्कार किया करता 
१. रहते हैं, में उन्हें ही सदा नमस्कार | हूं। (१९-१४) 
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२९० 


है कृष्ण | जो लोकज्येप्ठ, कुलज्येष्ठ 
तमोन्त ओर लोकपत्तम हैं, में उन्हीं 
लोकप्रकाशक ऋषियोंको नमस्कार 
किया करता हूँ । दे वाष्णेय ! इसलिये 
तुम भी सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करो। 
हे अनघ ! वे पूजनीय पुरुष पूजित 
दोनेते सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते 
हैं। इस लोक और परलोकमें ये लोग 
सुखप्रद होकर सदा विचरते रहते हैं, ये 
मान्ययुक्त होनेसे तुम्हारा उत्तय विधान 
करेंगे । (२५-२७). 


जो लोग सदा सब लोगोंका आ- 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपर्व 
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नित्यम्रेताच्नमस्थामि कृष्ण लोकफरानपीनू। 

लोकड्येष्ठाने कुलज्पेष्ठांस्तमोप्नान्‌ लोक भास्करान्‌ ॥२५॥ 
तस्मात्त्वमपि वाष्णय ह्विजाब पूजय नित्यदा । 

पूजिता? पूजनाहो हि सुखं दास्थन्ति तेऽनघ ॥ २६ ॥ 

अस्मिन्‌ लोके सदा हेते परत्र च सुखप्रदा! । 

चरन्ते मान्यमाना वे प्रदास्यन्ति सुखं तव ॥ २७ ॥ 

ये सवातिधयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च । 

नित्यं सत्ये चाभिरता हुर्याण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 

नित्य शञ्षपरा ये च तथा ये चानसूयकाः । 

नित्यस्वाध्यायिनो य च हुगाण्यतितरान्ति ते ॥ २९ ॥ 
सवान्देवान्नसस्थान्ति ये चेक वेदमाश्रिताः । 

अदघानाश्च दान्ताश्च दुगाण्यतित्ररन्ति ते ॥ ३०॥ 

तथैष चिप्रप्रवरान्नमस्क्कत्य यतव्रताः । 
अवन्ति ये दानरता दुर्गाण्यतितरन्ति ते 


§ 
| 
उ 
| 
| 
| 
$ 
तपखिनञ्च थे नित्य कोमारप्रह्मचारिण! | § 
§ 
र 
| 
क्र 
| 
| 
| 
| 


॥ ११॥ 


तपसा आवितात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥३२॥ 
देवतातिथिभृत्यानां पितृर्णा चाचेने रताः | 


तिथ्य किया करते हैं, गऊ-बआक्षण 
और सत्यवचन कहनेमे रत रहते हैं, वे 
सब क्लेशेंसि पार होसकते हैं। जो लोग 
सदा शसपरायण, अनसूयक ओर नित्य 
स्वाध्यायशील हं, वे क्ेष्नोंपे उत्तीण 
होसकत हैं । जो श्रद्धान सब देर्चाकी 
पूजा करत, एक वेदका आसरा करते, 
इद्रियनिम्रह करते हैं तथा पिप्रशरेष्ठीको 
नमस्कार करके व्रताचरण करते, दानमें 
रत होते हैं वे सब झेंशोसे पार द्वोसक्ते 
हें। जिस तपखी तथा कुमार अक्नचारीने 


सदा तपस्था्मे, रत रहके आत्माको १ 
त्र 


992938828828666868568666686६४8॥6668868899999992999999999999999999999999 


अध्याय ३२ ] १३ अनुशासनपर्व | २९१ 
ब९6६६६६६९८६६६९६६६६६६६६६६६६६६६६६६६४३३३५३३७३३५३३१४३३५३०३३५३३३३०४४३३३5५ 
शिष्टान्नभोजिनो ये च ढुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ३३॥ 
अश्निमाधाय विधिवत्प्रणता धारयन्ति ये । 
प्राप्ता। सोभाहुति चेव दुयोण्यतितरन्ति ते ॥ ३४॥ 
मातापित्रोगुरुषु च सम्यग्वतन्ति ये सदा । 
यथा त्व धृष्णिशाएलेत्युक्त्वेच विरराम ल! ॥ २५ ॥ 
तस्मात्त्यन्नपि कौन्तेय पितृदेवद्विजातिथीन । 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्य गतिभिष्ठामवाप्त्यासे ॥ ३६ ॥ [२०१९] 
इति भीमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां पैयासिकयां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें कृष्णचारदसंवादे एकमिशो$भ्यायः ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर उवाच-पितासह महापाश सवशास्रदिशारद | 
त्वत्तोऽह श्रोतानच्छाम धम भरतसत्तम ॥१॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतग्रामं चतुबिधम्‌ । 


| 4 
i 
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कि तस्य भरतश्रेष्ठ फलं भवति तत्वतः ॥२॥ 
भीष्म उवाच-इइ शुणु महाप्राङ्ग भु महाथशः। २ 

इतिहासं पुराइत्ते शरणाथ महाफलप ॥३॥ 
ज्ञाना है, वह शसि पार हो सकता | अतिथियोंकी सदा पूरी रीतिसे पूजा 
है। जो लोग देवता, अतिथि, पितर | करते हो, इससे अभिलषित गति 
और सेवकोंकी अनाम अनुरक्त तथा | पाओगे। (३४-३६) 
शिशन्नमोजी दें, वेमी. कुशोंसे छठ अनुशासनपवेमे ३१ अध्याय सम्राप्त । 
बाते हे । (२८-२३) ' अनुशासनपर्वम ३२ अध्याय । 

जो अग्नि ठाकर प्रणत शोके उसे युषिष्ठिर गोठे, दै एवंशास्ञविद्षारद 


धारण करत और सोम आहुति प्राप्त | मद्दात्रानभ भरतसत्तम [पतामह ! मे 
करते हैं, वे हके उत्तीण दोतते | आपके समीप घम सुननेकी इच्छा 
है (हे इष्णिशादंल! जो होग तुम्हारी | करता हूँ। हे भरते | जो ढोग 
भाँति माता, पिता भर युरुक निकट खेद, उद्भिज, अण्डज और बराबुज 
सदा पूर्णरुपते निवास करते हैं, (तनो | आदिके रीचे कितीक शरणागत 
कथा कहे ही नारद मुनि चुर | धोनेपर उसको रक्षा करते है, उप 
होगये । दे कौन्तेय ! इसलिये तुम | ररणागतकां रक्षा करनका यथायं फड 


पे 
गो ओ कृया ह? (१-२) 
मो पितरो) पा 10..:.252ौ666666660299555209822989ौ09992929299 
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२९९ मदमारतै । 


[ १ आनुशासनिकपषे 
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प्रपालमान! इयेनेन कपोत? प्रियद्शन। । 
बुषदभं महाभागं नरेन्द्रं शरण गत! ॥४॥ 
स तं दृष्टा विशुद्धात्मा चासादइसुपागतम्‌ । 
आश्वास्ाश्वसिहीत्याह न तेऽस्ति भयमण्डज॥ ५॥ 


थेन त्वमिह संप्राप्ती विसंज्ञो भ्रान्तचेतनः ॥६॥ 


नवलीनोत्पलापीड चारुषण सुदर्शन । 


दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा त्रसस्वाभयं तव ॥ ७॥ 


मत्सकाशभनुप्राप्त न त्वां कथ्चित्समुत्सहेत्‌। 


मनसा ग्रहणं कतुं रक्षाध्यक्षपुरस्कृतम्‌ ॥८॥ 


काशिराज्य तदद्यैव त्वदर्थ जीवितं तथा । 
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र 

र 

| ० 
1 मयं ते सुमहत्कस्मात्कुत्र कि वा कृतं त्वया । 
| 

| 

| 

| 

| 


त्यजेयं भव चिख्रच्ध कपोत न भयतव ॥९॥ 
० CT ७ ७, Oe 
शयेन उवाच--ममेतद्विहितं भक्ष्यं न राजंख्रातुम हंसि । 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाचोपपादितम्‌ ॥ १०॥ 


| 

| भीष्म बोले, हे मद्दाप्राज्ञ महायशस्वी 
॥ पर्मनन्दन ! घरणागतकी रक्षाके विषः 
॥ यें यह महाफलजनक प्राचीन इतिहाप 
| सुनो । कोई प्रियद्धैन कपोत बाजप- 
® श्ीके झ्षपटनेसे आकाद्वसे गिरके महा 
§ भाग वृषदर्भ राजाके शरणमें गया। 
$ उस विशुद्धात्मा राजाने उसे भयवशंसे 
| निज गोदीमें छिपा हुआ! देखके धीरज 
& देके कहा। हे अण्डज | तुम्हे भय 
| नहीं है, तुम धीरज घरो, किस निमित्त 
|. व भा 
| केसा कार्ये किया दे, जिससे सशवारहित 
| ओर आन्तचित्त होकर इस स्थानमें 
8 आय हो १ ( ३--६ ) 

|; हे सुदक्षन ! हे नवनीलोत्पहनि- 


दाडिम और अश्नोक पुष्पस हश नेत्रवाले! 
तुम भय मत करो, तुम्हें यक्षंपर कुछ 


मय नहीं है। जब तुम रधाध्यक् 


पुरस्कृत मेरे समीप उपस्थित हुए हो, 
तब कोई पुरुष तुम्हें मनसे भी ग्रहण 
करनेका उत्साह न कर सकेगा। हे 
कपोत ! में आज ही तुम्हारे लिये 
काधिराज्य तथा जीवन परित्याग 
करूंगा, तुम विश्वात्री होके रहो, तुम्हें 
कुछ भय नहीं है। (७--९) 
वाज बोला, दे राजन्‌ ! विधाताके 
द्वारा यह नश्टजोवितप्राय पक्षी मेरे 
भहंयरूपसे विहित तथा प्रयत्ञपूर्षक प्राप्त 
हुआ है, इसलिये आप इसका परित्राण 
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मिंतभूषण सद्य उत्तम रूपवाले! हे 
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अध्याय ३३ ] 


१३ अनुशासनपर्व । 
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मांस च रुधिरं चास्य मज्जा मेदश्च मेहितम्‌ | 
परितोषकरो होष मम माऽस्याग्रतो भव ॥११॥ 
तृष्णा मे षाघतेःत्युग्रा क्षुथा निदेहतीव माम्‌ । 
सुदन न हि शक्ष्यामि राजन्मन्दयितुं क्षुषाम्‌ ॥१२॥ 
मया लुतो ह्येष मत्पक्षनखविक्षतः । 


. किंचिदुच्छवासनि/श्वाप्त न राजन्‌ गोपुमहोसि ॥१३॥ 


यादि स्वविषये राजन्‌ प्रसुसत्वं रक्षणे बणाम्‌ । 
खेचरस्य तृवातस्थ न त्वं प्रसुरथोत्तम ॥१४॥ 
यदि वैरिषु भृत्यषु स्वजनव्यवहारयो; । 
विषयेष्विन्द्रियाणां च च आकाश मा पराक्रम ॥ १५॥ 
प्रभुत्व हि पराक्रम्प सम्यक्‌ पक्षहरेषु ते । 

यदि त्वमिह धमाथी मामपि दृृष्टमहॉसे ॥ १६॥ 


भीष्ण उवाच--श्रत्वा इयनस्य तद्वाक्य राजाषावस्मय गत।। 
. सभाव्य चन तद्वाक्य तदथा प्रयभाषत ॥१७॥ 


मजा, मेद मेरा हितकर है, यह झुले 
परितोयकर है, इसलिये आप इसके 
अगाडी न आवे । हे राजन्‌ ! अत्यन्त 
उग्र एषा न्ने पीडित और क्षुधा 
मानो नि!शेष करके मस किया चाहती 
हे । इसालियें आप हसे परित्याग करिये, 


७ 


मै क्वुघाकी मन्दता नहीं कर सकता 
हुं । मेरे पंख ओर नखसे यह पक्षी 
घायल हुआ है, मैने इसका अनुसरण 
किया दै । इसका थोडासा सास वा 
निश्वास ` चल रद्वा है; हे राजन ! 
इसलिये आप इसकी रक्षा न कर 
सकेग्‌ | (१०- १३) 

हैं महाराज | आप निज राज्यमें 
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मनुष्याकी रक्षा करनेभे समर्थ हैं, परन्तु 
तपासे आते सेचरोके रक्षाकार्यम उत्तम § 
रीतिपे प्रश्न नहीं दै । आप शत्र | 
सेवक, खजन, व्यवहारविषय और | 
इन्द्रियविषयरमे विक्रम प्रकाश करिये, 
आकाशचारियोंके ऊपर पराक्रम न 1 
कीजिये | आज्ञा भङ्ग करनेबाे, शत्रु | 
धोकै विषयमें आपको पूरी रीतिसे | 
पराक्रम प्रकाश करके प्रगुता करना | 
उचित है, आप यदि इस समय 
चमार्थी हो, तो मेरी ओर भी हा | 
करनी योग्य है। मीष्म बोले, है राजा | 
बाजपश्चीका ऐसा वचन सुनके विसित | 
हुए और उसके बचनका आदर करके £ 
उत्तर देने लगे। (१४-१७) ठं 
ही 
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महाभारत । 
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राजोषाच--गोवूषो वा वराहो वा झूगो वा महिषोऽपि वा । 


त्वदर्धमद्य करियतां क्षुधाप्रशमनाय ते 
कारणागतं न लजेयभिति भे व्रतमाहितम । 
न सुञ्चति ममाङ्गानि हिजोञ्य पञ्च वे द्विज ॥ १९॥ 


॥ १८॥ 


इयेन उवाच--न वराहं न चोक्षाण नचान्यान्विविधान्‌ द्विजान्‌। 


भक्षयामि महाराज किमन्नायेन तेन मे ॥२०॥ 
यस्तु मे विहितो भक्ष्य! स्वयं देवे! सनातनः। ` 
श्येना! कपोतान्‌ खादन्ति खितिरेषा सनातनी ॥११॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 


ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य स्वपांस तुलया त्‌ ॥ २९॥ 


राजोबाच - महानलुग्रहो मेऽद्य यस्त्वसेवमिहात्थ माम्‌ | 


बाढमेव करिष्यामीत्युकत्वाऽसौ राजसत्तमः ॥ २३॥ 
उत्कृद्योत्कूल मांसानि तुलया समतोलयत्‌ । 
अन्तःपुरे ततस्तस्य खियो रत्नविभूषिताः ॥ २४॥ 
हाहासूता विनिष्क्रान्ताः शरुत्वा परमदु।खिता। । 
तासां रुदितशब्देन मन्धिशृत्यजनस्च च ॥२५॥ 


FSR EMEA क त त FS SNES SE SERED HE RESP 


राजा बोला, गछ, बेल, वराइ, 
इरिन अधवा सैसे आज तुम्हारी क्षुधा- 
को शान्त करें, में शरणागतको परित्याग 
नहीं करता; यही मेरा निश्चित ब्रत है। 
हे विहङ्ग ! देखो, यह कपोत मेरा अंग 
परित्याग नहीं करता है । (१८-१९) 

वाज बोला, है महाराज ! में बृप, 
वराह अथवा दूसरे विविध पक्षियोंको 
मक्षण न करूंगा, मुझे इन सव अन्न 
आदिसे क्या प्रयोजन हे! स्वयं देवता- 
ओंने मेरे सनातन भक्ष्यका जो कुछ 
विधान किया है, उसे ही भक्षण 
करूंगा । “ वाजपक्षी कवूतरोंको भक्षण 


करते हें, यह सनातन मर्यादा हे । ? हे 
पापराद्वित उशीनर! इस कपोतके विषयमें 
यदि आपं खेद करते दो, तो तुछेदण्ड- 
पर इसहीके परिमाणसे निन मांसं बुझे 
प्रदान करिये। (२०-२२) 

राजा बोळा, मुझ्नपर तुम्हारी बहुत 
ही कृपा दीख पडती है, क्यों कि अब 
तुम मुझसे ऐसा कहते हो, बहुत अच्छा, 
में इस ही प्रकार करूंगा | उस राज" 
सत्तमने ऐसा वचन कहके अपंना मांस 
फाटके तराजूपर तोला। अनन्तर उनके 
अंतःपुरनिवासकी रत्नभूपित ख्रियें यह 
वृत्तान्त सुनके अत्यन्त दुःखित होकर 


[ १ आतुद्यासनिकपवे 


; 
। 
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| 

ढ 

| 
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| 


१३ अनुशासनपर्वै । 
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बभूव सुमहाघ्नादो मेघगम्भीरनि!स्वन!। 
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निरुद्धं गगनं सवे व्यभ्नं भेघे! समन्तत! 


॥ २६ ॥ 


मही प्रचालिता चासीत्तस्प सत्येन कर्मणा । 

° 
स राजा पाश्वतश्चैव याहुभ्यामूरुतश्च यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि संछिय तुलां पूरयतेऽशनैः । 


तथापि न समस्तेन कपोतेन घभूच ह 


॥ २८ ॥ 


अस्थिभूतो यदा राजा निर्मासों शधिरखव! | 

तुलां तत! समारूह? स्व मांसक्षयघुत्छजन्‌ ॥ २९॥ 
ततः सेन्द्रा्रयो लोकास्त नरेन्द्रसुपस्थिता। । 
भेथेश्चाकाशगैस्तन्न वादिता देवदुन्दाभिः ॥ ३० ॥ 
अमृतेनावसिक्तश्च पृषद्‌ भो नरेश्वर । 

दिव्यैश्च सुसुखर्साल्यैरभित्रष्टा पुनः पुना ॥३१॥ 
देवगन्घर्वसंघातेरप्छरोभिश्च सवेत! । 


नत्तश्ेवोपगीतश्च पितामह इव प्रभुः 


॥ ३२ ॥ 


हेमप्रासादसंयाधं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ । 


सवैदू्यमणिस्तम्भ विमानं समधिष्ठितः 


॥ ३३ ॥ 


हाहाकार करती हुई बाहर निफर्ढी । 
उनः श्रिया, मन्त्रियों ओर सेबकोंके 
रोदनसे बादल गर्जनेकी भांति महान्‌ 
शब्द होने ढगा। निर्मेश आकाश 
बाद्लेसि परिपूरित . होगया । उस 
राजाके सत्यकार्येते पृथ्वी हिलने लगी। 
राजाने दोनों कोखे, दोनों शुजा और 
छातीका मांस काटके शीघ्र ही तराजूको 
पूरित. किया, तोमी वह सारा मांस 
कपोतके सङ्ग न तुला । (२३-२८) 

जप राजाका शरीर मांसरदित 
हुआ, केवल हड्डी ही रह गई और होह 
झरने लगा । | तब वह निज मांस स्थान 


शरीरको छोडके कपोतके संग्र तुल्य- 
सावसे तराजूपर चढे, अनन्तर इन्द्रके 
सहित तीनों लोकके सब प्राणी उत्त 
राजाके निकट उपस्थित हुए । आकाश" 
चारी प्राणी मेरी और दुन्दुमी बजाने 
हगे। राजा वृषदर्भं असृतसे अभिषिक्त 
हुए ओर उनके शरीरपर अत्यन्त सुख- 
कर दिव्य मालकी बार बार वर्षा होने 
लगी । जते देवता, गन्ध और अप्परा 
पितामहके निकट नृयगीत आरम्भ 
करती हैं, बैतेही उनके समीप नाच और 
शीत होने लगा ! तब वह राजपिं निज 
कमसे तुवर्णभूषित मणिकाश्वनतोरण 
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महामारत ! 


ख राजापंगंत! स्वयं करणा तन शान्वतम्‌ | 


शरणागतघु चंच त्व कुछ सव युध छर 


| ३३॥ 


अक्तानामदुरक्तानामान्नितानां च रक्षिता । 


दयावान्सव भूतेषु परत्र सुख सेवते 


| ३% ॥ 


खाधुद्ृत्तो हि यो राजा सद्टत्तमहुतिष्ठति | 


गक च प्रात भवत्तन स्वव्याजचह करूणा 


॥३६॥ 


ख राजपिविशुद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 
काशीनामीम्वरः व्यातर्द्िषु लोकेषु कमणा ॥ ३७॥ 
योऽप्यन्यः कारयेदेवं शरणागतरक्षणम्‌ | 


साशप गच्छत तासच यात सरतसत्तम 


॥ ३८ ॥ 


इद दत्त ह राजष इृषद सर्य कातयच्‌ 1 


पूतात्मा वे भवेल्लोके दाणुयाचद्य नित्यज्ञः ॥ ३९ ॥ [२०५८] 


इति श्रीमहाभारते शठलाहस्यां सद्दितायां वेयालिक्याँ अनशासनपर्वणि आनशासनिके 
गर्वेपि दातवे स्पेदकपोंताब्याने दानिशो5ध्यायः ग ३२ ॥ 


~" 


ks rN hy A रो रु, च 
कुवन्‌ कि कम दपतिरुभौ लोको समइ्नुने 


॥१॥ 


और वैद्य मणिके स्तम्मोसे युक्त विमा- 
नपर चढके नित्य सरम गये (२९-३४) 

हे युविष्ठिर ! तुम भी बरणागत 
पुरुपोके विषयमे ऐसा ही व्यवहार 
करो । मक्त, अनुरक्त ओर आश्रितां 


लो मनुष्य रक्षा करते तथा जो लोग .: 


सत्र जीवोंक विषयमे दयावान्‌ होते 
ई, उन्हें प्रहोकम सुख मिता 
ई 1 जो राजा सुशील होकर इस 
लोकमें सदाचारका अनुष्ठान करता हे, 
उसे उस अनुष्ठित निष्कपट कके सहारे 
कोन विषय नहीं प्राप्त होता । वह शुद्ध 
चिचदाला, घीर ओर सत्यपराक्रमी 
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काइराज राजर्षि निम्न क्से तीनों 
लोकमें विख्यात हुआ - है। हे मरत- 
सत्तम ! दूसरा जो पुरुष इस ही प्रकार 
झरणागत होगोंकी रक्षा करता है, उसे 
भी सूति श्राप्त होरी है।जों पुरुष 
राजपि इपद्मेका यह चरित्र प्रतिदिन 
पाठ करता वा सुनता है, इस लोकमें 
उसका चित्त पवित्र होता है। (२४-३९ 
अनुशासनपर्वम ३२ अध्याय समाप्त! 
सवुशासनपर्चैमेँ ३३ अध्याय ! 
मुधिष्टिर शोले, हे पितामह ! सब 
प्राणियोंसे विषयमे राजाका गुरुतरकाय 
क्या हे और केसा कार्य करनेसे राजा 


विय नी nd 
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भीष्म उवाच- एतद्राज्ञः कृयतममभिषिक्तस्थ भारत । 
मराह्मणानामचुष्ठानमत्यन्तं सुखमिच्छता ॥९॥ 
कतेव्य पार्थिचेन्द्रेण तथेव भरतषभ । 
श्ोत्रियास्त्राह्मणान्‌ पृद्धान्िद्यमेघाभिपूजयेत्‌ ॥ ३॥ 
पोरजानपदांशापि ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 
सान्त्वेन भोगदानेन नमर्कारेस्तथाऽचेयेत्‌ ॥४॥ 
एतत्कृतम राज्ञो निलमेवोपलक्षयेत । 
यथाऽऽत्मानं यथा पृत्रास्तयेतान्प्रतिपालयेत्‌ ॥५॥ 
ये चाप्येषां पूञ्यतमास्तान्‌ हहं प्रतिपूजयेत्‌ | 
तेषु शान्तेषु तद्राष्ट समेव विराजते ॥६॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कार्या मान्यास्ते पितरो यथा । 
तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानामिव वास्तवे ॥७॥ 
अभिचारैरुपायेश्च दहेयुरपि वेतसा । 


इस लोकमें तथा परलोकमें सुख भोग 
करता है? ( १) 

भीष्म बोठे, हे मारत ! अत्यन्त 
सुखकी इच्छा करनेवाले अभिषिक्त 
हुए राजाके लिये बराह्मगोंकी आराधना 
ही हुझुय कार्य है | हे नरेन्द्र ! राजा 
को जो करना योग्य है, उसे तुम सुनो। 
राजा पूजनीय ब्राह्मणोंकी प्रतिदिन 


बहुविद्याविशिष्ट भ्राक्षणोंकी सान्त्वना- 
वचन, भोगदान तथा नमस्कारके 
सहारे अचना करे। राजाका यह अवश्य 
कर्तव्य है, इसका सदा विचार करना 
चाहिये; जेते राजा अपने पुत्रका परति" 
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निःशेष कुपिताः कुयुग्राः सत्यपराक्रमाः ॥८॥ 
नान्तमेषां प्रपश्यामि न दिशश्वाप्यपाधृता। । 


पूजा करे, पुरवासी ओर जनपदवासी ' 


..] 
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पालन करता है, पेसे ही ब्राक्षणोंक्ा 
प्रतिपालन कोरे, उन होगोंके बीच जो 
पूजनीय हो, उनकी दृहरुपसे पूजा 
करनी योग्य है, वे लोग जिस जिस 
राजय शान्त रहते हैं, बही राज्य स 
मातिसे खिर रहता है | (२-६) 

ये लोग पितरोंकी भांति पूजनीय, 
माननीय और नमरकारके योग्य हैं। 
जैसे वर्षास प्राणियोकी जीवनयात्रा 
निमती है, वैसे ही आक्षणोंत्े समस्त 
होक्याभ्रा हुआ करती है। सत्यपराक्रमी 
ब्राह्मण लोग कुपित तथा उग्रता अचल" 
सन करके सङ्घरपते ही लोकिक शा" 


सिद्ध श्येनादि अभिचार उपायके सहारे 
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महाभारत । 


॥९॥ 


बिभ्यत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीव हि । 


कूपा इव तृणच्छन्ना विशुद्धा थौरिवापरे 


॥ १०॥ 


प्रसद्यकारिण! केवित्कार्पाससुदवो परे । 


सन्ति वैषामतिशठास्तयैवान्धे तपस्विनः 


॥ ११॥ 


कृषिगोरक्ष्यमप्येके भैक्ष्यमन्धेञप्यनुडिता; । 
७ क र शी 
चौराश्रान्येऽनृता्चान्ये तथान्ये नदनतेका। ॥ १२॥ 


सपेकमेसहाश्चान्ये पार्थिवेष्वितरेषु च । 
विविधाकारयुक्ताश्र ब्राह्मणा भरतषभ ॥.१३॥ 
नानाकमंसु रक्तानां घहुकमापजीविनाम्‌ । 

धरमेज्ञानां सतां तेषां निसमेवानुकीतयेत्‌ ॥ १४॥ 


पितृणां देवतानां च मतुष्योरगरक्षसाम्‌ । 


सवको जाते तथा समीको नि।शेष 
कर सकते हैं, इनका अन्तःकरण जाना 
नहीं जाता, सष दिशा इनके निमित्त 
अनाइत हैं, ये कुद्ध होनेपर दावानल- 
के मध्यम स्थित अभिशिषार्का भाति 
दीख पडते हैं । (१-९) 

साहसिक पुरुष भी इनसे उरते हैं, 
इनके शुणकी सीमा नहीं है; इनके 
बीच कोडे जडभरत आदिकी भांति 
तृणस छिपे हुए कूएंके सहश और 
कोई वसिष्ठ आदिकी भांति आकाइवत्‌ 
विशुद्ध हे,फोईकोई दुवीसा आदिका भांति 
असह्य पीडा देनेवाले और कोई गोतम 
आदिकी भांति कापीसवत्‌ मृदुता अम- 
सम्बन करनेवारे हैं, इनके बीच बहुतेरे - 
अगस्त्यकी भांति अत्यन्त इठ और 
चहुतेरे तपस्वी मी हुआ करते हैं,कितने 


भे 


ही कृपिकाये और गोपालन करते हैं 
कोई कोई मिक्षाइत्ति अवलम्घन किया 
करते हैं। कोई कोई वाल्मीकि और 
विश्वामित्र आदिकी भांति चोगेवृत्तिमें 
रत रहते ओर कितने ही नारद प्रभृति- 
की भांति मिथ्या कलइप्रिय और कितने 
ही भरत आदि गुनिर्योकी माति नट 
नत्तेक ह । ( १०--१२ ) 

हे भरतश्रेष्ठ दूसरे अनेक प्रकारके 
ब्राक्षणइन्द राजा तथा अन्य लोगोके 
समीप समस्त कार्य कर सकते हैं,अधिक 
क्या कह वे लोग समुद्र सोखनेमें भी 
समर्थं हे! श्रीरप्रच्छाद्नके निमित्त 
अथवा लोकरक्षाके लिये निषिद्ध कमके 
सहारे अनेक विषयोग अनुरक्त तथा 
बहुतेरे कमोपजीवि, धर्मञ्च, साधु आह- 
पोका सदा नाम लेना उचित है! दे 


[१ आनुशासनिकपर्व 
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अध्याय ११] १३ अनुशासनप्ै । २९९ 
॥७662656665666556665666656665666565555522559555555555555535555552 
ईराप्यत महाभागा ब्राह्मणा दे जनाधिप ॥ १५॥ 
नेते देषन पितृभिन गन्धवन राक्षसे! | § 
नासुरन पिशाचेश्च शक्या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ | 
अदेव देवत कुयुदवतं चाप्यदेवतस्‌ | (| 
यमिच्छेयुः स राजा स्पायो नेष्ट! स पराभवेत्‌ ॥ १७॥ 3 
परिवाद च ये कुयुब्राह्मणानामचेतस। । || 
सल ब्रवाम त राजान्वनदययुने सशयः ॥ १८॥ 9 
निन्दाप्रशसाकुशलाः कीत्यक्ीतिपरायणा; । 9 
परिकुप्धान्ति ते राजन्सततं. द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ गी 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुष! स प्रवधते । ॥ 
ब्राह्मण्य! पराकृष्टः परा भूयात्क्षणाद्धि स! ॥ २०॥ | 


शाका यवनकाम्बीजास्तास्ता। क्षत्रियज्ञातय! । | 
॥ ११ ॥ 

द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्राप्युशीनराः । | 
कोलिसर्पा महिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२ ॥ | 
पृषलत्व॑ परिगता ब्राह्मणानामदशनाते | | 


पिन होते हे । है राजन ! जो लोग 
निन्दा ओर प्रशंसा करनेमे निपुण तथा 
कौ।चै-अकीत्तिपरायण ह, वे बराक्षणासे 


द्वेष करनेवाले पुरुषोके ऊपर सदा 


जननाथ ! पहले समयमे महाभाग 
ब्राहमण लोग पितर, देवता, मनुष्य, 
उरग और राके मी पूज्य थे। देव 
गण, पितर, गन्धे, राक्षस, असुर और 


पिशाचोंसे द्विजातिवृन्द कदापि पराजित 
नहीं होसकते, ये लोग अदैवको दैव 
` ओर देवको अदेव कर सकते ६, ये 
जिप्तके निमित्त इच्छा करें, वह राजा 
होजावे, जो इनका ६९ नहीं है वह परा- 


भूत-होता है । (१३--१७) 


ब्राक्षणोंकी निन्दा करते हैं, में सत्य 
ही कहता हूँ, कि थे लोगःनिसन्दद 


। 
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हे महाराज ! जो अज्ञानी महुष्य' ` 


कोपित हुआ करते हैं। श्ाह्मम लोग 
जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह पुरुष 
वद्धित होता है और जिसको ब्राह्मण 
लोग निकृष्ट समझते. हैं, पह श्षणमरतें 
पतित होता दै । शक, यवन, काम्बोज 
आदि क्षत्रिय जाति ब्रह्मणोंके अनुग 
निवन्धनसे चाण्डाठलको प्राप्त हुई 
हैं। (१८-२१) 


द्राविड, कलिङ्ग). पुलिन्द) उश्ीवर, f 
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ओेपान्पराजपर्नेमश्यो न जयो जयता वर 


मंहामार्त 1 


CEE ik) = Co 


॥ २२! 


यन्तु सदमिद हन्याद्राह्मणं च न तत्समम्‌ | 


€ 
च्रह्मदध्या महान्दोष इत्याहः परमपयः 


॥ २४ ॥ 


परिवादो द्विजातीनां न ओतव्यः कथचन । 

आसीताधोबुचस्तृष्णी समुत्थाय ब्रेड चा ॥ २२ ॥ 

न स जातोऽज्ञनिप्पङ्टा एधिव्यासिह कञ्चन । 

यो ब्राह्मणदिरोघेन सुखं जीविठुडत्सहेद्‌ ॥ २६॥ 

दो सुटना वायुदुस्पशेः पाणिना शशी । 

ढुधरा एथिदी राजन्दुजया ब्राह्मणा सुदि ॥ २७ ॥ { २०८५] 
इति ध्रीनददाभारते शव्साहत्यां संहितायां वैयासिक्यां ननुरासत दि आानुशासनिकरे 


पर्णि दानघनें हाह्मपप्रशंछा चाम कयस्विशो5प्यायः 1३३१! 


[3 
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न्‌ 


भीष्म उवाच- त्राह्मणातेच सततं भूशा छंपरिपूजयेत्‌ ! 


एते हि सोमराजान इम्वराः सुखदुःखयोः 7१ 


एते सोगैरलकारेरत्पेथ्ेद किमिच्छकैः 
क््याश् पितवद्ध पे; 


र 


उदा एज्या नसस्कार 


1२९1 


झोठिसऐ ओर माहिषक प्रभुति क्षत्रिय 
लाति ब्राह्मणोकषी इुपाके बमावस 
इपलत्वजो प्राप्त हुई हे । हे विजविवर! 
उनके विक्षट पराजय होता उत्तम हैं, 
जय इल्याणकारी नहीं है। इन समस्त 
प्राणियों मारन! एक ज्ाह्मयक्के तुर्य 
नहीं है, मइर्षियोने इहा है, कि ब्हमइत्या 
महादोष इ । द्विवातियोंी निन्दा न 
सुरनी चाहिये, उस समय तिर चौदा 
करके पेठा रहे अथवा सौनाइहम्त्रत 
करके उके दूसरे स्पानमे चला जावे । 
बो ब्राहमयोके सङ्ग विरोध करके सइजञमे 
जीनेका उत्साह करदा, इस भूमण्डलपर 
ऐसा कोई पुरुष नहीं उन हुआ ऑर 
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च होगा ! हे महाराज ! कैसे दाइ 
झड्डोनें प्रहण नहीं की दाही, दये 


चन्द्रमाको हाथये स्पर करना इम्मद 
घेरीक्षे धारय 
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` नियन्ता आर चन्द्रमा ही इनके राडा 


हें। हे महाराज ! ये लोग मोग, नम- 
स्कार, आभूषण तथा दूरे अमिडषित 
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१३ अनुश्ासनपर्वे । 


ततो राष्ट्रस्य शान्ताह भूतानामिध वासवात । 
जायता म़ाहमवचस्रा राष्ट्र ब्राह्मण! शाचे! ॥ ३॥ 
महारथश्च राजन्ध एष्टव्य शञुतापन। । 


ब्राह्मण जातिसंपन्न धमेज्ञ संशितब्रतम्‌ 


॥४॥ 


वाहयेत गृहे राजन्न तसमात्परभस्ति वे । 


ब्राह्मणेभ्यो विदत्तं प्रतिशहृन्ति देवता! 


॥५॥ 


पितरं सवेभूतानां नेतेभ्धो विद्यते पर | 


आदिलश्वन्द्रभा वायुरापो भ्रस्बर दिश 


॥६॥ 


सर्व ब्राह्मणमाविद्य सदा5श्रपुपश्ज्ञते | 


न तस्याश्चन्ति पितरो यस्थ विमा न सुञ्जते 


॥७॥ 


देवाश्राप्परप वाक्षन्ति पापस्थ ब्राह्मणद्विषः । 


ब्राह्मणेषु तु तुष्टेपु प्रीयन्ते पितर! सदा 


॥८॥ 


तथेव देवता राजन्नात्र काया विचारणा । 


तथच तेऽपि प्रायन्त यषा भवात तद्वाव! 


॥९॥ 


न च प्रेत विनश्यन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌ । 
लि अर खिल UE NS Tl le अन्य सघन य 


nh 


२१.7) ७ ह, 
विषय सदा एमाय आर पववत 
Ne 


रक्षणीय हैं । ने इन्द्रेके सहारे भूता 
की शान्ति होती हे, यसे ही ब्राह्मणोंके 
द्वारा राज्यों शान्ति हुआ करती है। 
राज्यमें पवित्र बराह्मण अह्मवर्ेसती 
होकर उत्पन्न हो और क्षत्रिय महारथ 
तथा शञ्ुतापन होवें । हे महाराज ! 
सबके एश्रयके निमित्त ग्रृहके बीच 
संद्षितत्रती, धर्म जाननेवाले, जातियुक्त 
ब्राह्मणॉका घास करावे, उससे रे 
और कुछ मी नहीं दे ! भाहेणोकी जो 
इवि दिया जाता हैं दवता आर पितर 
उसे ही ग्रहण करते हँ) सत्र माणिरयोक 
बीच त्राह्मणॉते श्रेष्ठ आरे कोई मा नह 
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| 
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हे ऐश जानो । ( १-६ ) 


र्य, चन्द्रमा, वायु, चल, आकाश, 
पृथ्वी और सत्र दिशा ब्राह्मणोंसे बा 
विष्ट होकर सदा अश्न उपभोग करती 
है । जिसके घरमै कोई ब्राह्मण भोजन 
नहीं करता, उप्तके पितर ओर देवता" 
बृन्द भी उस पापाचारी ब्राह्मणद्वेषीका 
अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राह्म्णोके 
सन्तुष्ट रहनेसे पितर लोग पदा प्रसश्न 
रहते हैं ओर देवता लॉग भी उपा 
माति प्रसन्न होते है, है महाराज ! 
इस विषयमें विचार करना उचित नहीं 
दै । जिनकी दान की हुई पस्तुओकी 
देवता ओर पितरउन्द ग्रहण करते ह, 
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डिसे ग्रदावमूइकी उत्पत्ति होती 
हैं, बराझयोडे ही दे यहादि इच्तन्न हुए 
हैं। यइ जीव विममे उन्न होता है 
बोर परलोकम जिस स्थानमें बाता है, 
उडे ही खगे बोर चरका मार्ग झानो 1 
51022 72 02200 


$ ही भ्रष्ट ई, दो लोग आगत और 
अनागन विशयोझे ञाननेने समर्थ ह 
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ये चेनमछुततन्न ते च यान्ति 


१ मद्दानारठ | 


यङ्गा्मणङुखासाव प्रतियह्वन्ति 
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॥ १०॥ 


॥११1] 


॥ १३! 


इन्ति वै चचः | 
सूतात्मानों मदहात्मानस्ते न यान्ति पराअवम्‌ ॥१५॥ 
क्षत्रियाणां प्रतप्ता तजसा च दलेन च! 
आक्णेष्वद चास्यन्ति तज्ञांसि च चलानि च ॥१३॥ 
चृगदस्तालजद्रांच्य चीपानाह्िरखोऽजयन्‌ ! 


भरदाजो वेतहव्यानेलांच्य भरतर्षभ 1१७॥ 
OR 8 कनत 
बे लोग मी अन्न हुआ करते हैं, बेदी! तथा जो अपना वर्म बाते ह, बही 
प्रठोकर्पे बाके विनष्ट नई होते,इल्कि.,. ्राक्षप हैं, बो निज धर्मका बनुष्ठान 
प्रम गनि पात हैं। दनुध्य दिन दिन करते हैं, वे पठित नहीं होते, परलोक 
चच्तुओंसे रह्म धो दूभ ऋरता है, जाकर पिनष्ट नहीं होते और न उनडी 


प्रामद होती दै । जो सब चिचत्रिजयी 
महात्मा लोग ब्राह्मणक मुखसे अहिर 
हुए वचनको प्रतिग्रह करते हैं, उनका 
प्रामद नहीं होता । (११-१५ 
अपने तेज ओर बसे दृशवरोंक्रो 
नपानेदाहे सत्ियका बल और तेतर 
्राहमगरे समीपही परावित होता है। 


है मरतत्रेष्ठ ! मृयुबंधीक आकर्मनि 


काठे इरिणकी डाल पहरकर मी ताड" 
जङ नामक कषत्रियोक् जीता था । 


[१ ऑनुशासनिकपत 


येन यनेद हविषा त्राझणास्तपयन्नरः 
तेन तेनेव ग्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा ! 
ब्राह्मणादेव सङ्भूत भवन्ति यतः प्रज्ञा! 
यवञ्चाय प्रभवति प्र यत्न च गच्छति | 
बहव मार्य स्वर्गस्य तयैव नरकस्य च 
आगतानानते चोभे ब्राह्मणों द्विपदां वर! । 
ब्राह्मणो अरतन्रेष् स्ववमं वैद वेद थः 
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वित्रायुधांद्याप्यजयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः | | 
प्रक्षिप्याथ च कुम्भान्वै पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८ ॥ | 
यार्केचित्कथ्यते लोके श्रूयते पठधतेऽपि वा | || 
सवै तढ्राहाणेच्वेध गहोउप्रिरिव दारुषु ॥१९॥ 1 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
संवादं वासुदेवस्य एथ्व्याश्च भरतपेभ ॥२०॥ 
वासुदेव उवाच- मातरं सवभूतानां एच्छे त्वां संशाय शुभे ) 
केनस्वित्कमंणा पाप व्यपोहति नरो गृही ॥२१॥ 
व्युवाच~ ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्रं होतहुत्तमम्‌ । 
त्राह्मणान्सेवमानस्थ रजः सव प्रणंइयति | 
अतो भूतिरतः कीतिरतो बृद्धि प्रजायते ॥ २२॥ | 
महारथश्च राजन्य एष्टव्यः शज्रुतापन! | | 
इति मां नारद! पाह सततं सवेभूतये ॥२३॥ | 
ब्राह्मणं जातिसंपन्न धर्मज्ञं संशितं शुचिम । 
f 
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अङ्गिराके पुत्र बुहस्पतिने नीपबंश्रीय | प्राणियोंको जवनी हो, शसहिये तुमसे 
योक जय किया और भरहाजने | में यह सन्देहका विषय पूछता हुँ, कि 
वैतहव्य, ऐर तथा चित्रायुध आदि | गृहस्थ मनुष्य किस कके सहारे पापसे 
राजाओंकी जीता था, इसलिये पार हंटो हैं ! ( २१ ) 
हुए पुरुषको परित्याग करके पृथ्वी बोली, ब्राक्षणकीदी ऐवा 
जिसके सहारे पार जा सके, उसे ही | करे, यही उत्तम और पवित्र कमे है, 
अवरम्बन करे । इस लोकमें जो कुछ | जो लोग ब्राह्मयोंकी सेवा करते हैं 
कहा, सुना वा पढ़ा जाता है, थइ सम | उनके सब पाप नह होते हैं। माह्मणकी 
उकहीके बीच छिए हुई अग्निकी माति | सेवा करनेसे ऐसे, कीचि और ? 
णो विद्यमान है! हे गरतभेष्ठ | आत्मज्ञान प्रास होता है। शापन 
स विषये श्रीकृष्ण और पृथ्वीकै | महारथ क्षत्रिय वाञ्छनीय हैं। नारद 
बादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका | सुनिने सुझेते यह र था, कि जाति- 
माण दिया जाता दै । (१६-२०) सम्पन्न सेशितत्रती धमन ब्राह्मणको सबके 


श्रीकृष्ण बोरे, हे शुभे ! तुम हष ! ऐजयके निमित्त इच्छा करनी उचित 
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१ अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चैव येऽपरे 1 २४ ॥ 
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ब्राह्मणा ये प्रशंसन्ति स सतुष 
अथ यो ब्राह्मणात क्रुष्ट! पराभव 
यथा महाणवे क्षिप्ता सीतानेष्टाविनरयांते । 
तथा दुश्चरितं सब पराभावाय कर्पते 
पह्य चन्द्रे कृत लक्ष्म ससुद्रो लवणोदक! । 
तथा भगश्षहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः : 
तेषामेव प्रभावेन सहस्रनयनो ह्यसौ । 
दातक्रतुः समभवत्पश्य साधव याहशप 
इच्छन्‌ कीति च भूतिं च लोकांश्च मधुसूदन । 
ब्राह्मणाचुमते तिठेत्पुरुषः झुविरात्मवान्‌ 

म उप्राच-इत्पेतद्कचनं श्रुत्वा मेदिन्या मधुसूदनः । 
साधु साथ्विति कोरऽ्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
एतां श्रुत्वोपमां पार्थ प्रयतो ब्राह्मणषेभान्‌। 
सतत पूजयेथास्त्वं तदः श्रयोऽभिपत्स्यस्चे ॥ ३१ ॥ [ २११६ ] 

इति श्रीप्रहाभारतेण्आनुशासनिकेपर्वेणि दानधर्म प्थिवीवासुदेचसंवादे चतस्मिशोऽध्यायः ३९ 
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महाभारत | 


चेरात्‌ ॥२%॥ 


॥ २६ ॥ 


1२७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


हे। श्रेष्ठ और निकृष्टे ब्रीच जो लोग 
शरेष्ठसे मी भेष हैं, चे ब्राह्मण जिसकी 
प्रशंसा करते हैं, वह मनुष्य वद्धि 
होता है और जो पुरुष त्राह्षणोकी 
निन्दा करता दै, वह शीघ्रही नष्ट हुआ 
करता हे । (२२-२५) 

` जसे महासागरम फेकनेसे कथे हेल 
विन होते हैं, पैसे ही ब्राह्मणोंके निकर 
दुभरित्र पृरुषोंका परासच हुआ करता 
है। देखिये, चन्द्रमा कलड्से और 
समुद्र खारे पानीसे युक्त है और महेन्द्र 
संहस्र मगचिन्हसम्पन्न होकर फिर 
राह्मोंके प्रमावपे सइसनयवारे हुए 
हैं। उन लोगोंके प्रभाषते ही देवराज 


- अचुन्गाषत्ती होने । (१६-१९) 


शतक्रतु हुए हे । हे माधव ! द्विजम- 
णका समान प्रभाव अवलोकन करो । 
हे मधुद्दन ! जो पुरुप कीचि, ऐस 
और शुभ लोककी कामना करता है वह 
पवित्र तथा शुद्धचित्त होकर ब्राह्मणोके 


भीष्म बोठे, हे हरुनन्दन ! मुख: 
द्नने पृथ्वीका यह सप बचन सुनके 
साधु साधु कहके उसे अभिनन्दित 
किया | है कुछनन्दन ! तुम इस ही 
उपमाको सुनके सावधान होकर जाकझ- 
णोंकी सदा पूजा करो, तो तुम्हारा 
कल्याण होगा । (३०-२१) 

अनशासनपदेमं ३४ अध्याय समाप्त | 


[ १ आनुशासनिकपदे 
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भीष्म उवाच-जन्मनेव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते । 

नमस्थ। सचभूतानामतिथि। प्रस्नताग्रमुक्‌ ॥१॥ 
स्वार्था! सुद्ददस्तात ब्राह्मणा! छुमनोझुखा! | 
गीमिमइलयुक्ताभिरनुध्यायान्ति पूजिताः ॥२॥ 
सवाश्नो द्विषतस्तात ब्राह्मणा जातमन्धवः । 
गीमिदोरणयुक्ताभिरमिध्यासुरपूजिताः ॥३॥ 
अन्न गाथा! पुरा गीता। कीतेयन्ति पुराविद! । 

सुटा द्विजातीन्‌ घाता हि यथापूर्व समादधत्‌ ॥ ४॥ 
न चान्पदिइ कर्तव्य किंचिदृध्वे यथाविधि । 

गुप्तो गोपायते ब्रह्मा श्यो वस्तेन शोभनम्‌ ॥५॥ 
स्वमेव कुवतां कम शरीवों ब्राह्मी भविष्यति । 
प्रमाणं सर्वभूतानां पर्रहाश्च भविष्य ॥६॥ 
न शौद्रं कर्म कतेऽ्यं ब्राह्मणेन चिपश्चिता । 

शौद्रं हि कुवेत! कमे धर्मः ससुपश्ध्यते ॥७॥ 


अनुशासनपर्वमे ३५ अध्याय । 

भीष्म बोले, महानुभाष ब्राह्मणदरन्द 
संस्कार आदि न होनिपर भी जन्मतः ही 
सब -प्राणियाके नमस्य ओर अतिथि 
होकर मली भांति पके हुए अन्न आदिक 
प्रथम भोक्ता हैं । हे तात ! देवतामॉके 
मुखस्वरूप ब्राह्मण लोग सबके ही मित्र 
हैं और उनके प्रमावसे ही धर्मादि अथे 
सिद्ध होते हैं, वे मङ्गलयुक्त वचनण्यूहसे 
पूजित हेनिपर कल्याणकी कामना करते 
ह| हे तात! ब्राह्मणोंने इम ठोगोके 
विपक्षव्यूहके द्वार कठोर वाक्यसे थस 
स्प्रानित होनेपर छुद्ध कर उन्‍हें 
अभिश्वाप दिया है । पुराण जाननेषाले, 

प्डित लोग इस विपयर्म जिस. प्रकार 
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करके नियमित किया था, उस ही 


करव्य नहीं है। है आह्ृणवृन्द ! तुम 
लोग रक्षित होकर सबकी रक्षा करो, 
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पहले विधाताने द्विजातियोकी उतपन्न 


प्रथम कही हुई अपूव गाथाको गाया 
करते हैं । (१-४) 

इस ठोके बराह्मणोंको विधिपूर्वक 
निर्दिष्ट कर्मके अतिरिक्त और कुछ भी 


Dass 9893 
29932929999999999329999999999999599999€56६99998:99935292:७3, 


उससे तुम्हारा उत्तम कल्याण होगा। 
अपना कर्म करनेसे तुम लोगों व्राल्ली 
श्री प्राप्त दोगी, तुम होय सब भूतो 
कृसैव्यके निश्चय करनेवाले और नियंता 
होगे । विद्वान्‌ ब्राह्मणको शद्रका कर्म 
करना उचित वहीं दै। ब्राह्मण यदि 
श्ूद्रका कमे करे, तो उसका थम नष्ट 
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[ १ आनुश्षासनिकप्े 


FR प 
श्रीश्च बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी | 


स्वाध्याये चेव माहात्म्य 


विपुल प्रतिपत्स्यते ॥ ८॥ 


हत्वां चाहवनीयस्थं महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः | 
अग्रभोज्याः प्रसूतीनां श्रिया त्राह्मयाऽनुकाल्पता} ॥९॥ 
श्रद्धया परया युक्ता हयनभिद्रोहलन्धया 
दमस्वाध्यायनिरता। सवान्कामानवाप्स्यथ ॥ १०॥ 
यच्चैव मालुषे लोके यथ देवेषु किचन । 

सर्व तु तपसा साध्यं ज्ञानेन निथमेन च ॥ ११ ॥ 
हत्येच ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मथाऽनध । 
विप्राणामनुकम्पाध तेन परोक्त हि धीमता ॥ ११॥ 
भूयस्तेषां बले मन्ये यथा राज्ञस्तपस्बिन। । 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसा! क्षिप्रकारिणा ॥ १९॥ 
सन्त्येषां तिंहसत्त्वाच व्याधसत्त्वास्तथापरे । 


वराहस॒गसर्वाश्व जलसत्त्वास्तथापरे 


॥ १४॥ 


सर्पस्पशेसमा। केचित्तथान्ये मकरस्श्का! । 
विभाष्य घातिनः केचित्तथा चक्षुहंणोऽपरे ॥ १५॥ 


हुआ करता है। हुए रोग श्री) बुद्धि, 
तेज, प्रतापशालिनी विभूति आर 
बिज शाखोक्त वेद पाठमें बिपुल 
माहात्म्यको प्राप्त होगे । ( ५-८) 
महाएश्वय प्रतिष्ठा हाम करके आह- 
बनौयख देवताको आहुति देकर माता 
के निकट शिशु सन्तानकी भांति सब 
अग्रभोज्य और जाही श्रीके पात्र होगे। 
अनसिद्रोहसे प्राप्त परम भरद्भायुक्त ओर 
दम स्वाध्यायमें रत होकर समस्त 
काम्यवरतु पाओगे । मनुष्यलोक और 
देवहोकमें जो झुछ है, वह सप ज्ञान, 
नियम और तपस्याके सहारे सिद्ध होता 


है। हे पापराहित ! यह भैने ब्रक्मगीत 
समस्त पचन कहा ३; बराह्मणोंके विष- 
यन अनुग्रहे लिये वुद्धिशक्तिसे युक्त 
प्रजापतिने यह गाथा कही थी। जेसा 
राजाका बल है, तपसियोका भी वैसा ही 
बल समझा जाता है। ब्राह्मण ढोग 
दुरा्द, प्रचण्ड वेगश्वाली और क्षिप्र” 
कारी होनेपर भी पूजनीय हैं। (९-१३) 

इनके पीच कोई कोई सिंहके समान 
बलशाली हैं, कोई कोई शादूलके सद्ध 
रन हैं कोई वराहके समान तेजस्वी, 
कोई सृगसहश बरसे युक्त हैं, कितने ही 
लठसदग्न बलसे सम्पन्न है, कोई कोई 
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१३ अंनुशासनेपर्थ । 


सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तधा परे | 
विविधानीह पृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्टिर ॥ १६॥ 
मेकला द्राविडा लाटा! पोण्डा। काण्वशिरास्तथा | 


Rr ९१ र LN 
शाण्डका दरदा दावाञ्यारा? शापरवचरा। 


॥ १७॥ 


किराता यवनाश्चैव तास्ता! क्षत्रियाय! । 


वृषलत्वमचुप्राप्ता ब्राह्मणाना्रमषणात्‌ 


॥ १८॥ 


ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः 
ब्राह्मणानां प्रसादाच देवा! स्वर्गनिवासिन! ॥ १९ ॥ 
अशक्यं सुमाकाशमचाल्यो हिमवान गिरिः | 
अघाया सेतुना गङ्गा दुजया आझणा सुवि ॥ २०॥ 
न घ्राह्मणविरोघेन शक्या शास्तुं वसुंधरा | 

ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २१ ॥ 
तान्पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 

यदीच्छसि महा भोक्तुमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ | 


सर्पस्य सदश्च हैं, कोई मकरके समान 
स्पर्धमात्रसे ग्रहण करनेवाले, कोई वाकयके 
तहारे नष्ट करते और कोई नेत्रसे ही 
जलाया करते हैं। कोई कोई विषधर 
सर्पके समान हैं. और कोई कोई गन्द 
्रभाववाले भी हैं । हे युधिष्ठिर! इस 
होकमें द्विजोका चरित्र अनेक प्रकार 
का है । ( १४-१६ ) 

मेकल, द्रविड, लाट, पोण्डू, काण्वः 
द्रा, शोण्डिक, दरद्‌, दावे, चोर, 


शबर, धेर, किरात और यवन प्रसूति 


सघ धृत्रिय जाति भह्षणॉके कोपको 
सहनेमें असमर्थ होनेसे चाण्डाललको 
प्राप्त हुई हैं । माहषणोके सङ्ग हेप 


शू 


करनेसे असुरदृल्द पातालमें निवास 
करते हैं और देवगण ब्राक्षणोंकी कृपासे 
स्वरगेनिवासी हुए हैं। आकाशको 
स्पक्षे नहीं किया जा सकता, हिमालय 


NARA 


पहाडको हृटानेमें किप्तीकी सामथ्यं नहीं 


है, पुढसे गंगाको धारण नहीं किया 


जाता और इस भूमण्डल्मे ब्रह्मणोंको 
जय नहीं किया जा सकता (१७-९०) 

प्राक्षणोंके सङ्घ विरोध करके इस 
पृथ्वीको शवासन करनेमें किसकी मी 
सामर्थ्य नहीं है। महानुभाव ब्राह्मणगण 
देवताओंके मी देवता हैं, हसालिये यदि 
इस सागरमेखला प्थ्वीको भोग करः 


नेकी इच्छा करते हो, तो दान आर 
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३०८ मदसि । 


क. ० ब 
a 


सेवासे सदा उन लोगॉकी पूजा किया 
करो । हे पापरहित ! प्रतिग्रहे दवारा 
्राहमणोंका तेज शाम्त होता है। हे 
महाराज! इस लिये जो प्रतिग्रह करनेकी 
इच्छा न॑ करें, उनकी तुम रक्षा 
करना । (११-१३) 

अनुशासनपर्वमे ३५ अध्याय समाप्त। 

अनुशासनपर्वमे ३६ अध्याय । 

भीष बोले, हे युधिष्टिर ! इस 
विषयमे प्राचीन ढोग इन्द्र और शम्परके 
संबादधुक्त यह पुराना इतिहास कहा 
करत इ, तुम सुनो । देवराजने वेष 
पदलके तथा जटी, रजोगुण होकर 
निष्ट रथपर चढके शम्भरसे प्रश्न 
किया था । (१-२) 


हङकङका कक ककङकककङिकिक कक? IDNR IBID DDDIIDD IPD D DDD PP 
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, व्यवहारप्ते अपनी जातिके पीच श्रेष्ठ 


[ १ आँनुधासनिकपर्ष 


कचकच 

प्रतिग्रहं ये मेच्छेयुस्तेभ्यो र्यं त्वया रप ॥ २३ ॥ [२६३९] 
इति थ्रीमद्वाभारते शतसाहर्त्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 

पर्षणि दानधर्म ब्राह्मणप्रशंसायां पऽ्चनिश्षोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 

भीष्म उवाच-- अनाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
शाक्रहाम्परसंघादं तन्नियोध युपिष्ठिर ॥१॥ 
शक्रो द्यज्ञातरूपेण जटी भूत्वा रजोगुण! | 
विरूपं रथप्रास्थाय प्रश्नं पप्रच्छ दाम्यरम 1 २॥ 

शुक्र उवाच- केन दास्वर घृत्तेन स्वजाद्यानधितिष्ठासि | 
श्रेष्ठ त्वां केन मन्यन्ते तह र्हि तत्वतः ॥३॥ 

श्वर उचाच- नासूयामि यदा चिप्ान्त्राह्यामेव च मे मतम्‌। | 
छाख्राणि वदतो चिप्रान्समन्यामि यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 
शरुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कहिचित्‌ । 
अभ्यचाम्यतुएच्छामि पादौ गहामि धीमताम्‌ ॥ ५॥ 
ते दिश्रब्धाः प्रभाषन्ते संएच्छन्ते च मां सदा! 


क 


रूपसे निवास करते `हो ! किस 
लिये तुम्हें सब कोई श्रेष्ठ समझते हें? 
इस बिषयको यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करो । (३) | 

शम्पर बोला, में आह्मपोंकी निन्दा 
नहीं करता, मेरा मत आ्राह्मणोंके अनु- 
गत है, जो सब ब्राह्मण झाखीय कथा 
कहते हैं, में सुखपूर्वक उनका संमान 
किया करता हूं। शान सुनके में.अबज्ा 
नहीं करता, कभी किर्साक्रे समीप 
अपराधी नहीं होता, बुद्धिमान्‌ दिजा- 
तियोंकी पूजा करता, उनके चरण प्रदण 


है 
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इन्द्र घोरे, दे ३म्पर ! तुम कैसे | 
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करता, तथा उन लोगोंके समीप प्रश्न 1 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ६ ॥ 


ते मां शाञ्पथे युक्त त्रह्मणयमनसूयकम्‌ | 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षोद्रं मब्विव मक्षिकाः ॥७॥ 
यच भाषन्ति संतुष्टास्तच्च ग॒ह्मामि मेषया । 


समाधिमात्मनो नि्यमनुछोममचिन्तयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सोऽहं वागग्रमृष्टानां रसानामवलेहक! । 


स्वजाद्यानधितिष्ठाप्रि नक्षत्राणीव चन्द्रमा। 


॥९॥ 


एतत्प्ृथिव्याममृतमेतचक्षुर ुत्तमम्‌'। 


यट्टाझणसुखाच्छाख्नमिह श्रुत्वा प्रवतेते 


॥ १० ॥ 


एतत्कारणमाज्ञाय दृष्टा देवासुरं पुरा । 

युद्धं पिता मे हृष्टात्मा विस्मितः समपद्यत ॥ ११॥ 

दृष्टा च ब्राह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्‌ । 

पर्यपृच्छत्कथममी सिद्वा इति निशाकरम्‌ ॥ ११॥ 
सोप उवाच- ब्राहाणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा । 


किया करता हूँ। घे लोग विश्वासी 
होकर कहते और पुझसे सदा प्रश्न 
किया करते हैं, उनके असावधान 
रहनेपर भी में अप्रमत्त तथा उनके 
शयन करनेपर भी में सदा जाग्रत रहता 
हुँ । जते मधुमागिखये अपने छते म 
मधु इकहा करती हे, बसे ही बे निय 
न्ता ब्राक्षण शाखपथमें सदा नियुक्त 
रहनेवाले मुक्त ब्रह्मनिष्ठ, अनद्रयक पूण 
रीति अमृतसमान विद्यासेचन किया 
करते हैं ।( ४-७ ) 

घे लोग सन्तुए होकर जो इछ 
कहते हैं, में घुद्धिके सहारे उसे ग्रहण 
करता हूँ, सदा अनुलोम मावसे अपनी 
ग्रक्षनिष्ठा सोचा करता हूं । जेते चन्द्र 
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मा बक्षत्रमण्हळीका स्वामी है, वैसे ही 
जिन लोगोंके वाग्यस्थके अंग्रभाग 
जिहामें विधारूपी अमृत है, उस ही 
बिधारुपी रसा पान करते हुए निज- 
जातिके बीच श्रेष्ठरुपप निवास करता 
हुँ । ञाह्षणोके मुखते शास्र सुनके उस- 
के अनुसार जैसा अनुष्ठान किया जाता 
है, इस लोकों बदी अमृत है और वही 
उत्तम नेत्रखरूप हे । पहले समयमे 


भरे पिता इस कारणको जानके तथा 


देवासुर युद्धको. देखकर प्रसन्नवित्त और 
विसित हुए थे । उन्होंने महानुभाव 
ब्राक्मणोंकी महिमा देखकर चन्द्रमासे 
पूछा था, कि ये होग किस प्रकार सिद्ध 
हुए हैं | (८-१२) 
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महाभारत ।, 


सुजवीयाश्च राजानो वागख्राख द्विजातयः ॥ १३॥ 
प्रणवं चाप्य षीयीत मराह्मीदुबसतीवसच्‌ | 
निमन्युरपि निर्वाणो याति! स्पात्समद्शन। ॥ १४॥ 
अपि च ज्ञानसपन्न। सवान्वेदान्पितु्हे । 

-हाघमान इवाधीयाद्‌ ग्रास्थ इत्येव तं बिहु। ॥ १५॥ 
भूमिरेतो निगिरति सपो बिलशयानिव । 

राजानं चाप्ययोद्धारं त्राह्मणं चाप्रवासिनस्‌ ॥ १६॥ 
अभिमान! श्रियं हन्ति पुरुषस्याल्पमेघसः । 

गर्भेण दुष्यते कन्या ग्रहवासेन च द्विज। ॥ १७ ॥ 
इत्येतन्मे पिता भुत्वा सोमादद्ुतदर्शनात्‌ । 


त्राह्मणान्पूजयामास तधेवाहं महात्रतान्‌ 


॥ १८ ॥ 


भीष्म उवाच- सुत्वेतदचन शको दानवेन्द्रमुखाच्च्युतम्‌ । | 
द्विजान्संपूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ [११५८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे त्राह्मणप्रशंसायां इस्द्रशस्वरसंवादे पर्‌विशोध्याय:॥ ३६॥ 


प्याला... 


कप 


चन्द्रमा घोले, म्राह्मणोंको तपस्याके 
सहारे सदा घार सिद्ध होता है, 
राजा लोग बाहुबठशाठी और ब्राह्मण 
लोग वाक्यरूपी वलये सम्पन्न हैं | 
राह्मण लोग गुरुके गृहमे निवास करके 
से हर आष क! 
निमन्यु, निवाण ओर समदी! होकर 
परित्राजक धर्माचरण करे । यदि हान 
सम्पन्न ब्राह्मण पितृगृहोमिं हापतीय 
होकर समस्त वेद पढे, होमी लोग 


आभ्य कहके उसकी निन्दा करते हैं। 


AY 


जैसे सप बिल रहनेवाले जीबोको 
प्रात करता है, पेसे ही भूमिका तेज 


॥ बैदुकरारहित राजा ओर अग्रवाती 
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प्राक्मणको ग्रास किया करता है। अभिमान 
महपुदधि पुरुषकी श्री नष्ट करता है, 
र्भके कारण कन्या दूषित होती है 
और गृहवास निषन्धनसे ब्राह्मण दूषित 
दता है । जैसे मेरे पिता अद्गुतदश्न 
चल्द्रभाके निकट यह वृत्तान्त सुनकर 
महात्रती ब्राह्षणोकी विस प्रकार पूजा 
करते थे, में मी उस ही भांति उन 
लोगोंकी पूजा किया करता हूं। १३-१८ 

गीष्म बोळे, देवराजने दानवेन्द्र श- 
मरके भुसे निकले हुए सब बचन 
सुनकर पूर्णरीतिसे आह्षणोंकी पूजा की 
थी, उसहीसे महेन्द्र पाया हे । (१९) 
` अनुशासनपर्वमे ३६ अध्याय समाप्त । 
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१३ अनुशासनपवे। 
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युधिष्ठिर उवाच- अपूवश्च भवेत्पात्रमथवापि चिरोषितः । 


| 


A 
क 
ठ 
A 


धी 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
/ 
र 
| 
| 
| 
| 
। 


दूरादभ्यागत चापि कि पान्न स्थात्पितामह ॥१॥ 
भीष्म उघाच-- क्रिया भवति केषां चिदुपांशुप्रतसत्तमम्‌ । 


De, Da 


यो यो याचेत यात्किचित्सवं दद्याम इत्यपि ॥ २॥ 

अपीडथन्भूत्यवर्गमित्येवमतुशुश्रुम । 

पीडयन्भृत्यवग हि आत्सानमपकर्षति 

अपूर्व भाययेत्पान्न यापि स्थाविरोषितम्‌ । 

र दूरादभ्यागतं चापि तत्पात्रं च विदुर्वृधा! 

युधिष्ठिर वाच- अपीडया च भूतानां घर्मस्यादिसवा तथा । 

पात्रं विद्यात्तु त्वेन यस्मै दत्तं न संतपेत्‌ ॥५॥ 

भीष्म उपाच- ऋत्विकपुरोहिताचार्था? दिष्यसंषन्थिवान्धवा! । 
सवै पूञ्याश्च मान्याश्च श्ुतवन्तोऽनसूथकाः ॥६॥ 
अतोऽन्यथा वतमाना! सवे नाहोन्ति सत्क्रियाम्‌ | 


[oo 


अनुशासनपर्वम ३७ अध्याय । 

युषिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पहले 
का परिचित, चिरोषित और दूरदेशका 
अभ्यागत, इन तीनों पात्रोकै बीच 
कौन पात्र उत्तम है ! ( १ ) 

भीष्म बोठे, अपूर्व, चिरोषित और 
'दूरते आया हुआ अभ्यागत, इन तीन 
प्रकारके पात्रोंमेंसे कोई कोई यज्ञ करने 
के निमित्त, कोई परिवारको पाठन 


=, हन 


करनेंके लिये जांचते हैं; कोई मोनजत | 


वा संन्यास घमे अवलम्बन किया करते 
हैं, उनके बीच जो जिस वस्तुके निमित्त 
प्राथना करें, सेवकोको पीडित न करके 
उन्हे बही प्रदान करूँगा, ऐसाही अंगी- 
कार करना चाहिये किसीको मी प्रला- 
ख्यान करना उचित नहीं है। मने ऐसा 
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| कौन है? (५) 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


सुना दै, कि सेवकोंको पीडित करनेसे 
अपनी ही बुराई होती है । यज्ञादि कमे 
और मौनव्रत आदिके तारतम्यके अनु" 
सार पात्रमे सी तारतम्य हुआ करता 
हे । विरोपित और दूरदेशके अभ्यागत 
पात्रके लिये अपूर्वत्‌ भावना करनी 
चाहिये, पण्डितोंने इस ही प्रकार पात्र 
कहे हैं । ( २-४ ) 

युविष्ठिर बोले, जीषोंके अपीडन 
और धर्मकी अहिसाके सहारे यथाथ 
रोतिसे ऐसा पात्र निर्णय करे, लिप्त 
दान करनेसे प्रदेयधस्खमिमानी देवता 
सन्तापित न हो, इसलिये बैक्षा पात्र 


भीष्म बोले, क्रस्िक, पुरोहित, 
आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 
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महाभारत । 
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[१ आनुशासनिकपर्ष 


HSN 


अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आजवम्‌ । 
अद्रोहोऽनभिसानश्च हीस्तितिक्षा दम! शमः ॥ ८ ॥ 
यसिश्नेतानि द्यन्ते न चाकाथाणि भारत । 
स्वभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमहेति ॥९॥ 
तथा चिरोषितं चापि संप्रत्यागतमेव च | 


अपूर्व चैव पूर्वं च तत्पात्रं मानमहंति 


॥ १०॥ 


अप्रासाण्य च वंदानां शाक्षाणां चाभलक्वुनम्‌ | 


अव्यवस्था च सवच एतज्ञादनसमात्मना 


॥११॥ 


भवत्पाण्डतमानायो ब्राह्मणा वंदानन्दक। । 


RAN 


अगन्वाक्षका तकाविद्यामनुरक्ता निराथकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान ब्रुवन्सत्छु विजेताऽहेतुवादिकः 
अक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सदैव हि ॥ १३ ॥ 
सर्वाभिशङ्की सूश्च बाल! कटुकवागपि । 
बोद्धव्यस्ताहशस्तात नरं शवानं हि त विदुः ॥ १४ ॥ 


शात ओर निन्दारहित पुरुप मात्र ही 
पूज्य ओर माननीय हैं घोर जो लोग 
इनके “विपरीत हैं, घे सत्कारे योग्य 
नहीं हैं; इसलिये सदा प्रणिधानपूर्वक 
पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है। हे 
भारत ! जिस पुरुषमें अक्रोध, सत्य 
वचन, अहिंसा, तपस्या, सरलता, अव. 
मिमान, ढज्ञा, तितिक्षा, श्रम और 
दम दोखते इं ओर स्वभावसे ही समस्त 
अकाय निविष्ट नहीं होते, वही पात्र 
'संमानका भाजन दै, चिरोपित, सम्प्रति 
आगत, पूर्वपरिचित :'और अपूर्व 
पात्र मी घेसे ही सम्मानका माजन 
हे । ( ६-१० ) 


वेदोंको अप्रमाणित करना, श्षाम्नोंको 
उल्लङ्घन और सघ विषयाकी अव्यवस्था 
ही निज अपात्रताका लक्षण है। जो 


- ब्राक्षण पेदनिन्दक और पाण्डित्यामि 


मानी होकर निरंथेक श्रुतिविरोधी 


मोक्षकी अशुपयोगी आन्वीक्षिकी तके- . 
विदयामे अनुरक्त रहता हे ओर साुओंके . 
बीच समस्त हेतुवाद प्रकट करते इए ' 
्राह्नसम्मत इेतुवादिक न होके भी 
बिजेता बनता है, सदा ब्राहमणोंके 


विषयमे ईषां .किया करतां दै, तथा जो 


पुरुष अतिवक्ता, संपेशड़ी, मूढ, बाल- 


खमाव आर कहुभाषी हा, उन्द वानस 


जानना योग्य हे, हे तात! क्यों कि . 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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यथा शवा भोपतुः पष हन्तु घपादश्चज्त । 


एव सभाषणाधाय सपशास्यधाथ च 


एवं नरो वर्तमान! शाश्वतीर्वधत सभा! 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


ऋणघुन्छुच्य देषानाञृषीणां च तधेष च | 


5) 
2? 

त 

fh 

f 

१ लोकयाज्रा च द्रष्टव्या धर्मश्चात्महिताति च | 
क्र 

टि 

A 

1 

A 


पतणामष पवप्राणामातिथाना च पश्चतम 


॥ १७॥ 


पयायेण विशुद्धेन खराविनीतेन कमणा । 
एव गृहस्थ! कमाणि कुषन्धमान्न हीयत ॥ १८ ॥ [ २१७६ ] 
इति ्रीमद्दाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 
पर्चेणि दानधर्म पांत्रपरीक्षायां सपततरिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
युधिषिर उवाच->स्रीणां स्वभावमिच्छामि श्रोतुं भरतसत्तम | 
स्तरिय हि सूलं दोषाणां लघुचित्ता हि ता! स्सृता! ॥१॥ 
भीष्म उवाच-अत्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


नारदस्थ च संवादं पुश्चस्या पञ्चचूडया 


॥२॥ 


दवी 

| 

तौ 

1 

2 

भौ 

1 

| 

| वैसे पुरुषको बुद्धिमान लोग इतेके 
| समान समझते हैं। (११-१४) 

१ जैसे कुत्ता काटने और भक्षण कर- 
| नेक लिये सदा उद्यत खता है, उस ही 

भांति सम्मापण ओर सर्व शास्र विनष्ट 

| फरनेके लिये मुखे मनुष्य उद्योगी हुआ 
| 
| 
| 
1 


रहता है! होकयात्रा निभाहनेके लिये. 


प्विंशचार आदि व्यबहार, श्रुति स्मृतिके 
द्वारा नियमित धम ओर आत्महितकर 
शप, दग आदिके बिषयमे पुरुषको 
इष्टि रखनी उचित दै । जो पुरुष इस 
1 प्रकार जीवन व्यतीत करता ह, वह 
सदा बद्धित होता है। यञ्चके सहारे 
देवक्राण, वेदपाठसे ऋषिक्षण; पुत्र 
उत्पन्न करनेसे पितृक्षण, दान आर 


४० 


मानके द्वारा विश्रक्रण और वेश्वदेवके 
अत्तमे उपस्थित पुरुपोका सत्कार करनेसे 
अतिथिक्रग, इन पांचों क्रणोसे 
अक्रण होकर यथारीतिस्े पवित्र ओर 


उत्तम विनीत कर्मके सहारे गृहस्थके ' 


[+4 


कायोको निवाहनेसे पुरुष धर्महीन नहीं 
होता । ((५--१८) 
अनुशासनपवेम ३७ अध्याय समाप्त । 
अतुशासनपवमें ३८ झध्याय । 
युधिछिर बोळे, दे गरतसत्तम ! में 
ब्ियोंका स्वभाव सुवनेकी ईच्छा करता 
हूं, क्यों कि किये सब दोषोंकी सूल हैं 
में वायुतुल्य ठघुचित्तवाली कहके वर्णित 
हुआ करती ३1 ( १) 
मीष्म बोठे, प्राचीन लोग ईस 
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लोकानबुचरन सर्वान देवर्पिनारदः पुरा । 
ददशोप्छरसं ब्राह्मा पत्नचूडामनिन्दिताम्‌ 
तां इष्वा चारसर्वाङ्गी पप्रच्छाप्सरसं शुनि! । 
संशयो हृदि कश्चिन्मे ब्रहि तन्मे सुमध्यम 

सीम उवाच~ एवमुक्ताञ्ध सा विप्र प्रत्युवाचाथ नारदम्‌ | 
विषये सति वक्ष्यामि समथा मन्यसे च माम्‌ ॥ ५ ॥ 

नारद्‌ उदाच- न त्वामदिषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथचन । 
ख्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः ओतुं वरानने ॥ ६ ॥ 
£ भीष्म उवाच~ एतच्छ्रत्दा वचस्तस्य देवषरप्सरात्तमा । 

§ प्रत्युवाचं न शक्ष्यामि री सती निन्दितु खिय! ॥७॥ 

विदितास्ते ख्रियो याश यादृशाश्च स्वभावतः | 

न मामहलि देवे नियोक्तुं कार्य ईहशे ॥८॥ 

तावुवाच स देवपिं! सत्यं वद सुमध्यमे | 

सृपावादे भवेद्दोप! सत्ये दोषो न विद्यते 


IN 


॥ ३॥ 


॥४॥ 
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विषय एश्चचूदा पुंलीके सङ्ग नारद्‌ 
£ युनिक संवादयुक्त यह प्राचीन इतिदा- 


योग्यता न रहनेसे में कदापि तुम्हे इस 
विषयमे नियुक्त न कहूंगा। दे परानने ! 


पहिले समय में देवर्षि नारदने सब 

लोक्नेसि विचरते हुए ब्रह्मलोकबासिनी 
£ पञ्चचूडा नाम अप्सराको देखा,बुतिने 
उस सरवाइसन्दरी अप्पराको देखकर 
पूछा;--है सुंमध्यमे ! मेरे अन्त! करण 
में इड संशय है, हते तुम दूर 
करो 1( ३-४) 

भीष्म बोले, उसने फडा, कि आप 
ने समथे समझते हैं, परन्तु येदि 
& पुक्तमें कहनेशी योग्यता रहेगी तो 
& अवश्य कहूँगी (५) 
4 नारद युनि बोले, हे अद्रे | तुमने 


0 

टु 

हु 

शु 

ट्र ~ 
£ स कदा करते हुँ । (२) 
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यें तुम्हारे समीप स्वियोंके खमावका 
विषय सुननेकी इच्छा करता हुं ( ६ ) 

भीष्म बोले, अप्राओंमें प्रुख्य 
पञ्चचूहाने देविका बचन सुनके उत्तर 
दिया, कि में खरी होकर किस प्रकार 


श्षियोकी निन्दा कर सङ्कृगी। हे देषंविं 


en 


हियं चैती हे और जैसा उनका रभा 
है, वह आपको अविदित नहीं है; स" 
लिये पु ऐसे कायेपर नियुक्त करना 
तुम्हें इरित नहीं है) ( ७-८ ) 
देवर्षि नारदयुनिने उससे फिर कहा, 


हे तुमध्यमे ! तुम जो कहती हो, ब्रह ` 


सत्य है, परन्तु मिथ्या धांलचम्‌ दा 
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१३ अनुशासनपर्ष । 


इत्युक्ता सा क्ृतमतिरभवबारुहासिनी । 
खीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सल्यान 'मावितु संप्रचकृमे ॥१०॥ 


पश्ववूहोपाच~ कुछीना रूपवत्यथच नाथवत्यश्च घोषित! । 


मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोष! ख्रीषु नारद ॥ ११॥ 
न स्रीम्य। किंचिदन्पट्दे पापीयस्तरमस्ति वै । 

स्त्रियों हि सूलं दोषाणां तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥११॥ 
समाज्ञातानद्विमत। प्रतिरूपान्वशे स्थितान्‌ | 
पतीनन्तरमासाथ नालं नाय! प्रतीक्षितुस्‌ ॥ १३ ॥ 
असद्धमस्त्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो । 
पापीयसो नरान्‌ यदे लां यक्त्वा भजामहे ॥१४ ॥ 
ल्षिय हि यः प्रथयते सन्निकर्ष च गच्छति । 


ऐपषच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः 


॥ १५ ॥ 


अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च। 
पर्यादायाप्रमर्यादा। ख्रियलिष्टन्ति भर्तृषु ॥ १६॥ 
नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चय! । 


दोप हुआ करता है; सत्य कहनेमे दोष 
नहीं है। चारुहासिनी पञ्चचूडा देवि 
का ऐसा वचन सुवफर विश्य करके 
श्रियोका शाश्वत सत्य दोष कॉनेके 
[विपित उद्यत हुई । (९--१०) 
पश्चचूडा बोली, हे नारद! सकल 
में उत्पन्न हुई रूपवती ओर नाथवती 
जो ठवे मर्यादाका अतिक्रम करती हे, 
वही दियोका दोष है । ल्षियोंसे पापी 
और दूसरा कोई मी नहीं है, यह तुम 
जान रखो, कि लियं ही सब .दोपोंकी 
मूल हैं। खिया आज्ञाकारी, समृद्धिः 
घाली, रूपवान और वशीभूत पतिको 
भी अवकाश पाेपर प्रतीक्षा करनेमें 


समर्थ नहीं होती । हे प्रु! इम द्धी 
जाति हैं, इसलिये हमारा यह धर्म 
उत्तम नहीं है। इस जो लज्जा छोडके 
पापी पुरपोकी सेवा करती हैं, यह 
अत्यन्त ही असद्धमे है। जो पुरुष 
द्वियो प्राथना करता है और ह्लियोंके 
निकट जाता है वा अधिक सेवा 
करता है, लिये उस पुरुषको ही अभि- 
लाप किया करती हैं। पुमे प्रार्थना" 
माव और परिजनोंके मयनिबन्धनसे 
मर्यादारहित ख्रियें पतिके निकट मर्या- 
दाक्षी रक्षा करती है । (११-१६) 
लियोके लिये अगम्य कोई भी 
नहीं है, इन्हें आयुपर निश्चय नहीं 
9999993399999939993>99399389999 
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22 विरूप रूपवन्त चा पुमानित्येच सुञ्जतते ॥ १७॥ 

न भयात्ञाप्वतुकोशात्नाधहेतो! कथञ्चन । 

न ज्ञातिङुलसंवन्धात्छ्रियस्ति्ठन्ति नंतूषु ॥ १८ ॥ 
यौवने वतमानानां दृष्टाभरणवाससाम्‌ । 

नारीणां स्वैरपृत्तीनां रष्टहयन्ति कुलरित्रया ॥ १९॥ 
याश्च दाम्वहडुमता रक्ष्मन्ते दयिताः स्त्रिय! | 

अपि ता! संप्रसज्नन्ते कुव्जान्यजडवासमे! ॥ २०॥ 
प्शुष्वध च देवर्ष ये चान्ये कुत्सिता नराः! 
ख्लीणामयस्धो लोकेऽस्िन्नास्ति कथिन्महासुने ॥२१॥ 
यदि पुंसां गतित्रेह्मन्‌ कर्थचिज्ञोपपद्यते | 
अप्यन्योन्यं प्रवतेन्ते न हि तिष्ठन्ति भर्तृषु ॥ २२ ॥ 
आलाभात्पुरु्षाणां हि भयात्परिजनस्य च | 
वघवन्धवयाचापि स्वय गुप्ता भवन्ति ताः ॥ १३ ॥ 
चलस्व भाषा दुःसेव्या दुग्नाह्या भावतस्तथा । 
प्राज्ञस्य पुरुषस्पेह यथा वाचस्तथा खिय; ॥ २४॥ 
नाञ्निस्तुप्यति काछानां नापगानां महोदधि? । 


हे, कुरूप हो अथवा रूपवान्‌ ही होगे, , जो लोग चाहे कैसे ही बुरे क्यों न हों 
पुरुषको पाने हो उसे मोग किया | इस लोकसे स्त्रियोके लिये उनके.रीच 
झरती हें । हये भय, दया, अहेतु | कोई मी अगम्य नहीं है । (१७-२१) 
अथवा ज्ञादिङुरु सम्बन्धसे पतिके हे प्रक्मत्‌ ! यदि ख्लिये किप्ती प्रकार 
निकट अनुगत नहीं रहती । योवनवती, | पुरुषको नहीं पातीं, ठो परस्पर ही स्त्री- 
उत्तम यत्न आधूषणोंहे भूषित, स्वैरवा- | पुरुष रुपे प्रसक्त हुआ करती हैं, 
रिणी खिर्योकी झुळकामिनीदृत्द स्पृहा | तथापि पतिके बहुत दूर रहनेपर उसकी 
किया करती हें। जो सब बहुमता | उपेक्षा करके घीरण नहीं धरती । पुरुष 
स्त्रिये सदा रक्षिता होती हे, वे भी | कोन पानेपर, परिजनोंके डर और 
कुबरे, अन्धे, जड और वासर्नोके सङ्घ | वध बन्धनके समसे स्तरिय सवयं रक्षित 
पूरीरीतिसे आसक्त हुआ करती हैं। हे हुआ करती हैं । इस लोकमें बुद्धिमान्‌ 
देवपिं ! हे महामुनि । पंगुओंके बीच पुरुषोके वचनकी भांति स्त्रिये चलखे- 
$ जो लोग इत्पित मनुष्य हैं ओर दूसरे | भाव, दुःसेच्य और स्वामाबिक हुग्रोद 
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शम्पाब ३९ ] १३ अनुशासनंपर्ष। ११७ 
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नान्तक! सवभूतानां न एसां वाषलोचना। ॥ २५॥ || 
टदसन्पथ देवप रहस्यं सर्वयोविताम्‌ । 
ष्ट्रे पुरुष हृद्य योनि! प्रद्चियते श्रिया! 
कामानासपि दातारं कतार मनसां प्रियम्‌ । 
रक्षितारं न सृष्यन्ति स्वभर्तारमल स्रिया! ॥ २७ ॥ 
न काथभोगान्विषुलाघ्रालंकाराघ संशयान्‌ । | 
तपैच पहु मन्यन्ते यथा रत्यामतुग्रहम | 
अन्तक्षः पवनो मृत्यु! पातारं वडवाश्चुखम्‌ । | 
क्षुरधारा विषं सपो वहिरित्येकत। सिप ॥२९॥ | 


॥ १६ ॥ । 
| 


॥ 


॥ १८ ॥ 


यहश्थ भूतानि सद्दान्ति पश्न यतथ लोका विहिता विधात्रा । 
यत! पु्भांस! प्रमदाश्य निर्मितास्तदेव दोषा! प्रमदासु नारद ॥३०॥ [२२०६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म पञ्चचूडानारदसंवादे अर्शमैशो5ध्याय; ॥ ३८॥ 
युषिष्ठिर उवाच~~ इमे वे मानवा लोके खीषु सजन्लभीश्णश।। 
मोहेन परमाविष्टा देवछुष्टेन पार्थिव ॥१॥ 
खियश्च पुरुषेष्वेव प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ । 
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हैं अथीत्‌ उनका आभिप्राय जाना नहीं 
जाता । काठे अग्नि, जलसे समुद्र, 
"समस्त भूतोंसे मृत्यु ओर पुसो 
सिये तृप्त नहीं होती। हे देवर्षि! 
सारी स्त्रियों का यह सी एक रहस्थ- 
ब्रिपय है, कि मनोहर पुरुपको देखतेही 
उनकी योनि क्षेदपुक्त होती है। २२-२६ 

स्त्रिये कामदाता, गनको प्रसक्ष करने 
पाठे अपने पतिते रक्षित शेमिपर भी 
उसके विपयमें क्षमा नहीं करती । जैसे 
रियं रतिविषयमें प्रतिके अहुग्रहकी 
अभिलाप बरती हैं, विपुढ काममोग, 


आभूषण और निवास स्थानका पैसा 
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आदर तही करती । यम, पवन, मृत्यु, 
पाताल, वडवाग्रुख, धुरधारा, विष 
ओर आशिकी भांति अकेली स्त्री, 
विनाश साधन करती है। हे नारद! 
जिससे पश्चमद्राभूत विहित हुए हैं, 
जिससे विधाताने लोकरचना झो है, 
जिससे पुरुप और स्त्रियं उत्पन्न हुई हैं 
उती खभावके द्वारा स्त्रियोग्रे एव 
दोष बिहित हुए हैं । ( २७-३० ) 
अनुशासनपवमं ३८ अध्याय समाप्त 
अनुशासन्र्वमे ३९ अध्याय । 
युधिष्ठिर गोले, हे राजन्‌ ! जगतूके 
बीच ये सब मतुष्य, देवसुष्ट मोहसे 
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अत्र मे संशयस्तीत्रो हृदि संपरिवतते 
कधमासां नरा! सङ्ग कुषे 
खिथो वा केषु रज्यन्ते वि 


1१२॥ 


ते कुरुनन्दन । 
रज्यन्ते च ता! पुन! ॥ ३॥ 


इति ता! पुरुषव्याध कध शक्यास्तु रक्षितुर । 


प्रमदा! पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमहास 


॥४॥ 


एता हि रममाणास्तु वञ्चघन्तोह मानवान । 


न चासां सुच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः 


॥५॥ 


गावो नवतृणानीव ग्रहन्त्येता नव नवम्‌ । 
शास्वरस्थ च था माया माया या नसुवेरापे ॥९॥ 
घले! कुम्भीनसेश्वेव सवास्ता योषितो ।वढुः । 


1७॥ 


अग्रियं प्रिथवाकधेश्च ग्रहुते कालयागत। । 


उदाना वेद यच्छा पच बद वृहस्पात! 


॥८॥ 


~ ३ उप 
खरीबुल्या न विशिष्येत तास्तु रक्षाः कध नर! । 
अन्त ससम्नित्याहुः सत्यं चापि तथाःरतम्‌ ॥९॥ 


ति SSIS 


अत्यन्त आविष्ट होकर स््ियोर्म षटुत 
ही असक्त होते हैं और स्त्रिये भी 
पुरुपोमे अत्यन्त अनुरक्त हुआ करती 
हैं, यह लोकपाधिक ओर प्रत्यक्ष ६१; 
साहिये इस विषयमे मेरे हृदयमें तीव्र 
शय विद्यमान है। हे इरुनन्दन ! 
| पुरुष किस कारण इनका सङ्ग करते 
0 हें ओर स्त्रिये कित पर अनुरक्त रहती 


| 


रु: 


| हे तथा फिर क्यों विरक्त होती हैं। हे 
| पृहे! किस प्रकारे पुरवत 
| उनकी खा नही कर तके, पुरते यह 
१ ब्रिपय वर्णन करना. आपको उचित 
& है। ये खयं रममाण हके मी पुरुपोंको 


ih 
| भी फंसाती हैं। इनके हाथमे पढ़ा 


टि 
6826868888888888888688888888828686699999999999999999999999999999999 


। 
j 
| 
| 
: 
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्त प्ररदान्त च्‌ 
न 
र 
| 
$ से 


हुआ कोई भी पुरुष इनके दाथसे 
नहीं इटता। जसे गोवें नये नये पृणको 
ग्रहण करती हैं, ये भी घेते ही 
नवीन नवीन पुरुषोंकी अवलम्बन किया 
करती हैं। (१-६) 

शम्बरासुर, नमुचि, बलि आर 
झुम्भीनसी की जो माया थी, ये भी, 
काल क्रमसे उस ही मायाको अवलम्धन 
किया करती हँ । हंसनेवालेकी ओर 


देखके ये इंसती हे । अप्रिय पुरुपकोभी 


मीठे वाको वञ्च करती हें। शुक्रा 
चार्य ओर वृहस्पति जो शास्र जानते 
हैं, खिर्योकी बुद्धिसे वह श्रेष्ठ नहीं है, 
इसलिये मनुष्य ऐसी स्त्रियोकी किस 
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१ इति यास्ता कथं वीर संरक्ष्या। परुबैरिह ! | 
१ सीणां वुद्धधयथनिष्कषादथशाख्राणि शबुहन्‌॥ १० ॥ f 
| वृहस्पतिप्रभतिभिमन्पे सद्भिः कृतानि बै । १ 
१ पूज्यमाना! पुरुबैर्विकुर्वन्ति मनो इषु ॥११॥ | 
1 अपास्ताश्च तथा राजन वेकुवान्त सत! स्रय। । f 
इमा? प्रजा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रत्‌ ॥१९॥ } 
सत्कृतासत्कृताश्चापि विकुवन्ति मना सदा । १ 
|“ कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो पहात ॥११॥ १ 
{ तथा ब्रूहि महाभाग कुरूणां वंशवर्धन | 
f यादि शाक्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन । | 
त ? ) ~ 
| कुँ वा कृतपूव वा तम्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १४॥ [ २२२०] | 
£ इति ध्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके ) 
१ पर्वेणि दानधमे स्त्रोखभावकथने एकोनचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ३९ ॥ § 
ती 
१ भीष्म उवाच- एवमेव महाषाहो नात्र मिथ्याऽस्ति किंचन | १ 
| यथा ब्रवीषि कौरव्य नारीं प्रति जनाधिप ॥१॥ | 
§ @ 
f १ 
धी र 
५ र 
| १ 
! | 
शी 
१ 1 
| १ 
शी 
| | 
1.1 


' प्रकार रक्षा करेगा! हे पीर! जो | स्त्रीरुपी प्रजावन्द धार्मिक हँ) ये सत्कृत 
मिथ्याको सत्य कहती और सत्यको वा असत्कृत होनिपर सदा मन विकृत 
मिथ्या कहती है, उसकी पुरुप किस करती हैं। हे कुरुवंशवर्धन महामाग! 
प्रकार रक्षा करेगा ! हे शबुनाशन ! | कोन उनकी रक्षा करनेमें समर्थ होता 
बोध होता है, वृहस्पति आदि साधु | है! इसमें मुझ्ने अत्यन्त संशय ह, इस 
पुरुषेनि स्त्रियोकी ही शक्तिके अर्थ | लिये आप सही बिषयको वर्णन करिये, 
निष्कर्ष अर्थशास्त्रोकी रचना की | हे इरेश्रेष्ठ ! कदाचित यदि उनकी 
है। (६-१०) रसा की जा सके, अथवा पहले यादि 

स्त्रिये पुरुषोंसे पूरी रीतिसे सत्कृत | किसने उनकी रक्षा की हो, तो आप मेरे 
1 समाइत होनेपर भी उनका मन समीप उसकी व्याख्या करिये। ११-१४ 
विकृत करती है ओर पुरुष जब स्त्रीको अनुशासनपर्व॑म ३९ अध्याय समाप्त । 
रत्याग करता है, तब उसके लिये अनुश्चासपर्वमें ४० अध्याय । 
चित्त विकृत किया करती हैं! हे मीम बोठे, हे इरकषरधुरन्धर प्रजा" 


महाबाहो | हमने यह सुना ६१, कि नाथ! तुमने स्लियोंके विषयमे ब्रो कहा, 
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अन्न ते वतेपिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ | 

CA ७ % 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन सहात्मना ॥२॥ 
प्रमदाश्च यथा सृष्टा ब्रह्मणा भरतर्षभ | 
f यदर्थ तच ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥३॥ 
न हि खीभ्य! परं एत्र पापीयः किंचिदस्ति यै । 
@ थ ~ = 
| अप्निहि प्रमदा दीपो माषाश्च सयज्ञा विभो ॥४॥ 
A क्षुरधारा विषं सपो वहिरिल्लेकत! शियः | 
A 
ती 
® 
f 
a 
@ 


f 
ठी 
A 
A 
A 
ठी 
शं 


प्रजा इमा महाधाही धार्भिक्य इति न! श्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
स्वयं गच्छन्ति देवत्व ततो देवानिधाद्गयम्‌ । 
अधाभ्यगच्छन्‌ देवास्ते पितामहमरिन्दम ॥६॥ 
निवेद्य मानसं चापि तृष्णीमासनश्रधो्ुखा। । 
तेषामन्तर्गत ज्ञात्वा देवानां स पितामहः ॥७॥ 
भानवानां प्रमोहार्थ कृत्या नायोऽसुजत्प्रसुः | 
पूर्वसगें तु कोन्तेय साध्व्यो नाये इहाभवन्‌ ॥ ८॥ 
असाध्व्यस्तु सपुत्पन्नाः कूला। सगाखजापते। | 
ताभ्या कामान्यधाकामं प्रादाद्धि स पितामह! ॥ ९॥ 


७ ७ ७ 
वह सब यथाथ है, इसमें कुछ भी स्वरूप हे । हे महावाहो ! हमने सुना 
मिथ्या नहीं है, पहले समयमे महात्मा है, कि स्त्रीरूपी ग्रजावृन्दर पहले घा- 
विपुलने जिस प्रकार स्त्रीकी रक्षा की विक थीं, ये वी 


म थीं, ये स्वयं देवत्य लाभ कर 
थी, इस विषयमे तुम्हारे समीप बही | थीं, उस समय देवताइन्द भयभीत 


र्थ 
पुराना इतिहास वर्णन करुंभा। हे | हुए, हे शञ्चुदमन ! अनन्तर वे देवबुन्द 
सरतश्रेष्ठ नरनाथ ! प्रजापतिने जिस पिदामहके निकट गये और अमिग्राय 
प्रकार ओर जिस लिये ्रजासमूइका | सुनाकर सिर नीया करके खडे रहे। 
उत्पन्न किया हे, तुमसे बह भी कहता सर्वश्क्तिमान्‌ प्रजापतिने देवताओंका 


हूं।( १-३) अन्तत अभिग्राय लानके मनुप्योके 


शी 

| 

| हे तात! स्त्रियो पापी और कोई | बिनोदके लिये छत्यारुपी खियोको 
2 

१ 

त्रि 
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भी नही है । हे विभु ! स्त्री जलती उत्पन्न किया । हे झुन्तीनन्दन ! पहले 
~ ५३७ गै च्छ ३१, ३७ रिच 

हुई अधि अयवा मायासरुप हैं, एक मात्र स्वगेगे स्त्रियें साध्वी थी; फिर प्रजाप 
# 7. १ [ब 

स्त्री ही झुरषारा, बिष, सपे और अग्नि तिकी कृत्यासृष्टिके अनन्तर साधी 
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१३ अनुशासनपव ! 


ता! काम्लुच्घा। प्रमदा! प्रथाधन्ते नरान्सदा | 


रोष कामस्य देवेश! सहाय॑ चासजत्रमु। 


॥ १०॥ 


असजन्त प्रजा! सर्वा! कामक्रोधवश यत्ताः | 
न च स्रीणां क्रिया! काश्चिदिति धसों व्यवाखित! ॥११॥ 
निरिन्द्रिया चशाखाश्र ख्ियोऽत्रतसिति शतिः 


इाय्यासनमलकारमन्नपानममायताप्‌ 


॥ १९॥ 


दुवाग्भाव रात चेव ददा खरीभ्य! प्रजापति! | 


न तासां रक्षणं शक्यं कतुं पुंसा कथञ्चन 


॥ १३॥ 


आप वश्वकूता तात कुतस्तु पुरुषारह । 


चाचा च वषषन्धवा कुशचा [वाचस्तथा 


६.१६ 7 


॥ १४ ॥ 


न शाक्या राक्षतु नाथस्ता हूं निल्म्रसपता। । 


इदं तु पुरुषव्याध पुरस्ताच्छरुतवानहम्‌ 


॥ १५॥ 


यथा रक्षा कृता पूव विएलेन गुरुस्त्रिया! 


क्रापरासान्भमहाभांगा दवशभात [वश्रुत! 


॥ १९॥ 


तस्य भाया राचतनाम रुपणा$सरशा सुचि | 


रुपसे उत्पन्न हुई । पितामहने इच्छानु- 
सार उनकी सब कामना पूरी की | थे 
कामलुन्ध स्तरिय सदा पुरुषोंको बाधित 
करने ठगी सर्यश्चक्तिमान्‌ देवेशने 
क्रोधको कामकी सहायताके लिये 
उत्पन्न किया है । ( ४-१० ) 
प्रजासमूह काम क्रोधफे प्रम होकर 
घमीचरणमे असमर्थ हुई । स्त्रियों 
लिये कोई किया नहीं दै, ऐसा ही धम 
व्यस्थित हुआ । ऐसी जनश्रुति है, कि 
निरिन्द्रिय, शास्रपर्जित स्तरिय मिथ्या 
स्वरूप है। प्रजापतिने स्त्रियोको शय्या, 
आसन, आभूषण, अभ) पान, भनायता, 


दुधाक्य और रति प्रदान किया | 
ee 


पुरुषगण किसा प्रकारे मी उनकी 
रक्षा करनेप समर्थ न होंगे | हे वात ! 
जब जगत्कता स्मयं ही रक्षा नहीँ कर 
सकते, तब इस लोक़में दूसरे पुरुष 
वाक्य, वघ, बन्धन और विविधक्ेग्रफे 
द्वारा किस प्रकार स्तरियोंकी रक्षा कर” 
नेमे समथ होंगे ! कयों कि वे सष पदा 
ही असंयत हूँ । हे पुरुषभ्रेष्ठ ! पहले 
समयमे विपुक नामक महिने जिस 
प्रकार गुरुपलीकी रक्षा की थी, वह 
तान्त मैने सुना है! ( ११-१६ ) 

देवषमां नामसे विख्यात एक 
महाभाग क्रपि थे, उनकी मार्याका 
नाम रुचि था; एथ्वीमण्डलमे उसके 
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प्रदाभारत । 


॥ १७॥ 


विशेषण तु राजेन्द्र घृत्हा पाकशासन! | 


नाराणा चारतज्ञ दवशमा महाछाव। 


॥ १८ ॥ 


यथाशाक्ति यथात्साह भाया तामभ्यरक्षत । 


परम्दरं च जानीते परख्रीकामचारिणम्‌ 


॥ १९ ॥ 


तस्माहलेन भायाया रक्षण स चकार ह। 


स कदाविहषिसतात यज्ञ कतुमनास्तदा 


॥ १०॥ 


भायासंरक्षण कार्य कथं स्पादियचिन्तयत्‌ | 


रक्षाविधानं मनसा स संचिन्ल महातपा! 


॥२१॥ 


आहेय दयितं शिष्यं विपुलं प्राह भार्गघम्‌ । 
देवशर्मोवाच- यज्ञकारो गमिष्यति रुचि चेमां सुरेश्वर! ॥ २२॥ 
यतः प्राथयते नित्य तां रक्षस्व यथाधलम्‌ । 


अप्रमत्तेन ते भाव्य सदा प्रति परन्दरम्‌ 


॥ २३॥ 


स हि रूपाणि कुरुते विविधानि भूगृत्तम | 


[+$ 


भाष्म उवाच- इत्युक्ता विपुलस्तेन तपरवा नयतान्द्रय 


~ ७९ 8 


॥ २४ ॥ 


दवाग्रतपा राजन्नग्न्यकंसर शा यात। । 


घसत्त सत्यवादी च तथेति प्रत्य भाषत 


॥ २५॥ 


समान सुन्दरी कोई न थी। हे राजेन्द्र! 
देव, गन्धव, दानव, तथा विशेष करके 
वृत्रहन्ता इन्द्र उसकी सुधराई देखके 
मत्त हुए थे। स्रीचरित जाननेबाठे 
महाग्नुनि देवशमों शक्ति और उत्साहके 
अनुसार अपनी मार्याकी सब भांतिसे 
रक्षा करते थे। पद इन्द्रको परख्रीगामी 
जानते थे, इस ही निमित्त बहपूर्यक 
आर्याकी रक्षा करनेमें थत्तवान्‌ थे। है 
तात ! किसी समय उस ऋषिने थज्ञ 
करनेकी इच्छा करके उस समय विचारा 
कि किस प्रकार भायोकी रक्षा करनी 
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चाहिये । उस महातपखीने मनद्दी मन 
भार्याकी रक्षाका उपाय .निर्य॑यें. करके 
मागेवशोत्री निज शिष्य विपुलकी आहा- 
न करके कहा । ( १६-२२ ) 

देवशमा बोले, हे सृगूत्तम ! में यक्ष 
फरनेफे लिये गमन करूंगा, इन्द्र सदा 
इस रुचिको चाहता है, इसालिये तुम 
शक्तिके अनुसार इसकी रक्षा करना; 
हन्द्रके विषयमे तुम सदा अग्रमत रहना, 
क्यों कि वह विविध रूप धारण किया 
करता है। ( २१-२४ ) 


भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! अभि आर 


[ १ आनुशासनिकपवे 
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तस्या रूपण समत्ता दवगन्धवंदानवा। 
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अध्याय ४० ) 


१३ अनुशासनपर्व । 


३२३ 
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पुनश्चेदं मराराज पप्रच्छ प्रस्थिते गुरुप । 
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>] 


विएल उवाच- कानि रूपाणि शक्रस्य भवन्यागच्छतो घुने ॥ २६॥ 
वपुस्तेजश्व कीरग्ये तन्मे व्यारपातुमहसि । 


भीष्म उपाच- ततः स भगवांस्तस्मै विपुलाय महात्मने ॥ २७॥ 
आचक्षे यथातत्वं मायां शक्रस्य भारत | 


देवशभोपाच- यहुमायः स विप्रषे भगवान्पाकशासनः 


॥ ९८ ॥ 


तांस्तान्विकुरुते भावान्वहुनथ सुह । 


किरीटवज्ञधृग्धन््री सुकुटी पद्धकुण्डल! 


॥ ११॥ 


भवत्यथ सुहूतेन चण्डालसमदशन!। 


शिखी जडी चीरवासा! पुनर्भवति एश्रक 


॥ ३०॥ 


वृहच्छरीरक्च पुनश्चीरवासा। एन? कृशाः | 

LN] कै क क 

गौरं श्याम च कृष्ण च वर्ण विकुरुते पुनः ॥२१॥ 
विरूपो रूपवांश्चैव युवा बृद्धस्तपैत्र च । 


ब्राह्मण! क्षश्रियश्रेव वैशः शूद्रस्तपैव च 


॥ १९॥ 
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देके समान तेज्नस्वी, संदा उग्र तप 
करनेवाले, नियतेन्द्रिय वेन, यवादी 
तपस्वी विपुठने गुरुका वचन सुनके 
उत्तर. दिया, कि ऐसा ही कहगा। 
है महाराज | अव गुरु चहनेको 
उद्यत हुए, तब उन्होंने उनसे फिर 
पूछ । {२४--२६) 

विपुळ बोठे, हे मुनि ! देवराजके 
आगमन करमेपर उनका कैसा रुप 
होता है, उनका शरीर और तेभ कैसा 


है! आप मो निकट इस विषयकी ' 


व्यार्पा करिये । (१६-२७) 

मीष्ण बोरे, हे भारत ! अनन्तर 
भगवान देवमा महानुभाव विपुरुस 
इन्द्की मायाका यथाथ तत्व काने 
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सै 


लगे | (२७-१८) 

देवम पोहे, हे बिपि ! भमव 
इन्र अनेक प्रझारफी मागा जानते है 
बह बार बार अनेक प्रकारके माव 
उतपन्न करते हैं; कमी , किरीटी) 
घारी, धी) बुटी और बदड 
होते तथा दुष मरके बीच चाण्डालक 
सृ दी पडते हैं। हे तात ! पह 
कभी शिखावान कमी बटावाच्‌ त 
कृमी चीरबसन पहरते, कमी . विपुल 


पीर और कुश हुआ करते हें। पह 
खेत, इयाम तथा कृषण प्रति विविध 


वर्णे धारण करते हैं | बह केभी 
कभी रुपयान्‌, कभी युवा, कमी वृद्ध 
कमी ब्राहमण, कभी त्रिय कमी वश्य 
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पैशिभोरत ` 


प्रतिलोभोष्युलोमत्व भवत्यथ दातकतुः । 


शुकवायसरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ ॥ ३३॥ 
सिरुव्याघगजाना च रूप धारयते पन! । 
देव देत्यमथो राज्ञा वपुधारघत्तशपे च ॥ ३४ ॥ 
अकूशी वायुभग्नाहु। शकुनिविकृतस्तथा । 
चतुष्पाइहरूपश्च पुनभवांते बालेश। ॥ ३५॥ 


मक्षिकामशकादीनां वपुधारयतेऽपि च । 

न शक्यमस्य ग्रहणं कतु विपुल केनचित्‌ ॥ १६॥ 
अपि विश्वक्कता तात येन खष्टमिदं जगत्‌ । 
पुनरन्तहिंत! शक्रो घत ज्ञानचक्षुषा ॥३७॥ 
वायुभूतञ्च स पुनदेवराजो भवत्युत । 

एवं रूपाणि सततं कुरुते पाकशासनः ॥ ३८॥ 
तस्माद्विपुल यत्नेन रक्षेमां तहुमध्यमाम्‌ । 

यथा रूचि नावलिहेदेवेन्द्रो भूगुसत्तम ॥२९॥ 
कताचुपहिते न्यस्तं हविः श्वेव दुरात्मवान्‌ | 


[ १ शानुशासनिकपथे 


२७७) 


और कमी शूद्र होते हें; क्तु 
समस्त प्रातिकोम तथा अनुलोम होसकते 
है । बह शुक और कोवाका रूप धारण 
करते, कोकिल तथा इसका रूप धारण 
कर सकते ओर सिंह; वाघ तथा हाथी 
आदिका रूप मी धारण किया करते 
हैं। (२८-३४) 

देष, दे ओर राजाओका शरीर 
घारण करते तथा चह अकृध्र, वायु 
मग्नङ्, शक्काने, विकृत, चतुष्पाद, 
बहुरूप आर पुनवार मूख होते तथा 
मष्षिका मशक आदिका शरीर धारण 
करते हे ! हे विपुल ! दूसरेकी बात 
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| 


एवमार्पाए स झुनंघश्ञकाराऽगमत्तदा ॥ ४० | 


rm 


` उपस्थित यहकी इविको कुत्ता खाता 


दूर है, जिसने ईस जगतकी रचना 
की हे, वह विश्वतां मी उसे जाननेमें 
समथे नही होते। इन्द्र अन्तर्हित दोनिपर 
श्ञाननेत्रसे दीख पडते और फिर बायु 
रूप होकर देवराज होते | हे बिपुल ! 
इन्द्र शस ही मांति समस्त रूप धारण 
किया करते हैं, इसलिये इस क्षीणमध्या 
की यत्नपूर्वक रक्षा करो। हे भृगुसत्तम! 


है, उसी भांति देवेन्द्र रुचिको अवलेहन 
न करे | ( ६४-४० ) 

हे भरतसत्तम अनन्तर उस महामाग 
यत्कारी देवश्मा मुनिने ऐसा प्रचन | 
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१३ अबुशासनपर्ष । 


११५ 
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देवशर्मा महाभागस्ततो भरतसत्तम | 
विपुलस्तु वच! श्रुत्वा गुरोधिन्तासुपेचिवात्‌ ॥ ४१ ॥ 
रक्षां च परसां चक्रे देवराजान्मदाबलात्‌ | 


किं छु शक्यं मया कतुं गुरुदाराभिरक्षणे 


॥४२॥ 


भायाचा एहे सुरन्द्रोधसा दुधषस्थापे वार्यवात । 
नापेधायाश्रम शक्या रक्षितु पाकशासनः ॥४३॥ 
उट्ज वा तथा हास्य नानाविधसरूपता | 


वायुरूपेण वा शत्र शुरुपत्ता मवषयतू 


॥ ४४॥ 


तस्मादिमां संप्रविश्य रुचि स्थास्पेडहम्थ वे । 


अथवा पारषणय न शक्या राक्षतु मया 


॥ ४५॥ 


बहुरूपो हि भगवाज्व्छूरूपते पाकशासनः | 
सोऽहं योगवलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६ | 
गात्राणि गानेरस्याहं संप्रवेश्ये हि रक्षितुम्‌। 
ययुच्छिष्टामिमां पत्नीमद्य पश्यति मे गुरुः ॥ ४७॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपादिव्यज्चानो महातपाः | 
न चेयं रक्षितुं शक्या यथाऽन्या प्रमदा दमि! ॥४८॥ 


कहके भमन किया | विपुल भी गुरुका 
वचन सुनके चिन्ता करने लगे आर 
महारवान्‌ देवराजसे गुरुपत्नीकी रक्षा 
रक्षा करनेके लिये यत्ववाम्‌ रहे। उन्होंने 
सोचा कि सुरराज अत्यन्त बीया, 
दुरमिमवनीय और मायावी है, इसलिये 
कष्या में उससे शुरुपत्मीकी रक्षा कर 
सङग ! आश्रम अथवा इटीको विना 
बन्द किये इन्द्रको निवारण करना 
दुसाध्य है; क्यों कि उसमें अनेक 
प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता 
हे, अथवा यदि देवराज पायुरूपसे 
गुरुपत्नीको धर्षण इरे! इसां 


आजे इसके शरीरम प्रवेश करके रहूंगा 
नहं तो में पोरुषसे इसकी रक्षा न कर 
सङ्गा | क्यों क्रि सुना है भगवान्‌ 
इन्द्र अनेक प्रकारका रुप घारण किया 
करते हैं। इसलिये इसकी रक्षा करनेके 
हिये योगबलसे इसके शरीरमें प्रवेश 
करूंगा, तव इन्द्रस इसकी रक्षा कर 
संभा | ( ४०--४७ ) 

दिव्य ज्ञानसे युक्त मह्ातपसी मेरे 
गुरु यदि आज अपनी मायाको उच्छि- 
श देखेंगे, तो कुद्ध होके निपन्देइ 
शाप देंगे । अते मनुष्य दूसरी स्त्रीकी 
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रक्षा नहीं कर सकते, वैसे ही इसकी १ 
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मदाभारत । 


पायावी हि सुरेन्द्रोउसावहो प्राप्तोऽसि संशयम्‌ । 


अवद्यं करणीयं हि गुरोरिह हि शासनम्‌ 


॥ ४९॥ 


यदि त्वेतदहं कु्यामाश्रथ स्यात्कृत मया! 
योगेनाथ प्रवेशो हि गुरुपत्न्या! कलेवरे । 
एवमेघ शारीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहित! ॥ ५० ॥ 


असक्त पद्मपत्रत्था जलोवन्छुयथा चल! 


। ५१॥ 


नि्भुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम । 

यथा हि शून्यां पथिक! सभामध्यावसेत्पषि ॥ ५९॥ 
तघाद्यावासविष्यामि गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌ । 

एवमेव शारीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः ॥ ५३॥ 
इत्येवं धर्ममालोक्य वेदवेदांश्च स्वेश। । 


तपश्च वपुल दृष्ट्रा शुरारात्मन एव च 


॥ ५४ ॥ 


इति नश्चत्य मनसा रक्षा प्रात स भागव! | 


अन्वात्ठत्पर यत्न यथा तच्छृणु पाथव 


॥ ५५ ॥ 


गुरुपत्नी समासीनो विपुल; स महातपाः 


उपासानामानन्याङ्गा यथाथ खसलामयत्‌ 


॥ ५६ |] 


रक्षा करनी मेरे लिये असाध्य काये है; 
क्यों कि देवेन्द्र अत्यन्त ही मायावी 
है। हाय ! में क्या ही संशयम पडा 
हुँ! इसे समय शुरुकी आज्ञा मुझे 
अवश्य ही प्रतिपालन करनी वित है, 
यदि में इसे प्रतिपालन कर सू, तो 
महत्‌ आध्या फाय होगा। योगबठते 
में गरुपत्वीके शरीर प्रवेश्ष करूं और 
कमलके पत्तेपर स्थित अली बूँदकी 
भांति चश्चल होकर मी आसक्त न होऊं) 
रजोरुपत्े निक्त रहनेपर मेरा इछ 
अपराध न होगा । जैसे पथिक मागमे 
सूने स्थानमें चास करता है, आज में 


उस ही भांति गुरुपलीके शरीरका 
वासस्थान करूगा; इस ही भांति साव- 
घान होकर में इसके शरीरम स्थित 
रहूंगा 1 ( ४७-५३ ) 

हे राजन्‌ ! भगुषेश्ीय विपुलने इस 
दी प्रकार धमकी आलोचना वा सब 
भांतिसे वेदाथकी पयांहोचना की आर 
गुरु तथा अपनी तपस्याको अवलोकन 
क्रनेपर निय करके जिस रीतिसे 
अत्यन्त यत्तका अनुष्ठान किया था, वह 
सुनो । उस महातपरवी पिपुरुने पेठकर 
समीपे बेटी इई अनिन्दिताङ्गी गुरुपत्नी" 
को यथाथ विषयमे लाभ प्रदक्षित किया 
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नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्या ररिंम संयोज्य रदिमिभिः । § 
विवेश विपुल! कायमाकाश पवनो यथा ॥५७॥ f 
लक्षणं लक्षणेनेव वदनं वदनेन च । 
अविचेष्टन्नतिष्ठदै छायेवान्ताहितो सुनि! ॥५८॥ 
ततो विष्टभ्घ विपुलो गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌। 
उवास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुद्धधत ॥५९॥ 
यं काल नागतो राजन्‌ गुरुस्तस्य महात्मन! । 
कतुं समाप्य स्वशृहं तं कालं सोऽभ्यरक्षत ॥ ६० ॥ [ ३२८० ] 
इति भ्रीमद्दाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आमुशालनिके 
पर्वणि दानधमे विपुछोपाख्याने चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४०॥ 
भीम उवाच- तत? कदाचिदेवेन्द्रो दिव्यरूपवपुर्धर! । 
इदमन्तरमित्येवमभ्यगात्तमथाअमम्‌ ॥१॥ 
रूपमप्रतिमं कृत्वा लोभनीयं जनाधिपः । 
दर्शनीयतमों भूत्वा प्रविवेश तमाअमम्‌ ॥२॥ 
स ददशै तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌ । 
निश्चेष्ट स्तव्धनयनं यथाऽऽलेश्यगतं तथा ॥३॥ 
रुचि च रुचिरापाङ्गीं पीनओणिपयोपरास्‌ । 


LD CN lh र य त ती 
था | विधुरने अपने नेत्रके तेजसे उसके | आये, तबतक वह सब मांतिसे गुरुपतीकी 
दोनों नेत्रोका तेज संयोजित करके इस | रक्षा करनेमें प्रवृत्त रहे । (५४-६०) 
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प्रकार उसके प्ररीरमें प्रवेश किया, भसे अनुशासनपर्थम ४० अध्याय समाप्त! 
पवन आकाझमें प्रवेश्न करता दै । मुनि अनुशासनपर्वेमै ४९ अथाव 
छायाकी मांति अन्तहित होकर लक्षणसे अनन्तर किसी समयमे इच्द्रने दिव्य 


लक्षण और बरीरत शरीरको वेशरहित | सौन्दर्ययुक्त शरीर धारण करके अंब- 
करके निवास करने लगे । अनन्तर | काप्रका समय बिचारके उस आश्रमी 
विदुर गुरुपत्तीके शरीरको स्तम्भित । ओर आगमन “किया । हे अ्रजानाथ! 
करके उसकी रक्षामे नियुक्त होकर | वह परछाँई रहित पुन्दर रूप धारण १ 
थित रहे, वह उन्हे न जान सकी ! हे | करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस | 
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महाराज ! जबतक उस महात्माके गुरु आश्र रिष्ट हुए । उन्होंने उस 4 
यज्ञ समाप्त करके अपने गृहपर नहीं समय चित्रलिखितकी भांति स्तन्धनेम् | 
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महाभारत) . 


1४ 


सा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्थातुसियेष ह । 
रूपेण विस्मिता कोऽसीत्यथ वक्तुभिवेच्छती ॥५॥ 
उत्थातुकामा तु सती विष्टब्धा विपुलेन सा । 


नंग्रृहाता सनुष्यन्द्र न शशाक चिचा्तुप्‌ 


A 


॥६॥ 


तामाबभाष देवक! सास्ना परभवल्णुबा। 


त्वदर्थमागतं विद्वि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते 


॥७॥ 


झिश्यभानमनङ्गन त्वत्सकल्पभवेन ह। 


तत्संप्राप हि मां सुभू पुरा कालोऽतिवतेते 


॥८॥ 


तमेववादिन शक्र शुश्राव विपुलो सुनि! । 


गुरुपत्न्या! शरीरस्थो ददश त्रिदशाधिपम्‌ 


॥९॥ 


न शाशाक च सा राजन्पत्युत्थातुमनिन्दिता । 
यक्तु च नाशकद्राजान्वष्टच्धा विपुलेन सा ॥ १०॥ 
आकार गुरुपत्न्यास्तु स विज्ञाय भृगद्वह 


निजग्राह महातेजा योगेम बलवत्प्रभो 


ha 


और वेष्टारहित होकर बैठा विपुठका 
शरीर देखा तथा निषिडनितम्ब, और 
पीम-पयोधर, पद्मपत्रफे समान विश्ञा- 
लनयनी, पूर्णचन्द्रसहश मुख और 
उत्तम अंगयाली रुचिको अवलोकन 
किया। ( १-४) 

रुचिने इन्द्रको देखते ही सहसा 
उठनेकी इच्छा की और उनके रूपये 
विसित होकर तुम कोन हो, मानो 
ऐसा वचन कहनेकी अभिलापी हुई । 
हे नरनाथ! वह सती विधुलके द्वारा 
विष ओर निगृहीत रहनेसे उठनेकी 
इच्छा करके भी न उठ सकी । तब 
इन्ट्रन उससे परम मनोहर प्रिय बचन 


॥११॥ 


कहे । हे शुचिस्मिते ! में देवेन्द्र हूं, 
तुम्हारे ही निमित्त यहां आया हूं । है 
सुश्रु ! में तुम्हारे संकल्पजनित कामे 
कुशित होकर आया हूं, तुम समागत 
समझो; समय चीता जाता हे । इन्दर 
ऐसा कहरहे थे, उसे विपुलयुनिने सुना 
आर गुरुपत्नीके शरीरमें रके ही उन्हे 
देख छिया । ( ९-९ ) | 

है महाराज ! वह अनिग्दिता विपुल 
के द्वारा विध रहनेसे उठने अथवा 
कुछ कहने न सकी | है प्रश्न! उस 
भुगुकुलघुरन्धर महातेजस्वी विपुछने 
गुरुपत्नीका आशय जानके मठी भाँति 
बलपूर्वक योगके सहारे उत्ते निग्रह कर 
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बबन्ध यागपन्धश तसथा। सवान्द्रधाण स! | 


तां निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः 


॥ १२॥ 


उवाच ब्रीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्‌ | 
एहोहीति ततः सा तु प्रतिवक्तुमियेष तस्त ॥ १३॥ 
स तां वाचं शुरो! पतन्या विधुलः पर्थवर्तयत | 

भो! किमागमने कुलभिति तस्यास्तु निःख्ता ॥१४॥ 
बक्त्राच्छशांङ्कसहशाद्वाणी संस्कार भूषणा । 
ब्रीडिता सा तु तद्वाक्यसुक्त्वा परवशा तदा॥ १५॥ 
पुरन्दरश्च तत्रस्थो घसूवे विमना भृशम्‌ ।. 


स तद्वैकृतमाछक्य देवराजो विशाम्पते 


॥ १६ ॥ 


अवैक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा । 
स ददश सुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिबिम्वसिषादशं गुरुपत्न्याः शरीरगम | 


स तं घोरेण तपसा युक्त दृष्टा पुरत्दर! 


॥ १८॥ 


प्रावेपत सुसंत्रस्त। शापभीतस्तदा बिभो | 
विझुच्य गुरुपत्नीं तु विपुल! सुमहातपाः । 


स्वकलेवरमाविइय शक्र भीतमथाब्रवीत्‌ 


रखा । दे महाराज ! विपुरुने उसकी 
सब शद्रियां योगधन्धनसे बद्ध करदीं | 
इन्द्र उसे योगषलसे मोहित ओर 
विकारराहित देखकर व्रीडित होकर फिर 
उत्तमे कहा कि “ आओ ! आलो! ? 
अनन्तर रुचिने उन्हें प्रत्युत्तर देनेकी 
इच्छा की, परन्तु विपुळने शुरुपतनीका 
वह बचन परिन कर दिया! रुचिके 
चन्द्रसच्श वदनसे ' ऐ तुम्हारे आने 
का कया प्रयोजन है! ऐसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर हुआ ( १०-१५ ) 
परवश होनेसे रुचि उस समय ऐसा 
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॥ १९॥ 


पचन कहके लज्मित हुई, इन्द्र भी 
बहांपर अत्यन्त हु।खित होकर स्थित 
रहे । हे महाराज ! देवराज इन्द्रने उप- 
का वह विकुतभाव जानके उस समय 
दिव्य-दष्टिके सहारे देखा, उन्होंने दर्पः 
णमे प्रतिबिम्बक्षी मांति गुरुपत्मीके 
शरीरमें तथा श्वरीरान्तरगोचर विधुल- 
का शरीर अवलोकन किया । इन्द्र उसे 
घोर तपस्यायुक्त देखके बहुत उरे और 
शापमयसे इरके उस समय कापते इए 
खडे रहे । तत्र महापपस्वी विपुल गुरु" 
पत्नीको परित्याग करके निज शरीरम 
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विपुल उपाच- अजितेन्द्रिय दुर्वुद्दे पापात्मक पुरन्दर । 
ने चिरं पूजायिष्यान्ति देवास्त्वां सादुपास्तथा ॥ २० ॥ 
किं नु तह्रिस्टत शक्र न तन्मनसि ते स्मितम्‌ । 
गौतमेनासि यन्छुक्तो भगाङ्कपरिचिहित्तः ॥२१॥ 
जाने त्वां बालिशमतिमकूतात्मानमस्थिरम्‌ । 
' मेयं रक्ष्यते सूट गर्छ पाप यथागतम्‌ ॥२२॥ 
नाह त्वासथ सूढात्मन्दहेय हि खतेजसा । 
'कुपाथमानस्तु न ते दरधुमिच्छामि वासच ॥ १३ ॥ 
स च घोरतमो घीमान्युसस्त्वां पापचेतसम्‌ । 
ष्ट्रा त्वां निदेदेदद्य कोधदीसेन चक्षुषा ॥२४॥ 
नैव तु शक्र कतेच्यं पुनर्मान्याश्च ते द्विजाः | 
मा गम! ससुतामात्यः क्षयं ज्रह्मयलादितः ॥ २५ ॥ 
अमरोऽस्मीति यद्‌ बुद्धि समास्थाय प्रवर्तसे । 
` सावमंस्था न तपसा न साध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
भीण उवाच- तच्छ्रुत्वा वचनं शक्रो विपुलस्य महात्मन? | 
अकिंचिदुकस्वा त्रीडातस्तत्रैवान्तरघीयत ॥ २७॥ 
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प्रविष्ट होकर हरे हुए इन्द्रसे कहने- | अपने तेजसे .तुझे नहीं लढाया, मैंने 
हेगे। (१५-१९) | कृपा करके तुझे मस्म करनेकी इच्छा 
बिपुल बोले, रे बौचबुद्धियांले, | नहीं की; मेरे बह अर्लम्त बुद्धिमान 
अजितेन्द्रिय पापी पुरूदर ! देवइन्द | गुर तुझ पापीको देखते ही मोधधुक्त 
आर मनुष्य तेरा सदा संमान न करेंगे। नेत्रसे इस ही क्षणमें निशेष करके 
हे शक्र! परन्तु गोतमके द्वारा मगा- | भस्म करेंगे । हे इन्द्र] तू फिर ऐसा 
ईसे चिन्हित होकर जो तू इक्त हुआ, | कर्मे “न करना; आह्षणबुन्द तुम्हारे 
क्या घड याद नहीं हे ! क्या उसे भूर | माननीय हैं, इसलिये जद्षबठये पीडित 
गया? में तुझे मृहवुद्धि) अकृदात्मा | होकर पुत्र और सेवके सित विनष्ट 
अखिर जानता हूं । रे मूढ ! रे | नहोना। अपनेको अमर समझके मेरी 
पापी ! थह मेरे द्वारा रक्षित होरही है, अवज्ञा सत करो, तपस्यासे कुछ भी 
तू जिस स्याचसे आया है,' वहां ही. | असाध्य नहीं है । (२०-२६) 
चला जा, रे'मूढात्मा इन्द्र ! आज भेंने भीष्म बोले, इन्द्र महानुभाव त्रिशुल 
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अध्याय ४१] 


१३ अनुशासनपनने । 


३३१ 
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छुहृतयाते तसिंस्तु देवशर्मा महातपा! । 

कुत्वा यज्ञ यथाकाममाजगाम. स्वमाश्रमम्‌. ॥ २८॥ 
आगतेऽथ गुरौ, राजन्विपुलः प्रियकर्मक्षत्‌-। . 

रक्षितां गुरवे भार्या न्यवेदयदनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स शुरं गुरुवत्सलः | 
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विपुछा पर्थुपातिष्ठयथापू्वेमशङ्कितः 


॥ ३० ॥ 


विश्नान्ताथ ततस्तस्मै सहासीनाय भार्यया | 
निवेदयामास तदा विपुल! शक्रकर्म तत्‌ ॥ ११ ॥ 
तच्छ्रत्वा स सुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 


बभूव शीलवृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च 


॥ ३२॥ 


विएलस्य युरो बृत्ति भक्तिमात्मनि तत्प्रसु! । 
धर्म च स्थिरतां रष्टा साधु साध्वित्यभाषत ॥ ३२ ॥ 
प्रतिलभ्य ध घर्मात्मा शिष्यं धमपरायणम्‌ | 


वरेण च्छन्दयामास देवशमो महामति! 


॥ ३४॥ 


स्थितिं च घर्मे जग्राह स तस्माहुरुषत््षछः ।. 


अदुज्ञातश्च शुरुणा चचारानुत्तमं तपः 


. ॥३५॥ 


तयैव देवशर्मापि सभाः स महातपाः । 
ej 


फा ऐसा वचन सुनके ल्जासे आते 
होकर कुछ मी न कहके उस ही स्थानमें 
अन्तित हुए। गुहुते मर समयः पीते 
पर महातपस्वी. देवशमाँ यज्ञ समा 
करके इच्छातुसार अपने आश्रपपर 
आगे | हे राजन्‌ ! गुरुके आनेपर 
प्रियकार्य करनेवाले विधुळने अनिन्दिता 
गुरुपत्नीकी किस प्रकार रक्षा की थी, 
वह संघ उसके समीप कह सुनाया । 
वह बार्तवित् गुरुषत्सल विधुछ गुरुको 
प्रधाप कर पहलेकी भांति अंश्वद्धित 


होकर गुरकी सेवा करने लगे।(२७-३०). 
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त्र वह विश्राम करके मार्याके 
सहित बैठे, तब विपुळने उनसे इन्द्रका, 
सव कार्य सुना दिया । उस प्रतापवान्‌ 
गुनिशेषठने विपुलक्षा वचन सुनके उसका 
स्नाव, चरित्र, तपस्या, नियम; गुरु" 
सेवा और गुरुके विषय भक्ति तथा 


उसे धन्यवाद. दिया । महावुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा देवश्वमानेब्विषयकरो धरसेपरायण 
जानके उससे कहा, कि वर मांगो । 
गुरुषत्सळ विपुठने गुरुके समीप यह 
चर माँगा, कि धमे मेरी स्थिति रहे) 
/9999999939339989939399999 
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३३२ "महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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निर्भयों षलबृत्रघ्नाचचार विजने वने ॥ २६॥ [ २३१६ ] १ 
इति ध्रीमद्दामारते शतसाहस्त्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्षणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म विपुछोपास्याने पकचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१॥ 
ष्म उवाच- विपुलरत्वकरोत्तीब्रे तपः कृत्वा शुरोबंचः । 
तपोयुक्तमधात्मानममन्यत स वीयवान्‌ ॥१॥ 
स तेन कमणा स्पधन्प्रथिवीं परथिवी पते | 
चचार गतभी; प्रीतो लब्धकीतिबरो नृप ` ॥२॥ 
उभो लोको जितो चापि तपेयामन्यत प्रसु। 
कणा तेन कोरव्य तपसा विधुलेन च ॥१॥ 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कर्मिद्चित्‌ कुरनन्दन । 
रुच्या भगिन्या आदानं प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु दिव्या काचिद्वराङ्गना । 
विभ्नती परमं रूपं जगामाथ विहायसा ॥५॥ 


तान्यगह्वात्ततो राजन्‌ इविललितलोचना। 


पाके गुरुकी आज्ञासे उत्तम तपस्या 
फरनेमे प्रवृत्त हुए । षह महातपस्वी 
देवशमी भी इन्द्रसे निडर होकर 
सायाके सहित निजेन पनमें विचरने 
हगे। (३१-३६) 

अनुशासनपर्धमे ४१ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपर्षमे ४२ अध्याय । 

मोष बोले, अनन्तर वीयेबान्‌ 
विपुलने गुरुका पचन प्रतिपालन करके 
तीव्र तपस्याचरणसे अपनेको तपपुक्त 
समझा । हे महाराज ! वह निज कमसे 
काति आर वर लाम करके ग्रसक्ष होकर 
स्पद्धा करते हुए निर्भेयचि्तते पृथ्वी- 
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| 
| 
| | 
; | 
| | 
६ तस्या? शरीराष्युष्पाणि पतितानि महीतले । | 
| तस्याम्रमस्याचिदुरे दिव्यगन्धानि भारत ॥६॥ | 
| | 
| | 
| । 
. । 
। | 
र | 


मण्डलपर विचरने लगे । हे कौरव्य! 
उन्होंने पहले कहे हुए कार्य तथा अत्य 
न्त तपस्याचरणके सहारे जाना, कि 
मेने इस ठोक और परलोकका जय 
किया हे । हे झुरुनन्दव ! अनन्तर 
कुछ समय बतिनेपर रुचिकै मगिनी 
का बहुतसे धनधान्यसे युक्त पाणिग्रहण 
सम्पन्न हुआ, उस ही समय कोई दिव्य 
वराङ्गनाने परम मनोहर रूप धारण 
करके आकाशपागंसे गमन किया | 
दे मारत ! उस आश्रमसे थोडी ही 
दूरपर उस दिव्याङ्गनाके अहत दिव्यः 
गन्धयुक्त बहुतसे फुल पृथ्वीपर 
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अध्याय ४२ ] १३ अमुक्षासनपर्च । 
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तदा निमन्त्रकस्तस्या अदु्थ। क्षिप्रभागमत्‌ ॥ ७॥ 
तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाम्ना प्रभाषती । 


भार्या चिच्ररथस्याथ वभुवाह्गेश्वरस्य वै ॥८॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवर्णिनी । 
आधभन्त्रिता ततोच्गच्छद्रुचिरङपतेगैएम्‌ ॥९॥ 


एष्पाणि तानि दृष्टा तु तदाड्रेन्द्रवराइना । 

भगिनी चोदयामास पुष्पार्थे चारलोचना ॥१०॥ 
सा भन्ने सवमाचष्ट रुचि! सुरुचिरानना । 

भगिन्या भावितं सर्वरषिस्तवाभ्यनन्द्त ॥ ११॥ 
तत्तो विपुलमानाय्य देवशर्मा महातपा! । 

पुष्पार्थे चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत ॥ १२॥ 
विपुलस्तु युरोवाकयमविघायं महातपाः । 

स तथेसत्रवीद्राजस्तं च देश जयाम ह ॥ १३॥ 
यलिन्देशो तु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तलात्‌ । 
अम्लानान्यपि तत्रासन्‌ कुसुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ 
स ततस्तानि जग्राह दिव्यानि रुचिराणि च। 


गिरे । (१-६) सुन्दर मुखवाठी शकने भगिनीका 

हे महाराज ! अनन्तर ठलितनथती | पचन पतिके निकट कह सुनाया, 
रावि उम फूलोको ग्रहणकर रही थी, कपिने उसके वचनका समादर किया | 
उस ही समय अंगदेशसे शीघ्र ही है भारत ! अनन्तर महातपस्वी देव- 


उसके समीप एक निमन्त्रफ आया । शर्माने विपुलको आह्वान करके फुल 
हे तात ! प्रमावती नाम उसकी जेठी, लानेके निमित्त भेजा । ( ७-१२) 
प्रहिन अंगदेशफे राजा चित्ररथकी हे महाराज ! मद्दातपस्वी विधु 


आयां थी, दखणिनी रुचि आमन्त्रित | गुरुके पचनमें कुछ भी विचार न करके 
दोनेपर केश्में उन्ही फूलोंको गुथके | बोले, कि ऐसा ही करूँगा, फिर उस 
अंगराजके स्थानपर गई । उस समय दी स्थानपर गमन किया | जिस स्थान- 
अंगराजकी उत्तम मेत्रवारी खी उन पर वे समस्त झूल आका्वसे गिरते 


फलोंको देखकर अपनी बहिनसे बोली थे, पहांपर और मी कितनेद्दी ताजे 
मरे लिये. ऐसे ही फूल मंगा दो। पुष्प पडे थे। हे भारत! अनन्तर 
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३३४ 


मद्दाथारत। 


[ १ आनुशाञञनिकपथे 
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प्राप्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 
संप्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोवेचनकारक। | 
तदा जगाम तूर्ण च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 
स चने निजने तात ददची मिथुनं णाम्‌ । 


2992 392. 
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चक्रवत्परिव्तन्ते गृहीत्वा पाणिना करम्‌ 


॥ १७॥ 


तत्नैकरतुणेमगमत्तत्पदे च विवतयन | 


एकस्तु न तदा राजं्क्रतुः कलह ततः 


॥ १८॥ 


त्वं शीध्रं गच्छीत्येकोऽब्रवीत्ञेति तथाऽपरः | 


नेति नेतिः च तौ राजन परस्परमथोचतुः 


॥ १९ ॥ 


तथोर्विस्प्तोरेवं शपथोष्यमभूत्तदा ! 


सइसोदिश्य बिएलं ततो वाक्यमथोचतुः 


॥ २० ॥ 


आधवयोरनतं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वे । 


NN 


विपुलस्थ परे लोके या गति! सा भवेदिति ॥ २१॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु विपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ | 


एवं तीवतपाश्ाह कष्टयायं परिश्रम! 


उन्होंने अपने तपोबलुसे उन दिव्य्‌ 
गन्धवाहे मनोहर पुष्पोंडो पाके ग्रहण 
किया। गुरुके वचनको पालव करनेवाले 
` विपुरुने उस समय उन फूलोंकों पाके 
्रसञ्चचित होकर शीघ्र ही चम्पकसा- 
हिनी चम्पानगरीकी ओर प्रस्थान 
किया.। हे तात ! उन्होंने उस निर्जन 
बनके बीच पाणिके द्वारा कर ग्रहण 


करके चक्रकी मांति परिवचेनकारी नर-. 


१० ihn Da 


मिथुन देखा । हे राजन्‌ | उन दोनोके 
बीच एक श्रीधर गमन कर रहा था, 
दूसरा उसके पदें. विषमता प्रति- 
पादन करते हुए साथमे गमन करता 
था) अनन्तर उस समय चे दोनों कलह 


॥-२९॥ 


` करने लगे। एक कता था, तुमने शीषर 


गमन किया है, दूपरा कहने लगा, मेने 
शीध गमन नहीं किया है। (१३-१९) 

हे राजन्‌ ! घे दोनों आपस्में नहीं, 
नहीं, ऐसा ही वचन कहने लगे । उस 
समय इस ही भांति विवाद होते रहने" 
पर उन दोनोंने विपुठको उद्देश्य करके 
यह शपथ किया, कि इस बिपुल ब्राक्ष- 
णकी परलोकमें जो गति, होगी, इम 
लोगोंके बीच जो मिथ्या कहता है, 
उसकी भी वही गति होगी । विधुलने 
ऐसा पत्तन सुनके खिन्नःवदन होकर 
सोचा, कि में ऐसा तपस्वी हूं, इसलिये 
मुझे उदेश्य. करके इस मिथुनने जो 
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अध्याय ४२] 


न 


७>७>3३>>७>>>३७>७७७७%9७%७३>>%>%%३३७>७%%3३ 


१३ अनुश्चासनपवे। 


मिघुनस्यास्य कि से स्यात्कृत पापं यथा याते! | 
अनिष्टा सवभूतानां कीतिताऽमेन मेऽष्य वे ॥ २३ ॥ 
एवं संचिन्तथक्षेव विपुलो राजसत्तम । 

अवाङ्छुखो दीनमना दध्यौ दुष्कृतसात्मन! ॥ २४॥ 


ततः पडन्यान्पुरुषानक्षे? काञ्चनराजतैः | 


अपर्‍्यददीव्यमानान्वै लोनरषान्वितांस्तथा ॥ २५॥ 
कुर्वतः शपथं तेन य। कतो मिथुनेन तु । 


'विपुछं वे ससुदिद्य तेऽपि वाक्यमथाहटुदच ॥ २६॥ 


'लोभमास्थाय योंऽसाकं विपंभं कतुसुत्संहेत । 

विपुलस्प परे लोके या गतिस्तामवाशुयात्‌ ॥ २७॥ 

एतप्छरुत्वा तु विपुलो नापइयद्धर्भसकेरम्‌। 
जन्मप्रभुति कौरव्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥२८॥ 

संप्रदध्यौ तथा राजन्नग्नावग्रिरिवाहित। । 

दह्यमानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 


-३३५ 


ror arouse काका त त डी वहा 
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र; 
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| 


| 
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बचन कहा है, इन दोनोंके लिये षह 
कष्टकर मात्र है, मेने ऐसा कोनसा पाप 
किया है, जो इनकी भी वही गति 
“होगी ? इस समय इन छोगोंने मेरी 
“जिस गतिका विषय कहा है, वह सब 
प्राणियोको अनमिलपित है, हे राज” 
सत्तम ! विधुर इस ही भांति चिन्ता 
'करते हुए दीनचित्त होकर सिर नीचा 
करके अपने दुष्कृतिन्विषयका ध्यान 
करने रगे । ( १९--२४) 

अनन्तर उन्होंने सोने ओर रूपेसे 
बने हुए अक्षके सहारे क्रीडा करनेवाले, 
लो।मदपसेयुक्त और छ पुरुपोको अपः 
'होकन किया | पहले कहे हुए मिथुनने 


छा 939939333939>33339७>७७७>3७>७७>>383ऊ3३ऊ७७७3७>>353'७७७> 
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'बिपुठको उल्लेख करके लिप प्रकार . 
शपथ किया था, पे भी उस ही भांति 
प्रपय करते थे। अनंत्तर पे लोग वियु" . 
लको उंदेश्य करके यह पचन घोले, . 
हम लोगेंके बीच जो होमवशसे विषम ` 
आचरण करेगा, वह उसे ही गतिको 
'आप्त होगा, जैसी विपुठफी परलोक : 
'अप्तद्वति होगी। दे कोरव्य ! ऐसा वचने ` 
सुनके विपुलने जन्म पर्यन्त बिचारके 
देखा, परन्तु अपनेको धर्मसङ्करकारी | 
नहीं समझा! हे राजन्‌! वेद. ईस | 
प्रकार शाप -सुनिके अंपिमें अरित कोष्ठ - 
की भांति दद्यमान होके चिन्ता करने | 
लगे । ( २५-२९ ) 1 
हा 
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३३३ महाभारत । 


Io momo nono (कांप किए पेट रपये RS eeeceseeg 
A इद्मासान्सनास च सच्या रक्षणकारतम्‌ 


[ १ आनुशासनिकपव 


॥ ३०॥ 


लक्षणं लक्षणनिव वदनं वदनेन च। 


विधाय न मथा चोक्तं सत्यमेतहुरोस्तथा 


॥३१॥ 


एतदात्मनि कौरव्य दुष्कृतं विपुलस्तदा । 


अमन्यत महाभाग तथा तञ्च न संशय! 


॥ ३२ ॥ 


स चम्पां नगरीमेख पुष्पाणि गुरवे दही । 

पूजयामास च गुरु विधिवत्स युरप्रिया ॥ ३१३ ॥ [२१४९] 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानधमे विपुलोपाण्याने द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


भीष्म उवाच-- तमागतसभिप्रेक्ष्य शिष्यं वाक्यमधात्रवीद । 


दवशमा महातेजा यत्तच्छुणु जनाधप 


॥१॥ 


देषशमोवाच- किं ते विपुल र वे तस्मिन्‌ शिष्य महावने । 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेव च ॥ ३ ॥ 


य मा जानान्त तन्वन यन्मा त्व पारएच्छसि ॥ ३॥ 


हे तात | उनके चिन्ता करते रहने 
पर अनेक दिन ओर रात्रि व्यतीत हुई, 
अनन्तर उनके अन्त!करणमें शुरुपरनी 
एचिके विषयमे रक्षाजनित व्यवहार 
उदित हुआ। ह्रीपुरुषके असाधारण 
लक्षणकी रणते ओर इरीरको शरीर 
से निशुद्दीत करके मैंने शुरुके निट 
श विषयको सत्य नहीं कहा हे | हे 
कोरव्या उ समय महातपरमी बिषुरुने 
अपना ऐसा दुष्कृत जाना . ओर वही 
निश्चय पाप था, इसमें सन्देह नहीं है । 


अनन्तर उन्होंने चम्पानगरीमें आकर ˆ 


गुरुको फुरु दिया और उस गरुप्रिप 
विपुरुने विधिपूर्वक उनकी पूजा 


1 
। 
| 
| 
1 विपुर उपाच-¬ ब्रह्मणं मिथुनं कि तत्के च ते पुरुषा विसो । 
। 
। 
| 
र 
। 
| 
|. 
न 
| 
हि 
f 
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की | (३०-३१) 
अनुशासतपर्वमे ४२ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपतेम ४३ अध्याय । 
मीष्ण बोले, हे प्रजानाथ ! अनन्तर 
मद्दातेजस्वी देषशमांने उस शिष्यकी 
आया हुआ देखकर जो बचन कहा था 


उसे सुनो । ( १ ) 


देवश्वमी पोले, हे शिष्य' पिपुल 1, 


तुमने उस सहावनके बीच क्या देखा 
था! हे विपुर ! वे मुझे, रुचिको, और 
तुम्हे जानते हैं ! ( २ ) 

विपुल बोले, हे विभु भक्षर्षि! जो 
लोग गुम्ने यथाथ रीतिसे जानते हैं और 
जिनका विषय आप ग्रुझसे पूछते दे, पे 
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सध्याच ४३ | 
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देवप्रभोंवाच- यद्वै तन्मिथुनं ब्रह्मन्नहोरात्रं हि विद्वि तत्‌ । 
'चक्कवत्परिवतेत तत्ते जानाति दुष्कृतम्‌ 
ये च ते पुरुषा विप्र अक्षैदीव्यन्ति हृष्टवत्‌ । 
प्रतूंस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्कृतम्‌ ॥५॥ 
न मां कश्चिद्विजानीत इति कुर्या न विश्वसेत्‌ । 
नरो रहसि पापात्सा पापकं कमे यै हिज 
कुर्वाणं हि नरं कर्म पापं रहाते सर्वदा । 
पश्यन्ति ऋतवश्चापि तथा 
तपैष हि भवेधुस्ते लोका! पापकृतो यथा । 
कुत्वानाचक्षतः कमे मम तच यथा कृतम्‌ 
ते त्वां हषस्मितं हृष्ठा शुरो कमानिवेदकम्‌ । 
सारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा शुतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९॥ 
अहोरात्र विजानाति ऋतवश्चापि निला! । 
पुरुषे पापकं कमं शुभं वा्ुभकर्मिणः 
तत्त्वया सम यत्कर्म व्याभियाराङ्गयात्मकम्‌। 
नाउ्पालमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥११॥ 


मिथुन कौन हैं और वे सब पुरुप ही 
कौन हें! (३) 

देधशर्मा बोठे, दे ब्रह्मन्‌ ! तुमने 
चो मिथुन देखा है। जो कि चक्रकी 
भाँति अप्रण कर रहा है, उसे अहोरात्र 
जानो; वे तुम्हारे पापककमेको जानते 
इ हे बिप्र | जो ब [रुप हर्पितकी 
भांति अधृत्रीडा कर रहे हैं, उन्हें ऋतु 
जानो, वे तुम्हारा दुष्कूत जानते हैं 
झे कोई नहीं जानता है, ऐसा विचार 
करके विश्वास करना योग्य नहीं है। 
पापात्मा महुष्य निर्धमें पापाचरण 


° ~ Ow 
करता है, महुष्यके सदा निणेनमें पापा- 
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१३ अनुशासनपर्व । 


Co RR se WS 


दिननिशेष्प्युत 


॥४॥ 


॥॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


॥ १०॥ 


चरण करनेपर ऋतु और अहोरात्रि उसे 
देखा करती हैं। कर्म करके न कहनेपर 
तुमने मेरे समीप जैसा किया है, वैसे 
पाप करनेवालोंकी जैसी गति होती 
है, उसे भी बे परव अवलोकन करते 
हैं। (४-८) 

कतु प्रभृतिने तुम्हे गुरुके निकट 
निज कमै निवेदन न करके हसे 
गर्वित देखके उस विषयको स्मरण 
करानेक्रे लिये जो कहा है, पह हुमने 
सुना। अहोरात्र और छहों ऋतु अशुभ" 
कमैशील पुरपॉके घुम वा अशुम- 
कोको सदा जानते हे । हे द्विज! 


३३७ 
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महाभारत ।' 


तेनैव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा । 

कृत्वा नाचक्षतः कम समर यच त्यया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
त्वया5दवाकया च दुईस्या रक्षितु प्रमदा द्विज ! 

न घ त्वं कुतवान किंचिदत! प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥१३॥ 
यादि त्वहं त्वां दुर्थतसद्राक्ष द्विजसत्तम । 

चाएय त्वाभहं कोधान्न मेऽस्ति विचारणा ॥ १४॥ 
खज्जन्ति पुरुषे नाय! एशां सोऽर्थश्चः पुष्कलः । 
अन्यथा रक्षत! शापोऽभविष्यत्ते मतिश्च मे ॥ १९ ॥ 
रक्षिता च स्वया पुज सस चापि निवेदिता ।' 

अहं ते प्रीतिसांस्तात स्वस्थः स्वर्ग गमिष्यासि ॥१६॥ 
इत्युकत्वा दिएुलं प्रीतो देवशमी महानृषिः ।. 


तुमने-जो- मेरे. समीपः व्यभिचारवशसे- 
सयात्मक़ कृपे पकाश. नहीं किया, उसे 
ही जावळे उन सबने तुमसे ऐसा कहा 
हे । तुमने मेरे समीप जैसा कहा, वैसा 
के करके न कहनेते उस पापक्ारीकी 
परलोके जो गति होती है, तुम्हारी 


सी उक्त कमेवशते वैसी ही गति 
होंगी। (९-१२) . 

हे दविज ! तुम दुधरित्रा ब्वीकी रक्षा 
दरनेमें असमथे हो, उ विषयमे तुमने 


2 कुछ पाप नहीं किया, इस ही निमित्त 


£ में तुमपर प्रसेश हुआ हूं। हे द्विजस- 


i 
(A 


¢ ~ ७ १० 4 क 
6 त्तम ! यदि में तुम्ह दुष देखता, तो 
A 


क्रोषवश्षसे अभिशाप देता; इस विषयमें 


tececeseceseccceeceeeeeceeceeese332393938399922393933392n3399399 


सुबोद स्वर्यमास्थाय सहमार्थ! खशिष्यकः ॥ १७ ॥ 
इृद्मार्यातवांधापि भमार्यानं महाछुनि। । 
मार्कण्डेयः पुरा राजन गद्गाकूले कथान्तरे ॥ १८॥ 
तस्वाट्टवीमि पाथः त्वां क्षियों रक्ष्या। सदैव च। 


ने विचार नही. दै।. द्विये-जो-पुरुषों पर 
अनुराबवती होती हैं, पुरुपोंका बही 
पुष्कळ अर्थ है; यदि तुम अन्यथाचरण 
करते, तो.में उसे जानके अवश्य ही 
तुम्हे थमिक्षाप देता । हे तात ! तुमने 
यथाथ रीठिसे रक्षा की हे. और वह 
वृत्तान्त पुझे सुनाया है। हे प्न! 
इसलिये में तुम्पर प्रसन्न हुआ हू । तुम 
सुझ़ी रहके स्मे गमन करोगे । 
महि देवशमोने प्रसन्न होकर विपुलसे 
इतनी कथा कहके मारया और शिष्यके 
सहित' सवर्गमें जाकर अतिप्रीति लाम 
की थी। (१३-१७) 

: हैं राजन्‌ | पहले (मये महाद्युनि 


[१ आनुशासनिकपर्थ' 
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क क क 


ति 


१३ अनुशासनपवे। 


उभयं इयते तासु सततं साध्वसाधु.च ॥ १९॥ 
खतियः साध्व्यो महाभागा? संग्रता लोकमातर! । 


धारयन्ति सही राजतिमां सवनकाननाम्‌ 


॥ २०॥ 


असाध्य्यश्ापि -दुशषतताः कळया! पापनिश्चया} 


बिज्ञेया लक्षणेदुटे। स्वगात्रसहसैनैप 


॥ ११॥ 


एवमेतासु रक्षा वै शक्या कर्तु महात्माभे!। 
अन्यथा राजशादूल न शक्या रक्षितुं श्रिया ॥ २२॥ 
एता हि मतुजव्याघ-तीद्ष्णास्तीइषणपराक्रमा! । 
नासामस्ति प्रियो नास मेथने संगमेति य! ॥ १३ ॥ 
एता! कृत्याश्च कार्याश्ष-कृताश भरतर्षेभ | 

न चेकस्मिन्‌ रमन्त्येता! पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २४॥ 
नासां स्नेहो नरे! का्यस्तथेवेष्या जनेश्वर | 


खेदमास्थाप सुजीत धर्मभारथाय चेव ह 


॥ २५ ॥ 


निहन्यादन्यथा कुवेर! कौरवनन्दन । 


माईण्डेयने कथा प्रसङ्गमे मेरे समीप 
~ ५ 
यह उपाख्यान कहा था । -हे -पार्थ ! 


इस ही लिये तुमसे कहता हू, पदा, 
-श्वियोक्ी रक्षा करनी चाहिये । ह्वये 
सदा साधु और दुष्ट दोनोददी दी 


पडती हैं । है महाराज ! महाभाग 
बधूगण सब लोकोंक़ी माता हैं, येही 
बन और काननके सहित इस पएरथ्वी" 
मण्डरुका धारण किये. हुई हैं । हे. सर" 
पा ! थसाध्यी, दुईत्ता,:कुलधी, पाप 
कवारी. स्त्रियोको शरीरें उत्पन्न हुई 
हाथ पावकी रेखा तथा दुष्ट -लक्षणसे 
आलम करवा चाहिये ।( १८-२१ ) 

महाहुभाव मनुष्य सदी प्रकार 
श्त्रियॉकी उदम रीतिते 'रक्षा करनेमें 


99999999665626686588666466686668688862689999866698999999299 


झे 


तमर्थ हे । हे नृपश्रेष्ठ ! अन्यथा शिये 

रक्षणीय बही हैं। है मनुनश्रेष्ठ! ये तीक्ष् 
~ nN बड 

तथा तीकष्णपराक्रश्ाहिनी ई) मेय" 


में जो इनके साथ सहवास रता है, . 


वही इसके लिये प्रिय है,उसके अतिरिक्त 
र AN ev,“ 
और फोई भी प्रिय नहीं दे । हे बरत- 


श्रेष्ठ ! ये कृत्या अर्थात्‌ -प्राणघातिची ¦ 


मृत्युर्पी हैं, व्यभिचारिणी होनेपर 
प्राण हरण किया करती हैं, कार्यरुपिणी 
और एक पुरंषक्षी अङ्गीकृत हँ । हे 
पाणइनन्दन ! ये एक युरुपरे रत नहीं 
आती, है प्रजानाथ ।'सियोके विषये 
मनुष्यको स्वेद अथवा इपा कावी 
उचित नहीं है। ऋतुकालके अनुरोधसे 
. अ्रीतिपूर्तक इन्हें मोग करे। हे कोख" 


५३३९ 
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7755०ौ566652662575555755655&6566568658335553333333333399939333333399; 
सर्वथा राजशाईल सुक्ति। सर्वत्र पूज्यते ॥ २६॥ 

9 तेनैकेन तु रक्षा वै विएलेन कृता स्रिया! | 

नान्यः शक्तज्भिलोकेऽस्िन्‌ रक्षितुं उप योषितम्‌ ॥२७।९३७६ 

| इति भीमदाभारते शतसाहरन्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

१ पर्वणि दानधर्म बिपुलोपाख्याने जिचस्वारिशोञ्च्याय; ॥ ४३ ॥ 

१ युधिष्ठिर उवाच- यन्मूलं स्ेधर्माणां खजनस्थ गृहस्य च। 

१ पितृदेवातिधीनां घ तनमे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 

$ अयं हि सवधमाणां घमव्रिन्त्यतमो मत! । 


कीहृददास्थ प्रदेया स्यात्कन्येति वसुधाधिप ॥२॥ 
त (१ र ~ os UES ° 
भीष्म उवाच- शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कम च | 


A 
6 
तरी 
द्द 
क 
शै 
श्र 


१ सद्भिरेव प्रदातव्या कन्या णुणयुते वरे ३ ॥ 
१ _ ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धर्मों युविष्ठिर | 
8 आवाद्यमावहेदेव यो दद्यादनुकूलतः  ॥४॥' 


। 
व 
१ 
| 
ह 
A 
A 
है 
| 
। 
| 
| शिष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म एष सनातन! । $ 
| आत्माभिप्रेतसुत्सज्य कन्याभिप्रेत एव य। ॥५॥ | 
| | 
र 
1 
1 
१ 
| 
1 
के 
६ 


अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर । 


१ 

9 वन्दन ! मनुष्य इसमें अन्यथा करनेसे यही सब घमोके बीच अत्यन्त चिन्तनीय 
4 निइत हुआ करता हे | हे राजश्रेहठ ) | कहके सम्मत है, कि कैसे वरको कन्या 
|| योग सब भांतिसे सव ठोर समादरणीय | दान करे? ( १-२) 

६ दै । एकमात्र उस बिपुलने ह स्री की ॥ भीष्म बोठे, स्माद, चरि्र;विदया, 
8 राको थी। है नृप 1 तीनों ठोकोके योनि अयात्‌ मावुहुठ ओर पितृइठकी 
॥ बीच कोई भी खियोकी रक्षा करने में | शुद्धि तथा कंको मली भांति जानके 


डे 


ह समर्थ नहीं है। ( २२-२७) साधु पुरुष गुणवान्‌ वरको कन्यादान 
£ अनुशासनपर्वमें ४३ अध्याय समाप्त। करें । उक्तगुणोंसे युक्त विवाहके योग्य 
8 अनुशात्तनपर्वेसें ४४ अध्याय वरको बुलाकर पनदानादिसे सन्तुष्ट 

युधिष्ठिर बोले है पितामह ! पितः | करके जो कन्या दान की जाती है।धाधु 
लोक, देवता, अतिथि, खबन, गृह प्राक्मणोंका यही त्राह्मघमे है और वि 
“और सब धर्माका जो मूल है, आप | धत्रियोका मी यही सनातन क्षात्रधम 
मुझसे बद्दी कहिये । हे पथ्मीनाथ! | हे । हे युधिष्ठिर! अपने अभिप्रायका 
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| गान्धवमिति तं धम प्राहुवंदावेदो जनाः ॥६॥ 

धनेन वहुधा क्रीत्वा संप्रलोभ्य च वान्धवान्‌ । 

असुराणां दपेतं वे धममाहुमंनीषिण। ॥७॥ 

शै हरवा च्छित्वा च शीषाणि रुदतां रुदतीं ग्रहात । 

a प्रसद्य हरण तात राक्षसो विधिइच्यते ॥८॥ 

| पश्चानां तु चयो घम्या द्वावधस्था युधिष्ठिर । 

| पशाचश्वाशुरखघ न कतव्या कथचन ॥९॥ 

A 


| 
| 
0 
| 
| 
१ 
; 
1 
| 
। 
| 
1 


ङे 


चे 


| 


ब्राह्म! क्षात्रोऽथ गान्धषे एते धम्यां नरषभ। 

पृषावा यदि वा मिश्रा; कतेष्या नात्र संशय! ॥१०॥ 
तिस्रो भार्या ब्राह्मणस्य है भायें क्षत्रियस्य तु । 
चेय! खजालां विन्देत तास्वपत्यं समं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी तु भवेज्य्पेष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 


रत्यधमपि शट्गा स्पान्नेश्याहुरपरे जना! 


॥ १९॥ 


ere 


परित्याग करके जिस परको कल्या 
वाहती हो और जो पर कन्याको 
चाहता हो, उसहीफी कन्या दान करने 
को पेद जाननेवारे पुरुष गान्ध 
विवाह कहा करते इ । (३-६) 

है महाराज ! वान्धवोंकी माके 
अथवा पहुतसे धनके सहारे मोठ लेके 
लो विवाह होता है,पंडित लोग उसे आ- 
सुर विवाह कहते हैं। दे तात ! रोते 
हुए मलुष्योंको मारके तथा उनका सिर 
काटके रोती हुई कन्या को शृहसे णब" 
देततीसे हरके जो विवाह होता दै, पह 
राक्षत विवाह कहा जाता है। राधस 
विवाहके अन्तर्गत पश्षाच विवाह ई, 
इन पांच प्रकारके विषाोगेसे तीन 


धर्मपज्ञत हें ओर दो पधर्मविरद्ध इ 
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अर्थात्‌ कन्या इरण करके जो विवाह 
होता हे, वह और आतुर विवाद किसी 
प्रकार मी ने करना चाहिये | (७-९) 

है राजन्‌! माह, कात्र और गान्ध, 
ये तीन प्रकारके विवाह ही षमपगत 
हुं, पथक्‌ अथवा मिश्रित रीतिषे ये 
तीन प्रकारके बिवाह ही करने योग्य 
हैं, इस विषयमे सन्देह नहीं है। ब्राह्म 
णके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
जातीय तीन भाया, क्षत्रियोको क्षत्रिय 
तथा वैश्य जातीय दो भाया ओर वैयके 
लिये स्वजातीय मायां होगे, दन सष 
स्रियोसे जो सन्तान उत्पन्न हो, वे सब 
संमानित दोगे । आाक्षणोंकी आक्षणी 
मायी. और पृत्रियाँगी त्रिया पत्नी 
येष्ठा कहती है। आरक्षण, क्षत्रिय और 


छर यक छ कर छक कर कक कममा कक 
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अपलजन्त शुद्वायों न प्रसान्त साधव। । 


| शूद्रार्था जनयन्विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते ॥ १३ ॥ 
| जिंशाङ्कषों दावा. भाया विन्देत नग्निकाम्‌ । 


'एकविंदातिवर्षा वा सप्तवर्षांमवाप्तुयात ॥ १४॥ 
न यस्थास्तु न भवेज्ञाता पिता वा भरतर्षभ | 
॥। नोपयच्छेत ताँ जञातु पुत्रिकाधार्मिणी हि खा॥ १५ ॥ 
र ज्रीणि वषाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 

चतुथ त्वथ संप्रांपे स्वय 'सतारभरजजंथत्‌ू 1.९९ ॥ 


प्रज्ञा न हायते तस्या रति भरतपेस। 
अतोऽन्यथा वतमाना भवाच्या प्रजापंते। 3) १७॥ 
असपिण्डा चया मातुरसगोत्रा च्या 'पितु१ 1 

इत्यतासडुगच्छत त. घस मचुरत्रवीत्‌ 


युधिष्ठिर उवाच-शुल्कमन्येन दत्तं स््ाइदानीत्याह चापर! । 
बलादन्य! प्रभावेत घनमन्य। प्रदीयेत 


| 
| 
1 न 
वे लिये शूद्रा माया 
= ९ CQ २५ 
| होगी ऐसा कई लोग कहते हे । रंतिके 
१ “लिये ज्राक्षणकी शद्रा मार्यो न होगी, 
| ऐसा ही दूसरे लोग कहा करते हैं। 
१ शहा सौख सन्तान उत्पन्न करना साधु 
॥ पुरुषोंके बीच. प्रशंसित 'नहीं है,' यंदि 
। बराद्माग-धूद्रा खसे पुत्र उत्पक्ष केर, 
१ तो पह आयेथित करंनेके योग्य होता 
| है।(१०--१३) 
त! 
: 
| 
ष्र 
(1 
श्र 


तीस वषका पुरुष अजातकुचोद्धव ` 


आदे लक्षणवांली दश बपकी कन्या 
आर इकीश वर्की 'अवस्थावाठा पुरुष 
सात वर्षकी कन्याको मार्यारूपसे अहण 


करे | हे भरतथेष्ठ ! जिस कन्यके भाई 
अथवा पिताः न हो, उसे ' कदापि न 


2 
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“पिताके 'पुश्नस्थानोय होसकता ह 


-हेनेसे खी सनन्‍्तानरंहित वा रातिविई 
“नहीं होती ॥ जो नारी इनमें -अन्यथ 
-आचरणःकरती है, वह अजापंतिंके निकट 


शुल्क दान 'करें, दूसरा मेने दान किप; 


1-१८ ॥ 


॥ १९॥ 
ब्याहे, क्‍यों कि वह कन्या अपने 


कन्या ऋतुमतो - हॉनिपर -ताोन वषत 
उपक्षा कर, चाया वषं लगचपर ` खप 
स्वामी खोज लेपे। स्वयःपात खाज 


निन्दनीय होती है। जो कन्या माताकी 
सपिण्ड-और पिताकी सगोत्रा न हो, 
उसे ही ब्याहे, मनुने इसे ही -सनातन 
धर्म कहा दै1.( १४-१८) 

युधिष्ठिर बोठे, दे पितामह ! कोई 


ऐसा पचन कहे; कोई जबदेस्तीते हरनेकी 


। 
ह 
- 
| 
। 
| 
ः 


अध्याय ४४]: 


१३ अनुद्यासनपे । 
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पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्कस्थः भार्या. पितामह । 
ततत्वं जिज्ञासमानानां चक्षुर्भवतु नो भवान्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्म उवाच यस्किचित्कर्म मानुष्यं सस्थानाय प्रहहयते | 
मन्त्रवन्मन्तरितं तस्य खृषावादस्तु पातकः ॥ २१.॥ 
भार्यापत्युत्विगाचारयाः शिष्योपाध्याय एव च। 


सपोक्ते दण्डमहेन्ति. नेखाइरपरे जना! 


॥ ११ ॥ 


न झकफामेन संवार नशुरेवं प्रशंसति.। 


अपघशास्यमधर्म्यः च यन्सषा धर्मकोपनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


नेकान्तो दोष एकस्मिस्तदा केनो पपऱ्यते । 

धर्मतो याँ प्रयच्छन्ति यां च क्रीणन्ति भारत्‌ ॥ रशो 
पन्धुभि! समतुज्ञाते मन्त्रहोमौ प्रयोजषेत्‌ । 

तथा सिध्यान्त ते मन्त्रा नादताया?. कर्थचन ॥२५ ॥ 
यस्त्वत्र मन्धसमयो भार्यापत्योमिथ! कृत! । 


कहे, कोई. पुरुप भन दिखाबे, और 
कोई पाणिग्रहीता हो, पभ उन्मेंसे बढ 
कन्या. किसकी. माया होगी ? हम 
तत्वनिज्ञासुओके पक्षमें आप वेत्रसबरूप 
हैं। ( १९-२०) 

मीष्म बोले, मतुष्यॉके हित जनक 
“गह इसकी भाया है” इत्यादि व्यव 
स्थाजनित जो-इछ कमे मन्त्र जानने- 
वाहे पुरुपोक दवारा मन्त्रित दीख पडता 


है, उसे मिथ्या करनेसे. पाप हुआ. 


करता है । मार्या. पुत्र, ऋतिक, 
आचार्य शिष्य औरे उपाध्याय: मिथ्या 


कहनेपर प्रायशित्तके भागी दोतें हैं; 


दूसरे नही,. ऐसाही, कहा गया है। 
अकाम महुष्योंके सङ्ग सहा फरनेकी- 


मनु प्रशंसा नहीं करते, मिथ्या धर्म 


प्रकाश करना अयश और अधर्भयुक्त 
है; एक पुरुषमे एकान्त दोपः उस्पक्ष 
नहीं होता । पाणिग्रहण विधिके अनु“ 
सार बन्धु जन थो कन्या दान करे उसे 
हरनेमें दोषः नहीं है । (२१-२४) 

हे भारत. ! बन्धुनन कमे अनुसार. 
जो कन्या प्रदान. करें, अथवा जिषे 
बेचे) बान्यासो' अनुज्ञा हेनिपर उसके 
सम्बन्धन मन्त्र और होम प्रयोग करे, 
तब वे. सब मन्त्र सिद्ध होते हैं, घान्ध- 
बोके द्वारा अदत्ता कम्याके सम्मन्धमे 
मन्त्र प्रयोग करयेसे वह किसी प्रकार 
चिद्व नहीं होता ।. यद्यपि खजनोंका 
किया हुआ सम्मदान' नियम शुरुतर' 
है, परन्तु पण्डित लोग ऐसा. कहा करते 


हें कि.शन्धुजनोके समादावके-अनन्तर 
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॥ 
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| 
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| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
४ 
। 
: 
। 
। 
. 
: 
| 


प्रदाभारत । 


तमेवाहुगरीयांस यश्चासौ ज्ञातिभिः कृत! ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभार्या वेत्ति धमस्व शासनात्‌ । 


स दैवीं मातुषी वाचमचततां पर्युदस्यति 
युधिष्ठिर उवाच-कन्वायां प्राप्तशुर्कायां ज्यायश्रिदाव्रजेहूर। । 
धर्मकामार्घसम्पन्नो वाच्यमस्रादृतं न था 


॥ २७॥ 


॥ २८॥ 


तस्मिकुभयतो दोषे कुवेन्च्ेथ! समाचरेत । 
अयं न! सवधमाणां घमखिन्धतमो मतः ॥ २९॥ 
तत्त्व जिज्ञासमानानां चक्षुमवतु नो अवाम्‌ । 
तदेतस्सवेमाचक्षव न हि तृप्यामि कथ्पताप्‌ ॥ ३० ॥ 
मीणा उपाच-नेव निष्ठाकरं शुल्क ज्ञात्वाऽऽसीतेन नाहृतम्‌ । 
न हि शुल्कपराः सन्त! कन्यां ददति कर्हिचित्‌॥११॥ 
न्येशुणेरुपेतं तु शुल्क याचन्ति बान्धवा! । 


अलंकुत्वा षहस्वेति यो दथादनुकूलत! 


मायो पति दोनोंके लिये निज्ञेन में 
मन्त्रके द्वारा किया हुआ नियम अत्यन्त 
गुरुतर हे । पति धर्मके श्रासनबशसे 
मायाको प्राक्तनकमेदत्ता अथवा 
रकी दी हुई जानके ग्रहण करता है; 
बह देवी और माउपी वाणीको मिथ्या 
समझके परित्याग करता दै। (२४-२७) 

युधिष्ठिर बोले, यदि कन्याके लिये 
किसी पुरुषने शुल्क दान किया हो, 
फिर घम्‌, काम, अथ ओर कुलशील 
आदिसे युक्त दूसरा धर यदि उस 
कन्याको ग्रहण करे, तो बह . निन्दनीय 
होगा, अथवा वह विवाह असिद्ध होगा! 
शिशतिक्रम और बन्धु समातिपूर्वक 
विक्रयातिक्रम दोनों ओर दोष उपस्थित 


होनेपर कता किस भ्रष्ट पक्षको कल्याण- |. 
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॥ १९ ॥ 


कारी समझे अवलम्बन करे! यही 
इम लोगोंको सब धमाके बीच अत्यन्त 
विचारणीय है। हम तत्व-जिज्ञासा कर 
रहे हैं आप हमारे नेत्रस्वरुप होहये, इन 
सब बिषयको वर्णन करिये, आपका 
वचन सुनके इम लोयोंकी तृप्तिकी सीमा 
नहीं होती है । ( २८--३० ) 

भौष्म बोले, शुल्क ग्रहण करनेसेदी 
विवाहकी सिद्धि होती है, कर्त्ता ऐसा 
जानके कुछ शुरक ग्रहण नहीं करता 
और साधु लोग शुल्क ग्रहण करके क 
दापि कल्या दान नहीं करते, इसलि 
याइच्छिक ऋयपिक्रय व्यवहार कन्याप- 
हरण दोषमें कारण नहीं होता । यदि 
घर अवस्थामें अधिक होता है, तो 
बार्धवगण शुल्क मांगते हें । जो अनु- 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


[ १ आुशासभिक्षपषे 
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अध्याय ४४ ] १३ अनुशासनपर्व। "३४५ 
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|| यच तां च ददलेवं न शुल्क विक्रयो न स! | 
४ प्रतिगृह्य भवेदेयमेष घम! सनातनः ॥२३॥ 
$ दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व न भाषितम्‌ । 

ये चाहुयें च नाहुये थे चावश्यं वदन्त्युत ॥ ३४॥ 


तस्मादाग्रहणात्पाणे याचयन्ति परस्परम्‌ ¦ 


कन्पाषर! पुरा दत्तो म 


NAN 


राद्वाराते न! श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 


नानिष्टाय प्रदातव्या कल्या इत्यूषिचोदितप्र । 


तन्मूलं कामसूलस्य प्रजनस्येति मे मति! 


॥ ३६॥ 


समीक्ष्य च बहुन्दोषान्संवासाद्विद्धि पाणयो? । 

यथा निष्ठाकरं शुल्क न जात्वासीत्तथा शृणु ॥ ३७॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्य द्वे कन्ये समुदावहम्‌ । 

जित्वा च मागधान्सवीन्काशीनथ च कोसलान्‌॥१८॥ 
गृहीतपाणिरेकाऽऽसीत्प्ाप्तञयुल्का पराऽभवत्‌। 


f 

पी 

0 

f 

ती 

1 

तौ 

ती 

| 

| इ मावसे दान करता हे पह कन्या 

१ को आभूषण देके विवाह करनेको कहता 

१ है। जो कन्याको इस प्रकार दान करता 

| है, वेसा विबाइ धुल्कग्रहणपूर्वेक विक्रय 

| नहीं होता । प्रतिग्रह करनेसे ही दान 

& करना पडता दै, यही सनातन धभ 

१ ३।(२१-२२) 

| में हदें कन्यादान कहे) जो 

= को ~ पने ~ 

॥ पहले ऐसा बचन कहे और जो पुरुष 
क (५ च 

8 अवश्य दान करनेकी प्रतिज्ञा करता ३) 

De ww 

8 वे स अनुक्त वचनके समान ६, इस- 

§ लिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता, 

8 तबतक कन्या और वर परस्पर थना 

किया करते हैं। मेते ऐसा हुना है, कि 

£ जबतक कन्या प्रदान नहीं की जाती, 

| तबतक उसके निमित्त सभी मना 


कर सकते दै, देवताओंने कन्याके सम्म- 
स्थमे ऐसा ही वरदान किया है, अनिष्ट 
पात्रको कन्या दान च करे, यह ऋषि- 
वाक्यं है । ( ३४-३६ ) 

कन्या ही काम और अपत्यकी मूठ 
है, इसलिये जो पुरुष उचम दोहित्रकी 
इच्छा करता दै, पह कल्याणके निमित्त 
श्रेष्ठ पात्रको कन्या दान करे, इहे ऐसा 
ही निश्चय है। चिरपरिचयवशसे कय" 
बिक्रयके बहुतेरे दोपोको देखकर माम 
करे, शुल्क जो कमी विवाहतिद्धिके 
विषयमे कारण नहीं थी, उसे कहता 
हूँ सुनो । ( ३६-३७ ) 

पहले जब में मगध, काशी और 
कोसर देशीय राजाओंको जीतके 


विचित्रवीयंके लिये दो कन्या इरण की # 


829938: 
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ठी 
श्र 
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महाभारत । 
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कन्या शहीता तत्रैव विसर्ज्या इति मे पिता ॥ २९ ॥ 
अब्रवीदितरां कन्यामावहेति स कौरव! । 


आप्पन्यानलुपप्रच्छ शङ्कमान। पितुर्वचः 


॥ ४० ॥ 


अतीच छात्य पर्मच्छा पितुमेऽभ्यधिकाऽभवत्‌ | 
ततोऽहमब्रुवं राजज्नाचारेप्सुरिद घच! | 

आधारं तत्वतो वेतुमिच्छामि च पुन! पुनः ॥ ४१ ॥ 
ततो सयैयचुक्ते तु वाक्ये धर्मभृतां वरः । 

पिता सम महाराज बाल्हीको वाफ्यसन्रवील्‌ ॥४२ ॥ 
यादि च शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा । 
लाजान्तरसुपाहीत प्राप्तशुल्क इति स्मृति ॥ ४३॥ 
न हि धर्मविदः प्राह प्रमाणं वाक्यतः स्पृतस्‌ । 
येषां वे शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा ॥ ४४॥ 
प्रसिद्ध साषितं दाने नेषां प्रद्याथक पुन! । 

ये मन्यन्ते कयं शुल्क न ते धर्मविदो नराः ॥ ४५॥ 
न वेतेभ्य। प्रदातव्या न वोढच्या तथाविधा | 


थी, उनमेंसे एकका पाणिग्रहण हुआ 
था, दूधरी पराक्रमसे विजित होके मी 
गृहीता नहीं हुई; इयों कि मेरे तात 
कुरुबशीय गहिकने उसे विदा करके 
दूसरी कन्याफे संभ विवाह करनेके लिये 
कहा था । मेने उनके वचनमें इट्टा 
करके दूसरे पुरुषोंसे यह बिषय पूछा; 
पितृव्यके समीप धमे जाननेके लिये 
मेरी अलन्त प्रबल इच्छा हुई थी; हे 
राजनू ! अनन्तर आचार जाननेके लिये 
अभिहापी होकर मैंने बार बार कहा, 
कि में यथाथ रीतिसे आचार जाननेकी 
इच्छा करता हुं । (३८-४१) 

हे महाराज ! जब सेने ऐसा कहा, 


[$ 


तब धार्सिक-श्रेष्ठ भेरे पितृव्य बाहिक 
बोले, यदि तुम्हारे मते शुरकते ही 
विवाह सिद्ध हो, तो फिर पाणिग्रहणकी 
क्या आवश्यकता हे, जिस कन्याके 
लिये शुर्क दिया गया है, उसके निमित्त 
लाजादि वस्तुभोको छानेका कया प्रयो 
जन दै ! धर्म जानमेवारे पुरुष चाग्दा- 
नको कन्यादान विषयमे प्रमाण नहीं 
कहते, जिसका शुरकदानसे ही विवाह 
सिद्ध होता है, उसका पाणिग्रहण 
वेसा कार्यकारी नहीं है, ऐसा अभिप्राय 
है, कि दान विषयमे उनके वचत 
प्रापिद्ध वही दे और इसमें लोगॉकी 
विश्वास नहीं होता। शुरककों जो 
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लोग ऋयमृल्य समझते हैं, मे धर्मश 
नहीं हैं, वसे पुरुषोकी कन्यादान करना 
उचित नहीं है ओर इस प्रकारकी 
कत्याको मी व्याहना अनुचित दै । 
कदाचित्‌ मार्याको कय अथवा विक्रय 
करना उचित नहीं दै । ( ४२-४६) 

चो लोग मायाको दाहीकी मांति 
क्रय विक्रय करते हैं, उन परापबुद्धि 
मनुष्योंकी उस ही र भांति विवाह 
` निष्पत्ति हुआ करती है, परन्तु उसमें 


लोगोंने यही विषय सत्यवानप्ते पूछा 
, था, कि निस किसी कन्याके निमित्त 
किसी पुरुषने शुल्क प्रदान किया हो, 
उसके शरीर त्याग होनेपर दूसरा पुरुष 
पाणिग्रहण किया करता है, इसलिये 
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भार्यात्व सिद्ध नहीं होता । पहले समयमे 


१३ अनुशासनपर्व । 


नए 
क्ट 
प्ठ 


न होव भाचा क्रेतव्या न विक्रस्या कंचन ॥ ४६ ॥ 
ये च कीणन्ति दासी च विक्रीणन्ति तयैव च। 
भवेत्तेषां तथा निष्ठा छुव्धानां पापचेतश्चाम्‌ ॥ ४७॥ 
असिन्नर्थ खत्यचन्तं पर्थएच्छन्त पै जना! । 

कन्यायाः प्राप्रशुल्काया; शुल्कदः प्रशं गतः ॥४८॥ 
पाणिग्रहीता दाञ्न्य; स्यादत्र नो धर्मसंशय। । 
तन्नदिछन्धि प्रहाप्राज्ञ त्वं हि वे प्राज्ञसंमत। ॥ ४९ ॥ 
तस्वं जिङ्गासमानानां चक्षु मेदतु नो भवान्‌ । 

तानेवं घवत! सर्वोन्सत्यवान्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥५०॥ 
यत्रेष्टं तन्न देया स्थान्नात्र काय विचारणा | 

कुर्वते जीवतोऽप्येवं शृते नैवास्ति संशय! ॥६१॥ 
देवर प्रविशेत्कन्या तप्येष्वाऽपि तपः पुनः | 
तमेवानुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५९॥ 


इस विपयमें हम छोगोको घ्य सन्देह 
होता है। है महाम्राक्य ! आप आज गत 
हैं, इसलिये इम लोगोंका यह सन्देह 
दूर करिये, हम तत्व जिज्ञासा करते हैं 
आप इम लोगोके निमिच नेत्र सरूप 
होहये । ( ४७-५० ) 

उन सत्र लोगोंके ऐसा इहते रहने- 
पर सत्यवान बोले, बिसे इच्छा हो, 
उसे ही कृत्या दान फरे, इस विषयमे 
विचार करना उचित नहीं है; जीवित 
शुरकदाताको मी अनादर करके शिष्ट 
लोग इस ही प्रकार इच्छानुसार दाव 
किया करते हैं, इसलिये मरे इएके 
विषयमें कुछ मी सन्देह नहीं है । 
गुर्कदाताके मरनेके पथात्‌ कन्या 
देवरको वरण करे, अथवा उस पाणि- 
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लिखन्त्येव तु केषांचिदपरेषां शनेरपि । | 
इति ये संचदन्त्यज्न त एत निश्चय विदुरः ॥५३॥ 
त्पाणिग्रहणाह्पूर्वमन्तर यत्र चतंते । 
सवमडूलमन्त्रं पै सृषावादस्तु पातकः ॥५४॥ 
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णिग्रहणभन्ञाणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । 

णिग्रहर्य भायां स्याद्यस्य चारि प्रदीयते ॥५५॥ 
हात दय वदन्यच्र त एन निश्चय वु । 
अदुकूलामचुवंशां भ्रात्रा दत्तासुपाञ्निकाम्‌ | 


परिक्रम्य यथान्घायं भाया विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥५६॥ [२४३२] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां चेयासिकयां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे विवाहधमंकथने चतञ्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 


युधाठर उजाच- 


याया! प्राप्शुल्काया। पतिश्चेन्नास्ति कश्चन । 
तत्र का प्रतिपाति? स्यात्तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥१॥ 


[५ 


ग्रहीदाकी कासनासे व्रत अवलम्मन 
करके तपस्याचरण करे । किसी किसी 
पुरुषके मतमें देवर प्रभृति अशुपशुक्त 
आतृमायाझो सुरतकायेमें प्रदत्त करे, 
दूसरे लोगोंके मतम यह प्रवृत्ति मन्थरा 
अथात्‌ यह ऐच्छिकी प्रवृत्ति युक्त नहीं 
हे । ( ५०--५३ ) 

इस पिषयमें जो रोक विवाद करते 
हैं, वे पूवोक्त रोतिस निश्चय किया 
करते हैं, इसलिये पाणिग्रहणके पहले 
अथवा उप्तके बीच जो सब हरिद्रा-लेपन 
खान प्रभृति मङ्कु: कार्य और मन्त्र 
पाठ आदि बिसमे निष्पन्न होते हैं, 
पेसा अवकाशकाल जिसमें रहता है, 
उसमें ही झोंक नियम सङ्गत होते हैं 
ओर सङ्करपपूर्पक प्रदान की हुई कन्याको 


हुरने तथा उसके लिये मिथ्या बचन 
कहनेसे पाप होता दै। सात पद चरनेके 
अनन्तर प्राणिग्रहणके मन्त्रोकी निष्पत्ति 
हुआ करती है, जल स्पश करके बिसे 
कन्या दान की जाती है, उस ही 
पाणिग्रहाताको माया हुआ करती है | 
वक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान 
करना योग्य है, पण्डित लोग इसे 
नय हा. जानते है. द्विजश्रह्ठ अनुकूल 
स्ववंध ओर अनुरूप आधृदत्ता कन्याको 
अग्निके निकट न्यायपूवेक परिक्रमा देक 
ग्रहण कर । (५१--५६) 
अनुशासनपर्चमै ४४ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपर्वेमै ४५.अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे पितामह ! यदि 
कन्याका गुएकप्रद पति प्रोषित हो, 
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१३ अवुशांसनपवं। 


भीष्म उवाच- याऽपुत्रकस्य कदस्य प्रातपाल्या तदा भवत्‌ | 


अध वेश्नाहरेच्छुलक क्रीता शुल्कप्रदस्य सा 


॥२॥ 


तस्याधेञ्पत्यमीहेत पेन न्यायेन शक्‍ल॒यात | 


न तस्मान्मन्त्रवत्कार्थ कथ्रित्कुर्वीत किंचन 


॥ ३ ॥ 


स्वयं कतेन साऽऽज्ञपा पित्रा वै प्रपद्यत । 


तत्तस्यान्ये प्रशां्न्ति धर्मज्ञा नेतरे जना! 


॥ ३॥ 


एतत्त नापरे 'वफ़रपरे जातु साधवः | 


साधूनां एनराचारों गरीयान्धमंलक्षण! 


॥५॥ 


भआरमभव प्रकरण सुकतुवाक्यमन्रवीत्‌ | 


नप्ता विदेहराजस्य जनकस्प महात्मन! 


॥ ९ ॥ 


असदाचरिते मागे कथं स्यादवुकोतनमु । 


अत्र प्रश्न! खशया वा सतामवसुपालमत्‌ 


॥७॥ 


_ असदेव हि धमस्प प्रदानं धसं आसुर! । 
ON CT 


तब उस बिपयमें उसे केसा व्यवहार 
करना योग्य है, आप मुफ्त वही 
कहिये ।( १ ) 

भीष्म बोठे, समृद्विशाली अपुत्रक 
पिताकी प्रत्रिपाठनीय कल्याके लिये 
जो शुल्क गृहीत हुआ था, यदि वह 
वरपक्षीय पुरुषोंकों प्रत्मपित किया 
जाय, तो बद कन्या पिताकी ही प्रति" 
पाइप रहेगी आर यदि शुल्क प्रत्यपण 
न किया जाय, तो उसे शुर्कदाताका 
मोल ली हुई होकर रहना होगा । उस 
शुरकदाताके निमित्त लिप्त प्रकार 
होसके, सन्तानोत्पतिके लिये पेश 
करे; इसलिये उस शुर्कदाताके अति 
रिक्त और कोई मी उस कन्याक 
सङ्ग मन्त्र उच्चारण करके पिवाह न 
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करे | ( १-६ ) 

सावित्रीने पिताकी झज्ञातुसार 
विसे खयं वरण किया था | उपहीके 
सङ्घ विवाह किया, उसके पैसे कायेकी 
कोई प्रशंसा करते हें, परन्तु धरम 
मनुष्य उस बिषयका अनुमोदन नहीं 
करते, क्यो कि दूसरे साधु पुरुषोनि 
ऐसा आचरण नहीं किया हे, साधुभोका 
आचार ही धर्मका गुरुतर लक्षण है। 
विदेहराज महाराज जनकके नाती 
सुक्रतुने इस प्रकरणमें ही वक्ष्यमाण 
वचन कहा है, कि दुर्शेके आचरित 
पचसे किस प्रकार असुन किया 
जा सकता है इस्त विषयमे. पाधु 
ओंक निकट प्रश्न अथवा संशय 
रे । (४-७) 
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नावुशश्रुम जात्वेतामिमा पूवघु कमसु 


॥८॥ 


भायापत्योहिं संबन्ध ख्रीपुसो। स्वल्प एव तु । 


रति; साधारणो घम इति चाह स पार्थिव 


॥९॥ 


युविष्ठिर ाच- अध केन प्रमाणेन पुंखामादीयते धनम्‌ | 


पत्रवद्धि पितुस्तस्थ कन्या भवितुमहति 


॥ १०॥ 


भीष्म उवाच- यथेवात्मा तथा पुन्र। पुन्नेण दुहिता समा | 
तस्थामात्मानि तिछन्त्यां कथमन्यो धन हरत ॥ ११॥ 
मातुथ्च योतक थत्स्यात्कुमारीभाग एव स! | 


दौहित्र एव सब्रिक्थमपुचरस्य पितुदेरेत्‌ 


॥ १२॥ 


ददाति हि स पिण्डान्वे पितुमातामहस्थ च । 


पुत्रदौहिचरयोरेघ विशेषों नास्ति घमेतः 


॥ १३॥ 


अन्यतर जामया साधे प्रजानां पुत्र ईहते । 


ere 


खियांके अस्वाधीनता-घमको खण्डन 
रना आपुरधमै दै, पहलेके बूढोंके 

[इकायंमें खियोंकी स्वाधीनतापद्धति 
ने कदापि नहीं सुनी दै । भायां और 
पतिके अदृष्ट सन्धावरुपी धम अत्यन्त 
सकषम है; वह सवाझसुन्दर ने होनेपर 
सिद्ध नहीं होता, इसलिये वेसा सम्बन्ध 
उपस्थित न द्ोनेपर केवल रतिके 
निमित्त कदापि दारपारेग्रद झरना 
उचित नहीं दै । उत्त राजाने यह भी 
द्वा था, कि रति साधारण धमे है। 

धेष्ठिर बोले, जब पिसाके निकट 
कन्या भी पुत्रके तुर्य हे, तब कित 
प्रमाणके अनुसार अन्य पुरुष धन ग्रहण 
करते हैं ? (८--१०) 

मीष्म पोरे जेसी आत्मा है, पुत्र 
भी पेसा हो इ, पुत्री पुत्रके तुल्य है, 


eeeccececeeeceeceeeseeeeeeceeceessessasnePaBPee29999989239323: 


इसलिये आ'्मरवरूपी पुत्रीके उपखित 
रहते फिस प्रकार दूसरा पुरुष घन 
हरण कर सकता है? पुत्र रहे वा न 
रहे, माताका जो इछ योतक धन रहता 
हे, उसमें कन्याका अधिकार हे, उसमें 
पुत्रोंका अंश नहीं है; पुत्रक पुरुषके 
धनको ठेनेके लिये दौहित्र ही अधि 
कारी दे, क्‍यों कि दौहित्र ही. अपने 
पिता और मातामहको पिण्डदान किया 
करता है, इसाशिये धमाचुसार पुत्र और 


दादित्रमे कुछ विद्वेष नही है। पुत्र 


उत्पन्न होनेके पहले यदि पुत्री उत्पक्ष 
हो, तो वह यदि पुत्रीकरण नियमके 
अनुसार पुत्रस्थानीय की जावे, तब 
यदि उसके अनन्तर पुत्र उत्पन्न हो 
तो पितधवको पांच हिस्पेमे बांटके 
तीन भाग पुत्र छे ओर दो भाग कन्या 
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दुहिताईन्यत्च जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥ १४॥ 
दौहित्रकेण धर्मण नाच पश्यामि कारणम्‌ । 
विक्रीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेष ते ॥ १५॥ 
असूयवस्त्वपमिष्ठा। परस्वादायिनः शठाः | 


आसुरादधिसंभूता घमोद्विषसधृत्तवः 


॥ १९॥ 


अत्र गाधा यमोङ्गीता। कीतेयान्ति पुराविद! | 


धर्मा घर्मशास्नेपु निवद्धा धर्मसेतुषु 


॥ १७॥ 


यो मनुष्य! खक पुत्र विक्रीय धनम्निच्छति | 
न्यां वा जीवितार्थाय य! शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये काळसाहपे । 


स्वेदं मूत्र पुरीषं च तस्मिन्सूढ। समशनुते 


॥ १९॥ 


आणे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुरपैव तत्‌ । 
अल्पो वा बहु वा राजन्‌ विकयर्दावदेच स! ॥ २० ॥ 
यद्यप्याचरितः कैश्चिनषेष घम! सनातनः । 


अन्येषामपि इश्यन्ते छोकत। संप्रवृत्तय! 


॥ ९१॥ 


ग्रहण करे, दचक प्रमृति पुत्रस निज. 


ततु उत्पन्न हुई कन्या श्रेष्ठ है, हसन 
हिये पुत्रीकरण धर्ममें कुछ मी कारण 
नहीं दीख पडता । (११-१५) 
औरसके अतिरिक्त कोई पुत्रके पे- 
मान रहते बेची हुई कन्याके गर्भ 
उत्पन्न हुआ पुत्र दायमागी न होगा । 
न्याको बेचके जो लोग आसुर विवाह 
करते हैं, उनके अद्नयायुक्त अधर्मिष्ठ 
और शठ प्रसुति विषम बत्तिवाले पुत्र 
उत्पन्न होते हैं। धर्मशास्रके जाननेवाले 
घर्मपाश्चमे बंधे हुए इतिहासवेत्ता पण्डित 
लोग आसुर विवाहकी निन्दामें यमकी 
कही हुई कथा वर्णन किया करते. हैं। 


जो मनुष्य पुत्रको पेचके घन लाभ 
करते हें, अथवा जीविकाके लिये शुल्क 
ग्रहण करके कत्या प्रदान करते हैं, थे 
मूढ पुरुष कालसूत्र नामक घोर सातवें 
नरकके परिची निरयमें स्वेद मूत्र 
और विष्ठा भोग किया करते हैं (१५-१९) 

है राजन्‌ ! कोई कोई आप विवाहे 
गोमिथुन शुरक कहा करते हैं, वह 
भी मिथ्या वचन है; क्यों कि चाहे 
शुल्क थोडा हो वा अधिक दो, ठेनेसे 
ही पेचना सिद्ध होता है; यद्यपि किसी 
किसी पूरुषोंके द्वारा यह आधरित 
हुआ है, तसी यह सनातन धर्म, नहीं 


है। बढपूर्क कन्या हरनेवाले, राको 
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महाभारत | ` 


वश्या कुमारी बलतो ये तां ससुपसुज्ञते । 


एते पापस्य कतीरस्तमस्थन्थे च शेरते 


॥ ९९॥ 


अन्योऽप्यथ न विक्रेयो मनुष्य! कि पुन! प्रजाः । 
अघर्मसूलेहि घनैस्तैनं घ्मोऽथ कञ्चन ॥ २३॥ [ २४५५ ] 
इति भ्रीमहाभारते शतलाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधमें विवाहधमे यमगाथा नास पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५॥ 
भीष्म उपाच-प्राचेतसस्य वचन कीतयन्ति पुराविद्रः । 


यस्याः किंचिज्ञाददते शात्यो न स विक्रयः 


॥१॥ 


अहण तत्कुमारीणामादशंस्थतमं च तत्‌ | 


सर्वे च प्रतिदेय स्यात्कन्यायै तदशेषतः 


॥२॥ 


पितृभिश्नात्‌मिश्रापि श्वशरेरथ देवरे! । 
पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुभि; ॥ ३॥ 
यदि वे श्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । 


अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवर्धते 


॥४॥ 


पूज्या लालयितव्याश्च खियो नित्यं जनाधिप | 


की भी लोकमें इस ही भांति प्रब्वाति 
दीख पडती है। जबरदस्तीसे वशमे करके 
जो लोग कुमारी कन्या उपभोग करते हैं, 
बे पापाचारी मनुष्य अन्धतामस नरकमें 
घयन किया करते हैं| जव कि अन्य 
पशुओंका बेचना मी योग्य नहीं है,तब 
मनुष्य-सन्तानका बेचना कदापि घ 
सङ्गत नहीं हो सकता, कन्याको बेचके 
अधमेमूलक घनसे छुछ मी घ नहीं 
होता । ( २०-२३ ) 

अनुशासनपवेमै ४५ अध्याय समाप्त! 

अनुशासचपर्वमेः४६ अध्याय । 

भीष्म बोले, पुराण जाननेबाले 

मनुष्य प्राचेतस दक्षके वचनके अनुसार 


¥feececeeceseceseeeeeeeeeeeeeseeeeee 


"कहते हैं, कि कन्यादानके समय उसके 
पश्चवाले जातीय पुरुष यदि कुछ भी 
घत न लेकर कन्याके लिये आभूषण 
मांगे, तो कन्याका बेचना नहीं कहा 
जाता, कन्याके विषये तृशंस व्यवहार 
च करनेसे ही उसका सत्कार होता है, 
ृत्रीको सभी वस्तु दान करना उचित 
हे । अधिक कल्याणकी इच्छा करने- 
वाढा पिता, भाई,. श्वशुर और देवर 
इन्द ल्ियोंका संमान तथा भूषण दान 
क्र । यदि स्री पुरुषसे प्रीति नहीं 
करती, तो उसे प्रमुदित भी नहीं कर 
सकती, अप्रमोद्‌ -विबन्धनसे पुरुषकी 
प्रजनन शक्ति संकुचित होती है, इसही- 


[ १ आनुशासनिकपते 
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खियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥५॥ 


अपूजिताश्र यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाः क्रिया! | 

तदा चैतत्कुल नास्ति यदा शोचन्ति जाम! ॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यया । 

नेव भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ७॥ 
खरिय। पतां परिददे मनुजिगमिषुदिवम्‌। 

अपला। स्वल्पकोपीना! सुहृदः सत्यजिष्णव! ॥ ८ ॥ 
हैषवो मानकामाश्च चण्डा सुहृदोऽबुधाः । 
ख्ियस्तु मानमहेन्ति ता मानयत मानवाः ॥९॥ 
खरीप्र्यो हि पे धर्मा रतिभोगाश्च केवला! । 
परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः ॥ १०॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 

प्रीत्यर्थ लोकयात्रायाः पश्यत स्रीनिषन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
संमान्यमानाश्वेता हि समेकार्याण्यवाप्स्यथ । 


विदेहराजदुहिता चात्र -शोकमगायत 


॥ १२॥ 


से सन्तति नहीं होती। ( १-४ ) 
हे जननाथ ! सिये सदा सकार 
और लाउन करने योग्य हे, बिस गृहमे 
त्लियोंका सत्कार होता है, पहांपर देव 
बन्द अनुरक्त रहते हैं, और जिन गृहमे 
श्लियॉका आदर नहीं होता, पहांपर 
सब्र कार्य ही बिफठ होते हे । जिस 
समय सिये शोक प्रकाश करती हैं, उस 
शै समय बह कुल विनष्ट होता है, हे 
राजन्‌ ! जिस कुलको खि अभिश्चाप 
देती हैं, वे सब गृइ विच्छिन्न होते तथा 
श्रीहन होके शोभा नहीं पाते और न 
उनकी वृद्धि ही होती है। सग जा- 
नेकी इच्छा करनेवाले मलुने पुरुषोंकी 
6€€6' 


क्ली दान की है, ख्रियोके तन दांपनेका 
वस्त्र थोडे ही परिश्रमसे छीना जाता है, 
इसकी सुहृत्‌ तथा सत्यजिष्णु मनुष्य 
इपयुक्त होकर कामना करते हे, उग्र 
स्तरभाववाले मनुष्य सुदृदता नहीं करते 
और कुछ भी नहीं समझते | ( ५-९ ) 

हे मनुष्यवृन्द ! सिये समान भाजन 
हे, इसलिये उनका समान करो। 
स्त्रीसे ही धम और रंतिभोग हुआ 
करता है, तुम्हारी परिचर्या तथा नम- 
स्कार स्त्रियॉक बश्रमें होवे । देखिये, 
पुत्र उत्पक्ष करने, असन्न हुए पूत्रोको 
पालने और लोकयात्राकी प्रीतिके 
विषये सत्री ही कारण है । इनके सं” 
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३५४ महाभारत । 
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१ नास्ति यज्ञक्रिया काचिन्न आउ नोपवासकम्‌ । 
| चम! स्वभतृशुश्रवा तया स्वग जयन्त्युत 
| पिता रक्षति कोमारे भता रक्षाति योवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे न खरो स्वातन्त्पमहाति ॥ १४ ॥ 
श्रिय एता) स्रिया नाम सत्काया भातासेच्छता । 
पालिता निगहिता थ श्री! स्री भवति भारत ॥ १५॥ [२४७०] 
0 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
| पर्वणि दानधर्म विवादधम ख्रीप्रशंसा नाम पट्चत्वारिशो5ध्यायः ॥४६॥ 
| युधिष्ठिर उाच-सचशास्रविधानज्ञ राजधमविदुत्तम | 


| 

३ 

| 

| 

| पान करनेसे सथ कार्य प्राप्त होंगे, 
0 विदेहराजकी दुहिताव इस स्त्री-धमके 
8 विषयमे छोक कदा है, कि स्त्रियॉके 
१ लिये कोई यक्ष, क्रिया, द्ध तथा 
1 उपवास नहीं है; स्त्रियोके लिये निज 
1 पतिकी सेवा ही धर्म है, उसहीसे 

$ स्वरको जातती है ( ९-१३ ) 

0 बालकपनमे पिता कन्याकी रक्षा 
| करता है, जवानीमें पति स्त्रीकी रक्षा 
॥ किया करता हे और बुढापेमे पुत्रगण 
र रक्षा करते हैं, इसलिये स्त्रिये कभी 
0 स्वाधीनता पानेके योग्य नह हे । खिय 
श्रीखरुप हैं; ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले 
पुरुष उनका समान करं। हे भारत | 


> 


श 
8 
¢ 
Nw 


अतीव संशथच्छत्ता अवान्व प्राथत। [क्षत्ता ॥ १॥ 
कञ्चित्त संशयो मेऽस्ति तन्मे जूहि पितामह्‌.। 
जातेऽसिन्संशये राजन्नान्य एच्छेम कचन ॥२॥ 
थथा नरेण कतेव्यं धर्ममागालुवर्तिना । 

एतत्सव महावाहो भवान्व्याण्यातुमहति ॥३॥ 
चतस्रो विहिता भाया ब्राह्मणस्य पितामह । 


- पूछेंगे | हे महाबाहो ! धर्ममार्गे गमन 


S23B6ceeeecceeeseeeeeeeeccceeeceeeeecceeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeetE 


॥ १३॥ 


स्त्रियं पाली जाने तथा उत्तम रीतिसे 
रक्षित दोनेपर लक्ष्मीखरूप' होती 
हैं।। १४-१५) 
अनुशासनपर्वमें ४६ अध्याय समाप्त । 
अनुशासपर्वमे ४७ अध्याय । 


युधिष्टिर बोले, हे सर्ेशचास्त्रविधानके 
जाननेवाले राजघर्मज्ञ श्रेष्ठ पितामह ! 
आप अन्त संशयच्छेता कहके पृथ्वी- 
पर विख्यात हैं, मुझे कुछ सन्देह है, 
उसे आप दूर करिये | है राजन्‌ ! ऐस 
संशय उपजनेपर हम लोग दूसरे किस 
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करनेपाले मनुष्यका जो कुछ कत्तव्य 
दो; आपको वह सब धर्णन करना 


किकः 


अध्याय ४७ ] 
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१३ अनुंासनपदै। 


ब्राह्मणी क्षत्रिया वेशया ट्र! च रतिमिच्छतः ॥ ४॥ 
तत्र जातेषु पुत्रेषु सवासां कुरुसत्तम। 


आहुपूर्ण्येण कस्तेषां पित्र्यं दायादमहति 


॥५॥ 


केन वा किं ततो हाथ पितृवित्तात्पितामह । 


एतदिच्छामि कथित 


$ 


उचित दे । हे पितामह ! रतिकी काम- 
नावारे बराह्मणके निमित्त ब्राह्मणी, 
क्षत्रिया, वैक्या और शद्रा, ये चार 
प्रकारकी मायो विहित हुई हैं। (१-४) 

है इरुनन्दन ! उन सबसे दी पुत्र 


७७ च 


उतपन्न दोनेसे उनसे आनुपू्षिक क्रमे 


पितामह! उनके बीच कोन पुत्र कितने 
प्रिमाणसे उस पिताका धन लेगा! 
शाके अनुसार उन लोगोका जेता 
हिस्सा है, उसे आप वर्णन करिये, 


भै 
हूँ 1 (५-६) 
मीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! आक्षण, 


कै 


कौन पैतृक अंश पानेके योग्य होगा! हे 


में यही सुननेकी अभिलाष करता | 
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विभागस्तेषु था स्वता ॥६॥ 
भीष्म उवाच- ब्राह्मण! क्षत्रियो वैदयस्रयो वर्णा द्विजातय। । 
एतेषु विहितो धर्मों ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर 
वेषम्यादथ वा लोभात्कामाद्वापि परन्तप । 
ब्राह्मणस्य भवेच्छ्द्रा नतु दृष्टान्ततः स्मृता 
शाद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदृष्टेन कमणा 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं त्यायुधिष्ठिर । 
आपथमानसुक्थं तु संप्रवक्ष्यामि भारत 
लक्षण्य गोवृषो यानं यत्प्रधानतमं भवेत्‌ । 
त्रा्मण्यास्तद्वरेतपुत्र एकांशं वे पितुर्षनाद्‌ ॥ ११॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों बर्ण द्विजाति 
हैं, इन सबके हिये आक्षणोंका धर्म 
विहित हुआ है। हे प्रश्वतापन ! वैषम्य 
अथवा लोभ तथा कामबश्से आक्षणकी 
शूद्रा पती होती दै, शाख़के अनुसार 
वह नहीं होसकती । ब्राह्मण शूद्रा 
ख्रीको निज शय्यापर सुठानेसे अधोगति 
पाता है .और विविद कमेके द्वारा 
प्रायथित्ताई हुआ करता है। दे युपिष्तिर ! 
दरा सलीम सन्तान उत्पन्न होनेपर 
ब्राह्मणको द्विगुण प्रायथित्त करवा 
पडता है । हे भारत ! जो गैसा अंश 
पावेगा, षह कहता हूँ। हक्षणयुक्त 
गछ, वृषभ, सवारी तथा दूसरे जो $छ 


१५५ 
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छा 

| शेषं तु दशधा कार्थ व्राह्मणस्वँ युधिछिर । 
तत्र तेनैव हतंव्याश्वत्वारोंइशा! पितुधनात्‌ ॥ १२॥ 
क्षत्रियायास्तु य! पुच्रो ब्राह्मणः सोऽप्यसंशयः । 

स तु मातुविशेषेण त्रीनेशान्हतुमह॑ति 

वर्णे तृतीय जातस्तु वैश्यायां ब्राह्मणादपि | 
द्विरंशस्तेन हतेव्यो ब्राह्मणखाद्युधिष्ठिर 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्रृत। । 
अल्पं चापि प्रदातव्य शद्रापुत्राथ भारत 
दशधा प्रविभक्तस्य घनरपेष भवेत्क्रमः । 
सवणौसु तु जातानां समान्‌ भागान्प्रकर्पथेत्‌ ॥१६॥ 
अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शुद्वापुत्रमनेपुणात्‌ । . 

त्रिषु वणेषु जातो हि ब्राह्मणाट्वाह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्मृताञ्च वणोश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच दशमं भागं शाद्रापुत्रः पितुर्धनात्‌ 


अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, श्राह्मणीका 
पुत्र पिदूषनमेंसे उस ही मुख्य हिस्सेको 
पावेगा । (७-११) 

है युधिष्ठिर | शेष जो कुछ ब्राह्म” 
णस्व रहेगा, वह दस हिस्सेमें बटेगा, 
त्राह्मणीका पुत्र उस पितृथनमेंसे चार 
भाग लेगा त्रिया सीके गर्ससे उत्पन्न 
हुआ पुत्र मौ निःसन्देह ब्राह्मण है, 
बह पुत्र माताको विशिष्ताके अनुसार 
तीन दिस्सा पाषेगा। हे बुधिष्ठिर ! 
तृतीय बाली वैश्या खोसे जो पुत्र 
प्राह्षणके द्वारा उतपन्न होता है, वह 
ब्राक्षणखमेंस दो माग ग्रहण करेगा । 
प्राह्मफके द्वारा जो पुत्र शद्रा स्रीसे 
उत्पन्न होता है, उसे. नित्यादेयधन 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
। 
| 
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। 
| 
४ 
| 
| 
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| 
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त 


॥ १३॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ (८ ॥ 


कहा जाता है अर्थात्‌ उसे सव भांतिसे 
धन अदेय है । हे भारत | झूठ्रा 
सके पुत्रको एक अंश घन देना योग्य 
है । (१२-१५) 

दश हिस्सेमे बटे हुए धनके विभाग 
रमसे शस ही प्रकार देना चाहिये ओर 
सवणा ख्रीसे उत्पन्न हुए पुत्नोमि समान 
हिस्सा देना योग्य दै । विना समन्त्रक 
संस्कार हुए श्रा सके गर्मसेब्राह्मणके 
द्वारा उत्पन्न हुए पुत्रको अन्नाझण 
समझा जाता है। ब्राह्मणी, धत्रिया 
और वैश्याके गर्मसे ब्राक्षणके द्वारा : 
उत्पन्न हुए सन्तान आक्षण हुआ करते 
हैं। चार वर्ण ही ब्रास्र सिद्ध हैं, इनसे 
भिन्न पांचवां वर्ण नहीं है, शूद्राका पुत्र _ 


233 3 क 333333339 2333333333 333 3 3933333393 क कक 3333393 33333 33993 333 ३3३ 


अध्याय ४७ ] 


१३ अनुशासनपर्व | 
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तनु दत्त हरात्पन्ना नादत्त हतुभहातं | 
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अवश्य हि धनं देयं शूद्रापुत्राथ भारत 


॥ १९॥ 


आनशंस्प परो धमं इति तस्मै प्रदीयते । 


यत्न तत्र समुत्पन्नं गुणायेषोपपद्यते 


॥ २० ॥ 


यद्यप्येप सपुन्न। स्थादपुचो यदि वा भवेत | 


नादिकं दशमादइदयाच्छूद्रापूत्राय भारत 


॥२(॥ 


चैवार्षिकायदा भक्तादधिकं स्यादू द्विजस्प तु । 


यजेत तेन द्रव्येण न बृथा साधयेद्धनम्‌ 


॥ २२॥ 


त्रिसहस्रपरो दाय! खियै देयो धनस्य वै । 


भत्री तच घनं दत्तं यथाह भोक्तुमर्हति 


॥ ९३॥ 


स्रीणां तु पतिदायाद्यसुप भोगफलं स्मृतस्‌ । 


OS ९ ~ ७ 
नापहारं खिय; कुर्यु' पतिवित्तात्कथंचन 


॥ २४ ॥ 


खियास्तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं युपिष्टिर | 
ब्राह्मण्यास्तदरेत्कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा ॥ १५॥ 
सा हि पत्रसमा राजन्विहिता कुरुनन्दन । 


~ 


पिदधनमेसे दसवां हिस्सा पावेगा 
शूद्रापुत्रको पिता जो इछ दे, वह उसे 
ही लेवे | बिना दी हुई बस्तुको न छे 
पकेगा ! हे भारत ! शूद्रापुत्रकी अवशय 
घन दान करना उचित है, अनृशंसता 
ही परम धर्म है, इस ही निमित्त उसे 


देना पडता है। अनृशंसता जिस खानमें 


अनुष्टित होती है, वह्वांपर ही गुणकी 
देत हुआ करती है। (१६-२०) 

` है भारत ! आक्षण चाहे सपुत्र हो 
अथवा पुत्ररद्दित दी हो; शूद्रापत्रको 
दसवें भागसे अधिक न देवे । आक्षणके 
समीपनैवाधिक अन्नसे जब अधिक धन 
इकहा हो, तो उस ही घने यज्ञ करना 


दोगा, यज्ञादि प्रयोजनके अतिरिक्त 
धनको वृथा व्यय करना योग्य नहीं 
हे । अधिक वित्तवाला पुरुष मी ख्रीको 
तीन सहससे ज्यादा धन न देवे। 
पति मायाको जो धन देता है, पत्नी 
यदि पतिको उस धनको मोगने न दे, 
तो वह उसे भोग नहीं कर सकता, खरी 
पतिके घन केवल उपभोग करें, किसी 
माति विनष्ट न कर सकेगी । हे युषः 
हिर ! स्त्रियोके समीप पिताका दिया 
हुआ जो धन रहे, श्राह्मणीका होनेपर 
उसे कन्या लेगी, क्यों कि जैस्ता पुत्र 
है, कन्या भी उस ही भांति है। हे इर" 
नन्दन मरतभ्रेष्ठ महाराज! कल्या पत्रके 


6 
। 
| 
6 
| 
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पहांभारत । 


एवमेव ससुदिष्टो धर्मों वे भरतर्षम । 


एवं धर्ममनुस्छल न धृथा साधयेद्धनम 


॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- शाद्वायां ब्राह्मणाळ्ञातो यद्यदेयधनः स्मृत। | 


केन प्रतिविशेषेण दशमोऽप्यस्य दीयते 


॥ १७ ॥ 


ब्राह्मण्यां त्राह्मणाज्ञातो ब्राह्मण! स्यात्न संशय; । 

क्षत्रियायां तथैव स्याद्वेश्यायामपि चैव हि ॥ २८॥ 

कस्मात्तु विषमं भाग भजेरन्रपसत्तम । 

यदा सर्वे चयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ 
भीष्म उवाच- दारा इत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परन्तप। 

प्रोक्तेन चेव नाम्नाऽयं विदोषः सुमहान्भवेत्‌ ॥ ३०॥ 

तिस्रः कृत्वा पुरो भारो? पश्चाहिन्देत ब्राह्मणीम्‌ | 

सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्सा च भायां गरीयसी ॥३१॥ 

लानं प्रसाधनं भतुदैन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

दव्यं कव्यं च यबान्यदर्मयुक्त गृहे भवेत्‌ ॥ ३२॥ 

न तस्थां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तंत्कतुमहँति । 


cl 


३ 


समान कही गई हे ओर ऐसा ही धमे 
पूरी रीतिसे निर्दिष्ट दे, इसलिये इस 
घरको स्मरण करके धनको बृथा 
संपादने न करे । ( २१-२६) 
युधिष्टिर बोले, शुद्राके गर्मसे उत्पन्न 
हुए पुत्रको यादे धन अदेय है, तो किंत 
प्रकारकी विशेषतासे उसे दसवां हिस्सा 
दिया जाता है । ब्राह्मणी स्त्रीने ब्राह्मण 
से उत्पन्न हुआ पुत्र नि!सन्देह ब्राह्मण 
होता है, धन्रिया और बेश्याके गमेसे 
ब्राह्मणके द्वारा उत्पन्न हुआ सन्तान 
भी पैसा ही है। हे नूपसत्तम्र ! इससे 
लष आपने इन तीनों वर्णोंक्रो ब्राक्षण 
कहा है, तब ये किस लिये न्यून हिस्सा 


भोग करेंगे | ( २७-२९) . 
भीष्म बोले, हे परन्तप ! लोकस 
माजके बीच घम कामकी इच्छा करने” 
वाले पुरुषोंके आदरकी पात्र दारा हैं, 
इस ही एक मात्र नामसे मायी नाम 
कहा जाता है, पहले कहे हुए नामसे 
यही अत्यन्त महान्‌ विश्वेषता होती है, 
कि यदि ब्राह्मण पहले ध्ृत्रिथा आदि 
तीन मार्माके साथ पाणिग्रहण करके 
पश्चत्‌ ब्राह्मणीके सङ्ग विवाह को, तब 
वह ब्राह्मणी कनिष्ठा दोनेपर सी पितू" 
गौरपके कारण जेठी पूजनीय तथा 
गरीयसी "मार्या होती दै । पतिके खान, 
प्रसाधन, दन्तधावन, अञ्जन और इव्य- 
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१३ अनशासनपर्व । 


ब्राह्मणा त्वव कुथाद्वा ब्राह्मणत्थ युाधोधिर ॥ ३३ ॥ 
अन्न पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च । 
ब्राह्मण्येतानि देयानि भतुं। सा हि गरीयसी ॥ १४॥ 
मनुनाभिहितं शास्त्र यच्चापि कुरुनन्दन | 


तत्राप्येष महाराज दष्टो घम! सनातन! 


॥ ३५॥ 


अथ चेदन्यथा कुर्याथदि काभायुधिठिर । 


यथा ब्राद्मणचाण्डाल। पूव ष्टस्तयैव स! 


॥ ३६ ॥ 


ब्राह्मण्याः सहश! पुन्न? क्षत्रियायाश्च थो भवेत्‌ । 


राजस्विशेषो यस्त्वत्र वर्णयोहभयोरपि 


॥ ३७॥ 


न तु जात्या समा लोके ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत । 
ब्राह्मण्या; प्रथम! एचो भूयान्स्याद्राजसत्तव ॥ २८ ॥ 
भूयो भूयोऽपि संहाये। पितृवित्तायुधिछिर । 

यथा न सरशी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्षत्रियायास्तथा वैश्या न जातु सरशी भवत्‌। 

श्रीश्च राज्यं च कोशश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 


RNC ll यज त वक 
कव्य आदि जो कुछ पर्मकाये गृहमे 


करना योग्य दो, त्राक्षणी परमें उप 
स्थित रहते, धत्रिया प्रसृति दूसरी स्त्रिय 
उसे कदापि नहीं कर सक्ती । २०-३३ 

हूँ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीदी ब्राह्मणक 
उन सब फार्योको निषाइेगी, धाह्मणा 
ही पतिको अक्ष, पान, वस्त, आभूषण 
और माला आदि देशी, क्यों कि पई 
पतिकी गरीयसी भायां दे । है इग 
न्दन महाराज ! जो शस्त्र मनुके द्वारा 
वाणित हुआ है, उसमें भी यही सनातन 
धर्म दीख पडता है। हे. युविष्ठिर ! 
यदि कोई इसमें सेच्छापूवक अन्यथा- 
चरण करें, तो पहले कहे हुए मक्षः 
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त शुद्ते उत्पन्न हुआ जेसा ब्राक्षण 
चण्डा होता दै, कमवशसे बह भी 
वैसा ही दो जाता दै । ( ३३-३६ ) 
हे राजन ! क्षत्रियाका पुत्र ब्राक्षणी 
के पुत्रके समान है, परन्तु दोनमि 
वर्णेगत विशेषता रहती दे, लगतुके 
बीच जातिमें कषत्रिया श्राह्मणीके प्रमान 
नहीं होसकती । दे राजसत्तम युधिष्ठिर 
ब्राक्षणीका पुत्र पहला तथा जेठा होता 
और वह पितृथनमेसे अधिक अश 
पानेका अधिकारी है, नेसे क्षत्रिया कमी 
रहमणीके समान नहीं होसकती, वैसे 
ही वैश्यामी कदापि क्षत्रियाके सश 
वर्टी दै! दे युविष्ठिर ! राज्य, सम्पात) 
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३६० महाभारत। [ १ आनुशासनिकपर्च 
weeeeeeeeeeeeeeceeeeeecesceesesEEs292B292222922222229329322399932939 
विहितं इद्यते राजन्सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । १ 
क्षत्रियो हि खधमेण श्रिय प्राप्रोति भूयसीम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
राजा दण्डघरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र क्षत्रियातू । 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवता! । 1 
ती ~~ री, 
| तेषु राजन्मवर्तेत पूजया विघिपू्वकम्‌ ॥४२॥ १ 
प्रणीतसृषिभिज्ञात्वा धर्म शञाश्वतमव्ययम्‌ । | 
| लुप्यमानं खधमेण क्षत्रियों देष रक्षति ॥४३॥ ९ 
१ दस्युभिहियमाणं च घनं दारांख्च सवश! । 
४ सर्वेषामेव वणानां जाता भवति पार्थिवः ॥ ४४ ॥ । 
| सूयान्स्यात्क्षच्रियापुन्रो वेश्यापुत्रान्न संशय । $ 
~ C_ ५ ७. ७”. ~ 
सूयस्तेनापि इतव्यं पितृवित्ताद्युविष्ठिर ॥४५॥ | 
| घिष्ठिर उवाच- उक्त ते विधिवद्राजन्त्राद्यणख पितामह | | 
1 इतरेषां तु वणानां कथं वै निथमो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
| प्म उवाच- क्षत्रियस्यापि भाये हे विहिते कुरुनन्दन | | 
| तृतीया च भवेच्छूद्रा न तु दृष्ठान्तत। रखता ॥ ४७ ॥ | 
| | 
| | 
| 
| | 
| 
ठी § 
६ | 


खजाना ओर सागरमेखला एथिवी ही सब भांतिस उसकी रक्षा किया 
धत्रियोंके ही निमित्त विहित हुई दोख करता है, राजा ही सब वर्णका त्राण 
पडती हे, क्‍यों कि क्षत्रिय निज घमके कत्ता होता है; इसलिये वश्याके पुत्र 
सहारे बहुत सी सम्पाते प्राप्त करता ध्वत्रियाके पृश्रकी श्रेष्ठताके विषय 
३ । ( ३७--४१ ) EC सन्दे नहीं है। हे युधिष्ठिर | पूवा 
हे राजन्‌ ! क्षत्रिय ही राजदण्ड कारणसे ही क्षत्रियाका पुत्र पितृथन 
धारण करता है, . क्षत्रियके अतिरिक्त मंसे पेश्यापत्रसे अधिक हिस्सा 
दूसरा काई पुरुष रक्षा करनमं समथ लेगा । (४२-४५) 
नहीं है । महामाग ब्राह्मणवृन्दर देवता युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने 
ओके भी देवत दै । हे राजन्‌ । ऋषि ब्राक्षणफे दायविभाग्रके नियम विधि 
योक प्रणीत शाश्वत अव्यय धर्मकी पूवेक कहें, दूधरे लोगोंके विषयमै उक्त 
आलोचना करके विधिपूर्वक आक्षणोंकी नियम किस प्रकारका दोगा ? ( ४६ ) 
पूजा करने प्रवृत्त रदे। डाकुओंसे धन ष्ण घोले, हे कुरुतरून ! क्षत्रिय 
छुटे जाने तथा खरी हरी जानेपर क्षत्रिय निमित्त क्षत्रिया और वेड्या, येही दो 
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१३ अनुशासनपर्व। 


एष एव क्रमो हि स्थात्क्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 
अष्टधा तु भवत्काय क्षत्रियस्य जनाधिप 
क्षत्रियाया हरेतपुत्श्चतुरोंऽशान्पितुषनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यचच पितु? स्थात्स हरेत्तु तत्‌ ॥४९॥ 
वेइयाएन्रस्तु भागांसखीन शाद्रापुत्रस्तथाऽष्टमम्‌ । 
सोऽपि दत्तं हरेत्पित्ना नादत्तं हत्तमहति ॥५० ॥ 
एकैव हि भवेद्भाया वैश्यस्य कुरुनन्दन । 

द्वितीया ठु भवेच्छूद्रा न तु इष्टान्तत! स्टता ॥ ५१ ॥ 
वेश्यस्य वतेमानस्य वेश्यायाँ भरतषभ । 

शूद्रायां चापि कौन्तेप तयोविनियमः स्टृतः ॥ ५२ ॥ 
पञ्चधा ठु अवेत्काय वेश्यरवं भरतषभ । 

तयोरपत्ये वक्ष्याने विभागं च जनाधिप ॥५३॥ 
बेश्यापुत्रेण इतेव्याश्चत्वारोंऽशाः पितुर्धनात्‌ । 
पञ्चमस्तु रखतों भाग! शाद्रापु्राय भारत ॥५४॥ 


॥ ४८ ॥ 


सोऽपि दत्तं हरेत्पित्रा नादत्त दतुमहेतिं । 


मायो बिहित हैं; तीसरी शूद्रा मायां 
शास्रके अनुसार सम्भव नहीं होती 
क्र केवल काममोगके लिये हुआ 
करती हे। है प्रजानाथ युधिष्ठिर | 


NN 


क्षत्रियाके दायावेभागका यह [वयम 


है, कि सत्रियस आठ हिस्सेमे बिमक्त 


करना होगा, क्षत्रियाका पूत्र उस पित- 
घममेंप्े घार हिस्सा ग्रहण करे आर 
पितासे रथ, हाथी, घोडे आदि, जो 
कुछ पुद्धकी उपयोगी वस्तु हो, उन्दै 
मी बही ठेगा। वेश्माका पुत्र तान 
भाग और शूद्वाका पुत्र एक हिस्सा 
पवेगा, अन्यथा उसे अदत्त धन ग्रहण 
करनेकी योग्यता नहीं ह । हे कुरु 


नन्दन ! वेशय जातिके लिये एक ही 
मायाँ विहित है, दूसरी शूद्रा भागों 
शास्त्रके अनुसार नहीं होसकती, किन्तु 
काम, क्रीडाके निमित्त हुआ करती 
है । है भरतभ्रे्ठ इर्न्तापृत्र ! वेश्या 
अथवा शूरा ढोमे . वत्तेमान वेश्यका 
समान नियम न होगा। है प्रजानाथ 
भरतम ! वश्यखको पाँच हिस्सेमे 
विभक्त करता होगा । वेश्या ओर शूद्रा 
सत्तानके विषये जैसा हिस्सा मिलेगा, 
बह कहता हू । (४७--५३) 

है भारत ! वेश्यका पत्र पितर्धनमपे 
चार हिस्सा लेगा आर झद्रासन्तानके 
लिये केवर पांचवां भाग कहा गया 


३६१ 


>> 
eecececesceceseseseeceeececeeeeceseeses B82999998D29892B99299329259290 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


१६९ 


मरदासारत। 
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त्रिभिषण! सदा जात! शद्रोऽद्रेयधनो भवेत्‌ ॥५५॥ 
शुद्रस्य स्थात्सवर्णव भार्था नान्या कथचन । 
समभागाश्च पुत्रा! स्युयेदि पुचशतं भवेत ॥५६॥ 
जातानां सभवणीचा! पुन्नाणासविश्षोषंतः । 
सवेषामेव वर्णानां समभागो धनात्स्सृत! 
ज्येछस्य भागो ज्येष्ठ; स्थादेकांशी थः प्रधानतः । 
एष दायविधिः पार्थ पूर्वसुक्त। स्वयंसुवा 
समवणोसु जातानां विशेषोऽस्त्यपरो दप । 
विवाहवैदिष्टयकृतत! पूर्वपूर्वा विशिष्यते 
हरेज्ज्येष्ठ! प्रधानांशभेक तुल्पांसुतेष्यंपि । 
मध्यमो मध्यमं चेव कंनीथांस्तु कनीयसम्‌ 
एवं जातिषु सर्वासु सवण! श्रेष्ठतां गत! । 
महषिरपि चैतद्वै मारीचः काइयपोष्त्रवीत ॥ ६१ ॥ [२५३१ 

इति भौमहाभारते शतसाहरूयां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्षणि दानधमें रिकथविभागो नाम सक्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


च 


है। शद्रापुत्र पिताक दिया हुआ घन 
हे और यदि पिता उसे नदे तो वह 
उसे इरण न करे सकेगा, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों बोके 
हारा उत्पन्न हुआ शूद्रापच्र पितृधनका 
अधिकारी नहीं होता, तब पिता इच्छा 
करतेस उसे केवळ एक हिस्सा दे सकता 
है। शूद्रके लिये केवल सवण भार्या 
हुआ करती है, किसी भांति दूसरी 
मार्या नहीं होती । उसके यदि सौ पुच 
भी हों, तथापि घे समान हिस्सा पा- 
बगे । ( ५४-_५६ ) 

समान वर्णघाली भायाके . गर्भसे 
उत्पन्न हुए सब पुत्र ही पितृधनके 
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॥ ५७॥ 
॥ ५८ ॥ 
॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


संग्रभागी होंगे, किन्तु जेठे पुजकी 
प्रधानताके हेतु उसके लिये एक माग 
थक देना होगा; है पाथ ! पहले 
स्वयम्थुके द्वारा यह बिधि वर्णित हु 
हे । हे राजन्‌ ! सवणां मायासे उत्पन्न 
हुए पुत्नोंम अन्य कुछ भी विशेष नहीं 
है, केवळ विवाइको विश्विष्टतानिबन्ध- 
नसे पहले पहलेके पुत्री श्रेष्ठ होते हैं, 
सवणा मायासे उत्पन्न हुए धुभोके 
समान होने पर मा जेठा पुच प्रधान 
हिस्सा लेगा, मझला मध्यम अश्व और 
छोटा पुत्र न्यून हिस्सा पावेगा ! इस 
ही प्रकार सब जातिमें ही सवणेज 
सन्दानोको श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, महर्षि 
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१३ अनुशासनपर्व। 


॥१॥ 


तेषामेतेन विधिना जातानां वणेसंकरे । 
को धम! कानि कमाणि तन्मे ब्रहि पितामह ॥ २॥ 
मीणा उवाच- चातुवण्यस्थ कमाणि चातुवण्य च केषरघ्‌ । 


असजत्स एह यज्ञाथ पवसव प्रजापात। 


॥१॥ 


भार्याश्चतस्रो विप्रस्य दयोरात्मा प्रजायते । 

आइुपू््याद्‌ हृथोहींनो मातृजात्यौ प्रसूयत! ॥ ४॥ 
परं शवाङ्गाह्मणस्येव पुत्रः शूद्रापुत्तं पारशवं तमाहुः 
शुअषक। स्वस्थ कुलस्ण स स्यात््वचारित्र नित्यमथा न जह्यात्‌ ॥५॥ 
सवाचुपायानथ संप्रधाय सबुद्धरेत स्वस्य कुलस्य तन्त्रम्‌ । 


१०. ~ 


मरीचिके पुत्र कश्यपने ऐसा ही -कहा 
है । (५७-६१) 
अनुशासनपर्वमे ४७ अध्याय समाए । 
अनुशासनपवैमे ४८ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोम 
अथवा काएवशसे तथा सब वर्णाके 
निश्चय न होनेपर अथात्‌ श्राद्ध है 
कि उत्तम बणेवाली खरी नीचगाप्रिमी 
होती है, इस ही कारण गूहोत्पचि 
सम्भव निवन्थनसे वर्णका निश्चय नहीं 
होता, तब वर्णको न जाननेसे वर्णे” 
संकरकी उत्पत्ति होती हे। ऐवी ही 
विधिक अनुसार सङ्करवणमें उत्पन्न हुए 
पुरुषोंके लिये कोनसे घरै और कर्म 
हैं! वह विषय आप मेरे समीप वर्णन 
करिये । (१-२) 
मीष्ण बोले, पहले समयमे प्रजाप- 
तिने यक्षके निमित. चारों बणाके कमे 


ऋ 


ओर केवळ चारों वर्णोक्ी उसन्न किया 
था, तिसके बीच शूद्रके लिये साक्षात्‌ 


सम्बन्धन यक्षकाय नहीं है, सेवासे ही . 


उसे सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। 


्राह्मणोंफे लिये चार भाया हैं, उनमेंसे 
ब्राह्मणी पत्तीसे भो पुत्र उत्पन्न होते 


हं, वे ब्राह्मण हैं और स्रिया भार्यासे 


जो पुत्र होते हैं, बे उनसे किञ्चित 
हीनं हैं; कमसे मातुजातीय वेशयाके पुत्र 
पहले कहे हुए दोनों पत्नियों पुर्चोसे 
हीन कहे गये हैं। ('३--४ ) 
ब्राह्मणके द्वारा शूद्राके गमसे जो 
पुत्र उत्पन्न होता हे, वह शव अथात्‌ 
शवस्थान शश्चान तुल्य शद्रे परे 
अर्थात्‌ भ्रष्ट है, इस ही निमित्त पण्डित 
ग शुद्रापुत्रको पारण कदा करत हैं। 
बह पुत्र अपने कुलका सेवक होने आर 
सदा अपने चरित्रको परित्याग न करे! 
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याचार उवाच- अथाछाभादा कामाहा वणानां चाप्यनिश्चयात्‌ । 
अज्ञानाह्याप वर्णांना जायते वर्णचकर। 
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प्रदिभारेत । 


[ १ झआनुशासत्तिकपर्ष 
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वे” 


ज्येष्ठो यवीथानपि यो द्विजस्य शुअषया दानपरायणः स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


तिस! क्षत्रियसंबन्धाद्‌ इयोरात्माऽस्थ जायते । 
दीनवणास्तृतीयाथां शद्रा उग्रा इति स्तिः ॥७॥ 
हैं चापि आय वैश्यस्प इयोरात्माऽस्य जायते । 

शूद्रा शद्रस्य चाप्येका शद्रमेव प्रजायते ॥८॥ 
अतोऽविशिष्टस्त्वधमो गुरुदारप्रधषंक! | 

घाहं वर्ण जनयति चातुवेण्यविगहितता ॥९॥ 
विप्रायां क्षत्रियो वाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम । 


वेश्थो वेदेहक चापि मौद्वल्यमपवर्जितम्‌ ॥ १०॥ 
शद्रद्वाण्डालमत्युग्रं वध्यघ्न बाह्मवासिनप | 
ब्राह्मण्यां संप्रजायन्त इत्येते कुलपाँसना; । 
एते मतिमतां श्रेष्ठ वर्णसंकरजा। प्रभो ॥११॥ 


बन्द्री तु जायते वैश्यान्मागधो वाक्यजीवनः | 


बह सघ उपायका विश्चय करके अपने 
बुलकी सामाग्रियोका पूर्णरीतिसे उद्धार 
करे, पारशव भ्राक्लणसे अवस्थामे. जेठा 
दोनेपर मी ब्राहणके निकट कनिष्ठक 
भांति व्यवहार करे और सेवाके सहित 
दानपरायण होते । प्त्रियक्ी तीनों 
भायाके बीच श्रृत्रिय और पैश्यात 
क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होता है और यह 
स्मरण है, कि शूद्रा पर्नीसि हौनवर्ण 
उग्रवास शूद्रजाति उत्पन्न होती है। 
वैश्यके लिये दो माया हैं, दोनों खि 
यो ही देश्यपुत्र जन्मता हे । घृदरके 
हिये केवलः शूद्रा भाया है, उससे शूद्र 
जातीय पुच उत्पन्न होता है । (५-८) 

निज 'पिताप्ते अविशिष्ट, अधम श्र 
$ यदि माह्मणीगमन करे, तो चारों व्णा- 
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से बहिभूत चाण्डाल आदि बाहव 
उत्पन्न किया करता दै । क्षत्रियके द्वारा 
ब्राक्षणीके गर्भसे चारों बेदोंसे एथ 
रोजाओकी स्तुति करनेवाला प्रत जाती 
पुत्र उत्पन्न होता इ । वेश्य ब्राह्मणीके 
गमप अन्त!पुरके रक्षण-काये करेवा 
संस्काररादित वेदेह जातीय सन्तान 
उत्पश्च किया करता है। श्रके द्वारा 
बराह्मणीके गभसे अत्यन्त उग्रस्यभाव 
बधाई चोर प्रभृतिके सिरको काटन 
भृति कायौको करनेवाला और ग्रामके 
बाहिरी भागमें निवास करनेवाला ॥ 
चाण्डाल सन्तान उत्पन्न होता है, ये | 
प्रतिठोभ जात सब जातिय कुलपांसन | 
A 
| 
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है1 (९-११) 


हैं मावसाच्‌ शु ! येही प्णप्डूर 
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१३ अनुंशासनपवै । 


१३५ 
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शूद्वाश्ञिषादो मत्स्यप्न; क्षत्रियायां व्यतिकमात्‌ ॥१२॥ 
शुद्रादायोगवश्चापि वैद्याचा ग्राम्धधर्मिण। । 
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त्राह्मणेरपतिय्राह्मस्तक्षा खधनजीवन! 


॥ १३॥ 


एतेऽपि सहशान्‌ वणींन जनथन्ति खथोनिषु । 


मातजात्या। प्रत्यन्त घवरा हानयानषु 


॥ १४॥ 


यथा चतुषु वणषु इयोरात्मास्य जायते | 
आनन्तयात्प्रजायन्तं तथा वाह्या; प्रधानतः ॥ १५ ॥ 
फु. ~ (1 ९ [a च ००, 

त चाप सरश चण जनयान्त स्वयानिषु | 


परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान्‌ 


॥ १६ ॥ 


यथा शाद्राशप ब्राह्मण्या जन्तु घाद्य प्रसूयत ! 


एच बाद्यतराहाद्यश्चातुवण्धात्प्रजाचत्त 


॥ १७॥ 


प्रातलात तु वधन्त वाद्याद्वाद्यतरात्पुन। 


हानाद्धाचा) प्रसूघन्त वणाः पद्रदशव तु 


॥ १८॥ 


अगम्पागसनाच्चव जायत वर्णसकर। । 


जाति हैं । वेश्यके दारा कषत्रिया सत्रीसे 
वाक्यजीबी बन्दी मागध जातीय सन्तान 
जन्मता है। शूद्के द्वारा त्रियामे 
व्यतिक्रम होनेषर मत्यधाती निषाद 
सन्तान उत्पन्न होता है, पेश्यासे 
ग्राम्यधमेविशिष्ट नदान ननमा है, 
उसे अयोगव कक्ष जाता है, वह स्वध- 
नजीवी तथा ब्राल्र्णोक अम्रतिग्राद्य दै । 
अम्भ, पारशव, उग्र दत, पैदेहक, 
चाण्डाठ, मागध, निषाद ओर अयो- 
गव, ये लोग खयोनि ओर अनन्तर 
योनि अथोत्‌ व्यवहित बाँच योविम 
सदएवर्ण तथा मादजातीय सन्तान 
उत्पन्न करते हैं! चारों बोके बीच 
ब्राह्मणी आदि दो मायाने सजातीय 


B3999222८6€ 


सन्तान उत्पन्न होती दै, स्वजातिके 
प्रधानताके अनुसार बाह्य वर्णोकी उत्प" 
ति हुआ करती है, वे भो सरयोनिसे 
सदश्च वर्णयाहे सन्तान उत्पन्न करते है 
और परस्परमें अन्य त्रियोसे निन्दनीय 
सन्तानोंका जन्म हुआ करता 
है। ( ११-१६) 
जेसे शूद्रके दवारा आक्षणीके ग्रभेते 
अत्यन्त बीचवणं चाण्डाल उत्पन्न 
होता है, पैसे ही चारों बणसि प्रथ 
हीन परो अत्यन्त नीच वणो की 
उत्पत्ति हुआ करती हे । हीन बणोँस 
प्रतिलोमजात वर्णाकी वृद्धि होती है । 
नीच वर्णसे दास आदि पन्द्रह निकृष्ट 


| 
त 
। 
| 
| 
f 
| 
, 


बर्ण उत्पन्न हुआ करते हें । अगम्या" | 
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घाद्यानामनुजायन्त सरन्ध्न्या मागधेषु च। 


1 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
0 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रसाधनोपचारवमदासं दासजीवनम्‌ 


॥ १९॥ 


अतश्चायोगवं सूते वायुरावन्धजीवनम्‌ । 


मैरेयकं च वैदेहः संप्रसूतेऽथ माधुकम्‌ 


॥ २० ॥ 


निषादो सहुरं सूते दास नावोपजीविनम्‌ । 


NN ~ 


सृतपं चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्रुतम्‌ ॥२१॥ 
चतुरो मागधी सूते ्रान्मायोपजीविनः । 
मांसं स्वादुकरं क्षौद्रं सोगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
चेदेहकाच्च पापिष्ठा शूरं माथोपजीविनप्‌ । 


निषादान्मद्रनाभ च.खरथानप्रयाविनम्‌ 


॥ २३॥ 


चाण्डालात्पुल्कसं चापि खराश्वगजभोजिनम्‌ । 


सृतचेलप्रतिच्छत्ष भिन्नभाजनभोजिनम्‌ 


॥ १४ ॥ 


आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते त्रय! । 


गमन निवन्धनसे पर्णसङ्घराँक्री उत्पत्ति 
होती दै । चारों वर्णोसे एथक्‌ सव 
परणोंके बीच सैरन्ध्री ओर मागध जातिसे 
राजाओंसे प्रसाधन कार्येज्ञ तथा दिव्य 
अङ्गराग घर्षण -और स्तुति आदिसे 
सन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दास- 
जीबन जाति उत्पन्न होती है । मागध- 
विशेषसे सेरन्ध्रयोविमे चागुरावन्धजीवी 
अयोगव जातिड़ी उत्पत्ति होती है। 
मागधीमें वेदेहके दारा मकर मैरेयक 
नामकी सन्तान उत्पन्न हुआ करती 
है। (.१७-८२०) 

निषाद जातिसे महुर अर्थात्‌ 
मदगुनाम मत्योपजीबी नौकोपञीवी 
दास सन्तान उत्पन्न होती है और 
चाण्डार पाक नामसे विख्यात 


मृतप-अथोत्‌ इमेशानाधिकारी सन्तान 


उत्पन्न किया करता है। मागधीसे 
वाशुरोपजीवी चार प्रकारके छूर पुत्र 
उतपन्न होते हैं, उनका काये माँस 
बेचना हे । और मांस संस्कारवश्रसे 
उनका भास तथा स्वादुकर नाम हुआ 
हे। अन्य दो कषोद्र और सगन्ध नामसे 
वर्णित हुए हैं, इसलिये मागध जातिके 
निमित्त चार प्रकारकी वृत्ति निर्दिष्ट हुए 
है। (२१--२२) 

` अथोमधीसे पापी वैदेहे द्वारा 
मायोपज्रीवी, कूर निषादे द्वारा गघेके 
सवारी पर चलनेवाले मद्रनाम और 
चांडालके द्वारा गछ घोडे तथा हाथियों के 
मांस खानेवाली पुरक जाति उतपन्न हो" 


ती है, यह जाति मृतकका वस्त्र -पहिरती : 
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द्रो वैदेहकादन्ध्रो बहिग्रामप्रतिश्रप! 


॥ ९५ ॥ 


कारावरो निषाद्यां तु चकार! प्रसूयते । 
चाण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌ ॥१९॥ 
आहिण्डको निषादेन वैदेद्यां संप्रसूयते । 

चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डालसमपृत्तिमान्‌ ॥ ९७॥ 
निषादी चापि चाण्डालातंपुत्रभन्तेवस्ताधिनम्‌। 
इ्मशानगोचर सूते बाह्यैरपि बहिष्कृतम्‌॒ ॥ २८ ॥ 
इत्येते संकरे जाता? पितृमातूऽ्यतिकमात्‌ । 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या; स्वकर्मभि?। 
चतुर्णामेव वर्णानां घर्मा नान्यस्थ विद्यते ॥ २९॥ 


Ca 


वणानां धमेहीनेपु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ १० ॥ 


और भिन्न पात्रमें भोजन किया करती 
हे, अयोगवीस तीन नीच वर्ण उत्पन्न 
होते हैं । निषांदासे पैदेहके दारा क्षुद्र, 
अन्प्र और नडली पशुओंके मांसे 
जीविका निबाइनेबाले कोमार नामक 
चकार, ये तीन प्रकारके पत्र उन्न 
होते हैं, ये लोग ग्रामे चाहिरी हिस्सेमें 
निवास किया करते हैं। निपादीके 
गर्भसे चमेकारके द्वारा कारावर और 
चाण्टालसे पेणुव्यवद्रोपजीबी पाए 
सोपाकजाति उतपन्न होती दै। (२२-२९) 

वैदेहीके गर्भसे निषादके दवारा माहि" 
ण्डक नाम पुत्र उत्पन्न होता है । 
चाण्डालके द्वारा सौपाकीम चाण्डार्ल- 
सदृश व्यवहार्युक्त पत्र लक्ष हुआ 
करता है, निषादीके गर्मसे चाण्डालके 
द्वारा वाह्मवर्णोसे पृथक्‌ ध्मक्षानवात्ती 
अन्तेवसायी सन्तान उत्पन्न होती है! 


| 
| 
| 
| 
| 
6 
| 
माता पिताके रद-पदलसे येही सब | 
सकर जाति उसन्न होती हैं। ये चाहे $ 
छिपी रहें अथवा प्रकाशन भावसे ही रहें, | 
इन्हें इनके खकमेके सहारे जाना जाता | 
है। शास्रे ब्राह्मण आदि चारों बोके | 
घे कहे गये हैं, अन्य घर्म हीनलाति £ 
भेदके बीच किसीके धर्मका नियम 
अथवा विधि नहीं है ! (९७-२९) | 
राह्मण आदि चारों पर्णासे छ! 
अचुलोमजात और छ। विलोमजात इए 
हें। इन बारह प्रकारके संकीर्ण वर्णोसे | 
छाछ अनुलोम और छाछठ प्रतिहोम | 
हुए हैं; इसके अतिरिक्त एक सौ पीस | 
वर्णसङ्कर भाति हुई हैं, फिर उनके | 
अनुलोम और प्रतिठोमकी गिनती 3 
करने अनन्त मेद होजात हैं, इसलिये | 
इनमें ही प्रागुक्त पन्द्रह भेदके बीच ? 
अन्तर्भाव हुआ करता है, शस ही लिये | 
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यहच्छयोपसंपन्नयैज्ञसाधुब हिष्कूते! । 

0 षाद्या बाह्यश्च जायन्ते यथाषृत्ति यधाश्रथम्‌ ॥ २१॥ 
1 चतुष्पधश्मशानाति शोलांश्वान्यान्वनस्पतीन । 

1 काष्णीथसमलंकारं परिशह्य च निश 
| चसेयुरेते विज्ञाता वतेयन्तः खकसेभिः। 
| युझन्तो वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च 
9 गोन्राह्मणाय साहाय्यं कुर्वाणा पै न संशय! | 

४१ जनुशंस्पमनुकोश। सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४ ॥ 
| खशरीरैरपि चाणं बाह्यानां सिद्विकारणम्‌ | 

| ॥ भवन्ति भलुजव्याप्र तन्न मे नास्ति संशय। ॥ २५॥ 
| यथोपदेशं परिकीतितासु नर! प्रजायेत विचार्य बुद्धिमान! 
| 

| 


चन 


निहीनधोनिहि सुतोऽवसादयातितीषमाण हि यथोपलो जले ॥ ११ ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विठ्ठांससापे चा धुन! | 
नयन्ति झपधं नार्थ कासक्रोधवशातुगम्‌ 
स्वभावश्चैव नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 


संघकी संख्या नहीं कही ग६। यरच्छा- 
क्रम अथात्‌ जातिका नियम न रहनेपर 
मिथुनीमावसे ग्राप्त यक्ष तथा साघुओंसे 
| पृथक बाह्य सब्र वणसङ्कर जातिय 
सेच्छानुरूप फमके अनुसार जीविका 
ओर जाति विशेषको प्राप्त हुआ करती 
# है। (१०--११) 
| ये चतुष्पथ, अमरान, पर्वत और 
। वृक्षाक निकट सदा लोहमयी कारे 


> 


6 आशपणोको पहरकर निज कासे जी- 
॥ विका निर्वाह करती हुई सबकी जान- 
8 कारोमं वात करें, आभूषण ओर गृंहूके 
0 योग्य सब सामग्री तैयार करती रहें; 

| सप गऊ आर ब्राह्मणॉकी नि!सन्देह 
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॥ १९ ॥ 


॥ ३३॥ 


॥ २७॥ 


सहायता करेंगी। अनृशंसता, दया, 
सत्यवचन, क्षमा और निज शरीरसे 
विपंदर्म पडे हुए छोगोंको उवारना 
बाह्य घर्णौकी सिद्धिका कारण है। हे 
पुरुषश्रेष्ठ | इस विषय मुझे सन्देह 
नहीं है। ( ३९--३५ ) 

चुद्धिमान्‌ मनुष्य उपदेशके अनुसार 
कही हुदै हीनजातिको विचारके पुत्र 
उत्पन्न करे, क्यो कि जैसे जलमें तेरने- 
की इच्छा करनेवाले मनुष्यको भंवर 
अवसन्न करती है, पैसे ही अत्यन्त दी" 
नयोनिमें उत्पन्न हुआ पुत्र बंशकों नष्ट 
किया करता है। इस लोकमें सिये विद्वा" 
न अथवा अबिद्वाव पुरुषोंकों. काम- 
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अल्यर्थ न प्रसजन्ते प्रमदासु विपश्चितः 


॥ ३८॥ 


युधिष्ठिर उचाच-वर्णापेतमविज्ञाय नरं कलुषयोनिजम्‌ । 


आर्थरूपमिवानार्थ कथं विद्यामहे वयम्‌ 


॥ ३९॥ 


' भीष्म उवाच--योनिसङ्कलपे जाते नाना भावसमान्वितम्‌ । 
कर्मभिः सज्ञनाचीर्णविज्ञया योनिशुद्धता ॥ ४०॥ 
° ७ ७०४, 
अनायत्वमनाचार! कूरत्वं निष्क्रियात्मता । 


पुरुष व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ 


॥ ४१॥ 


पित्र्यं वा भजते शीलं मातृज वा तथोभयम्‌ | 

न कथंचन संकीर्ण! प्रकृतिं स्वाँ नियच्छति ॥ ४१॥ 
ययैव सहशो रूपे मातापित्रोहि जायते । 
व्याप्रश्निज्रेस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति॥ ४३॥ 
कुरे स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्पाथ्योनिसङ्कर। । , 


संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमथवा षहु 


॥ ४४ ॥ 


आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कतके पथि । 


क्रोधफे पञ्चमं करके अति ही इपथमे 
हे जाती हैं। द्षियोंका समाव ही दोष- 
की खान दे, इसलिये विपाथित्‌ पुरुष 
स्तिया में अधिक. आसक्त नही 
होते । ( ३६-३८ ) 

युधिष्ठिर बोले, पापयोनिमे उत्पन्न 
हुए पुरुषको विशेष रीतिसे जानके भेष 
गृहमे जन्मनेसे आयेरुपी तथा उत्पति" 
बसे अनार्य पुरुषको हम किस प्रकार 
दानमेमें समर्थ होंगे। ( ३९ ) 

भीष्म बोले, अनायोके थक पथक्‌ 
माव तथा चेष्टायुक्त मनुप्योंको सङ्कर" 
योनिज जानना चाहिये और सञजनोके 
आचरित कमेके सहारे योनि-शुदूता 


जाने । इस लोकमें अनार्यता, अनाचार) 
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कूरता और निष्कियात्मता दूषित यो- 
निमे उत्पन्न हुए पुरुषको प्रकाश्षित कर 
देती दै । नीचजाति पितृस्त्रमाव अथवा 
माताके चरित्र तथा पिता माता दोनांके 
ही खमाषको प्राप्त होता है, वह कदा- 
पि निज प्रकृतिको गुप्त नहीं रख सक- 
ता । जैसे तियेग्योनिम उत्पन्न हुए 
व्याप्र आदि बिचित्र वर्णके सहित माता 
पिताके रूपसदश्न होके जन्मते हैं, मेते 
ही पुरुष निज योनिको प्राप्त होता 
दै । (४०-४३) 

वंशसोतके डगमगानेपर जिसकी 
योविसङ्कर होती है, वह मनुष्य जिस 
पुरुषके औरसते उत्पन्न होता है, उसके 
थोडे अथवा अधिक चरित्र अवश्य ही 
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परहामाण्त । 


सुवणेमन्यवण वा स्वशील शास्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
नानावृत्तेषु भूतेषु नानाकमरतेषु च। 

जन्म धृत्तसम लोके सुश्िट न विरज्यते ॥ ४६॥ 
शरीरमिह सत्वेन न तस्य परिकूष्यते । 
ज्येष्ठमध्यावरं सत्त्व तुल्यसरवं प्रमोदते ॥४७॥ 
ज्याथांसभापि शीलेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ । 

अपि शूद्रं च घमज्ञं सद्षवत्तम्रभिषूजयेत्‌ ॥ ४८॥ 


आत्यानसाख्यात 1ह कमा सनरः सुशालचारंत्रकुल। शुभाशु 
प्रनष्टमप्याशु कल तथा नर! पुन! प्रकाश कुरुते खकमंत। ॥ ४९॥ 
थोनिष्वेतासु सवात सङ्घीणास्वितरासु च । 
चन्नात्मानं न जनयेद्‌ बुधस्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ ५० ॥ [ २५८१ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां अतुशासवपवेणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधमे विवाहधमे वर्णलंकरकथने अएचत्वारिशयोऽध्यायः॥ ४८॥ 


फङ ११, 


उसमें दीख पडते हैं। आयेरुपसे कृत्रिम 
पथमे विवरनेवाले पुरुपके उत्तम वा 
निकृष्ट वर्णके निश्चय विषयमे उसके 
खमाव ही उसे प्रकाश करते हैं। जेते 
सुवण कठिन होनेपर भी कार्ये समय 
कोमल होता हे. ओर दुर्दंण अथात्‌ 
रूपा जैसे सदा कोल रहके भी कायेळे 
समय कठोर हो जाता है, सुजात और 
झुजात पुरुपोके चरित्र मी बैठे ही हैं। 
विविध कामे रत, अनेक प्रकार 


चीवोंके चरित्र उपचित व्यवहारको . 


परित्याग करके अन्यथा रूपसे निवास 
करता है । ( ४४-४६ ) 

सङ्गरवणे चरित्र शास्त्रीय बुद्धिके 
सहारे आकृष्ट नहीं होते, बीबगुणकी 
प्रलताके कारण कालमेदसे बुद्धिवृत्ति- 


| 
| 
| 
| 
| 


की प्रधानता होनेपर भी जरीरकी 
ज्येष्ठता, मध्यता ओर अवरताके अनुसार 
जो हुल्य होता है; बही आनन्दित 
हुआ करता है, अन्य स्वस्थ उत्पन्न 
होते ही शरत्क्ालके बादलकी भांति 
लीन दोबाते हैं । वर्णज्येष्ठ पुरुष यदि 
सदाचारपे रहित हो, तो उसका सम्मान 
करता योग्य वही और शूटर यदि सदा" 
चारसे युक्त तथा धपंज्ञ हो, तो उसका 
सम्मान करता चाहिये | (४७--४८) 
सचुष्ण शुभाशुभ कर्षे, सुडीलता; 
सञ्वरित्र और इएके टार अपनेको 
प्रकाशित करता है, झल नष्ट दोनेपर 
पुरुष निज कर्मके सहारे फिर श्रीप्र ही 
उसका उद्धार दिया करता है। इन 
सब सद्डोणे और इतर योतियोंके बीच 


teesseseseceseceeesescccsessseees 8$9999999529999999999/2685939999992279%8 


[ १ आनुशासनिकपदे 


RSS par 
9299999999992999999989995998885999€8566686666666866666 €€८८८८€६ ८६६ 


७७% ७७%७%०%%%509900919309909520७७७७७७%७फ%9%७%७%७७७७%७७%%७%७%७७%७%%%' an ७७७७ ७/%%%%%७'%७%७%%७७%७७%७७ ७७७%७%%%'% 


अध्याय ४९] 


4१ 


जिससे सन्तान उत्पन्न करना योग्य न 
हो, पण्डित पुरुष वैसी स्रीको परित्यागं 
करें । (१९-५१) 
अनु्ासनपर्वमे ४८ अध्याय समाप्त । 
अचुशासनपर्वमे ४९ अध्याय । 

युधिष्ठिर भोरे, हे भरतकुलम्रेष्ठ ! 
आप स व्णोके एथक्‌ एथक विषय 
वर्णन कारये | कैसी पत्तीसे कैसे पुत्र 
होंगे । वे सब पुत्र किसे तथा क्या 
कहे जांयगे ! हे राजन्‌ ! पुत्र विषयमे 
विविध प्रवाद सुना जाता दै, इसहीसे 
इप विषयमे हम घुग्ध. होते हैं, इसलिये 
आप ही हमारे सन्देदको छुडाने योग्य 
हैं। (१-२) । 

मीष्म बोले, आत्मा ही पुत्र रूपसे 
कही गया ६) उसके बराच ,अवन्तरज 
( भोरस ). बिज कषत्रम हुसरक्षा वा 
हालनेंके लिये नियुक्त करनपर सरो 
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१३ अनुशोर्सिनपवे । 
5572625255252555ॅ655555556255555555555555555555955555355555955%559' 
युविष्ठिर उवाच~प्रहि तात कुरुश्नेष्ठ घणाना त्व पृथङ एथक | 
कीइइ्यां कोहदाश्चापि पुणा! कस्य च क च ते॥ १ ॥ 
विप्रवादा? सुबह? अयन्ते पुणकारता! | 
अन्न नो छुझ्यतां राजन्सशय छेत्तुसहसि 
भीष्म उपाच-आत्मा घुत्रथ विज्ञेयस्तस्पानन्तरजश्च या | 
निरुक्तजश्च वित्ञेथ। सुत; प्रसृतजस्तथा 
पतितस्य तु भार्थाया भर्त्रा सुसमवेतया । 
तथा दत्तकृततो पुधावध्यूदञ्च तथाऽपरः 
षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 
इत्येते बै समार्यातास्तान्विजानीहि भारत ॥५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- षडपध्वंसजा; के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 
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'पुरुषके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, दचक, 


यही बीस प्रकारका सन्तान कहे ज्ञाती 


॥२॥ 
॥ ३॥ 


॥४॥ 


तो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे निरक्तज 
जानो ओर अनिरुक्त अधात्‌ वियुक्त 
न होने पर भी कोई यदि चपलताईसे 
दृसरेके दैत्रमे चीये हाहे, तो उससे 
जो सन्ताव उत्पन्न हो, उसका चाम 
प्रधुतज दै । निज माया पतित 


मोळ छिया हुआ और अध्यूढ अर्थात 
जिप्तकी भाता गर्भवती -होनेपर व्याही 
गई थी, पह और नीचे कईं हुए छा! 
प्रकारके अप्वंसज-का्ीय अर्थात्‌ विवा 
हके पहले कन्याके गर्मसे उतपन्न 
सन्तान तथा छा प्रकारके अपसद, 


SSDs > £ | 
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हे । हे मारत ! इसलिये उन्द विशेष 
रीतिसे मालूम करो । (१-५) 
युधिष्ठिर बोले, छ। प्रकारके अप 


सज कोन हैं और 8! प्रकारके अपसद 
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मंदाभारते | 


एतत्सवै यथातरवं व्याख्यातुं मे त्वमहोसे ॥६॥ 


भीष्म उवाच-- निषु वणेषु ये पुन्ना ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर । 


वर्णयोश्च दृथो! स्यातां यौ राजन्यस्य भारत ॥७॥ 
एको विइवण एवाथ तथाज्त्रैवोपलक्षित। | 


षडपध्वंसजास्ते हि तथेवापतदान शण 


॥८॥ 


चाण्डालो ब्रा्वेद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च | 

वैश्यायां चेव शूद्रस्य लष्यन्तेऽपसदास्रयः ॥९॥ 

मागधो वामकश्चैव दौ वैश्यस्पोपरक्षितौ । 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १० ॥ 

ब्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मृताः । 

पुत्रा होते न शक्यन्ते मिथ्या कतुं नराधिप ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- क्षेत्रजं केचिदेवाहुः सुत केचित्तु शुक्रजम्‌ । 

तुल्यावेतौ सुतौ कस्य तन्मे बृहि पितासइ ॥ १२॥ 


RE 


माष्स उवाच- रेतजो वा भवेत्पुत्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ | 


ही किनके होते हैं, वह आपको कहना 
~ “~ ~ ल 
उचित - इं, भरे समीप इस विषयको 


he ९५", 


यथार्थे रीतिसे व्याख्या करिये | (६) 


भीषण बोले, हे भारत युधिष्ठिर! - 


त्राक्षणसे अन्य तीन वणोमें अनुछोम- 
जात जो तीन प्रकारकी सन्तान होती 
हैं, क्षत्रियस्त अन्य दो वर्णोमें अनुलोम- 
जात दो प्रकारकी सन्तान हुआ करती 
हैं और पेश्यसे दूसरे वणेसे जो एक 
प्रकारकी सन्तान जन्मती हैं, इन 
छेको अप्सन जानो; अब अपसद- 
का बिषय सुंनो। शूद्रसे बराह्मणीमे 
उत्पन्न हुई सन्तान चाण्डाल, क्षत्रियामें 
माय अर्थात्‌ संस्काररहित और वैश्या 
पद्य, ये तीन प्रकारके अपसद जाने 


जाते हैं, फिर वैश्यके द्वारा त्राक्षर्णीके 
गर्भसे मागध तथा क्षत्रियासे वामक ये 
दो, सन्तान दीख पडती हैं, और त्रि 
यके द्वारा ब्राकमणीके गर्मेसे केवल 
अकेला सूत जातीय सन्तान दीखता 
है, इसलिये येही छ। प्रकारकी सन्तान 
अपसद नामसे वर्णित हुए हैं । हे नर 
नाथ ! हले सन्तान मिथ्या करने 
अथात्‌ ये सन्तान नहीं हैं, ऐसा कोई 
भी नहीं कह सकता। ( ७-११ ) 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! किसी 
किसी सन्तानको क्षेत्रज और किसी 
किसीको शुक्र कहते हैं, ये सन्तानत्व 
स्प्से तुर्य होनेपर भी किसके कहाते 
हे, इसे हो आप मेरे समीप वर्णन 


[ १ आनुशासनिकपेचे 


PEC CEL CEE] 
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श्रध्याय ४९] 


१३ अवृशांसनपवे। 


३७३ 
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Jee 


अध्यूढ? समं भिस्त्वेत्येतदेव निषोध मे 


॥ १३॥ 


युधिष्ठिर उवाच- रेतजं विद्य वे पुत्र क्षेत्रजस्यागम! कथम्‌ । 
अध्यूढं विद्य वे पुत्र भित्त्वा तु समय कथम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्म उवाच- आत्मजे पुन्नसुत्पाद्य यस्त्यजेत्कारणान्तरे । 
न तत्र कारणं रेत! स क्षेत्रस्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
पुत्रकामो हि पुन्नार्थ यां वृणीते विशाम्पते । 
क्षेत्रज तु प्रमाण स्थान वे तत्रात्मजः सुत! ॥ १६ ॥ 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रों लक्ष्यत भरतषभ । 
न झात्मा शक्यते इन्तु हष्टान्तापगता दसा ॥.१७॥ 
कचिच् कृतक। पुत्र! संग्रहादेव लक्ष्यते । 


न तन्न रेत! क्षेत्र वा यन्न लक्ष्येत भारत 


॥ १८॥ 


और बीजके लिये परित्यक्त पत्नीस जो 
सन्ता होती है, वह धेत्रज है, ओरस 
तथा क्ेत्रज सन्तान तुर हैं, ओर 
नियम भङ्ग करके गमवतीको व्याहने- 
पर उससे जो सन्तान होती है, उसे 
अध्यूढ कहा जाता है, मेरे समीप इस 
विषयको सुनो । ( १२) 

युधिष्ठिर घोरे, हम शरस सन्तान" 
को ही सन्तान कहके जानते हैं, परन्तु 
सन्तानरफे विषयमे सन्तान किस 
प्रकार सिद्ध होता है, और समयको मङ्ग 
करके अध्यूढ किस प्रकार सन्तान हो 
सकता है ! में इसे जाननेकी इच्छा 
करता हुं । ( १४) ` 

भीष्म बोरे, जो पुरुष आत्मज स- 
स्तान उत्पन्न करके लोकापवादवश्वसे 


उसे परित्याग करता है, उसमें पी 
कारण नहीं है, उस पुत्रका ्रस्वामी 
अधिकारी होता दै। हे नरनाथ! 
पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुरुष पुत्रके 
निमित्त जित गर्भवती कन्याको ग्रहण 
करता है, उसके मर्मसे जरो पुत्र होता 
हे, बह परिणेताका क्षेत्रज कहके माना 
जाता है, वीये डाउनेवालेका न कहा 


जावेगा । हे मरतश्रेष्ठ ! पराये पेत्रभे 
उत्पन्न पुत्र अश्वे सदृश कहलाके 
उसदीके रुप अनुसार जाना जाता है, 
अपनेको छिपाया नहीं जा सकता, पह 
प्रत्यक्ष ही माळूम हुआ करता है, दस" 
लिये अध्यूढ पूत्र अप्रकाशित नहीं 
रहता, परिणेताकों पुत्रकी इच्छा न 
हो, तो अध्यूढ पुत्र वीयं डालनेवालेका 
ही हुआ करता करता हे | हे भारत ! 
शुक्र और क्षेत्र इन दोनोमे जब पृत्रल 
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युधिष्ठिर 


महाभारत । 


शुक्र क्षेत्र प्राण घा यत्र लक्ष्य न भारत ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच- मातापितृभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं प्रकल्पयेत्‌ । 

न चास्य मातापितरौ ज्ञायतां स हि कृत्रिम! ॥ २० ॥ 

अस्वामिकस्ध स्वामित्वं यासिन्संप्रति लक्ष्यते 1 


यो वर्ण; पोषयेत्त॑ च तइणेरतस्व जायते 


॥२१॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌ । 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥२२॥ 
भीष्म उवाच- आत्मवत्तस्य कुवीत संस्कारं खासिवत्तथा । 


9. 


चत्ता मातापतुभ्या य) सवण प्रातपद्यत 


॥ १२॥ 


तद्वोत्रवन्धुजं तस्य कुयोत्संस्कारमच्युत । 
अथ देया तु कन्या स्यात्तद्रणस्य युधिष्ठिर ॥९४॥ 


सवका प्रमाण नहीं मालूम होता, तब 
किसी स्थठ्पे संग्रवशसे कृतक पुत्र 
कहा जाता है । (१९-१८) 

युधिष्ठिर बोळे, हे भारत ! चत्र शुक्र 
और क्षेत्रका परिमाण नहीं मालप 
होता, तर संग्रहवशसे तज्ञ पुच जाना 
जाता है, वह केसा है ? (१९) 

भीष्म गोळे, माता-पिताके दारा 
जो पुत्र मार्गमे परित्यक्त होता है, उसे 
ही कृतक पुत्र जानना चाहिये । उसके 
पितामाता ऐसा न जाने कि वह कृत्रिम 
हुआ है । जिसका कोई सामी न हो, 
उसका जो मालिक चने, तथा जिस 
वर्णका मनुष्य उसे प्रतिपालन करे, वह 
उस हो प्रतिपालकके वर्णको प्राप्त 
होमा । ( २०--२१ ) 

युर बोले, हे पितामह ! जो 


पुरुष पितामाताते परित्यक्त हुआ हो, 
उसका किसके दारा किस प्रकार संस्कार 
होगा ओर वह किसका पुच कहावेगा, 
किस मांतिसे उसे कन्या दान की 
जावेगी? आप. मेरे समीप इस विषयको 
वणन करिये। ( २२ ) 

भीष्म बोले, पितामातासे त्यागे 
जानेपर अस्वासिक पुरुष जब स्वामीके 


` कर्णको प्राप्त होता है, तब स्रामीकी 


भांति उसका संस्कार करना योग्य हे । 
है अचञ्चल युधिष्ठिर] जब उसका 
दूसरा वणे निश्रय होने, तब स्वामी 
उस ही चर्ण और गोत्रके अनुसार 
उसका | संस्कार करे तथा उसही 
वणेके योग्य कत्या प्रदान करे । स 
स्कारकी सामथ्यंके अनुसार वर्ण हुआ 
करता है, भिन्न वर्ण तथा मिन्न गोचर 


[१ आनशासनिकपधे 
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वाच- कोश; कुलकाः पुत्र! संग्रहादव लक्ष्यत । 
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अध्याय ५० ] 


१३ भनुशासभपर्ध। 


३७५ 
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संस्कतु वणगोन्न च मातृवणविनिश्रये । 
कानीनाध्यूहजी वापि विज्ञेयौ पृत्रकिल्विषो ॥ २५ ॥ 
तावपि खाविव सुतौ संस्कार्याविति निश्चय) | 
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येध्ध्यूहास्तेषु चाप्युत ॥ २६॥ 
आत्मवद्दै प्रयुख्जीरन्संस्कारान्त्राद्मणाद्य। | 


शी 


| 


® 
| 
| 
ः 
त 
| 
न 
9 
र 
१ 


घमंशास्नेषु वर्णानां निश्चयोऽयं प्रहश्यते 
क. ¢ क ० ~ ४". 
एतत्ते सवमार्यातं कि भूय! श्रोतुनिच्छसि ॥ २८ ॥ [२६०९] 


॥ २७॥ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरल्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे घिवाह॒धर्म पुत्रप्रतिनिधिकथने एकोनपञ्घाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर उवाच- दर्शने कीहशा! स्नेह! संवासे च पितामह | 
महाभाग्यं गवां यैव. तन्मे व्याख्यातुमहोले ॥१॥ 
भीष्म उपाच- हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्त महायुते । 


नहुषस्य च संवाद महषंदुच्यवनस्य च 


॥२॥ 


पुरा महाषिरच्यवनो भार्गवो भरतषभ | 


उदवासकृतारमभो बभूव स महात्रत! 


॥ ३॥ 


होनेपर भी संस्कार कर्षाके पर्ण आरे 
गोत्रकों आप होता है । संस्कार करनेके 
निमित्त वर्ण और गोत्रका. प्रयोजन 
हुआ करता दै । मादमर्णका विश्व 
होनेपर कानीन और अध्यूढ पूत्रको 
निकृष्ट जाने । यहद निश्चय दे, कि अपने 
पुत्रकी भांति उनका मी संस्कार करना 
चाहिये। क्षेत्रज, अपतद घथवा जो 


अध्यूढ पुत्र हं बराह्मण आदिको चाहिये , 
अपने समान उनका संस्कार करें। घम । 


बारेमे सब वणो ऐसा ही निश्चय 

दिख पडता है। मैंने यह समस्त विषय 
, तुमसे कहा, अब किस विषयको सुननेकी 
इच्छा करते हो ! ( २३-२८ ) 


अनुशासनपर्वमै ४९ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपर्वमे ५० अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दूसरेकीः 
पीहा देखके केसा खेद करना चाहिये 
तथा दूसरोके सङ्गम कि भांति गन्‌- 
शुसताका अनुष्ठान करना योग्य है और 
गौवोंका केसा.माहातय है, इस विष- 
यको आप मेरे समीप वर्णेन करिये। (१) 

मौषम बोले, हे -महाद्युति ! बहुत 
अच्छा, में तुम्हारे समीप नहुष राजा 
और च्यवन महरपिके संबादयृक्तः 
प्राचीन इतिहास कहता हूं। हे. भरत: 
श्रेष्ठ ! पहले समयमे मृु्वश्वमे उतपन्न 


| हुए महात्रती च्यत्रतः महिने जलमें 


0 
। 
| 
| 


| 
| 
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र 
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निहत्य मानं क्रोध च प्रहष शोकमेव च। 
वर्षाणि द्वादशा सुनिजेलवासे भूतब्रत! 
आदधत्सवभूतेषु विश्रम्भ परमं शुभम्‌ । 
जलेचरेषु सवेषु शीतरद्विमरिव प्रश! - ५॥ 
स्थाणुभूतः शुचिभूत्वा देवतेभ्थ। प्रणस्य च | 
गङ्गायसुनयोमध्ये जलं संप्रविषेश ह 
गङ्गायशुनयोवेग सुभीमं भीमनिःस्वनम्‌ । 
प्रतिजग्राह शिरसा वातवेगसमं जवे 

गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च | 
प्रदक्षिणमृषिं चकन चेन पयपीडयन्‌ 
अन्तजलेषु सुष्वाप. काष्ठ भूतो महाछुनि। | 
ततश्रोध्वेस्थितों धीमानभवद्धरतपभ 
जलौकसां स सत्त्वानां षभूव प्रियदर्शनः । . 
उपाजिधन्त च तदा तस्यो हृष्टमानसा 
तन्न तस्यासतः काळ; समतीतोऽभवन्प्रहान्‌ | 

ततः कदाचित्समये कसिमिश्चिन्सत्स्यजीविनः ॥ ११॥ - 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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| 
। 
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श मद्दाभारत। 


वास करना आरम्भ किया, वह अमिः 
क ७ रू र 
मान, क्रोध, इप आर घोककों नष्ट 
* 0. ^ २, 
करके बारह वर्तक मानापलम्मी होकर 


, जयास प्रतघारी हुए थे। स्वेक्षक्तिमान 


चन्द्रमाकी भांति सध जलचर ज्ीवोंके 
विषयमे परम पवित्र विश्वात स्थापित 
करते इए स्थाएुभूत ओर पवित्र होके 


देवताओंकी प्रणाम करनेके अनन्तर 


गङ्गा ओर यपधुनाके बीच जलके भीतर 
प्रवेश किया था। गङ्घा-यधुनाके 
वायुषदश्च वेगवान अत्यन्त मयङ्कर 
शब्दके सहितं पेगको सिरपर. धारण 


ल 


किया था। ( ९-७) 


[ १ आनुशासनिक पर्ष 


sorts 


॥४॥ 


॥ ६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


गङ्गायगुना प्रमृति सष नदियें और 
तालाब ऋषिकी प्रदक्षिणा करते थे, 
कदापि उन्हे पीडित नहीं करते थे,महा 
मुनि का्ठरूपी होके जलके बीच सो 
रहते थे । हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर व 
धीमान मानि वहां पेठे स्थित रह 
थे आर चे जळवासी जीबोंके प्रीतिपात्र 
हुए थ । उस समय सब जलचर प्रस 
चित्त होकर उनके ओठको द्घते थे | 
उनके उस जमे. निवास करते रहनेपर 
बहुत ससय षीतगया। दे महातेजस्वी! 
अनन्तर किसी समय में किसी . देशके 


मङुवाई दाथम जाळ,लकर उस स्थानम 


| 
A 
ः 
| 
। 
१ 
§ 
, 
2 


अध्याय ५० ] १३ अनुशासनपर्व । ३७७ 
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तं देश ससुपाजग्सुजाठहस्ता महाद्युते । | 
निषादा घहवस्तत्र सत्स्घोद्\रणनिश्चयाः ॥ १२॥ $ 
व्यायता बलिन! शूराः सलिलेष्वनिवातिन! | १ 


केळे 
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| 


अभ्याययुश्च ते देश निश्चिता जालकमीणि ॥ १३॥ 
जालं ते योजपामासुनिशेपेण जनाधिप । 


मत्स्योदकं समासा तदा भरतसत्तम 


॥ १४॥ 


ततस्ते बहुभियोगे। कैवर्ता सलकाङक्षिण; । 


गङ्गायमुनयोर्वारि जालैरभ्यक्षिरंस्तत। 


॥१५॥ 


जालं सुविततं तेषां नवसूनकुत तथा । 


विस्तारायाससंपन्न यत्तत्र सलिलेऽक्षिपन्‌ 


॥ १६ ॥ 


ततस्ते सुमहदैच षलवच सुवार्तितम्‌ । 


अवतीर्य तत! सर्वे जालं चकूपिरे तदा 


॥ १७॥ 


अभीतरूपा। संहृष्ठा अन्थो$न्यवशवातिन! | 
घवस्धुस्तत्र मत्स्यांग् तथा5न्यात जलचारिण। ॥१८॥ 
तथा मत्स्ये! परिवृतं चधवनं भूयुनन्दनम । 


आकर्षघन्महाराज-जालेनाथ-घहुच्छया 


॥ १९॥ 


नदीशैवलादिर्धाङं हरिइमश्रुजदाधरस्‌। 


लग्न! शाहुनजैगात्रे कोडेश्ित्रैरिवार्पितसर ॥ २०.॥ 


"गये । मच्छलियाँकै घधरनेका तिथय 


करके भवान, शूर, जलमें भ्रमण करमेमे 
अपराध, बढे शरीरवाठे निपादोंने महाँ 
जाल फैलनिका निश्चय किया।हे मरत 
सत्तम प्रजानाथ ! वे उस ही स्थानम 
मछलियोँसे परिपूरित अरु पाके रगा" 
वार-जाठ फैलाने लगे । ( ८-१४) 

अनन्तर उन मंछलियाके अभिलाषी 
मररहादोंने अनेक प्रकारंसे उपाय रचके 
जाके सहारे गङ्गा और यश्चुनाके जल- 


को रोका, उव छोगोंने उन स्थाने 
6€6686€€६६४६६६68866688666826866 
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तो बाल छोड था, पह अत्यन्त इ, 
नये बते बना हुआ, लम्बा ओर चौडा 
था | अनन्तर वे लोग जहमें उतरकर 
महत्‌ और बलवत्‌ बालकों खींचने रुगे। 
वे सम निर्भय, प्रसन्न और परस्परम 
पश्चवर्ती होकर मछलियों तथा अन्य 
जलचरोंको बांधने लगे । है महाराज ! 
उन लोगोंने दच्छाक्रमसे 'महठियोसे 


'पिरे हुए सुशुगन्दन च्यवनः 'मुनिको 


जालके सहारे आकर्षण किया) १५-१९ 
उस इरिक्षश्रु जटाधारी, अदवस नदी 


शी 
. 
त 
। 
। 


न 
। 
| 
न 
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। 
न 
१ 
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f तं जालेनोद्यूत दट्टा ते तदा वेदपारगम्‌ । , 

|| सवे प्राञ्जलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन्सुवि ॥२१॥ 
| परिखेदपरित्रासाजालस्पाकर्षणेन च! 

| मत्स्या धसृवुव्यापन्ना। स्थलसंस्पशनेन च ॥ ९९॥ 
A स झुनिस्तत्तदा दृष्ट्रा मत्स्यानां कदनं कूतम्‌ । 

0 बभूव कूपयाऽविष्टो निःश्वसंश्च पुन! पुनः ॥ २३॥ 
। विषादा उचु;- अज्ञानादत्कृत पापं प्रसादं तत्र नः कुद। 
| करवाम प्रियं कि ते तन्नो बूहि महासुने 


[a 


१ इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थश्‍च्यवनो वाक्यमन्नवीत्‌ । 

| थो मेऽ परम! कामस्तं शृणुध्वं समाहिताः ॥ २५॥ 
A प्राणोत्सर्ग विसर्गं वा मत्स्येथास्याम्यहं सह। 

१ संवासान्नोत्सहे सक्तुं सलिलेऽध्युषितानहम्‌ ॥ २६॥ 
| इत्युक्तास्तै निषादास्तु छुद्ृशं भयकम्पिताः । 

|| सवे विवर्णवदना नहुषाथ न्यवेदयन्‌ 
११] 


43: 


के सिवार लिपटे, तथा परह् नाम 
जरुजन्तुओंके नख लिपटे हुए इरीरसे 
युक्त, वेद जाननेबाले प्रुनिको जालके 


द्वारा खिचे हुए देखके घे सब हाथ .. 


he ho र 


शिरे । जालके द्वारा खिचे जानेसे शोक 
तथा भयसे सब मछलियें स्थल स्प 
करते ही बिपदूग्रस्त हुई । हनि उस 
समय उन मछलियोंकी महत पीडा 
देखकर बार बार ठम्मी तांत्र छोड़ते 
हुए अत्यन्त कृपायुक्त इए । (२०-२३) 

निषादोंने कहा, दे महानि ! इम 


श 

A 

। जोडकर सिर नीचा करके पृथ्वीपर 
§ 

f 

A 

@ = नि ०० विकि. ३ ~ 

$ सोगोने विना जाने जो पाप किया है, 
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महाभारत । 


इति शीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां बैयासिक्या अनुशासनपर्वणि आनुश्ानिके 
पर्वेणि दानधमै च्यवनोपाख्याने पञ्चाशत्तमोष्ध्याय; ॥ ५० ॥ 


| 


“पके बीचमें च्यवन मुनि मल्हा 


[ १ आनुशासनिकपधे 


॥ २४ ॥ 


॥ २७॥ [ १६३६ ] 


उस विषयमे आप धमा कीजिये । हम 
लोग आपका कौनसा प्रियकार्यं कर, 
उसके लिये हमें आह्वा करिये | मासि" 


ऐका वचन सुनके बोले, शस समय 
मेरी जो महत्‌ अभिलाषा है, उसे तुम 
लोग सावधान होकर पुनो । में मालि" 
योंके सहित प्राणत्याग वा इनके सङ्ग 
अपनेको बेचूंगा, लके बीच एकत्र 
सहवासके कारण इन्हें परित्याग न कर 
सकूंगा, जब मुनिने ऐसा कहा, तब 
निषादोंने भयसे कापते तथा दुःखित 
होके नहुष राजाके निकट जाके समस्त 


| 
| 
| 
| 
1 
। 
। 
| 
ः 


अध्याय ५१ ] ११ अमुदासनप्य। 
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भीम उवाच- नहुषस्तु तत! श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरित! प्रथयो तत्र सहामात्यपुरोहितत ॥१॥ 
शौच कृत्वा यथान्यायं प्रालि; प्रयतो रप! । 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥२॥ 
अचेयामास ते चापि तरय राज्ञ! पुरोहित । 
सव्रतं महात्मानं देवकल्पं विशाम्पते ॥३॥ 
नह उवाच- करवाणि प्रियं किं ते तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम । 
सवं कर्ताखि भगवन्यद्यपि स्यात्सुढुच्करम्‌ ॥ ४॥ 
च्यवन उवाच~ मेण महता युक्ताः केवता मत्स्यजीविनः । 
मम सूल्यं प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रये! सह ॥ ५॥ 
नहुष उपाच- सहस्र दीयतां सूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
निष्क्रयाथे भगवतो यथाऽऽह भुगुनन्दनः ॥६॥ 
च्यवन उवाच~ सहस्रं नाहमहामि कि वा त्वं भन्यसे टप । 
सहां दीयतां मूल्य खबुध्वा निश्चयं कुरु ॥७॥ 


वृत्तान्त कह सुनाया । (२४-२७) हे भगवन्‌ ! यदि कचेव्य कार्य अत्यन्त 

अनुशासनपवेमे ५० अध्याय समाप्त । दुष्कर भी होगा, तौमी मे उसे सिद्व 
अनुश्ासपर्वमे ५१ अध्याय । करनेमें समर्थ हुं । (४) 

भीष्म बोले, अनन्तर राजा नहुष च्यवन बोले, मत्स्यजीमी मह्ठाइवृन्द 


व्यवन मुनिको वैसी अवखामें. सुनके | बहुत थक गये हैं, इसलिये इन छोगां 
मन्त्री और पुरोहितके सहित शीध ही | को मछलियांके सूरयके सहित मेरा मी 


वहां गये । राजाने यथा रीतिसे शरीर । मूख्य दो। (५) 


शुद्धि करके दाथ जोडकर थर सिंरसे नहुष बोठे, दे पुरोहित ! भगवान्‌ 
प्रणाम करके च्यवन मुनिके निकट | मृशुनन्द्नने जिस प्रकार कहा, उन्हे 
अपना नाम कहा | है महाराज! मोल ठेनेके लिये निषादोको एक पहत 


राजाका पुरोहित उस सत्यप्रती देव मुद्रा दो (६) 


सहश महात्माक्ती पूजा करमेने प्रतत च्यवन बोठे, हे महाराज ! में सहसत 
हुआ। (१-२) द्रा मूल्यके योग्य नहीं हूं, मला तुम 
नहुप बोठे, हे द्विजश्रेष्ठ ! कहिये | ही क्या विचार करते हो! अपनी 


में आपका कोनसा प्रिय काये करू! बुद्धिक सहारे निश्चय करके मेरा योग्य 
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नहुप उवाच- सहस्राणां शातं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ | 1 
स्थादिद भगवन्मूल्यं कि वा$न्यन्मत्यते भवान्‌ ॥८॥ | 
च्यवन उवाच- नाइँ शतसहस्रेण निमेयः पाथिवपभ ! 1 
दीपता सहद सूल्यममात्या सह विन्तय ॥९॥ [१ 
नहुप उवाच- कोटिः प्रद्रीयतां सूल्यं निपादेश्यः पुरोहित । § 
यदेतदपि नो सूल्यमतो सूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १०॥ | 
च्यवन उत्राच- राजन्नाहाम्पह कोर्टि भूयो वाऽपि महाद्युते । 1 
सश दीयतां मूल्यं त्राह्मणेः सह चिन्तय ॥ ११ ॥ ; 

नहुप उवाच- अध राज्यं समग्र वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । १ 
एतन्सूल्यमह मन्धे कि वाऽन्पन्ध्न्पसे दिज॥ १९॥ दै 

च्यवन उवाच- अघे राज्यं समग्रं च सूल्यं नाहामि पार्थिव । § 
सद्दा दीयतां सूल्यरपिमि! सह चिन्त्यताम्‌ ॥ १३॥ ६ 

भीष्म उवाच- महषेवंचनं श्रुत्वा नहुपो ढुःखकार्शित। । 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ £ 

तन्न त्वन्यो दनचर? कश्चिन्मूलफलाशनः । र 
४ 

| 

| 

| 
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मूल्य दो | ( ७ ) राज! करोड अथवा उससे अधिक 
चहुष बोले, है विप्र] निषादोंकी | घनके मी में योग्य नहीं: हं,- आह" 
एक लाख मुद्रा दो! हे भगवन्‌! | शॉके सङ्ग विचार करके. मेरे सदश 
यही मूल्य हुआ च ? अथवा आप कया मूल्य दो-। ( ११ ) 
समझते हैं (८) नहुप बोले, निषादोंको अधे राज्य 
च्यवन बोले, दे सतम ! में एक अथवा समग्र राज्य दे दो, में यही 
उक्ष मुद्राके मोलमें बिकने योग्य नहीं. | मूल्य सम्नता हूं, है द्विजवर ! आपके 
हूं, मन्त्रियोंके साथ विचार करके मेरा | विचारमें क्या आता है? ( ११ ) 
योग्य मूल्य दीजिये । (९) च्यवन बोले, हे महाराज | आधा 
नहुष बोले, हे पुरोहित ! निषादोंको अथवा सारा राज्य मेरे योग्य नहीं 
एक करोड मुद्रा दो, यदि यह: भी दे; ऋषियोंके सङ्घ विचार करके मेरे 
मूल्य न होता हो, इससे मी अधिक | सद्य मूल्य प्रदान करो । ( १३) 
मूल्य प्रदान करो । ( १० ) ` मौषम बोले, वह नहुप राजा च्यवन 


च्यवन बोले, हे. महतिजली महा महर्षिका रचन" सुनके दुःखित होकर 
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१३ अनुशासनपर्व । ' 


३८१ 
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नहुषस्थ समीपस्थो गविज्ञातोषभवन्सुनि। ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमन्रवीद्‌ द्विजससत्तम! | 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो भविष्याति ॥ १६ ॥ 
नाह मिथ्या चो ब्रयां स्वेरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 


शी 


सट 


> 


शौ 
; 


| 
ः 
; 
: 
। 


भवतो यदहं जू्यां तत्कार्यमविशङ्कघा 


॥:१७॥ 


नहुष उवाच- ब्रवीतु भगवान्सूल्यं महषः सहं भुगो। । 


परिज्ञायस्व माध्स्मद्विषषं च कुलं च'मे 


- ॥१८॥ 


इन्याद्वि भगवान कुद्धस्त्रेलोक्यमपि केवलम्‌ । 


किं पुनर्मा तपोहीनं वाहुवीयेपरायणमः 


॥ १९ ॥ 


अगाधाम्भसि सग्नस्थ सापायस्थ सश्रात्विजः | 
एवो भव महर्ष त्वं कुरु सूल्थविनिश्चयम्‌ ॥ २०॥ 
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भीष्म उवाच-नहुषस्थ वचः श्रुत्वा गविजात! प्रतापवान्‌ । 


उवाच हषेयन्सर्वानमात्यान्पार्थिवं चतम्‌ ॥२१॥ 
अनघेया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः । 


उस समथ मन्त्री और पुरोहितके 
सहित चिन्ता करने लुगा, उस समय 
गयीके गर्भप्रे उत्पन्न फल, मूल भोजन 
करनेवाले अन्य एक वनवासी मुनि 
नहुप.राजाके निकट आया, उस द्विज- 
सत्तमने राजा नहुपसे कहा, आप जिस 
प्रकार तुष्ट होंगे, में उसद्दी भाषसे 
पीषही इने. परसक्ष करुंगा। में खेच्छा- 
पूर्वक कमी मिथ्या वचन: नहीं कहता । 
द्सरेकी प्रव्तेनामे उसे क्यों कहुंगा, 
शहारद्दित दोके उस बिषयको तुम्हे 
प्रतिपालन; करना योग्य है। (१४-१७) 

नहुप बोळे, दै मंगवन्‌ | आप 
कहिये महर्ति भृगुनन्दतके सदृश 
कितना सूरयः होगा ! मुझे. और मेरे 


राज्य तथा वंश्रका परित्राण करिये । 
नु ~ 1 
भगवान भागव कध होनेपर तीनों 


, लोकको नष्टकर सकते हैं, में केवल 


बाहुबलसे युक्त तपस्यासे रहित हूँ; 
इसलिये पर्ले लो विनष्ट करेंगे, उसमें 


त, 


फौनसी- विचित्रता है ! हे विभ्र्षि ! में 
मन्त्री और पुरोदितके सहित अगाध 
जहमें इय रहा हूं, आप हमारे लिये: 


नौका स्वरूप होये, महिका मूल्य: 


विद्वेष रीतिसे निक्षय करिये । (१८-२०) 

भीष्म बोले, प्रतापश्चाली गविजने 
नहुषका वचन सुनके गत्वियोके सहित. 
उस राजाको इपयुक्त करते हुए कहा, 
हे पुरुषश्रेष्ठ माराच! वर्णोके बीच 
रक्षण और गछ श्रेष्ठ तथा अनधेय हैं 


| 


| 
; 
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|] गावश्च पुरुषव्याप्र गोसूल्य परिकल्प्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
§ नहुषस्तु तत! शृत्वा महर्षेवचनं दप | ` 
। हर्षण महता युक्त! सहामात्यएरोहितः ॥२१॥ 
अभिगस्य भूगो! पुन च्यवनं संशितब्रतम्‌ । 
१ इदं प्रोवाच नपते वाचा सन्तपयक्षिव ॥२४॥ 
1 नहुष उवाच-उत्तिष्ठोतिष्ठ विप्रषे गवा क्रीतोऽसि भागव । 
एतन्सृल्यमहं मन्ये तव घमभूताँ वर ॥ १५॥ 
च्यवन उवाच-उततिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक्‌ क्ीतोऽस्मि तेऽनघ । 
गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिदिहाच्युत ॥२६॥ 
४ कीतंनं श्रवणं दानं दशन चापि पार्थिव । 
यषां प्रदास्यते वीर सर्वपापहरं शिवस्‌ ॥ २७ ॥ 
| गावो लक्ष्म्या। सदा सूरं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः ॥ २८॥ 
खाहाकारवषट्कारो गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
१ गावो यज्ञस्य नेत्र्यो चे तथा यज्ञस्थ ता सुखम्‌ ॥ २९॥ 
§ अमृतं व्ययं दिव्य क्षरन्ति च वहस्ति च। 
ती 
| 
| 
| 
| 


अथात गऊ ओर ब्राक्षणका मोल नहीं । यथाथेमे मुहे मोल लिया, हे नाशरहित ! 
है, इसलिये गउका मृत्य समहिये। हे | में इस लोकम गऊके सरश्च इछ भी 
महाराज | अतन्तर नहुष मिका | धन नहीं देखता । हे राजन ! गोवॉकी 
वचन सुनके मन्त्री ओर पुरोहितकै । कथा कहना, सुनना और उनका दान 
सहित अत्यन्त इषित होकर संशितत्रती | दर्शन सघ पापोंको हरने तथा कल्याण 
भृगुनन्दन च्यवन के समीप जाके उन्हें । साधन करनेसे प्रसंशित हुआ करता 
वचनसे प्रसन्न करके कहने लगे। नहुष | हे। गऊ ही लक्ष्मीका मूळ है, गोबोंमे 
बोले, दे सृशुनन्दन विप्रषिं! आप उठिये पाप नहीं है, गाँचेदी सदा देवताओके 
आप गऊके हारा मोठ लिये गये । हे इविरूप परम अन्न हैं। भोवांसेही स्वाहा 
धारमिकश्रेष्ठ ! मेने यही आपका मुल्य | ओर वषदकार सदा प्रतिष्ठित हो रहा 
बिचारा है। ( २१-२६) ` है, गोवे यज्ञोंकों सिद्ध करती हैं और 

च्यवन युनि बोळे, हे पापराहित वेही यज्ञके मुख-स्वरूप हैं; गोवोंमें ही 
राजेन्द्र | अब में उठंता हूं, तुमने दिव्य अव्यय अमृत बहता तथा हरता 
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अध्याय ५१ ] १३ अनुशासनपवे। 


असृतायतन चेताः सवलोकनमस्कृताः ॥३०॥ 
तेजसा चपुषा चेव गावो वहिसमा झुवि। 
गावो हि सुमहतेज! प्राणिनां च सुखप्रदा; ॥ ३१॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र स्वासं सुश्चति निभयम । 
विराजधात त देश पाप चास्थापकषंति ॥ १९॥ 
गाव! स्वर्गस्य सोपानं गाव! खगेऽपि पूजिताः । 
गावः कामदुहो देव्या नान्यात्किचित्परं स्टृतम्‌॥३३॥ 
इत्येतद्गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । 
गुणेकदेशावचनं शक्यं पारायणं नतु ॥३४॥ 
निषादा उचु+-दशनं कथनं वेव सहास्माभिः कुतं सुने । 
सतां साएपदं मेन्न पसादं न? कुरु प्रभो ॥ ३५॥ 
हरींषि सर्वाणि यथा ह्युपश्ुङ्क्ते इताशनः। 
एवं त्वमपि धमात्मन्पुदुषान्निः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 
प्रसादयामहे विदून्भवन्त प्रणता वयम्‌ | 
अलनुग्रहाथमस्माकमिय गौः प्रतिग््मताम्र ॥ १७॥ 


RUSSO 
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गोवे अमृतके स्थान हैं। ( २६-३०) कहा गया, इनके एकही गुणको आदिसे 
भूलोकमों तेज और तनके सहारे | अन्तक वर्णन करना असाध्य है, स 
गोवृन्द अमस दे, गछ ही प्राणि- | युणोको वर्णेन करना तो बहुत दूरकी 
यके लिये उत्तम महत्‌ तेज और सुख | बात इ । ( ३१-३४ ) 
देनेवाली हैं, गोवे जिस स्थानम स्थित विपादवृन्द बोले, हे मुनि ! आपका 
होकर निमय होके सास ठेती हैं, उप्त | इम लोगोंके सङ्ग दशन और वातला 
स्थानको भूषित करती हुई उसका पाप । हुआ है, साधुओंको सात पग उचार 
दूर किया करती हे । गऊ ही स्वके | निग्रन्धनसे मित्रता होती है, हे प्रयु 
लिये सोपान, स्वरूप हैं, गोवोका ससूइ | इसलिये आप हम लोगॉपर प्रस 
स्वगं मी पूजित हुआ करता है, गऊ | हूजिये। जैसे अधि समस्त इवि उपे 
देवी खरूप हे, वे काम दोहन किया | करती है, वैसे ही आप मी धमास 
करती हें । यह स्मरण है; कि दूसरी | प्रतापवान पुरुपा हैं। हे विद्वन्‌ ! हम 


इछ भी वस्तु गोवोसे शरेष्ठ नहीं ६। लोग प्रणत होके आपको प्रसन्न करते 
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| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
है। सब्र लोकोकी नमस्कृत ये सब | हे मरतभेष्ठ | यह गोषोका माहात्म्य | 
१ 
| 
। 
$ 
| 
| 


३८४ 
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च्यवन उवाच-क्रुपणस्थ च धवक्षुसुनेराशीविषस्य च । 


' 
| 
| 


प्रह्वामारत।) . [ १ आमुशासनिकपधे 


नर समूल दहति कक्षमश्निरष ज्वलन्‌ ॥३८॥ 
प्रतिएहाषि वो धेनु केवता सुक्तकाल्यषा! | 
दिव गच्छत चे क्षिप्र मत्स्य! सह जलोड्वे) ॥ १९॥ 


भीष्म उवाच-ततस्तस्थ प्रभावात्ते महषेर्भावितात्मनः । 


निषादास्तेन वाक्येन सह मत्स्पैदियं युः ॥ ४०॥ 
तत्त! स राजा नहुषो विस्मितः प्रेष्य धीवरान्‌ । 

~ CTA ७ ० ९ ९ 
आरोहमाणांस्त्रिदिव मत्स्यांश्च भरतषभ ॥४१॥ 


'ततस्तो गाविजञश्चैव च्यवनश्च शृगुद्वहः । 


वराभ्यामनुरूपाभ्यां उन्दयामासतुदपम्‌ ॥४२॥ 
ततो. राजा महावीयों नहुष! एथिवीपतिः । 
परमिसप्रवीत्प्रीतस्तदा भरतसत्तम ॥ ४३॥ 
ततो जग्राह घरमे स स्थितिमिन्द्रनिमो हुपः | 

ति चोदितः प्रीतस्तावृषी प्र्पूजयत ॥४४॥ 


'खसासदाक्षशुच्यवनस्तताऽगच्छत्ह्वचाश्रसम्‌ । 
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है 


। 

शी 

2 

| 

| 

शी मपर कृपा करके आप इस गऊकी 

| तिग्रह करिये | ( ३९-३७ ) 
च्यवन-बोले, जेसे प्रज्यलित अनि 

१ ज्णोंकों जलाती. है, वैसे ही दीन 

§ [न कृपण, मुनि और .पिषधर सपक 

मतुष्याको मूलके सहित. सस्म 

| किया करते.हे । हे फेवत्तंवुस्द ! मेने 

१ तुम ठोगोंको गछ अंतिमह किया, : तुम 

ह पापरहित. होफे.जलसे उत्पन्न हुई 

१ मछलियोंफे सहित शीघ्र ही स्वगंमे 

| गमन करो । (६८-३९) 

१ भीष्म घोले, अनन्तर निषादोंने उस 

2 पित्र वित्तवाले महषिके प्रमावसे उनके 

§ वचनके अनुसार ' सछलियोंके सहित 


2 क्ष, , 


द्य रन 31 
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` हुए। अन्ते पह गविज और भूगुन- 


खबरें गमन किया। हे मरतभ्रेष्ठ ! अन 
न्तर राजा नहुप मछलियोंके सहित 
माहा सरे जाते देखके विसित 


म्दन च्यवन सुनि राजा नहुषको यथो 
चित दो बर देनेके लिये सम्मान 
करनेमें प्रवृत्त हुए। हे भरतसत्तम! 
अनन्तर महापराक्रमी पथ्बीपति राजा 
नहुषने उसःसमय प्रसन्न होके कहा, 
उत्तम वाचा है । (४०-:४३) 

`. उस इस्द्रतुल्य राजाने भर्ममें. निष्ठा 
रहनेफे निमित्त पर मांगा, उन्होंने भी 
कहा, किःऐसा ही होते । तब राजाने 
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१३ अनुशासनपर्थ। 


॥४५॥ 


[नपादा दिव जग्युस्त च मत्स्या जनाधप। 


नहुपोऽपि घर हब्ध्या प्रविवेश खर्क पुरम्‌ 


॥ ४६॥ 


एतत्ते कथित तात यन्मां त्वं परिएच्छसि | 


दशान याहश। स्नह। संवासं धा युाधाछर 


॥ ४७॥ 


महाभाग्य गवा चव तथा धनावानश्वयम्‌ । 


कि भूया कथ्यता वीर कि ते हृदि विवक्षितम्‌ ॥४८॥ [२६८४] 


इति शीमद्दाभारते शतसाइस्याँ संद्दितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमं च्यवनोपास्याने पकपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-संशयो मे महाप्राज्ञ सुमहान्सागरोपमः 
त मं दाण महावाहो श्रत्वा व्यास्यातुभहांस ॥ १॥ 
कातूदल मे खुपमहज्ञामदरन्य प्रति प्रभो | 


रामं भमेश्तां श्रेष्ठ तन्मे व्याख्यातुमहसि 


॥१॥ 


कथमप सछुत्पन्ञो राम! सलपराक्रम! । 


कथं ग्रश्मपिवंशोऽयं क्षत्रधर्मा वयजायत 


॥३॥ 


तदस्य सम्भवं राजन्निखिलेनाऽतुकीतय । 


च्यवन शुनि दीक्षा समाप्त करनेके 
अनन्तर अपने आश्रमपर गये, महते" 
जसरी गविजने मी निज आश्रमकी 
ओर गमन किया । राजा बइप पर 
पाके अपने नयरमें आये । हे तात 
युधिष्टिर | दन आर सास नेता 
सेह होता है तथा गोवोंका माहात्म्य 
और घर्मनिश्रय विषयमे तुमने जो 
मुझसे प्रश्न किया था, वह सब मैने 
तुम्होर समीप बर्णन किया। हे बीर ! 
फिर क्या कहूँ ? तुम्हार अन्त!करणम 
किस्त विपयके जाननेकी अभिलाषा 
है ! (१४०-४९८) 
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अनुद्ासनपर्वमे ५१ अध्याय समाप्त। 
अनुशालनपर्वमे ५२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, हे महा्राह्ञ महा 

पाहो ! मुझे समुद्र समान महान्‌ सन्देह 


है, आप उसे सुनिये और सुननेपर उस 


विपयकी व्याख्या करनेके छिये आप 
ही उपयुक्त हैं। हे प्रभु! धार्मिके 
जामदरन्य राधके विषये युझे अत्यन्त 
आश्रय होरदा दै । थाप मेरे समीप इस 
ही बिषयको वर्ण करिये । वह सत्य 
पराक्रमी राम किस प्रकार उत्पन्न हुए 
थे! ब्रह्मपिके वंश्में उत्पन्न होके यह 


क्षत्रियांक घरमका आचरण करनवाठा ७ 
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३८६ महाभारत । 
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केसा हुआ ! उनकी उत्पत्तिका विषय 

0 6. हा = 
आप विस्तारपूवंक वर्णन करिषे। हे 
महाराज ! क्षत्रिय कोदिकवंशमें किस 


पुरुषभेष्ठ ! महानुभाव राम और विसमा- 
मित्रभे अत्यन्त महत्‌ आश्य प्रभाव था, 
पुत्रोंको छोडके नातियोंमें यह दोष किस 
प्रकार सम्भव हुआ, आप उसे यथार्थ 
रीतिसे वणन करिये। (१--६) 

भीष्म बोले, हे भारत ! प्राचीन 
लोग इस विषय में च्यवन और झुधि- 
कके दंबादयुक्त पुराना शतिहास कद्दा 
करते हैं। महाबुद्धिमान्‌ मुनिसत्तम 
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कौशिकाच कथं पंशार्क्षश्रादे ब्राह्मणों भवेत ॥ ४॥ 
अहो प्रभाव! सुमहानासीदे सुमहात्मन! । 
रामस्य च नरव्याप्र विश्वामित्रस्य चेव हि ॥५॥ 
कथं पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वधाभवत्‌ । 
एष दोष! सुतान्‌ [हित्वा तत्त्व व्याख्यातुमहसि॥६॥ 
भीष्म उवाच-अत्राप्युदाइरन्तीमभिति हासं पुरातनम्‌ 
` ध्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत ॥७॥ 
एतं दोष पुरा दृष्ट्रा भागवदच्यवनस्तदा | 
आगामिनं महाबुद्िः खबंधे सुनिसत्तमः ॥८॥ 
निञ्चिद्य मनसा सर्व गुणदोषयलायलप्त । 
दग्धुकामः कुलं सर्व कुशिकानां तपोधन! ॥९॥ 
च्यवन! समनुप्राप्य कुशिक वाक्यमन्रवीत्‌ । 
वस्तुंसच्छा समुत्पन्ना त्वया सह समानघ ॥ १०॥ 
कुशिफ उपाच-भगवन्सहघमोऽयं पण्डितोरिह धायते | 
प्रदानकाले कन्धानासुच्यते च सदा बुचै। 
यत्तु तावदतिक्तान्त धमेद्वारं तपोधन । 


प्रकार आाह्मणोंकी उत्पत्ति हुई! हे. 


[ १ आवुधासनिकपवै 


| 


तपोधन भूशुनन्दन च्यवनने उस 
समय निज वंशमे इस. भविष्य 
दोषको पहले ही देखके मन ही मन 
समस्त गुण) दोष और बलाबलका 
निश्चय करके कुश्षिककुलको भस्म करने 
की इच्छा की । च्यवन धुनि कुषिकफे 
समीप पहुंचके घोले, है पापरहित ! 
तुम्हारे सङ्ग एकत्र पात करनेकी हु 
इच्छा हुई ६ । ( ७--१० 

कुशिक बोले, हे भगवन ! बुद्धिमान 
पण्डितोंके द्वारा कन्यादान करनेके 
पमय यह सहधस निश्चित हुआ करता 
हे । है तपोधन ! उस ही घमके सहारे 


| 
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१३ अर्नुशासिनेपर्ध। 
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तत्कार्य प्रकरिष्यामि तदनुज्ञातुमईसि 


॥ १२ ॥ 


भीष्म उवाव-अधासनसुपादाय च्यवनस्य. महासुने! | 
कुशिको भार्यया साधेमाजगाम यतो मुनि। ॥ १३॥ 
मरह राजा भून्ारं पाथमस न्यवेदयत्‌। 
कारयामास सवाश्च क्रियास्तस्य महात्मन! ॥ १४ ॥ 
तत) स राजा च्यवनं मधुपर्क यथाविधि। 
ग्राहयामास 'चाव्यग्रो महात्मा नियतब्रत। ॥ १५॥ 
सत्कृत्य त तथा विप्रनिदं पुनरथाब्रवीत्‌ । 


भगवन्परवन्तौ स्वो ब्रूहि कि करवावहे 


॥ १६॥ 


यदि राज्यं यदि धनं यदि गा। संशितत्रत। 
यज्ञदानानि च तथा ध्रूहि सव ददामि ते ॥ १७॥ 
इदं एहमिदं राज्यमिद धमीसनं च ते । 

राजा त्वमसि शाध्युर्वीमह तु परवांस्त्वाये ॥ १८॥ 
एवसुक्ते ततो वाक्ये च्यवनो 'भागवस्तदा । 


कुशिकं प्रत्युवाचेदं सुदा परमया युत! 


॥१९॥ 


न राज्य कामये राजन्न धन न च योषित!। 


जो अतिक्रान्त हुआ है, उसे कर्तव्य 
समझ्षके करुंगा, इसलिये उस विषय में 
आज्ञा करिये। ( ११-१९) 

भीष्म बोले, अनन्तर मार्याके सहित 
कुशिक महाप्र॒त्ि च्यवनके लिये आसन 
हेकर जिस स्थानमें वह खडे थे, पहा 
आगे | राजाने अङ्गार ( जठपात्रविश्येष) 
ग्रहण करके मुनिको पैर घोनेके लिये 
जल दिया और उस भहात्माफे सप 
कायोँको पूरा फर दिया। अनन्तर 
महानुभाव, नियतत्रती राजाने सावः 
घानीके सहित व्यवनकों विधिपूर्वक 
मधुप दिया । उसने इस प्रकार उस 


बिप्रका सत्कार करके फिर उनसे कहा, 
हे भगवन! हम आपके अधीन हैं, इस- 
लिये कहिये क्या करें! हे संशितत्रती ! 
यदि राज्य, धन, पशु, यज्ञ, दात 
प्रभतिका प्रयोधन हो, तो मुझे आज्ञा 
करिये, में आपको सब दान करता हूँ, 
यह गृह, राज्य और धर्मासन सघ 
आपका ही है, आप ही राजा होके 
पृर्थ्याका शासन करिये, में आपके 
अधीन हुआ हूं। (१३--१८). 
कुशिकके ऐसा कहनेपर भृगुनन्दन 
च्यवन अत्यन्त हृषित होके उनसे 
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नचगानच चे देशान्न यज्ञ श्रूयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 


नियमं किंविदारप्स्ये युवयोधदि रोचते । 
परिचयोंऽस्मि यत्ताभ्यां युचास्याभविशङ्कया ॥ २१॥ 
एवसुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहषेतु! | 


प्रह्मन्नतां च तश्षिमेषमस्त्विति भारत 


॥ २२॥ 


अथ त कुशिको हृष्ट! प्रावेशयदलुत्तमम्‌ । 


ग्होदेश ततस्तस्य दशनीयमदशयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


इथं शय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌ । 


प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहतु ते तपोधन 


॥ २४॥ 


अध सूयोऽतिचन्राम तेषां संवदतां तथा । 


अधर्षिश्नोदयामास पानमन्नं तयैव च 


1९२५॥ 


तमपच्छत्ततो राजा कुशिक। प्रणतस्तदा । 


किमन्नजातमिष्टं ते किलुपस्थापयाम्यहम्‌ 


॥ २६ ॥ 


तत! स परया प्रीला प्रत्युवाच नराधिपम्‌ । 


औपपत्तिकमाहारं प्रयच्छखेति भारत 


॥ २७ ॥ 


तद्ठच। पूजयित्वा तु तथेत्याह स पार्थिव! ! 


में राज्य, धन, खी, पुत्र, परिवार, पशु, 
देश अथवा यज्ञको इच्छा नहीं करता; 
पत्ते जो अभिलाषा है, वह कहता हूं, 
सुनो । में कोई नियम आरम्भ करूंगा, 
यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम दोनों 
नि।शङ्ख हृदयसे प्रणत होकर मेरी सेवा 
करो । हे सारत ! च्यवनके ऐसा कहने- 
पर राजा और रानी दोनोंने अत्यन्त 
दित होके ऋषिको उत्तर दिया “ऐसा 
ही होगा!। अनन्तर कुद्षिक प्रसन्न 
होकर उन्हे अत्यन्त रमणीय मन्दिरमे 
ठेगये ओर देखने योग्य सब वस्तुशंकषो 
उन्हें दिखाके बोले, हे भगवन्‌ ! यही 


आपकी शय्या है, आप इच्छानुसार इस 
स्थानम निवास करिये। हे तपोधन 
इम आपकी प्रीति पूरी करनेके लिये 
प्रयत्न करेंगे, उन लोगोंके इस ही प्रकार 
बात्तीलाप करते रहनेपर उर्यदेवने 
अस्ताचलपर गमन किया। ( १९-९९) 

अनन्तर महर्षि च्य्नने अश्नजल 
ठानेके लिये आज्ञा की, राजा कुश्चिकने 
उस समय प्रणत होके ऋषिसे पूछा, हे 
भगवत्‌ केसे अक्ष आपको रुचते हुँ! 
से केसी मोजनकी सामग्री मंगाऊं। हे 
भारत ! अनन्तर उस मइषिने परम 
एपंके सहित राजाको उत्तर दिया, कि 
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॥ २८ ॥ 


'तत। स सुक्त्वा भगवान्दम्पती प्राह घर्मवित्‌ | 
खप्तुमिच्छास्य निद्रा वाघते मामिति प्रभो॥ २९॥ 
तत! शय्यागृह प्राप्य भगवानृषिसत्तम! । 
संविवेश नरेशरतु सपत्नीक! स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
न प्रयोध्योऽसि संसुप्त इत्युवाचाथ भार्गव! | 
संवाहितव्यौ मे पादौ जाशतव्यं च तेऽनिशम्‌ ॥३१॥ 
अविशङ्कस्तु कशिकस्तथेत्येवाह घर्मेवित्‌ । 


न प्रबोधयतां तो च दम्पती रजनीक्षये 


॥ ३२ ॥ 


यथादेशं महर्षेस्तु शु्षापरमो तदा । 


वभूवतुमेहाराज प्रयतावथ दंपती 


॥ ३३॥ 


ततः ख भगवान्तविप्र। समादिइय नराधिपम्‌ | 


सुष्वापैकेन पावन दिवसानेकर्विशातिम्‌ 


॥ ३४॥ 


स तु राजा निराहार! सभार्यः कुरुनन्दन । 


पर्युपासत तं हषटइच्पवनाराधने रत! 


॥ ३५ ॥ 


१० ७ 


युक्तिसंगत अन्न प्रदान करो। राजा 
कुशिक च्यवनके वचनका आदर करके 
बोले, कि ' ऐसा ही होगा । ' नरनाथ 
कुशिकने उन्हें युक्तियुक्त अन्न प्रदान 
किया । घम जाननेवाले भगवान्‌ च्यवन 
भोजवके अनन्तर राजदम्पतीसे बोले, 
हे राजन्‌ ! विद्रा ब्ले बाधा देरही है, 
इसलिये में सोनेकी इच्छा करता हूँ । 
अनन्तर ऋषिसत्तम भगवानने शय्या- 
गृहमे जाके शयन किया। राजा मार्याके 
सहित वहाँ स्थित रहा | ( २५-३० ) 

अनन्तर भूगुनन्दनने कहा, मेरे 
निद्रित दोनेपर मुझे न जगाना, तुम 
लोग मेरे वरणकी सेवा करते इए पदा 


जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थित रहो; धर्म 
जाननेवाले राजा कुशिकने प्रह्/रहित 
होके कहा, ऐसादी होगा। फिरे रात 
बीतनेपर भी उन दोनोने उन्हें न 
जगाया, है महाराज | घे दम्पती उसे 
समय महपिकी आज्ञाके अनुसार प्रयत्त- 
वान होकर उनकी सेवा करने लगे। 
अनन्तर उस विप्र भगवानने राजाको 
इपद्दी मकार आज्ञा करके कीप दिन- 
तक एक पाइवेसे सोके _निद्रावस्थामें 
समय व्यतीत किया । (२१-३४) 

हे हुरुनन्दन ! राजा इशिके पत्नीके 
सहित निराहार होके च्यवनंकी आराध- 
नामे अनुरक्त और प्रसन्न रहके 
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भागवस्तु सङुत्तस्थो स्वयमेव तपोधनः | 


अर्कियिदुक्त्वा तु गहान्िश्चक्राम महातपाः ॥ १३६ ॥ 
तम्नन्वगच्छतां तो च क्षुधितो ्रमर्काशतो | 


मायापता झुानश्रस्तावता नावलाकयत्‌ 


॥ ३७॥ 


तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भार्गवाणां कुछोद्वह। 
अन्तर्हितोऽभूद्राजेन्द्र ततो राजाऽपतत्क्षितो ॥ २८ ॥ 
सुहुतं समाश्वस्य सह देव्या महाद्युति! । 


पुनरन्वेषणे यत्नमकरोत्परमं तदा 


॥ ३९ ॥ [ २७१३ ] 


श्रीमहाभारते शतसाइस्ऱयां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे च्यवनकुशिकसंवादे हिपञ्चोशात्तमोऽध्यायः ॥ ४७॥ 
युधिष्ठिर खाच- तसिन्नन्तहिते विप्रे राजा किमकरोतदा । 
मापा चास्य महाभागा तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- अदृष्टा स महपालस्तम्राष सह भायया। 


परिश्रान्तो निववृते ब्रीडितो नष्टचेतनः 


॥२॥ 


स प्रविइय पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किंचन । 


तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ .॥ 


) 


सब मांतिसे उनकी उपासना करने 
लगे; तपोधन सृशुनम्दन खगदी उठे, 
वह मद्दातपस्वी कुछ भी वचन न कहके 
हेस बाहर निकरे । राजा और रानी 
दोनोंनेही भूखे, श्रमयुक्त होके भी उनके 
पीछे चले । उनके आनेपर मी मुनिने 
उनकी ओर न देखा, दे राजेन्द्र ! 
मायाके सहित राजा. कृशिकने देखते 
रहनेपर भी भूगुकुलोद्रह च्यवन अन्तः 
द्वोन हुए, उनके अन्तित होते ही 
राजा प्रथ्वीपर गिर पडा । महातेजरी 
राजाने भायोके सहित मुह्त भरके 
अनन्तर धीरज घरके उस समय 


उन्हें अन्येषण करनेमें अत्यन्त यत्त 
किया । ( ३५-३९) 

अनुश्षासनपर्चेमे ५२ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनप्वमे ५३ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, उस विग्रके अदृश्य 
होनिपर बह राजा ओर रानी क्या करती 
थीं, वह आप मुझसे कहिये । (१) 

भीष्म घोले, माथाके सहित वह 
राजा ऋषिको न देखनेपर बहुत ग्रकके 
ललित तथा चेततारहित होके निव 
हुआ । वह दुःलित होके नगरे प्रवेश 
करके कुछ भी न बोला, केबल च्यवने 
उसही कायकी चिन्ता करने लगा । 
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अथ शुन्यन मनसा प्रावश्य स्वगृहे दप । 


दुदश शयन तास्मन्‌ शयान श्गुनन्‍्दनम्‌ 


॥४॥ 


वास्मता तसाष दृष्टा तदाञ्चप वाधन्ल च । 


दशनात्तस्य तु तदा विश्नान्ता संबभूवतुः 


॥५॥ 


यथास्यान च तो स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 


अधापरेण पावन सुष्वाप स महाझुनि। 


॥६॥ 


तेनेव च स कालेन प्रखबुद्धयत वीर्थवान्‌। 


न च तो चक्रतुः किविद्विकारं भयशङ्कितौ 


॥७॥ 


प्रतिवुद्धस्तु स सनिस्तो प्रोवाच विशाम्पते । 
तैलाभ्यङ्गो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति भारत ॥८॥ 
तौ तथेति प्रतिश्रुत्य क्षुषिती श्रमकर्शितौ । 


शतपाकेन तेलेन महाहेणोपतस्थतु! 


॥९॥ 


तत! सुखासीनमृषिं वाग्यतो संववाहतुः । 


न च पर्याप्तमिलाह भागव! सुमहातपाः 


॥ १०॥ 


यदा तौ निर्विकारौ तु लक्षयामास भागेवः। 


तत उत्थाय सहसा स्नानशाला विवश ह 


% 8, फे) 


॥ ११॥ 


अनन्तर राजा चुपचाप निल भवनमें 
प्रवेश करके भुगुनन्दन च्यवनको उसही 
घय्यापर सोये हुए देखा । दम्पती उस 
समय ऋषिको देखके विस्मित हुए 
और उस बिषयको आश्व समझ्षके 
उनके दर्शन निषन्धनसे बिश्राम करने 
लगे । वे यथास्थानम स्थित होके 
फिर ऋषिकी चरणसेवा करनेमें प्रवृत 
रे । महामुनि दूसरी करवट होके 
निन्द्रा-सुख भोगने ढंगे। वार्यान 
च्यवन जितने दिनतक एक पार्शे 
निद्रित थे, उतने ही. समयतक दूसरी 
करवट निद्रित रहके जागे। भायोकि 


सहित राजाने भयसे श्रद्धित होकर 
किसी प्रकार विकार बहा किया। (२-७) 

हे भारत नरनाथ ! उस य्रुनिने 
सावधान होके उनसे कहा, मेरे समस्त 
शरीरम तेल लगाओ, में खात करूगा। 
मार्याके सहित राजा भूखे और भ्रमयुक्त 
होनेपर मी उनका वचन अङ्गीकार कर- 
के महामूल्यवान शतपाक तेरु ले आया। 
अनन्तर वे दोनों वाक्संयम करके उस 
सुखके बैठे मुनिके शरीरमें तेल मलमे 
लमे । महातपस्वी भार्गवने कहा यह 
पर्याप्त न हुआ । अनन्तर जब सृगुनन्दन 
ने उस राजा ओर राजरानीको निर्विकार 
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महाभारत । 


[ १ जानुशासनिकर्षध 


क्छाप्रमेव तु तत्रासीतस्नानीयं पाथिवोचितम्‌। 


असत्कृत्य च तत्सर्वं तत्रैवान्तरधीयत 


॥१२॥ 


स सुनि? पुनरेबाथ दपतेः पश्यतस्तदा । 


नासूया चक्रतुस्ता च दम्पता भरतषभ 


॥ १३॥ 


अथ स्नात? स भगवान्सहासनगत। मसु । 


दर्शयामास कुशिकं सभार्य कुरुनन्दनः 


॥ १४॥ 


संहृष्टवदनो राजा सभाय? कुशिको सुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति प्रहो निविकारो न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
आनीयतामिति सुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ । 


स राजा समुपाजहे तदन्नं सह भार्यया 


॥ १६ ॥ 


NN # ७ 2 


मांसप्रकारान्विविधान्‌ शाकानि विविधानि च। 


वेसवारविकारांत्य पानकानि लधूनि च 


॥ १७॥ 


रसालापपकांश्रित्रान्मोदकानथ खाण्डवान्‌ | 


रसात्नानाप्रकारांध वन्य च सुनिआजनम्‌ 


॥ १८॥ 


फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिश! । 


बद्रेङ्शुदकाइमर्यभछ्लातकफलानि च 


खा, तब सहसा उठके खानग्ृह्मे गये, 
[नालम राजाके योग्य स्तानीय 
ह आदि सब वस्तु तयार थीं, बह 
[जाके सम्मुखम ही उन सबका निरादर 
रके उसही स्थानमें फिर अन्तद्धोन 

1( ८-१३ ) 

है भरतश्रेष्ठ ! राजदम्पतीने उस 
विषयमे कुछ भी अद्या ने की। हे 
कुरुनन्दन ! अनन्तर निग्नहानुग्रहमें 
समर्थं च्यवन भगवामूने खान करके 
सिंहासन पर बेठके सपत्तीक कुश्चिक 
राजाका दर्शन दिया'। प्रज्ञायुक्त राजा 


__ 8 झुण्षिकने भायाके सहित प्रसक्षपदन 
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॥ १९॥ 


और निर्षिक्ारचित्त होके ग्रानिपे कहा, 


कि भोजन तैयार है, पुनिने भी राजासे 
कहा, राओ; तब राजा मायके सहित 
पह प्रस्तुत अन्न युनिफे समीप ले 
आया। ( १३--१६ ) 

अनेक प्रकारके मांस, विविध शाक, 
अनेक मांतिके पानीय,रसमिश्चित पिष्टक, 
विचित्र ठडूडू, रसाळ अपूप, खाण्डव, 
अनेक प्रकारके रस, पुनिमोजनके योग्य 
बनके फल, उसके अतिरिक्त सब राज्य- 
मोग, बहुतसे विचित्र फल, बदर, इंगुद, 
काइमये, मरलातक आदि गृहस्थ और 


Nt 


पचवासयाकि छान योग्य जो. सब फल 
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ग्रहस्थाना च यद्भाज्य यचाप वनवासनाम । 


सपमाहारयामास राजा शापभयाचत। 
अध सवसुपन्यस्तभग्रतरच्यवनस्य तत्‌ । 
ततः सव समानीय तब शय्याठनं सुनि। 
बस्नै; शुभेरवच्छाय भोजनोपस्करै। सह | 
सवमादीपयामाल च्यवनो भृगुनन्दन! 

न च तौ चकतुः क्रोध दरूपत्ती सुमहामती | 
तथो! संप्रेक्षतोरेव पुनरन्तहितोऽभवत्‌ 
तथैव च स राजषिस्तस्थो तां रजनी तदा । 
स'भायों वाग्यत! श्रीमान्न च कोपं समाविशत्‌ ॥२४॥ 
नित्यं संस्कृतमन्ने तु विविध राजवेइप्रनि । 
शाथनानि च सुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कला। ॥ २५॥ 
वस्ने च विविधाकारमभवत्समुपार्जितम्‌ । 
न शशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा 
पुनरेव च पिप्रा्षिं! प्रोवाच कुशिक दपम्‌ | 
सभारो मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहब्र ॥ ९७॥ 
तथेति च प्राह उपो निर्विशङ्कस्तपोधनम्‌ । 
क्रीडारथोऽस्तु 'मगवचुत सांग्रामिको रथ! ॥ २८॥ 


कै 

(1 

ठर 

क्र 

| , युनिके शापमयसे राजाने वह सब 

, मंगाया था, अनन्तर च्यवनॅक अगाडी 

8 समस्त भोजनकी सामग्री रखी गइ । 
ह भगुनन्दन च्यवन सांचे उन सब भाज” 

> | नके पात्रोंके साहित शय्या ओर आसन 
| मंगाकर उपे. सफेद वस्त्रसे ढाकके 
1 जला दिया । महाबुद्धिमान दंपती उस 
१ से भी कुद्ध न हुए । ( (७-२३ ) 
शी 
! 


उनके देखते ही देखते पदे मुनिः 


फिर अन्तद्वीन हुए, राजप भामाम्‌ 


1 कुश्चिकने मायोके साहित वाक्सयत होकर 
8: 


56€€€€€€€€€<€€€€€€€€ 
५० 


॥ २० ॥ 
॥. ९१ ॥ 
॥ ९१ ॥ 


॥१९१॥ 


॥ १६ || 


उस रात्रिमें उस ही मावसे निवास 
किया, उप सम्य वह छुद्ध नहीं हुए । 


राजभवनग प्रतिदिन पिविध अन्न आर 


उत्तम शय्या उपस्थित रहती थीं, बहुत 
से खानयोग्य तथा अनेक प्रकारके 


वस्न साजित रहते थे, इसीसे च्यवन 


कोई घटि नहीं देखते थे । बिप्रपिने 
फिर राजा इुशिकसे कहा, में जिस 
स्थानमै कहें, वहांपर तुम मायाके 
सहित बुदे रथपर ले चलो । उस समय 
राजाने वि!शङ्क होकेर महार्षिसे कहा, 
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३९३ 


२१९४ 


प्रद्वाभोरत | 1! आुश्ासनिकपर्व 


इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन हृटेन तद्ठचा । 

च्यवन! प्रत्युवाचेद हृष्टः परपुरञ्जयम्‌ ॥२९॥ 
सजीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मत! | 

सायुध। सपताकश्च झक्तीकनकयष्टिमान्‌ ॥ ३०॥ 
किङ्िणीस्वनानिधोंषो युक्तस्तोरणकल्पने! | 
जास्वूनदनियद्धश परमेषुषतान्वित! ॥ ११॥ 
तत! स त तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारधम्‌ | 
भाषा वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ १२॥ 
त्रिदण्डं वज्रसूच्यग्रं प्रतोद तत्र चादधत्‌ । 
सर्वसेतत्तथा दत्त्वा नृपो वाक्यमथान्रवीत ॥ ३३॥ 
अगवन्क रथो यातु ब्रवीतु भशुनन्दन । 

यत्र वक्ष्यसि विप्रये तच यास्यति ते रथः ॥ ३४ ॥ 
एवसुक्तस्तु भगवान्प्रत्युवाचाथ ते नपम्‌ । 

इतः प्रभृति थातव्य पदक पदक शनः ॥३५॥ 
अन्नो मस यथा न स्यात्तथा मच्छन्दचारिणौ | 
सुसुखं चैव वोइव्धो जन! सर्वश्च पशथतु ॥ ३६॥ 


eee 
weeceeceseeesceceeeeseseeseteecescESCD299222922222329222393923392 


कि ऐसा ही होगा । हे भगवन्‌ ! हम 
क्रीडारथ अथवा सांग्राभिक रथमें 
आपको ले चरुं ? ( २३-२३८ ) 
राजाने जव प्रसन्नचित्त होकर मानसे 
ऐसा कहा, तष च्यवन हर्षित होके 
उस परपुरञ्जय राजासे बोले, तुम्हारा 
जो सांग्रामिक रथ है, उसे ही शीघ्र 
सज्जित करो । जो रथ जल्न, पताका, 
शक्ति, स्वणयष्टरयुक्त किङ्किणीधन्दसे 
सम्पक्ष, सोनेके तोरण और सेंकहॉं 
उत्तम अस्त्रोस युक्त दै, उसे ही लाओ । 
अनन्तर राजाने ' ऐसा ही होते ' यह 
वचन क्के उस महारथको सजाकर 


७७७००७७७७७७७७७७७७७8७8982988899889७885882>92999 ७989999999999293, 


Mr 


धुरीकी बाँइ तरफ प्रियभायाको आर 
दृहिनी ओर अपनेको योजित करते 
हुए त्रिदण्ड और पजदच्यग्र प्रतोद 
स्थापित किया। राजाने यह सष 
सामग्री रथम स्थापित करके कहा, हे 
है सथवन्‌ भृगुतन्दन | कहिये, रथ 
कहांपर ले चले ? हे विम्नापि ! आप 
जिस स्थानम कहेंगे, घहां द आपका 
रथ जावेगा । ( २९--१४ ) 

भगवान्‌ च्यवनने ऐसा वचन सुनके 
उस राजासे कहा, इस स्थानसे धी 
धीरे एक एक पग चलना होगा, 


जिससे मुझे बहुत भ्रम न हो; उस ही 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उ 
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=, 


3 


पक 0 
१३ अनुंशासनपवे । 


नोत्सायाँ; पथिका? केचित्तेभ्यो दास्पे वसु यहम्‌ । 
० ७ ॥ [as ७ अ 

बराह्मणेभ्यश्व ये कामानधयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 

सवान्दास्थाम्धशेषेण धन रत्नानि चैव हि। 


कियतां निखिलेनेतन्मा विचारय पार्थिव 


॥ ३८ ॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा भल्यांसथाउब्रवीत । 


यद्यद्‌ त्ूयान्छुनिस्तत्तत्सर्व देयमशङ्कितैः 


॥ १९॥ 


ततो रत्नान्यनेकानि खियो युग्यमजाविकम्‌ । 


कृताकृतं च कनकं गञेन्द्राश्चाचलोपप्ाः 


॥ ४० ॥ 


अन्वगच्छन्त तसृरषि राजामालाच सवशः । 


हाहाभूतं च तत्सषेमासीन्नगरमार्तवत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


तो तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । 


एष्ठे विद्धौ कटे चेव निर्विकारौ तसूहतु! 


॥४९॥ 


वेपमानो निराहारौ पश्चाशद्रान्रकशितो । 


कथचिदूहतुर्वीरी दम्पती तं रथोत्तमम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


घहुशो भृशविद्धौ तो स्रवन्तो च क्षतोद्भवम्‌ । 


भांति मेरे अभिम्रायके अनुसार तुम 
दोनों चहोगे। तुम लोग परम सुख 
से गुहे ले चलो और सब लोग देखे | 
मागेसे पथिकोको न हटाओ, क्योंकि 
भे उन्हें घन दान करूंगा। मामे 
राह्मण लोग मेरे समीप जिप वसतुके 
लिये प्रार्थना करेंगे, में बहुताके 
सहित उन्हें बही धन, रत प्रदान 
करूंगा । है राजम्‌ ! मैंने जो कहा, वह 
सब्र तुम सिद्ध करो, इस विषयमे कुछ 
भी विचार मत करो । राजा उनका 
वचन सुनके सेबकोस बोला, मुनि जो 
कुछ कहे, तुम लोग शड्ढारहित धोकर 
वह सब प्रदान करता | (२५-३९) 
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अनन्तर बिविध रत) ख्रीइन्द, 
सारी, बकरे, मेढे, शुद्ध तथा अविशुद्ध 
पुर्ण, प्ेतसदृ हाथियोके समूह और 
समस्त राजसेवक उस क्षिके पीछे 
पीछे गमन करने लगे । नगरवासी सब 
लोग आते होके हाहाकार करने ढगे । 
राजा और राजमहिषी तीक्ष्ग्न कोडेके 
वारा ताडित तथा पुरोवची भण्ड 
विद्ध होनेपर भी निर्विकार भावसे रथ 
खींचने लगे । वे पौरदम्पती पचास 
रात्रिक थके हुए तथा भूखे रहने पर 
भी कापते शरीरे करिती प्रकार उस 
उत्तभ रथको खींचने रंगे | (१०-४२) 
है महाराज | षे दोनों घार बार 


३९५ 
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भद्दाभारत । 


[ १ आतुश्षा्निकपषे 
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दुहाते महाराज एष्पिताविव किशुको 

'तौ दृष्टा पौरवर्गस्तु भृशं शोकसमाकुलः | 
आभिशापभयत्रस्तो-न च-किंचिदुवाच ह 
दुन्दरशश्चाद्रुवन्सवे पझ्यध्वं तपसो लप्‌ । 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


कुद्धा अपि सुनिश्रेष्ठ वीक्षितु नेह शक्नुमः ॥ ४६ ॥ 


अहो भगवतो वीयं महषें भावितात्मनः | 


राज्ञापि सभार्यस्य पैर्थं पर्यत याहशस ॥ ४७॥ 


आन्तावपि हि कृच्छ्रेण रथमेनं समूहतुः 
न चेतथावकार वे ददश भृगुनन्दनः 

भीष्म उवाच- ततः स निविकारौ तु इष्ठा भृशुकुलोइहम्‌। 
वसु विआणयासास यथा वैअयणस्तथा 
तापि राजा प्रीतात्मा-घथादिष्टमथाकरोत्‌। 
तत्तोऽस्य भगवान्प्रीतो वभूव एुनिसत्तम! 
अवतीय रथ्रेछाइम्पत्ती तो झुमोच ह. 


॥.४९॥ 


॥५०॥ 


विमोच्य चतो विधिवत्ततो वाक्यसुवाच ह ॥५१॥ 


लिग्धगस्भीरया-वाचा भसागव।-सुप्रसन्नया । 
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अत्यन्त विद्ध होनेपर घाषोंसे रुधिर 
झरनेस फुले हुए किंशुक वृश्षकी भाँति 
दिखाई 'देने लगे, 'पुरवातीइन्द उन्हे 
देखके शोकसे व्याकुळ होनेपर भी श्राप 
भयते इरके कुछ भी न कह सके, सब 
कोई आपसमें कहने लगे, “ तपसाका 
फूल देखो ” इम लोग छुद्ध होके मी 
छुनेश्रेष्ठृकी ओर देखनेमें मी समर्थ 
नहीं हैं। इस भाषितात्मा महर्षिका 
क्या ही आशय बल, है, और भार्याके 
सहित राजाका जैसा आययेमय धीरज 
है, पहे भी अवलोकन: करा ये -दानों 
थकनेपर भी अत्यन्त कष्टसे इस रथको 
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| गुगुनन्दन उस राजाऔर राजमहिषीको 


| 
| 
१ 
j 
| 
॥ ४८॥ § 
j 
१ 
| 


खच रहे हैं, मृगुनन्दनने इनमें कुछ | 
"मी विकार नहीं देखा । (४४-४८) 

मीष बोले, अनन्तर भगुङुलधुरन्धर र 
च्यवन उन्हे -निविकार देखके “कुबेर १ 
भांति बहुत धन दान 'किया, तभ 1 
राजा प्रसन्नवित्त- होकर उनके कहे हुए | 
कार्यको करनेमें.कुण्ठित नहीं हुआ । ई 
अन्तमं युतिसत्तत भगवान च्यवन ४ 
उनपर प्रसक्ष हुए और उस श्रेष्ठ रथसे 
उतरकर.उन्हें छोड दिया ।.ह भारत.! | 


Pe 


विधिपूर्वक रथसे .मुक्त करके प्रसन्न 


चित्तसे उत्तम, कोमल, गम्भीर यह वचन 1 
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१३ अनुशानपवे। 


ददानि वां वर श्रेष्ठ त ब्रतासिति भारत ॥५२॥ 
सुकुमारो च ता विद्वो कराभ्यां सुनिसत्तम! । 
पस्पश्ासुतकल्पाभ्यां लेहाडूरतसत्तम ॥५३॥ 
अथात्रवीश्पो वाक्यं श्रमो नास्यावयोरिह । 
विश्रान्ता घ प्रभावात्ते ऊचतुस्तो तु भागवम्‌ ॥१४॥ 
अथ तो भगवान्प्राह प्रहृष्टशच्यवनस्तदा । 

न दृथा व्याहृतं पूर्व यन्मया तद्भविष्याति ॥५५॥ 
रमणीयः सुदेशो गङ्गातीरमिदं शुभम । 
किंचित्कालं ब्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
गम्यतां स्वएरं पु विश्रान्तः पुनरेष्यसि । 

इहस्थं मां समार्यरत्वं दरष्टासि शवो नराधिप! 

न च मन्युस्त्वया कायः श्रेयरते समुपस्थितम्‌ ॥५७॥ 
यत्काङ्क्षितं हृदिस्थं ते तत्सवं हि भविष्यति | 
इृत्येवसुक्त। झुशिकः प्रहृ्ेनान्तरात्मना ॥ ५८॥ 
प्रोवाच मुनिशादूलमिद वचनमवर्थवत्‌ । 

न मे मन्युमंहाभाग पूतो स्वो भगवरत्वया ॥५९॥ 


३९७ 
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बोठे, में तुम्हें अत्यन्त उत्तम बर दूंगा 
जो इच्छा हो वह मांग्रो । हे भरतस- 
आतम ! उतत मुनिसत्तमने स्मेहशते 
अमृतमय हायसे अत्यन्त विद्व सुझ्मार 
दम्पतीका शरीसश्च किया (९-५ ३) 

अनन्तर राजाने मागवसे कदा, 
आपकी कृपासे हमें श्रम नहीं हुआ, 
अगर हम श्रपरदित हुए दे, श्रेषमें भग- 
चान च्यवन अत्यन्त र्षित होकर उस 
समपर उनसे बोठे, जब मेने पहले कमी 
वृधा बचने .नहीं कहा है, तब वह 

वश्य ही-सिद्ध होगा | है महाराज ! 
पवित्र गङ्गाक्ा 'तट अत्यन्त रमणीय 


20070 क ह ०0) क 


3923. 


स्थल है, कुछ समयतक व्रतनिष्ठ होकर 
इस ही स्थलमै निवास करूंगा, तुम 
अपने नगरमें जाओ, वहां विश्राम ह 
करके फिर इस ही स्थानमें, आना । दे £ 
नरनाथ ! करह तुम मार्याके सहित । 
आके मुझे यहां ही देखोगे । तुम क्रोध || 
अथवा शोक मत करो, तुम्हारं फल्या | 
गा समय उपस्थित हुआ दै, तुम्हरे $ 
हृदयमं जो अभिलाष है, वह निश्चय ही } 
सिद्ध होगी । ( ५४-५८) | 

| 


, 
| 
। 
| 
| 
। 


कश्षिक ऐसा पचन सुनके परस 
चित्त होकर 'उसःअुनिभ्रेष्ठसे ग्रह अथे 
युक्त वचन बोले; है महाभाग ! हमें 
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महाभारत । [ १ आंनुशासनिकपर्व 


वत site pices ca sit ordi 
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संघुतो यौवनस्थो स्वो वपुष्मन्तौ वलान्वितौ । 


प्रतोदेन रणा ये मे सभार्घख त्वया कृता! ॥ ६० ॥ 
तान्न पश्यामि गात्रेषु स्वस्थोऽस्मि सह भार्यया । 
ह्मा च देवी पश्यामि वपुषाऽप्सरसोपमाम्‌ ॥ ६१॥ { 
शिया परमया युक्ता तथा दृष्टा एरा मया । १ 
तव प्रसादसंबृत्तामिदं सव महासुने ॥ ६२॥ . 
नेतचित्ं तु भगवस्त्वयि सलपराक्रम । र 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुशिकं च्यवनस्तदा ॥ ६३॥ 1 
आगच्छेथा; सभायश्र त्वमिहेति नराधिप! | 
इत्युक्तः समचुज्ञाती राजधिरभिवाद्य तप्र ॥१४॥ § 
प्रययो वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ । | 
तत एनसुपाजग्सुरमात्या! सपुरोहिताः ॥६५॥ § 
बलस्था गणिकायुक्ताः सवा! प्रकृतयस्तथा | | 
तैदंत। कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन ॥ ६६॥ द्‌ 
प्रविवेश पुर ध! पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः । | 
तततः प्रविश्य नगर कृत्वा पोवाहिकीः क्रिया! । / 
क्रोध अथवा शोक नहीं हे, हम आपके | ऐसा सुनके झुश्षिकपते बोठे, हे नरनाथ! | 
प्रसादे पवित्र हुंए। इम तेज और तुम भायोके सहित इस ही स्थानमें $ 
वहसे युक्तं होकर योवनस्य हुए हैं। | आना | राजिं कृधिकने महिका ऐसा | 
आपने कोडेसे हमारे शरीरमें जो सभ | वचन सुनके उन्हे प्रणाम करके उनकी # 
घाव उत्पन्न किये थे, उसे अब नहीं | आज्ञातुसार बिदा होके सौन्द्येयुक्त | 
देखता हू, इस समय में मायाके सहित | शरीरे देवराजकी भांति नगरमे गमन £ 
सस्य हुआ हूं। इस देवीको मैने पहले किया । (५८--६५) | 
जिस प्रकार देखा था, उससे मी बढके अनन्तर पुरोहितके सङ्ग अमात्यइन्द, £ 
श्ीसंपञ्न और आरीरकी सुधराईमे सेना आर गणिकाअंकि सहित समस्त | 
अप्सरासडश देखता इं । हे महानि ! | प्रज्ञा उनके निकट उपस्थित इुई । | 
आपके प्रसादसे ही यह सब हुआ है। इक्षिकने उस समस्त प्रजासमूहसे घिरके £ 
है सत्यपराक्रमी भगवन्‌ ! आफ्नै ये । परम श्रीसम्यक्ष और बन्दिजनोंते £ 
सबै आथय नहीं ई, च्यवन उस समय | पूजित होकर नगरमे प्रयश्च किया! | 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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सुक्त्वा सभाया रजनीमुवास स महाद्युति। ॥ ९७॥ 
ततस्तु तो नवमभिवीक्ष्य योवन परस्पर विगतरुजञाविवाभरो | 
ननन्दतुः शयनगता वएधरा श्रेया युता इिजवरदत्तया तदा ॥९८॥ 
अथाप्यूषिशृगुकूलकीतिवधनस्तपोधनों वनममभिरामसंद्धिमत्‌ | 
मनीषया बहुविधरत्नभूषित ससज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ६९॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधमे च्यवनकुशिकसंवादे' त्रिपञ्चाशश्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ [ २७९२ ] 


भीष्म उवाच तत? स राजा राज्यन्ते प्रतिबुद्धो महामना! । 
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कृतपूर्वाहिकः प्रायात्स भार्थस्तद्वनं प्रति 


॥१॥ 


ततो ददश दपति। प्रासादं सर्वकाञ्चनम्‌ । 
मणिस्तम्भसहस्राद्यं गन्धवेनगरोपभम्‌ । 


तत्र दिव्यानमिप्रायान्ददश कुशिकस्तदा 


॥ १॥ 


र्व्तान्‌ रूप्पसानश्व नलिनीश्च सपङ्कजाः । 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत | 


* अनन्तर महातेजस्वी राजा वगरे प्रविष्ट 


होकर पूर्वाहिकी किया किया समाप्त 
करनेके अनन्तर मोजन करके मायके 
सहित रात्रि ब्रिताने लगा | उस समय 
वे प्रोकरादित दोके देवसदश् परस्परका 
नपयौषन देखके द्विजभरष्ठके दिये हुए 


श्रीसम्पक्च शरोर धारण करे 


सोकर आनन्दित हुए । अनन्तर भृगुः 


कुलकी कीति बढाने्राठे तपस्पी च्यव- 
नने मनीषाके दवारा अनेक प्रफारके 
त्तभूषित, समृद्धियुक्त) अत्यन्त रमणीय 
ऐसा बगीचा रचा कि जिसका हर्द्रकी 
अमरावती नगरीमें भी दर्शन होना 
दुलेम है। ( ६५-६९) 


ero 


शादुलोपचितां भूमि तथा काश्चनकुष्विमाम्‌ ॥३॥ 


अनुशासनपर्वेमे ५३ अध्याय समाप्त । 
अनु शासनपर्षमें ५४ अध्याथ। 

भीष्म बोले, अनन्तर महात्मा राजा 
कुद्षिक रात्रि बीतनेपर सावधान होके 
पूर्वान्हिक कार्योको समाप करके माया 
के सहित उस बगीचिमें गये। दे मारत! 
अनन्तर राजा इश्चिकने गन्धवेनगरः 
सदृश सहस्र मणिमय स्तम्भोंसे युक्त 
एक सुषणेभय प्रासाद देखा। षह 
उस समय वहांपर सत्र दिव्य अभिप्राय 
देखने लगे । रमणीय साहुमय पर्यत, 
क्षमलोके सहित चलिनीदल, अनेक 
प्रकारकी चित्रश्षाठा और विचित्र तोरण 
अवलोकन किया । सुवर्ण भ्रासादके 


| 
| 
| 
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४०० महाभारत । [ १ आनुशासनिकर्प् 
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§ 
सहकारान्प्रफुछांश केतकोदालकान्वरान्‌ । 

. अशोकान्सहङुन्दाश्च फुलाश्चैवातिसुक्तकान्‌ ॥ ४॥ 
चस्पकांस्तिलकान्‌ भव्यान्पनसान्वञ्जुलानपि। 
पुष्पितान्काणिकार्राश्च तत्र तत्र ददश ह ॥५॥ 
इयामान्वारणइुष्पाछ्च तथा$ष्टपदिकालता) | 
तन्न तथ परिंक्ळूक्षा ददशे छ महीपति! ॥६॥ 
रम्यान्पञ्योत्परुघरान्सवतुङसुमांस्तथा.। 
विमानप्रतिमांश्वापि प्रासादान्शैलसन्निभान ॥७॥ 
शीतलानि च तोयानि कचिहुष्णानि भारत । 
आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च ॥८॥ 
पर्यङ्कान्‌ रत्नसौवणीन्पराध्यीस्तरणाऽृतान्‌ । 


वाणीवादाम्छुकांश्चैय सारिकान्यृङ्गराजकान्‌। 
कोकिछाञ्छतपन्राश्च सकोया्टिकङुङङभान्‌ ॥ १०॥ 
मयूरान्कुकङ्टांश्वापि दात्यूहान्‌ जीवजीवकान्‌ । 
चकोरान्वानरान्हसान्सारसांथकसाहयान्‌ ॥ ११॥ 
समन्ततः प्रसुदितान्ददश सुमनोहरान्‌ । 
कचिदप्सरसां संघान्‌ गन्धर्वाणां च पार्थिव ॥ १२॥ 


[१ 


चिके हिस्सेमें शाढूळ शस्यासे युक्त 
भूमि प्रफृष्ठित केतकी, उद्दालक, धव, 
अश्चोक, कुन्द, फले हुए अतिपुक्तक, 
चम्पक, तिलक, सुन्दर पनस, वञ्जुर 
और फूले इण कर्णिकारे वृक्ष उम स्थान 
0 मे देखे, श्यामवर्ण वारणपुष्प और 
1 अष्टपदिका ठताओंको राजाने उस 
र 


स्थानमे फैली हुई देखा । ( १-६) 


~ क 


के पद्मोत्लधर आदि. सब वृक्ष, विमा- 
नकी भांति पेत सदश्च उंचे समस्त 


; 
| 


ती 
। 
8 
| 
भक्ष्य भोज्घमनन्तं च तत्र तत्रोपकल्पितम्‌ ॥९॥ 
| 
| 
| 
A 
§ 
१ 


0 है भारत! किसी स्थलमे सब ऋतु- - 


[a 


प्रासाद, उत्तम शीतल जरु, किं 
किसी स्थलमै गमे जल, किसी स्थान 
विचित्र उत्तम शय्या, बहुमूल्य आस्तर” 
णयुक्त रस्नसुवर्णमय पहङ्ग और 
अनेक प्रकारके मक्षण ओर भोजनकी 
सामग्री उस स्थाने उत्तम रीतिसे 
सज्जित तथा प्रस्तुत थी! बाकूपट 
शुक, सारिका, भृङ्गराज, कोकिल, 
सारस,रिद्विमक,पनकुकट,मयूर,कूक्कुट! . 
दात्यूह, जीवजीव, चकोर, वानर, हंस 
ओर सारस, चक्रवाक आदि अत्यन्त 


र~ 
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न ददर्श च तान्मूपो ददश च पुन्टे ॥१३॥ § 
गीतध्वनिं सुमधुरं तधैवाऽध्यापनध्वनिम्‌ । | 
हंसान्सुमधुरांश्रापि तत्र शुशाव पार्थिवः ॥ १४॥ || 
ते इृष्टा$्यद्भुतं राजा मनसाचिन्तयत्तदा | | 
समनोऽयं वित्तविभ्रंश उताहो सममेव तु ॥ १५॥ 
अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्‌ । | 
उत्तरान्वा फुरुन्पुण्यानथवाप्यमरावतीम ॥ १६॥ || 
किं चेदं महदाश्चयं संपइयामीलचिन्तयत्‌ | [| 
एवं संचिन्तयन्नेव ददश सुनिपुङ्गवम्‌ ॥१७॥ 

तस्मिन्विमाने सोवणे मणिस्तम्भसमाकुले । । 
महाहँ शायने दिव्ये शयानं भूगुनन्दनम्‌ ॥१८॥ $ 
तमभ्ययात्महर्षेण नरेन्द्रः सह भाषया । ॥ 
अन्तहितस्ततो भूयश्च्यवनः शयन च तत्‌ ॥ १९॥ | 
ततोऽन्यस्सिन्वनो देशे पुनरेव ददश तम । 8 
कौद्यां वृस्यां समासीनं जपमानं महात्रतम्‌ ॥ २०॥ 

र 


मनोहर पक्षियों और वानरके समूहको 
राजाने चारों ओर प्रमुदित देखा। ७-१२ 

किसी किसी स्थलमें अप्सरा और 
गन्धतृन्द, कहीपर सियोंके संग रत 
अग्यान्य पुरुषॉको देखा; देखके फिर 
उनकी ओर दृष्टि नहीं की, राजाने उस 
स्थानम उत्तम मधुर संगीत शब्द, 
अध्ययनध्यनि और सोका द 
सुना! । राधाने उस अद्भुत कायको 
देखकर उस समय मन ही मन चिन्ता 
किया, कि यह सम अथवा चिच 
विभ्रम है वा सत्य ही होगा? कया ही 
` आथ है, में सघुरीर ही परम गतिको 
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प्राप्त हुआ, अथवा पवित्र उत्तर कुरुदेश 
बा अमरावतीं पहुंचा हुं । आहो! | 
क्याहो महत्‌ ७ देख रहा हूँ | 
एस ही महार चिन्ता करने ढगा । § 
उसने इस ही प्रकार चिन्ता करते करते ॥ 
ही. उस मणिसम्मसे युक्त सुषर्णके h 
f 


विमाने महाह दिव्य थ्यापर सोये 
हुए पुनिभेष्ठ मूशुनन्दनका दर्शन किया। । 
देखतेही राजा हित होकर मायके | 
सहित उस महारषके सामने गया। तष 
यवन उस शस्याके सहित फिर अंतद्धीन | 
हुए। ( (९-१९) न 
अनन्तर राजाने किसी दूसरे वन- | 
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एवं योगषलाद्विभो मोहयामास पार्थिवम्‌ । 4 
क्षणेन तद्वनं चेव.ते चैवाप्सरसां गणाः ॥ १६ ॥ (4 
गन्धर्वा पादपाळैव सर्वमन्तरधीयत । |] 
निःशव्दम भवचापि गङ्गाकूल पुननेप ॥ २२॥ ९ 
कुशवल्मीकभयिष्ठं वभूव च यथा पुरा । | 
तत! स राजा कुशिक! सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ २३॥ 1 
विस्मयं परमं प्रापस्तदद्ठा महदद्ुतम्‌ । | 
ततः प्रोवाच कुदिको भाया हषंसमस्थितः ॥ २४ ॥ 4 
पद्य भद्रे यथा भावाथित्ना दष्टाः खुदुलभा। । | 
प्रसादाइुगुसुस्यस्थ किमन्यत्र तपोबलात्‌ ॥ १५॥ 4 
तपसा तदवाप्यं हि यत्तु शक्‍य मनोरथैः । १ 
श्रेलोक्यराज्यादपि हि तप एवं विशिष्यते ॥ २६॥ | 
तपसा हि सुतपेन शक्यो मोक्षसपोबलात्‌ | 
अहो प्रभावो त्रह्माषंदच्यवनस्य सहात्मन। ॥ २७॥ | 
इच्छ्यैष तपोधीयोदन्याल्रोकान्सजेद्पि । १ 
ब्राह्मणा एव जायेरन्पुण्यवाग्बुद्धिकमणः ॥२८॥ १ 
सहम झुधासनपर बैठे, उस महामती, | प्रसादसे अस्त दुर्छुम विचित्र व्यापार | 
जपमें रत मुनिका फिर देन क्रिया। | अवलोकन किया, यह क्‍या तपोबलके | 
विग्रवर च्यवन गुनि इस ही प्रकार | अतिरिक्त अन्य कारणसे हों सकता 
योगबलसे राजाको मोहित करने लगे, | हे? ( २०--२५-) | 
क्षणमरके पीच उस बगीचेमें अप्सरा जो मनोरथसे' प्राप्त नहीं होता, वह १ 
गन्धत्रीके सहित सब वृक्ष अन्तहित हुए। तपस्थाके सहारे प्राप्त हुआ करता है; | 
3 महाराज"] गंगाका तट फ्रि निम तीनों लोकोके राज्यसे तपस्या ही श्रेष्ठ 
हुआ जसे पहले उसमे बहुतसे इश्. । दे । उचम रीतिसे' तपस्या करनेसे उस & 
और वादके कण ये; वैसे ही रहे। | ही तपोबल्से मोक्षहामकी सामर्थ्य ॥ 
अनन्तर राजा सायाफे साहित महत्‌ | होती हे। महानुभाव ब्रह्मपिं च्यवनका 
अद्भुतकाय देखके अत्यन्त विस्मित | कैसा आश्य प्रभाव है | ये इच्छा कर- 
हुआ । अन्तमं इषयुक्त होके भायांसे | नेसे ही तपोभरुसे दूसरी सृष्टि कर | 
बोला, दे फल्याणी !:इमने भूगुनन्दनके 2 


` सकते हैं। ब्राह्मण ही पुण्यवाक, पूतबुद्धि १ 
हि 
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अध्याय ५४ | 


१३ अँनुशासनपर्थ | 
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उत्सहेदिह कृत्वैव कोऽन्यो वै च्यवनाइते । 

बराह्मण्यं दुलेभं लोके राज्यं हि सुलभं. नरैः ॥ २९॥ 
्राहमण्यस्यःप्रभावाद्वि रथे युक्तौ स्वधुर्यवत्‌ । 

इत्येवं चिन्तयानः स विदितरच्यवनस्य बै ॥ ३० ॥ 
संमेक्ष्योवाच नृपतिं क्षिप्रमागम्यतामिति । 

हत्युक्तः सहभार्यस्तु सोऽभ्यगच्छन्महादुनिष्‌ ॥ ३१॥ 
शिरसा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिव! | 
तस्याशिष) प्रयुज्याथ स मुनिरत नराविपम्‌.। 


निषीदेखत्रवीद्वीमान्सान्त्वयन्पुरुषषेभ! 


॥ १२ ॥ 


ततः प्रकृतिमापन्नो भार्गवो छपते हृपम्‌ । 


उवाच -छध्णया वाचा तर्पयन्निव भारत 


॥ ३३॥ 


राजन्सम्धग्जितानीह पश्च पञ्च स्वय त्वया | 
मन!बछानीन्प्रियाणि कुच्छान्सुक्तोडलि तेन वै ॥ ३४॥ 
सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवदतां घर-। 

न हि ते इजिन किंचित्सुसूक्मम्पि विद्यते ॥.३५॥ 
अनुजानीहि मां राजन्गमिष्यामि यथागतप्‌ । 


और पवित्रक्मी होकर जन्मते हैं । इस 
होकमें च्यवनके अतिरिक्त दूसरा कीन 
पुरुष ऐसा कार्य करनेके लिये उत्साह- 
वान हुआ” करता है! इस लोकमें 
मनुष्योंके, लिये ब्राह्मणत्व असन्त 
दुम दे, राज्य बहुत सहजमें प्राप 
होता दै, ब्राहमणके प्रभावसे ही इम 


इस ही प्रकार चिन्ता करते करते च्यव" 
नको देखा | (२६-३०). 


मेइपिने राजाको देखके कहा, रदी ' 


आजो राजा मिकी ऐसी आज्ञा 
सुनके मायके सहितः उस महायुनिके 


संपुख उपस्थित हुआ ओर उस बन्द" 
नीय मुनिको सिर नीचा करके वन्दना 
की । है पुरुषभेष्ठ | बुद्धिमान दुनि उस 
राजाको आशीर्वाद देकर उसे धीर 
देते हुए पैठाकर मधुर वाणीसे बोठे, 
है राजन्‌ ! तुमने स्तयं पनफे सहित 
सत्र इल्ट्रियॉकी पूरी रीतिसे जय किया 
हे; इस. ही निमित्त इस केग्रसे मुक्त 
हुए। हे तात ! वक्तूवर ! में तुम्हारे 
द्वारा पूर्ण रीतिस पूजित हुआ हूं तुमे 
सूक्ष्म परिमाणसे भी किश्चिन्मात्र पाप 
नहीं है। हे महाराज | अब तुझे निज 
स्थानपर जानेके लिये अनुमति दो। दै 
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४०४ महाभारत । 
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राजेन्द्र ! में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ 
हूँ, तुम वर मांगो । (२१-२६) 
कुशिक घोले, हे भृगुश्रेष्ठ ! में 
आपके समीप अभिके बीच पडे हुए पुरुष- 
को भांति विद्यमान रहके जो भस्म 
नहीं हुआ, यही बहुत हे । हे ब्रह्मन्‌ 
पापरदित भृगुनन्दन ! यही मैने मुख्य 
पर पाया, कि आप मुन्नपर प्रसन्न हुए 
और मेरे लकी रक्षा हुई हे, यही 
मेरे उपर कृपा हुई दै, यही मेरे जीव- 
नका प्रयोजन हे और यही मेरे राज्य 
ओर तपस्याका फल दै । हे विप्र भूगु- 
नन्दन ! यदि आप सुंश्षपर प्रसन्न हुए 
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प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र वरश्च प्रतिगृद्यताम ॥ ३६ ॥ 
कुशिक उवाच- अग्निमध्ये गतेनेव भगवन्सन्निधौ मया । 
वतितं भगुशादूल यन्न दग्धोऽस्मि प्इहु ॥ ३७॥ 
एष एव वरो मुख्य; प्राप्नो से भगुनन्दन । 
यत्प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुलं त्रात च मेऽनघ ॥ ३८॥ 
एष मेऽनुग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ । 
एतद्राञ्यफलं चेव तपसश्च फलं मम ॥ ३९ ॥ 
यदि त्व प्रीतिमान्विप्र मयि वै भरगुनन्दन ¦ 
अस्ति मे संशय! कश्चित्तन्मे व्यारूयातुमहसि ॥ ४०॥ [२८३२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म च्यवनकुशिकसंवादे वतुण्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
च्यवन उवाच- वरश्च श॒द्मतां मत्तो यश्च ते संशयो हृदि । 
त॑ प्रजूहि नरश्रेष्ठ सवं संपादयामि ते ॥१॥ 
कुशिक उवाच- यदि प्रीतोऽसि भगवस्तत्तो मे वद भार्गव । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि मदृग्रहे वासकारितम्‌ `| २॥ 
शायनं चेकपाः्वेन दिवसानेकर्विशातिम्‌ । 


हों, तो मुशे इछ सन्देह है, उस 


विषयकी आपको व्याख्या करनी उचित - 


है | (३७-४०) 

अनुशासनपर्वमे ५४ अध्याय समाप्त । 

अनुश्यासनपर्वमे ५५ अध्याय । 

च्य बोले, हे राजन्‌ ! मेरे समीप 
पर ग्रहण करो और तुम्हारे मनमें जो 
सन्देह हो, वह मी कहो, में तुम्हारी 
सब कामना सिद्ध करूंगा । (१) 

कुशिक बोले, हे भंगवच्‌ भार्गव ! 
यदि आप मुप्नपर प्रसन्न हुए हैं, तो 
आपने मेरे गृहम॑ जिस लिये निवास 
किया था, उसका कारण कहिये, में 


के 
की 


5 
ः 
। 
| 
a 
| 
| 
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. 
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१३ अनशासनेपर्व । 


॥१॥ 


अन्तधानमकरभाच पुनरंच च दनद | 


पुनश्च शयन वपन दंधसानकावकयातम 


॥४॥ 


 तलाभ्यक्तस्य गलन भाजन च गृहे पम | 


सठुपानाय वाषध यहगध जातवदसा 


॥६॥ 


नियाण च रथेनाशु सहसा यत्कृतं त्वया । 


धनाना च विसगंश दनस्थाप च दकान्‌ 


॥६॥ 


प्रासादानां घहूनां च काञ्चनानां महाछुने । 


माणावद्रप्रपादानों पसङ्काणा च दशनम्‌ 


॥७॥ 


पुनश्वादरान तस्थ श्रांतुमच्छाम कारणम्‌ | 


अतीव छत्र मुह्यामि चिन्तघानो भगहह 


॥८॥ 


ने चवान्राषगच्छाम सवस्यास्य विनिश्वयम्‌ । 
एतादेच्छाम कात्स्न्यन सत्य श्रोतु तपोघन ॥९॥ 


च्यवन उवाच- शृणु सवमदोषेण य 
न हि शक्पमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव 


दिदं येन हेतुना । 


॥ १०॥ 


पतापहस्प वदत! एरा दवसमागमे । 


अतवानास्म यद्राजस्तन्प्र नगद? शाण 


॥११॥ 


उसे सुननेफी इच्छा करता हँ! हे 
मुनिश्रेष्ठ | आप एक पावसे सोये 
रहके कुछ भी न कहके बाहर निकले 
ओर अक्स्पात्‌ अन्तद्वान हुए, फिर 
दर्शन दिया! फिर इक्कीस दिनतक 
सोये रहे, तेर लथाके गमन किया, 
मेरे भवनमें विविध भोजनकी सामग्री 
मंगाके अमिके सहारे उसे भस्म कराया, 
सहसा रथपर चढ़के नगरसँ घुमे, न 
दान किया और वन प्रदर्शित करके 
अनेक प्रकारके सुवर्णमय प्रासाद, मणि 


और विदमनिर्मित प्लग आदि प्रदर्शित 


किया, फिर उन सब वरतुओंका अदर्शव 
हुआ । हे महामुनि | इन सबके कार- 
एको में सुननेकी इहछा करता हूं । हे 
भुगुकुठघुरन्धर ! में दैन तब विषयको 
चिन्ता करते हुए अत्यन्त मुग्ध होरा 
हूँ। हे तपोधन! इसलिये में यह समस्त 
विषय सत्य तथा यथार्थ रीतिसे तुन- 
नेकी इच्छा करता हुँ । (२-९) 
च्यवन बोते, हे महाराज ! ये पत्र 
बिषय लिप्त कारणसे हुए हैं, -उसे 
दुनो | जिसने इसे देखा है, वह हल 
सब विषयोंकों नहीं कह सकता । पहले 
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आकिचिदुकत्वा गमनं घहिश्च मुनिपुङ्गव 


कक क्सा 


: 
6 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


४०६' महाभारतः 


५-3 


[१ ऑनुशासनिकपन 
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§ अद्यक्षत्रविरोधेन भविता कुलसंकरः । 


§ पौत्रस्ते भविता राजस्तेजोवीयेसमन्वित! ॥ १२॥ ( 
| ततस्ते कुलनाशाथमद त्वां ससुपागत! । शै 
शि चिकीषेन्कुणिकोच्छेद संदिधक्षुः कुलं तव ॥ १६-॥ 4 
1 ततोऽहमागस्थ पुरे त्वामवोच महीपते । | 
| नियमं कंचिदारप्स्पे शुअपा क्रियतामिति ॥.१४॥ § 
न चते हुष्कुत1काचिदहमासादथ एह । 1 
|. तन जीवासे राजष न भवेधास्त्वमन्यधा ॥ १५॥ 
| एव बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविंशतिम्‌ | | 
| सुशोऽसि यदि मां कश्चिहोधयेदिति पार्थिव ॥ १६ ॥ $ 
| यदा त्वया सभाषेण संसुप्तो न प्रबोधितः । | 
अहं तदेव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ | 
| उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदि मां त्व महीपते । 
इच्छेः क यास्यसीत्येवं शपेय त्वामिति प्रभो ॥१८॥ 
न्ताहत। एनश्चांस एुनरव चत गृह । § 
है समयमे देवताओंके एके होनेपर | मैं कोई नियम आरम्म करूंगा, | 
| पितामहने जो कथा कही थी, उसे मैंने | छोग मेरी सेवा करो। मैंने तुम्हरे $ 
| सुना था । हे राजम्‌! इस समय उसे | गृ कोई दुष्कर कार्य नहीं देखा; हे १ 
कहता हूं, सुनो | ब्राह्मणों और क्षत्रियोके | राजर्षि! इस ही लिये तुम जीवित हो; 
| परस्पर विरोधके कारण इलसङ्कर । तुम्हारी प्रकृतिमे इछ विकृति नहीं हुई | 
| होगा । है महाराज | तेज और पराक्रः | है।में यही विचारके इकीस- दिनतक | 
| मसे युक्त तुम्हारे एक पौत्र जन्मेगा । गृहमे सोया था, कि यदि. कोई इतने § 
2 इस ही लिये में: तुम्हारा वंश नाश | समयके बीच मुझे जगावे। हे नृपसत्तमं! | 
ह करनेक्े निमित्त तुम्हारे समीप आया | परन्तु मेरे सोनेपर जब मार्यके सहित £ 
| था, हशिकवंश्के नाश करनेकी कामना | तुमने मेरी सेवा करते हुए: निद्रा मह १ 
| करते हुए तुम्हारे वंशको जलानेके लिये | नहीं की). उस.ही समयमै तुम्हारे १ 
१ मेरी छ्छाथी 1( १०-१९ उपर मन ही मन प्रसन्न हुआ था। हे & 
६ उस ही निमित्त मने तुम्हारे गृहमे | महाराज! जब में उठके बाहर. निकला; | 
£ आके पहरेही यह वचेन कहा था, कि ' उस समय यदि तुम युझेसे पूछते, कि 
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१३ अनुधासनपवे 


यांगमाखाय ससुप्ती दिवसानेकावशतिम्‌ ॥ १९॥ 
क्षुषिती मामसूयेथां श्रमाद्वाते नराधिप । 

एव बुद्धि समास्थाय कितौ वां क्षुधा मया ॥ २० ॥ 
न च तेऽमूत्सुसूकषमोऽपि मन्युभनसि पार्थिव । 
सभायख नरभ्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्‌ ॥२१॥ 
भोजन च समानायय यत्तदा दीपित मया | 
कुद्धयेधा यदि मात्सर्थादिति तन्मर्षितं च में ॥ २१॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य त्वामवोचं नराधिप । 

सभायां मां घहरवोति त्च त्वं कुतवांस्तथा' ॥ २३ ॥ 
अविशाङ्टो नरपते प्रीतोऽहं थापि तेन ह। 
धनोत्सर्गेऽपि च कृते न त्वां क्रोध! प्रघर्षयत्‌ ॥२४॥ 
तत! प्रीतेन'ते राजन्‌ पुनरेतत्कृत तव । 
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( 
| 
| 
ई 
| 
! 
; 
| 
५ 
| 
र 


त 


कहां जाओगे ? तो में तुम्हें पाप 
~ ~ ०५ 

देता! हे महाराज | अनन्तरः म अन्त- 
दन होकर तुम्हारे गृहमे योग अवल- 


था। (११-१९) 
हे नरनाथ"! तुम लोग भूत अथवा 


करो, ऐदा ही विचारके मेंने तुम्हें 
महाराज ! मायाके सहित तुम्हारे अन्त। 


विकार नहीं हुआ, शसहम तुम्हारे 
उपर प्रसन्न हुआ हुं । मोजनकी' सारी 
सामग्री मंगाके उप समय मेने जो मस्म 
कराई थी, उप्का यहीं ताते था, कि 


| 
(4 
त 
। 
छ 


सभायस्य वन भयस्‍्ता्वांद मदुजाधप ॥ १५॥ 
प्री तव चैतन्मे रगसंदशरन कृतम्‌। 


सन करके फिर इकीस दिन सोया 


परिश्रमसे क्षर मेरे विषयमे -अतया ` 
क्षुधासे कर्षित किया"था। हे नशेष्ठ . 


करणमें अत्यन्त पद्म पारिमाणसे भी 


यदि तुम लोग मत्परताके परम होक 
मेरे विषयसे क्रोध-करते, तो में तु 
शाप देता; परन्तु उस समथ तुमने मेरे 
विषयमै क्षमा की थी । ( २०-२२) 
हे वाथ] अनन्तर मेने रथपर 
चहके तुमसे कहा कि तुम भायाके 
दितः“ रथमं जुतकर मुझे ले चलो ? 


| 
| 
तुमने श्षङ्ारहित शोक बदी किया। हे | 
४ 
| 
| 


| 
' 
त 


राजन्‌ ! उस कारणते में तुम्हारे ऊपर 


प्रसन्न हुआ हू । म जब तुम्हारा घन 


लोगोंको दे रहा था, तब सी क्रोध 
तुम्हें आक्रमण न'कर सका। हे 'नर 
नाथ महाराज जान रखो; कि इन्हीं 
कारणोसे मायाके सहित तुम्हारे उपर 
प्रसन्न होकर मेते फ़िर उस बनको 
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यत्त वनस्श्रपत रष्ट ।दव्य 


र 
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| 
| 
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| 
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9 
| 


9686९86९€886668288686666666682666 


प्रहाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपे ' 


a ————— 


ददानम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वगाहेशस्त्वया राजन सशरारंण पाथेव । 


मुह्रतेमनुभूतोञ्सौ सभार्येण नुपोत्तभ 


॥ २७॥ 


निदशेनार्थ तपसो घर्मस्य च नराधिप | 


AT aN eS 


तत्र याऽऽसीत्स्पह राजस्तचापं विदित मया ॥ २८॥ 
ब्राह्मण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपञ्च एथिवीपते । 


अवमन्य नरन्द्रत्व दवन्द्रत्व च पाथव 


॥ २९॥ 


एवम्रतद्यथाऽऽत्थ त्व ब्राह्मण्य तात इुलभस्‌ | 


ब्राह्मण सात चाषत्वस्टाषत्व च तपासता 


॥ ३० ॥ 


RN ०, 


` भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्कोशिको द्विजः । 


तृतीयं पुरुषं तुभ्यं त्राह्मणस्वं गमिष्यति 
वंशस्ते पाथिवश्रेष्ठ भूगूणासेव तेजसा | 


॥ ३१॥ 


पौत्रस्ते भविता विप्र तपस्वी पावकुतिः ॥ १२॥ 
य! स देवमनुष्याणां भयसुत्पादधिष्यति । 


अयाणामेव लोकानां सलमेतड्रचीमि ते 


॥ ३३॥ 


घरं गृहाण राजष यत्ते मनसि वतते । 


उत्पन्न किया था । मेने तुम्हारी प्रसन्न- 
ताके लिये तुम्ह स्वग दिखाया है। हे 
राजय! इस वनके बीच तुमने दिव्यदर्शन 
देखा है, उसहीसे मायांके सहित मुहूत- 
भर तुम्हें स्वगंसुख अनुभव हुआ हे । 
है नरनाथ ! तपस्या आर धमक नि- 
दक्षतफे विषये उस समय तुम्हारे 
मनम जो सहा हुई थी, पह भी शुज 
अविदित नहीं दै । ( २३--२८ ) 

दै पृथ्वीनाथ ! तुमने नरेन्द्रच 


तथा देवेन्द्रपदको भी अवज्ञा करके - 


माणस तथा तपस्याको आकांधा 
को है। हे तात! तुमने जो ब्राह्मण 


e 


स्वको अन्त दु्छम कहा, बह यथार्थ 
है शरक्षणस्व होनेपर क्रपित्व दुल्लेम 
है, ऋषित्य पदकी प्राप्ति होनेपर 
तपस्मिता अन्त दुल्लेभ है । जो हो, 
तुम्हारी यह कामना सफल होगी। 
झुश्चिकपे कौशिक दविज जस्मेग्रा; तुम्हारी 
तीसरी पीढीमें ब्राह्मणत्व संक्रान्त होगा। 
हे नृपश्रेष्ठ ! भृगुवंशके तेजसे तुम्हारा 
वंश पद्धित होगा, तुम्हारा पोत्र ब्राह्मण, 
तपस्वी और अधिके समान तेजस्वी 


७४ फो चक स 


होगा, वह तीनों लोककि बीच सदा ही 


देवइन्द ओर मनुप्योंको भय उत्पन्न 


रेगा; यह में तुमसे सत्य ही कहता 


EB 
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अध्याय ५६ ] १३ अनुशासनपत। ४०९ 
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शं ताथयान्ना यांभण्याम पुरा कालाशसिचतते ॥ ३४ ॥ 

( बिक उवाच- एष एव वरो मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महाझुने । 

१ भवत्वतद्यथाऽऽत्ध त्व भवत्पान्नो भभानघ ॥ ३५ ॥ 

कै ७७ 

९ प्राह्मण्प मे कुलस्यास्तु भगवश्नेष मे वर! । 

1 पुनश्चाख्याठुमिंच्छामि भगवन्विस्तरेण वे ॥ ३६ ॥ 

१ कथमेष्यति विप्रत्व कुल मे भूगुनन्दन | 
| 
र 
1 
। 


स्ट 


A 
4 
0 
0 
|| 
शी 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्न्या संहितार्या वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशालनिके 
पर्वणि दानधर्म च्यवनकुशिकसंचादे पञ्पपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


| 
| 
कश्चासो भविता बन्धुर्मम कश्चापि संतः ॥ ३७॥ [१८६९] | 
त्रि 
च्यवन उाच- अवश्य कपनीय से तवैतन्नरपुङ्गव । 


सष तीर्थोर्मे धूमनेके लिये जाऊंगा अनुशासनपर्वमे ५५ अध्याय समाप्त । 


समय बीत रहा इ । (९९-३४) अनुशासनप्यमें ५६ अध्याय । 


यदथ त्वाहमुच्छेत्तु संप्राप्तो मनुजाधिप ॥१॥ f 
भृगूणां क्षत्रिया याज्या निलसेतजञनाधिप ! 
f ते च भेदं गमिष्यन्ति दैवयुक्तेन हेतुना ॥२॥ 
| क्षत्रियाश्च भूगून्सवान्वाधिष्यान्ति नराधिप । | 
| गर्भादलुक्षन्तन्तों दैवदण्डनिपीडिताः ॥२॥ | 
| तत उत्पस्पतेञ्सा्क कुले गोत्रविवधन) । || 
0 बक्क । 
र हूँ। दे राजि ! तुम्हारे अन्ताकरणमें । आवेगा ? कोन पुह्ञसे सम्मत मेरा | 
| जो अमिलाप हो, बह वर मांगो, बन्धु होगा ? (१५-३७) 
f 


पर प्रस्न हुए, यही गेरे लिये | निमित्त में तुम्हारा बाघ करनेके हिये 
पर है । हे पापरहित ! आप जैसा | आया था, पह तुमसे अवश्य कहना 


2 कुब्रिक बोले, हे महाद्ुनि! आप च्यवन बोठे, हे नरनाथ ! जिस | 
दी 

शी ने | ह च 
| कहते हैं, मेरा पोत्र वैसाही होवे। हें | योग्य हे । हे जानाय ! क्षत्रिय लोग | 
1 | 
| 

श 

ती 


अरव! मेरा वंश ब्राह्मण होवे, यदी | सृगुवेशियोकै सदासे यजमान ह, दैववश 
रे लिये वर है । मेरी यह अभिलाषा उनमें विभिश्षता होशी । हे नरनाथ ! | 
है, कि इस बिषयको आप फिर विस्तार सारें देवदष्डसे निपीडित होकर गर्भ १ 
पूवक वर्णन करें । हे भृगुनन्दन! | पर्यन्त नष्ट करते हुए मूगु्वेशियोका । 


प्रकार मर कुलम माझ्षणलख वध करंगे। अवन्तर हमार फुल जार 
| किस अकार मेरे उमे, आणल... $9999999999399999%%१9399889394989 
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ऊर्था नाम महातेजा ज्वलनार्कसमयुति। ॥४॥ 
स त्रैलोक्यविनाशाय कोपाझिं जनयिष्यति । 

मदीं सपर्वतवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ ॥५॥ 
कंचित्कालं तु घन्हि च स एव शमयिध्यति | 

समुद्रे वडघाववश्े प्रक्षिप्य मुनिसत्तमः ॥६॥ 
पुत्रं तस्य महाराज ऋचीकं भृणुनन्दनम्‌ । 
साक्षात्ककत्सनो धनुर्वेद समुपस्थास्यतेऽनघ ॥ ७॥ 
क्षत्रियाणामभावाय दैवयुक्तेन हेतुना । 

स हुं तं प्रतिशह्यवे पुग्ने संक्रामयिष्यति ॥८॥ 
जमदग्नौ महाभागे तपसा भावितात्मनि । 

स चापि भूयशादूलस्तं वेद धारयिष्यति ॥९॥ 
कुलात्तु तद घमात्सन्कन्याँ सोऽधिगमिष्यति । 
उद्भावनार्थं भवतो वदस्य भरतषभ ॥ १०॥ 
गाघेदुंहितरं प्राप्य पौत्रीं तव महातपाः । 

ब्राह्मण क्षत्रपप्ताणं पु्ुस्पादयिष्यति ॥११॥ 
क्षत्रिय विपकर्माणं घृहस्पातिनिवोजता । 


गोत्रकी इद्धि करनेवाले अमनिदेव तथा | हेतु वह उस घन्नुवेदको ग्रहण करके 
यके समान तेजस युक्त उ नाम एक | तपस्याके सहारे शुद्ध वित्तवाले निज 
महातेजस्वी परुष उत्पन्न होगा । वइ | पुत्र जमदमिमें उसे स्थापित करेगे । हे 
तीनों छोकोंको नष्ट करनेके लिये | भगुभेष्ठ ! जमदि उसही धनु्षेदको 
कोपोनल उत्पन्न करेगा, पवतां और | घारण करेंगे | हे धर्मातमन्‌ ! बही ' 
पनोके सहित पृथ्वीमण्डलको भसीभूत | जमदि तुम्हारे पंश्षसे कन्या .ग्रहण 
करेगा । वह हुनिसत्तम समुद्रके वीच | करके उससे वंशी उत्पतिके निमित्त 
बेहवायुखगे उस अध्निको डाल कर | विवाह करे । महातपरत्री जमदि 
कुछ समयके लिये शान्त रखेगा। हे | तुम्हारे पौत्र ग्राधिकी 'पुत्रीको पाके 
पापरहित महाराज ! उनके पुत्र भुगुन- | उसके गर्मसे क्षत्रिय-धर्मयुक्त आाक्षण ` 
न्दन ऋचीकके समीप समस्त धनुेद | पुत्र उत्पन्न करेगा और बही तुम्हारे . 
प्रतक्षमेंही उंपलित होगा । (१-७) | बंपर गाविके वीरे महातेजसे ` 

देव कारणसे धत्नियोंके अभावके | वृहस्पातिके समान, अत्यन्त धार्मिक, . 
'&66€68586€65€686€€€€66566€6€€68€8693939333933393393933383993939333933७633 
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को 


अध्याय५६॥ ` १३ अनुशासनपर्व । ४११ 


| पी 0 न 0000) 
विश्वामित्र तव कुछ गा! पुत्र सुधामिकम्‌ ॥ १२॥ 
तपत्ता महता युक्त प्रदास्याति महादुते । 
लियो तु कारण तन्न परिवतै भविष्यतः ॥ १३॥ 
पितताभहनिथोगाह नान्यपैतद्वविष्यति | 
तृतीये पुरुषे तुभ्यं व्राद्यणत्वसुपैष्यति । 
भविता त्वं च संबन्धी भृगूणां भावितात्मनाम्‌ ॥१४॥ 
भीष्म उवाच- कुशिकस्तु सुनेर्वाक्यं च्यवनस्य महात्मन! । 
शरुत्वा हृ्ोऽभबद्रा्ञ वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १५ ॥ 
एवसरित्वति घम्ात्मा तदा भरतसत्तम । 
च्यवनस्तु महातेजाः एनरेव नराधिप ॥१६॥ 
वरार्थ चोदयामास तशुवाच स पार्थिव! | 
थाठमेचं करिष्यामि कामं त्वत्तो महासुने ॥ १७॥ 
ब्रह्म भूत कुलं मेऽस्तु धर्म चास्य मनो भवेद ॥ १८॥ 
एवशुक्तास्तथेत्येचं प्रत्युक्त्वा च्यवनो छुनि। । 
अभ्यहुञ्ञाय पति तीर्षयान्नां ययौ तद्वा ॥ १९॥ 
एतत्ते कुथित सवम्रशेषेण मथा नृप । 
भृगूणां झुशिकानां च अभिसंबन्धकारणभ्‌ ॥ २०॥ 
यथोक्तरषिणा चापि तदा तदभवन्नप । 


'भर क करका छनक 8 रछ छर छक क कै खर डक कक रु ककन छर छेक छ छक रङ ररुङ DSPs 


महातपस्याद्वाठी, विप्रकमे करनेवाला | हुए और कहा क्रि ऐसाही होव । 
विश्वामित्र नामक क्षत्रिय पुत्र प्रदान महातेबल्ी च्यवनने फिर उ राजते 
करेगा । उस परिषेत विषयमें दोनो | वर मांगनेक कहा! राजा उनसे बोळा, 
दोही कारण होगी; पितामहके नियो- | 8'महाधुनि! अच्छा में आपके समीप 
गे यद अन्यथा न होगा । तीसरी | इच्छाबुप्तार घर मांगता हूं मेरा बंश 
पीढीमे तुम्हारे वंश राह्मण होगा । ब्राह्मये परिणत होवे और इस 
तुम धुद्धवित्त भारगबरोफे सम्बन्धी | बंशी बुद्धि धमे रत हे । च्यवन 
होगे ।(८--१४) मुनि राजाका बचन हुनै बोठे, कि 

भीष्म बोळे, हे मरतसत्तप ! उस ऐसा ही होगा, अनन्तर राजासे अहुः 
समय घ्मासमा राजा कथिक महानुभाव | मपि लेकर तीथयात्राके हिये गमन 
च्यवन मुनिका वचन सुनके आनन्दित । किया । इ राजन ! यह मने शुशु और 
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प्रदाभारत | 


न्म रामस्य च सुनेविश्वामित्रस्य चेव हि ॥ २१ ॥ [२८९०] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाइरत्याँ संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमै च्यवनकुशिक संवादे पट्पच्चाश्ञत्तमोउध्यायः ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर उषाच- सुह्यामीय निशम्थाद्य चिन्तयान। पुन! पुन! । 


NN 


हीनां पाथिवसघातः माहि! शाथवामिमाम्‌ ॥ १॥ 
एप्य राज्यानि शातश्षो मही जित्वाऽथ भारत । 


कोटिश। पुरुषान्हत्वा परितप्ये पितामह 


॥९॥ 


का नु तासां वरख्रीणां समवस्था भविष्यति | 


~ ~ ७ ~ 
था हीना! पतिभिः पुच्नेमातुलैभ्रातुभिस्तथा 


॥ ३॥ 


वथं हि तान्‌ कुरून्हत्वा ज्ञातींश्च सुहृदो5पि चा । 
अवाक्शीर्षाः पतिष्यामो नरके नाघ संशय) ॥ ४॥ 
शारीरं योक्तुमिच्छामि तपसोग्रेण भारत । 


उपदिष्टबिदिच्छामि तक्ष्वतो$हं विशाम्पते 
॥ वैशम्पायन उवाच- युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं शरुत्वा भीष्मो महामनाः । 
परीक्ष्य निपुण बुद्धथा युवि्ठिरघभाषत 


॥५॥ 


॥-६॥ 


कुशिक गणे परस्पर सम्बन्धका कारण 
विस्तारपूर्वक तुमसे कहा है । दे महा 
राज ! च्यवन ऋषिने राम ओर 
विश्वामित्र सुनिके जन्म विषयमे जिस 
प्रकार कहा था, उस समय वेसा ही 
हुआ । (१६-२१) 
अनुशाखनपचमं ५६ अध्याय समाप्त। 
'अनुशासनपर्वमे ५७ अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, हे मारत पितामह ! 
सें आपका वचन सुनके बार बार उसे 
विचारके तथा श्रीमान्‌ राजाओंसे रहित 
इस एथवीके दशाकी पर्यालोचना करके 
हुत ही दुग्ध होता हुं । हे भारत! 
पृथ्चीमण्डल जीतकर सेकडो राज्य 
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पाके भी करोड़ों पुरुषोंका संहार करनेसे 
इस समय परिताप करता हूँ। जो सब 
वरवर्णिनी स्लियें पति, पुत्र, आता और 
मात्रा आदिसे हीन हुई हैं, उनकी 
केसी अवस्था होगी ? हम उस इुरुकुल, 
स्वजनों ओर सुहृदोंफो मारनेसे अवाक्‌- 
शिरा होके निःसन्देह नरके पढेंगे। 
दै मारत | म उग्र तपस्यासे शरीरको 
संयुक्त करनेकी इच्छा करता हूं । 
है नरनाथ | इस समय. मुझे आपका 
यथाथ उप्देद्ष सुननेकी अभिलाष 
ह| (१-५) 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोळे, महात्मा 
भीष्म, युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके 


[१ आलुदश्यासनिकपपे 
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१३ अनुशोसनपर्व । 


रहस्यनद्ुत चष शूणु वक्ष्या यत्त्वाये | 


था गति! प्राप्यते थेन प्रेथभावे विशाम्पते 


॥७॥ 


तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यदा! । 
आयुःप्रकषो भोगाश्च उभ्पन्ते तपसा विभो ॥ ८॥ 
ज्ञान विज्ञानमारोग्यं रूपं संपत्तथैव च | 


सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतषभ 


॥९॥ 


घनं प्राप्नोति तपसा मौनेनाज्ञां प्रयच्छति । 


उपभोगांस्तु दानेन ब्रहमचर्येण जीवितम 


॥ १० ॥ 


अहिंसाया! फलं रूप दीक्षाया जन्म वै कुले | 

~ ‘Ce ¢ 8 ०७०७ ९. = 
फलसूलाशिनां राज्यं स्वः पणाशिनां भवेत्‌ ॥११॥ 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिक। | 


शुश्षया वया नसश्रादन सतात। 


॥ १२॥ 


गवाद्य। शाकदीक्षाभिः स्वगेमाहुस्दृणाशिनाम्‌। 
खिपश्जिषदण सनात्वा वायुं पीत्वा कतुं लभेत्‌ ॥१३॥ 


renee 


बुद्धिके सहारे विचार करके बोले, हे 
बरवाथ | तुमम जो अडत रहस्य प्रकट 
हुआ दै । उस विषयमें मरनेके अनन्तर 
बिस पुरुपको जो गति प्राप्त होती है, 
उसे कहता हूँ, सुनो । ( ६--७ ) 

हे विशु] तपस्थाके सहार स्थग 
मिलता है, तपस्थासे यशलाभ हुआ 
करता है, तपस्यासे हो परमायुकी प्रक” 
पता तथा भोग प्राप्त देते हूँ । हे भरत- 
ष्ठ | तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, 
आरोग्यता, रूप, सम्पति और सौभाग्य 
प्राप्त होता है। मौनमतसे जगतृके 
प्रापियोपर आज्ञा प्रदान करनेका सा- 
र्थ्य प्राप्त होती है। दानसे समस्त उप- 
मोग और ब्रह्मचयके द्वारा उत्तम दीष 
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परमायु आप्त होती है । (८-१०) 
अहिंसाका फल रूप है, दीक्षाका 
प्रछुहमें जन्म, फळ और मूल भोजन 
करनेवाले मलुध्योंका फल राज्य और 
फत्ते खानेवा्लोको स्वगप्रात्ति हुआ 
करती है । जो लोग दूध पीके रहते 
उन्हें स्वगे मिलता है। दानके सहारे 
मनुष्य अधिक ट्रबिणयुक्त हुआ करता 


है, गुरुप्तेवासे विद्या मिलती दै ओर 


प्रतिदिन श्राद्ध करनेस्े संतति प्राप्त 
होती है। शाक भोजन करनेसे महुध्य 
गोधनसे युक्त हुआ करवा है। ऋषि 
लोग इहा करते हैं, कि तणमश्षकोंको 
सगे मिलता है जो लोग तीन बार 
स्नानकर वायुपान तथा प्राणायाम 


geesecseceeesecsaegeeeeteGEGB99993299292932332292239223923222399 
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४१४ 


प्रहदाभारत । 


(१ आनुशासनिकपषे 
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निलस्नाया भवदक्ष! संध्ये ठु इ जपान्दूजा । 


मरु साघयता राजन्नाकएछमनाशक 


॥ १४॥ 


स्थण्डिले शयमानानां गृहाणि शयनानि च | 


चीरवल्करवासोभिवार्सास्था मरणानि च 


॥ १६॥ 


शाय्यासनाने यानान यांगयुक्त तपाधन ! 


अद्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके सहीयते 


॥ १९॥ 


रसानां प्रतिसंहारात्सो माग्यमिह विन्दति । 
आमिषप्रतिसंहारात्प्रजा द्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
उदवासं वसेद्यस्तु स नराधिपति भवेत्‌ । 


सलवादा नरञ्रष्ठ दवत! सह सादत 


॥ १८॥ 


फीतिंमवति दानेन तथाऽऽरोग्यमहिसया । 


पानीयस्य प्रदानेन्न कीति भवति शाश्वती | 


अन्नस्य तु प्रदानन तृप्यन्ते काम भागत! 


॥२०॥ 


करके निवास करते हैं, उन्हें प्रजापति 
लोक प्राप्त होता है। ( ११-१३) 
जो बाह्मण प्रतिदिन खान करके 
2 प्रातः ओर सायं सन्ध्याके समय जप 
करता है, वह द प्रजापति होता है, 
जो पुरुष ज़रुरहित स्थरुपें साधना 
करता है, उसे राज्य मिलता और अन- 
झन व्रत अबलम्बन करनेसे नाकपृष्ठे 
बास हुआ करता है! कापर सोनेवाठे 
तपरिवियोंको गृह ओर ब्रय्या मिलती है, 
चीर और बहकर वसन दान करने 
विचित्र वस्न तथा समस्त आभूषण 
मिलते हैं । योगयुक्त तपस्ियोकि निकट 
वयया, आसन, तथा समस्त सवारियें 


| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
दिजशुअ्रषया राज्य हूजत्व चाप पुष्कलम ॥ १९॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 


र] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1] 
| 
(| सान्व्वद्‌? सवभूताना खवशाकावसुच्यत । 
§ 
१ 
६ 
A 
द 
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उपस्थित होती दें, अग्निमेँ प्रवेश करनेसे 
सदा ब्रह्मलोकमें वाप्र हुआ करता है । 
रसोंका परित्याग करनेसे इस लोकमें 
सोभाग्य प्राप्त होता है, मां त्यागनेसे 
आयुष्मती सन्तान उत्पन्न हुआ करती 


(३) चो लोग जलके बीच वास करते हैं, 


चे सखगम राजा होते हैं। सत्यवादा 


मनुष्य दवताओक साइत आनान्दत 


हुआ करते हे । (१४--१८) 
दानसे कीर्ति होती:हे, आहिपाके 


सहारे नीरोगता प्राप्त हुआ करती है, . 
-दिजप्रेवासे प्रचुर राज्य और द्विज 


प्राप्त होता है। जल दान 'करेसे * 


"शाता काच प्राप्त हुआ करते हैं, 
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अभ्रा ५७] 


१३ अनुशासनपर्व । 
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देवशुश्रूषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥२१॥ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मार्मवते नर! । 


999933593399933939399339319999335993399993339/9399533939933933339359 '%93323993539393395939333339953533353395395353393 


923. 


प्रे्षणीयप्रदानेन स्मृतिं मेघां च विन्दति 


॥ ११॥ 


गन्पमाल्यप्रदानेन कीर्तिभवति पुष्कला । 
केशदइमश्रु धारयतामग्य्या भवति संतति। ॥ २३॥ 
उपवासं च दीक्षां ब अभिषेक च पार्थिव | 

कृत्वा द्वादश वषाणि वीरस्थानाद्रिक्षिष्यते ॥ २४॥ 
दासीदासमछकारान्‌ क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
ब्रह्मदेयां सुत्तां दष्वा प्राप्नोति मनुज़पभ ॥२५॥ 
क्रतुभिश्चोपवासेश्च त्रिदिव याति भारत | 


लभते च शिव ज्ञानं फलपुष्पप्रदो नर। 


॥ १९६ ॥ 


सुवणश्रदैस्तु विराजितानां गवां सहस्रस्य नर! प्रदानात । 
प्राप्नोति पुण्यं दिवि देवलोकामेत्येचमाहुदिंवि देवसंघा। ॥२७॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां कांस्योपदोहां कनकाग्रशुङ्गीम्‌ । 
ेस्तैयुणे। कामदुहास्य भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौ! ॥ २८॥ 


अन्न दान फरनेसे काम भोग दीखता 
है। जो लोग सब भूतोंके विषयमे 
सात्त्ववचन कहते हैं, वे सब लोकोंसे 
विमुक्त होते हें । देवसेवासे राज्य और 
दिव्यरुप प्राप्त होता दै, दीपककी रोशनी 
दान करनेसे मनुष्य .नेत्रवान हुआ 
करते हे । प्रेक्षणीय'प्रदान करनेसे स्मृति 
और बुद्धि प्राप्त होती दै, सुगन्ध और 
माला दान करनेसे बहुतदी कीचि हुआ 
करती है, केशर तथा इमभुधारी महुंष्यों- 
की भ्रेष्ठ सन्तति होती है। (१९-२३) 

है महाराज ! बारह वर्षतक सब 
भोगोंको परित्याग करके जप आदि 


४५ 


नियमोंकों स्वीकार और त्रिकाल खान 


1 
क 


4 


करनेते वीरस्थानसे मी श्रेष्ठ गति आधे 
होती दै । हे पुरुषश्रेष्ठ ! आक्षविवाहकी 
विधिके अनुसार कन्या दान :करनेसे 
मनुष्य दासदासी, आभूषण, क्षेत्र और 
गृह आदि पाता हे! है भारत! यज्ञ 
और उपवासके द्वारा मनुष्य सुरपुरभे 
गमन करता है, फल फूलसे परमेश्वरकी 
आराधना फरनेसे मनुष्य बन्धन छुडाने- 
वाला ज्ञान लाभ किया करता है। 
सोनेकी शींगपे शोमित करके पहन 
गऊ दान फरलेसे मनुष्य खरगे बीच 
पवित्र देवलोक पाता है, सवग्वात्ती 
देववृन्द ऐसा ही कह करते हैं। जो 


लोग कांसे दोइनपात्रसे युक्त सुवर्ण- १ 
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४१६ महाभारत। 
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यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वास्तावत्काल प्राप्य ख योप्रदानात्‌ | 


पुत्राश्च पात्राश्च कुल च सवमासपम तारयत परज 


॥ ९९ ॥ 


सदक्षिणां काशवनचारुशूड़ी कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
भेदं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वसूनां सुरभा भवान्ति ॥१०॥ 
स्वकर्मभिर्मानव संनिरुद्धं तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌ । 


महाणवे नौरिव वायुयुक्ता दानं गवां तारयते परत्र 


॥ ३१॥ 


यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विप्रे। 
ददाति चान्नं विधिवच यश्च स लोकमाप्नोति पुरन्दरस्य ॥ ३२॥ 


स्वाध्यायचारिश्यगुणान्विताय तस्याऽपि लोकाः कुरूपूत्तरेषु ॥३२॥ 
घुयैप्रदानेन भवां तथा वे लोकानवामोति नरो द्विज्ञाय | 
खगाय चाहुस्तु हिरण्यदानं ततो विशिष्टं कनकप्रदानम्‌ ॥ २४॥ 


भूषित सींगवाली सवरसा गछ दान 
करते हें, बह गछ उन्हीं गुणोके द्वारा 
उस दान देनेवालेके चिकट प्रयोजन 
सिद्ध करमेषाली होकर स्वयं उपस्थित 
होती दै । (२४-२८) 

गऊके शरीरम जितने परिमाणसे 
रोएँ रहते हैं, गोदान करनेवाला उतने 
ही परिमाणसे फल पाता और पुत्र 
| पोत्र लाम. करके परलोक्षके सात पुरुष 

७ 
| पनत इतका उद्धार करता है। सुवर्णके 
8 बने सुन्दर सींगवाली, कांसेके दोहन- 
0 पात्रसे युक्त, द्रविणोत्तरीय तिलगऊ 
४१ दक्षिणाके सहित जो लोग ब्राह्मणको 
धर 
पी 
क 
हे 
। 
a 


> 


6 
ठी 
f 
1 
6) 
00 


देते हैं, उनके लिये वसुगणका लोक 
पुठम शेता हे। जब मलुष्य विज्ञ 
कमसे घोर अन्धकारसे रुककर नरकमें 
पतित होने लगता दै, तब महासागरमे 


th 
fn 
६ 
| 
| 
| नैवेशिकं सबैणुणोपपन्ने ददाति वे यस्तु नरो द्विजाय । 
| 
| 
र 
शौ 
9 
( 
A 


नोकाकी भाँति गछ उसका उद्वार 
करती है । जो लोग म्राहविवाहकी 
विधिके अनुसार कन्यादान करते, जो 
लोग ब्राह्मणको भूमि प्रदान करते 
अथवा जो लोग विधिपूर्वक अन्न 
दान करते हं, उन्हे इन्द्रहोक मिलता 


है । (२९-११) ` 


जो मनुष्य स्वाध्याय, चरित्र और 
गुणयुक्त ब्राक्मणको सपे गुणमयी गृहकी 
सामग्री शय्या आदि प्रदान करते हैं 
उनका उत्तर डरदेश्मे निवास - हुआ 
करता दै । घुयेप्रदान और गऊ दान 
करनेसे मनुप्यको पसुग्रणोंका लोक 
मिलता है, सुबर्ण दान स्वर्गका हेतु 
हुआ करता हे और अस्सी रत्तीके 
परिमाणसे कवकका दान उससे भी 
भ्रष्ट दे । छत्रदान करनेसे उत्तम स्थान, 


[१ आनुशासनिकपर्ष 
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अध्याय ५७] 


१३ अनुशासनपथे । 


छत्रप्रदानेन गृहं वरिष्ठ यानं तथोपानहत्तप्रदाने । 
वस्चप्रदानेन फलं खरूपं गन्घप्रदानात्सुरभिनर! स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
पुष्पोपगं वाऽथ फलोपगं वा य! पादपं स्पशयते द्विजाय । 


सश्रीकमड बहुरत्नपूर्णं लभलयत्नोपगतं गृहं वै 


॥ ३६ ॥ 


भक्ष्या्तपानीयरसप्रदाता खर्वान्समाप्नोति रसान्प्रकामम्‌ | 


सरधूपगन्धाननुलेपनानि स्नानानि माल्यानि च मानवो य! । 
दद्यादू ह्िजेभ्यः स भवेदरोगस्तथामिरूपश्च नरेन्द्रलोके ॥ ३८ || 
बीजैरशून्यं शयनरुपेत दद्याद्गृहं य! पुरुषो द्विजाय । 
पुण्याभिरामं बहुरत्नपूण छ मत्यषिष्ठानवरं स राजन ॥ ३९॥ 
सुगन्धचिन्नास्तरणोपधानं दद्यान्नरो यः शयन द्विजाय । 
रूपान्वितां पक्षवतीं मनोज्ञां भायामधत्नोपगतां लभेत्सः ॥४०॥ 
पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नर! | 


नाविकं विद्यते यत्मादिद्याहु। परमर्षयः 


f 

A 

| 

| 

५ 

क 

| प्रतिश्रयाच्छादनसंप्रदाता प्राप्नोति तान्येव न 'संदायोऽञ्ञ ॥३७॥ 
| 

| 

| 


॥४१॥ 


| उपानह दानसे सवारी ओर वस्न दान 
रनेसे मनुष्यको सुन्दर रूप प्राप्त 
| होता है, और सुगर्वित वस्तु दान 
| करनेसे मनुष्य सुगन्धधाली हुआ 
| करता है | (३३--३५) 
जो मनुष्य ब्राह्मणको फल अथवा 
| फ्ढे हुए वृक्ष दान करता है, उपे 
१ सइजमें ही खरी) समृद्धे और अनेक 
रतने युक्त गृह प्राप्त होता है। ब्राक्षथ- 
भोधनके योग्य अन्न और पीने 
| योग्य रस दान करनेवाले मनुष्योँको 
। विधिपूर्वक सब रस प्राप्त होते हे ओर 
§ जो लोग घर छानेकी सामग्री दान 
& करते ई, उन होगोका निःसन्देह बे 
£ समस्त उचम विषय प्राप्त होते 
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हैं ( १६-३७ ) 


है नरनाथ ! जो मनुष्य ब्राह्मणाको 
माछा, धूप, लगानेका सुगन्ध ओर 
स्नानकी वस्तु दान करता है, वह इप 
लोकमें परम सौन्दर्य हाम करके रोग 
रहित हुआ करता है । है राजन्‌! जो 
पुरुष ब्राह्मणको अन्नसे मरा हुआ बय्या- 
युक्त गृहदान करता दै, वह अनेक 
रत्योसे युक्त पवित्र थोर मनोहर निवा 
सस्थान पाता है| जो लोग ब्राह्मणोंको 
तक्कियि और विचित्र विछावनेके सहित 
सुगन्धियुक्त शय्या दान करते हैं, उन्हें 
सहजग ही रूपवती, मनको हरनेवाली, 
महत्कूलमें उत्पन्न हुई मार्या प्राप्त होती 
है। जो मनुष्य वीरप्र्यापर शयन 


ती 
| 
| 


। 


। 
4 
|| 


ठी 
| 
त 
$ 
- 
। 
| 
॥ 
§ 
§ 
| 


४१८ . मद्दाभारत । [ १ आनुशासंनिकपर्ष 


छ2229222293999922993323329992929222999992926€६८८€९८९८९८८८८& Eeee €6€€ क 
- em! कि १०७ । कुरुनन 
॥ वेषम्पायन उवाच- तस्य तदवचनं श्रुत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दन । 


१ नाअमेऽरोचयद्वासं वीरमार्गाऽभिकाङ्गक्षया ॥ ४३॥ 
१ ततो युधिष्ठिर! प्राह पाण्डवान्पुरुषषेभ। 

8 पितामहस्य यद्वाक्य तद्वो रोचत्विति प्रसुः ॥ ४३॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सवे द्रौपदी च यशस्विनी । 


१ युधििरस्थ तद्वाक्यं वाढंमित्यभ्यपूजयन्‌ ॥ ४४ ॥ [२९३४] 
| इति श्रीमदामारते शतसाहसयां सद्दितायां वैयासिक्यां अनुश्यासनपर्षणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमें सप्तपऽ्चोश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
| युधिष्ठिर उवाच- आराभाणां तडागानां यत्फलं कुरुपुङ्गव । 
तद्‌ई ओतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतर्षम ॥१॥ 
| भीष्म उवाच- सुप्रदशा घळवती चित्रा घातुविशूषिता । 
उपेता सर्वेभूतिश्व ओष्ठा भूमिरिहोच्यते ॥२॥ 
| तस्याः क्षेत्रविशेषाश्च तडागानां च बन्धनम्‌ । 
1 औदकानि च सवाणि प्रवध्याम्पनुपू्वश। ॥३॥ 
| 
। 


भी नहीं है, उस पितामहके समान ` अनुशासनपव में ५८ अध्याय । 
होता है, ऐसा महर्षि लोग कहा करते युधिष्ठिर बोले, हे. कुरपुङ्गघ भरत 
हैं। (३८-४१) श्रेष्ठ आराम तथा तालावोंके उत्स 
शीषेश्चम्पायत मुनि बोरे, इरुनन्दन | निषन्धनसे जो फल होता है, इस 
॥ युिष्ठिरने भीधाके यह समस्त वचन समय आपके निकट में उस विषयको 
| सुनके प्रसश्नाचित्त होकर मीरमागकी सुननेकी इच्छा करता हुं । (१) 
2 कामना करके आश्रममें वास करनेक्षी भीष्म बोले, इस लोकमें उत्तम 
| अमिछाष नही की। अनन्तर संतुष्ट । देखने योग्य अनेक शस्यॉके उत्पत्ति 
| एर्ेष्ठ युधिष्ठिर पाण्डबंगणे बोठे, | की मूल, विचित्र धातुओंसे विभूषित) 
| कि पितामहने जो कथा कही है, उसमें | समस्त प्राणियोंसे युक्त भूमिही भेह 
| तुम लोगोंकी रुचि होने। इस समय | रुपसे वर्णित हुआ करती है। वैसी 
8 पाण्डवगण और यश्नल्लिनी द्रोपदीने | भूमिके देत्र पिश्ेषमे आराम और 
१ युविष्ठिरके वचनको स्वीकार करके उन | ताय प्रभृति समस्त जलाझ्चयों के 
£ फा संमान किया | (४२-४४) ` विषयको में कमसे कहता हुँ और 
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$ 
| 
f 
§ 
दै 
1 
| 
| 
| 
करता है, वह जिससे श्रेष्ठ और कोई अनुशासनपर्वमें ५७ अध्याय समाप्त। | 
५ 
| 
: 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ५८ 


; 
| 
| 
१ ; 
। 
ः 
ल्‍ 
ः 
1 
ः 
| 
| 


१३ अनुशांसनपवे। 


€६€6९९€6€९९६६६६६६६€6४६€€९६€&6€€€€€€२८9>9339>०>१?%>७०१७७०>98399>9>99>9%9७9>>०9 


तडागानां च. वक्ष्यामि कृतानां चापि थे गुणा! | 


त्रेषु लाकपु सवत्र पूज़नीयस्तडागवान 


॥४॥ 


अथवा मित्रसदनं मैत्र मित्रविवधनप । 


. कीतिसंजनन श्रेष्ठ तडागानां निवेशनम्‌ 


॥५॥ 


धर्मस्याधेख कामस्य फलमाहुमनीषिण । 


तडागसुकृत देदो क्षेत्रमेक महाश्रयम्‌ 


॥ १॥ 


चतुर्विधानां भूतानां तडागसुपठक्षयेत्‌ 1 

तडागानि च सर्वाणि दिशत्ति श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ ७॥ 
देवा मनुष्यगन्धवां। पितरोरगराक्षसा। । 

स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति'जलाराधम्‌ ॥८॥ 
तम्मात्तांस्ते प्रवध्यामि ताये ये गुणा) स्मृताः । 


एच तत्र फलावासिक्षेषिभिः समुदाहता 


॥९॥ 


वर्षाकाले तडागे तु सलिल यस्थ तिष्ठति । 


अग्निहोत्रफलं तस्य फलमाहुमंनीषिणः 


॥ १०॥ 


शरत्काले तु सलिलं तडांगे यस्य तिष्ठति । 


गोसहस्रस्य स प्रेझ लभते फलसुत्तमम्‌ 


र टण RT 
तडाग आदि बनानेसे जो फर होते ह, 


वरह मी. कहूँगा।। पहानवान्‌ मनुष्य 
तीनों होकॉके बीच सबः स्थान पूज” 
नीय होते हँ, अथवा मित्रगृह्ह सच्या 
उपकारक, मैत्र अर्थात येके प्रीतिपात्र 
और मित्र: भीत्‌ देवताओंक विशेष 
रीतिसेः पोषक. तृडागकों. स्थापन 
करना: बहुत ही फीतिजनक हुमा 


करता है  देशके बीच उत्तम रोतिसे 
बने हुए महाश्रय तडागको मनीषि रोगः 
घर्ष, अथे और कामके फ स्वरुप 


कहा करते हैँ ।. जराधुज, अण्डज) 


स्वेदज और उद्िज) ईन चार प्रकारके 
|€€€€€€€€6666€66€ 


॥ ११ ॥ 


प्राणियोके पक्षम तडाग उपकारशनफ 
है। तडाग आदिः संव जलाशय शरेष्ठ श्री 


प्रदान करते हैं। (२-७) 

देवता; मनुष्य, गर्धन, पितर, सपे, 
राक और समस्त स्थापरोंके लिये 
जलाशय अपरूम्ध-हुआ करता है। उस 
तालाबमें, स्नान करनेसे जो. फर होता 


हे. और उस विषयमे क्षियोंने नित. 


प्रकार जहप्रापिक्रे बिषय वर्णन: किये 
हैं; वह. भी कहता हँ, वर्षो काग 
चिसके ताहापमे जळ रहता है, उसे 
अभिद्देत्रका फळ. मिलता ६, एवा 
मनीपिवृल्द कदा करते हे.) शर्काठमे 
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गाड छक रुख छर क क 5 ङ क छ छ छड ङरु खडक छ छ क छ र रुकक: 


४२ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
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० भहदांभारते । 
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हंमन्तकाठ सालेल तडाग यस्य तिष्ठात | 


स वे बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ 


॥ १२॥ 


यस्य वे शेक्षिरे काले तडागे सलिलं भवेत्‌ | 


तस्थाग्रिष्टोमयज्ञस्य फलमाहुमेनीषिणः 


॥ १३॥ 


तडाग सुकृत यस्य वसन्ते तु महाश्रयम्‌ । 


अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं स ससुपाइनुते 


॥१४॥ 


निदाघक्षाले पानीथ तहागे यस्य तिष्ठति । 


वाजिभेधफलं तस्य फलं चै सुनयो विदु! 


॥ १५॥ 


स कुल तारयेत्छव यस्य खाते जलाशये । 
गाव! पंवान्ति साठिल साधवश्च नरा! सदा ॥ १६॥ 
तडागे यस्य गावस्तु पिषन्ति तृषिता जलम्‌ | 


भूगपक्षिमनुष्याश्ष सो$वमेघफलं लभेत्‌ 


॥ १७॥ 


यत्पिबन्ति जलं तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च । 


तडागे यस्य तत्सर्व प्रेयानन््याथ कल्पते 


~ २०९ 


॥ (८॥ 


हुलभ सालल तात विशषण परत्र वे | 
लाज है | 


जिसके तालावर्मे जळ रहता है, वह 
परणोकमें जाके सहस्र गोदानके तुल्य 
फल पाता हे । देमन्त ऋतुमें जिसका 
तालाब जहरहित नहीं होता, उसे 
बहुतंस सुवणेदानस युक्त यज्ञके फल 
रापत होते है । शिशिर कालमें जिसका 
तालाब जलसे परिपूर्ण रहता है, उसे 
अग्मिश्टोम यज्ञक्रा फल पिठता है, 
पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते 
६ । (८--११) 

जिनके तालाब वसन्तक्रतुमे विधि 
पूरक सघके अवरम्म् रूप होते हैं, बे 
अतिरात्र यज्ञके फल सोग करते हैं । 


ग्रीषमकालमें जिसके तालाबमें पीनेके 


A 
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be 


लिये जल विद्यमान रहता है, उसे 
अश्वमेध यक्षका फळ मिलता है, 
सुनियोने ऐसा ही निश्चय किया है। 
जितके खोदे हुए तालावमें गळ और 
साधु पुरुप सदा जल पीते हैं, उसके 
समस्त छुलका उद्धार होजाता है । जिसके 
ताहावर्म तृषित गऊ, हरिण, पक्षी और 
मनुष्यवृन्द जळ पीते हैं, उसे अश्यमे- 


क 


धयक्षका फल मिलता हे । तालावमें 


. जल पीये, नहाने ओर विश्राम करनेसे 


ताढावक्के स्ार्भाकों जो पुण्य होता है, 
परलोकर्म उसके लिये वह अनन्त हुआ 


करता है। (१४-१८) 


हे तात ! जळू सनम ही हुम 


[ १ आनुशासनिकपव 


हँ 


| 
® 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ५८ | 
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१३ अनुशासनपधै । 


पानीयस्य प्रदानेन धीति भ॑वति शाश्वती ॥ १९॥ 
तिलान्ददत पानीय दीपान्ददत जाग्रत | 

ज्ञातिमि! सह मोदध्वमेतत्प्रत्य सुदुलेभस्‌ ॥ २०॥ 
सपदानेगुरुतरं सवेदानेविशिष्यते । 

पानाय नरशादूल तस्माह्मतव्यप्रेव हि ॥२१॥ 
एवमेतत्तडागस्य कीर्तित फलमुत्तमम्‌ | 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि घृक्षाणामवरोपणभ्‌ ॥ २२॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातय! षर्‌ प्रकीतिता। । 


शृक्षगुस्मलतावहुथस्त्वक्सारारतृणजातयः ॥ २३॥ 


एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीतिश्च मालुषे लोके प्रेस चैव फलं शुभम्‌ ॥ २४॥ 


४२१ 
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है, विष करके परलोकमें वह १हुत 
ही दुष्प्रष्प है, इसहिये जह प्रदान 
करनेसे ्राइमती ग्रीति होती है | तिल, 
जल, और दीप दान करो, जाग्रतमावसे 
निवास करो और स्वजनोके सङ्ग 
आमोद करो, षयो कि परलोकमें ये 
समस्त विषय दुष हैं । हे पुरुषभेष्ठ ! 
जहदान -समस्तदानसे . बृहत्‌ तथा 


करना चाहिये। यह सब तालापके 
नेका फळ कहता हूं। स्थावरं प्राधियाँकी 
छ। प्रकारकी आति कही गई दै, उनके 
बीच अदवत्य षटं प्रभृति सध, 
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विद्धि दै, इसलिये भलदान अवश्य 


रहुफल कहे गये, अब वृष्षेकै छगा- 


§ 

धी 

| 

| 

| 

: 

(| 

लभते नाम लोके च पितृभिश्च महीयते । || 
देवलोके गतस्यापि नाभ तस्थ न नश्यति ॥ २५॥ || 
अतीतानागते चोभे पितृवंश च भारत | | 
तारयेदू शक्षरोपी च तस्माद्‌ वृक्षांश्व रोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


Fd 
| 
ट्‌ 


कुशस्तम्य आदि गुल्म, इक्षादिकोपर 
फैली हुई पाटली आदि लता, पृथ्वौपर 
पडी हुई कृष्माण्ड प्रभृति वल्ली, बांस 
आदि खकार, उलप प्रगति वृण 
जाति दै 1! १९-२३) 


ईन छ) प्रकारके दक्ष जातके लगा 


` चे ये समस्त गुण प्राप्त हुआ करते 


हैं, मनुष्य लोकमें कीत्ति ओर परलो 
कमें शुम फर मिलता है तथा जो 
ढोग वृक्ष लगाते हैं, उनका नाम इस 
लोकमें प्राधिदि पाता है । उनक 
पितरोके सङ्ग एकत्र पास होता है, 
देवलोकर्म जानेपर मी उनका नाम 


लुप्त नहीं होता । हे मारत | जो लोग 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाभारतः! 


तस्थ पुत्रा भवन्ते पादपा नान्न संशय! | 
परलोकगतः स्वर्ग लोकांथापनोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७॥ 
ुष्पेः सुरगणान्युक्षा! फलैश्चापि तथा पितृन्‌ । 
छायया चातिधि तात पूजयन्ति म्रहीचहा; ॥ २८॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः । 

तथा ऋषिगणायैव संयन्ति महीरुहान्‌, ॥ २९॥ 
पुष्पिताः फलवन्तश्च तपेयन्तीह मानवान्‌ । 


बृक्षदं एत्रवद्‌ बृक्षास्तारयन्ति परत्न तु 


॥ ३०॥ 


तस्मात्तडागे सदूशक्षा रोप्याः श्रेयोऽर्थिना सदा! 

पुम्नवत्परिपाल्याश्र, पुत्रास्ते धमत! स्वताः ॥ ३१॥ 

तडागकूद्‌ पृक्षरोपी इष्टयज्ञत्र यो द्विज! । 

एते स्वर्ग महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३१॥ 

तस्मात्तडागं कुवीत आरामांश्चैव रोपयेत्‌ । 

यजेश्च विविवेयज्ञे! सत्यं च सततं वदेत्‌ ॥ २३ ॥[ २९६७ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दातरधमे. आरामतडागमाहात्यवर्णेनं नाम अष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५८ 


वृक्ष लगाते हैं, पे अतीत- और अनागत. 
दोनों ओरके पितृबं्चका उद्धार किया 
करते हैं, इसलिये. वृषांको लगाना 
चाहिये | जो पुरुष वृक्षोंकों लगाता है, 
वृक्षप्रभृतिही निःसन्दे उसके पुत्र 
बनते हैं। उनके परलोकर्म गमन करने- 
पर उन्ह स्वभे तथा समस्तः अव्यय 
लोक प्राप्त होते हैं । हे तात ! 
पृथ्वीपर वृक्षसमूह फूलॉसे देवगण, 
फलोंसे पितर और ग्राखाओंके सहारे 
अतिथियोंकी पूजा करते हैं। (२४-२८) 
, किन्नर सपे, राक्षस, देव, गन्ध 
ओर ऋषि प्रमृति. समी लोग वृको 


अवसम्बन किया करते हैं। फूले तथा 
फले हुए वृक्ष इस. लोकमें, मजुष्यांको 
तृप्त करते और परलोकमे पुत्रांको 
भांति बृक्षदाताका परित्राण किया 
करते हैं, इसलिये कश्याणकी इच्छा 
फरनेवाले मनुष्य ताठावके चारों. ओर 


सदा सुन्दर वृक्षोंकी लगावे. और उन. 


वृक्षोको पृत्रकी मांति. प्रतिपालन. करें, 
क्यों: कि. वे सब धर्मके अनुसार पुत्र” 
रूपसे कहे गये हैं। तालाव स्थापन 
करनेवाला, वृक्ष लगानेवाले और: बिन 
ब्राक्षणोने यह किये हैं तथा; जो सत्य- 
वादी हैं; वे समी लोग स्वगैसँ निवासः 
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[ १ आनुशासनिकपष 
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१३ अतुशासनपर्व ! 


युधिष्ठिर उवाच-यानीमानि थहिवेद्यां दानानि परिचक्षते । 


तेभ्यो विशिष्ट कि दानं मतं ते कुरुपुद्ठव 


॥१॥ 


कोतूहलं हि परमं तत्र मे विद्यते प्रभो | 


दातार दत्तमन्वेति यदान तत्प्रचक्ष्व मे 


॥२॥ 


भीष्म उवाच-अ'भयं संवभूतेन्यो व्यसने 'चाप्यचुग्रह! । 


यच्चाभिलपितं दथातृषित्तायाभियाचते 


॥ ३॥ 


दत्त मन्येत यह्वा तद्दानं भेष्ठमुच्यते । 


दत्त दातारमन्वेति घदान भरतर्षभ 


॥ ३ ॥ 


हिरण्यदानं गोदानं एधिवीदानमेव च! 


एतानि वै पविश्नाणि तारयन्लपि दुष्कृतम्‌ 


॥५॥ 


एतानि पुरुषव्याघ सांघुभ्यो देहि निलदा । 
दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६॥ 
यथ्यंदिष्टतमं लोके यदास्य दयित गृहे | 


वाना और बाहीमें वृक्ष लगाना चाहिये, 
विविध यक्षके सहारे देवताओंकी तृ 
करे और सदा सत्य पचन कहे । (२९-३३) 

अनुशासनपर्वमे ५८ अध्याय समाप्त । 

अनुश्ासनपर्वमे ५९ अध्याय 1 

युधिष्ठिर बोठे, हे कुरुभेष्ठ ! यह 
वेदसे भिक्ष जो संब दानके विषय 
कहे गये, उनमेंसे आपके मतमें विधिष्ट 
दान कोनसा दै ! है प्रश ! उस बिष- 
यम मुझे बहुत ही संक्षय है, इसलिये 
जो दान दाताका अनुगमन करता है, 
आप मेरे समीप उक्ष ही दानका बिषय 
वर्णन करिये । ( १-२ ) 

मीध्म बोले, सब प्राणियोके विषयमे 
अभयदान, विपतकारमें अशुग्रह और 


| 
| 
| 
| 
$ 
४ 
| 
f 
किया करते हैं; इसलिये तालाब खुद" 
| 
| 
4 
f 
| 
॥ 
१ 
| 
$ 


प्याप याचकाको जो अभिलषित बस्तु 
दान की जाती है, उसे ही देके दाता 
दी हुई समझे, वह दान सबसे भेष्ठ 
कह गया हे । हे गरतश्रेष्ठ ! जो दान 
दिये जानेपर दाताक़ा अनुगभन करता 
हे, वह यही है। जीबोंके विषयमे 
अभयदान और विपस्कारमें अनुग्रह 
्रकाद्न करनेपर समय थोर सामथ्ये 
होनेपर उपकुत पुरुषका क्षण चुकानेके 
दिये दाताके अनुगत हुआ करता हे । 
सुवण, गळ ओर पृथ्वी इन तीनाक 
दान ही पवित्र है, ये पापी पुरुषका 
मी उद्वार करते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
इसलिये तुम साधुको दान करो! 
दान ही केवल सब पापोसे अवश्य 
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४१४ पद्दाभारत। 


[१ आनृशासनिकपथे 


en 
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तत्तहुणवते देयं तदेवाक्षयप्रिच्छत्ता 


॥७॥ 


प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकृत्तथा । 


प्रियो भवति भूतानामिह चेव परत्र च 


॥८॥ 


पाचमानमभीमानाइनासत्तमर्किचनम्‌ । 


यो नाचेति यथाशक्ति स इशंसो युधिष्ठिर 


॥९॥ 


असित्रसपि चेद्दीन शरणेषिणमागतम | 


व्यसने योच्नुगृहाति स वै पुरुषसत्तमः 


॥ १०॥ 


कृशाय कृतविद्याय इत्तिक्षीणाय सीदते । 


अपहन्यारक्षुधां यस्तु न तेन पुरुष! सम! 


॥११॥ 


क्रियानियसितान्साधून्पुचदारेश्च कर्शितान्‌न 


त 
अयाचमानान्कान्तय सचापायानमन्त्रयत्‌ 


॥ १२॥ 


आशिष ये न देवेषु न च मषु कुवत । 
अहन्ता नित्यसन्तुष्टास्तथा लव्धोपजोविन! ॥ १३॥ 
आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व भारत | 


॥ १४॥ 


1 सकता ह। ( ३-६ ) 
होगॉको जो जो बस्तुए इष्ट हों तथा 
बीच दाताकी जो प्यारी बस्तु 
हों, उन प्रिय वस्तुओको अक्षय करने 
वाले मनुष्योंकी योग्य है, कि पे उन्हे 
गुणवान मनुष्यांको दान करें । 
ग्रियवस्तु देने तथा प्रियकाये करनेवाले 
पुरुष सदा प्रिय हुआ करते हैं। हे 
युधिष्ठिर! जो दीन पुरुप दूसरेको 
समर्थे जानके अनासक्त मावसे उसके 
समीप प्राथना कर, उसे यदि वह शक्ति 
के अनुसार दान न करे, तो नृशंस 
कहता इं । शत्रु मी यदि दीन होकर 
शरणागत होवे, उसपर भी विपत्कालमें 


हो 
कै 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
. तान्युक्तेरुपजिज्ञास्य तथा द्विजवरोत्तमान्‌ 
1 
| 
| 
। 
। 
| 
1 


जो पुरुष कृपा करता है, वही सब 
पुरुषोंमे श्रेष्ठ है। ( ७-१० 

जो लोग कृष, कृतविद्य, इत्तिरहित 
आर अवसन्न पुरुषके क्षुधाही शास्ति 
करते हैं, उनके समान पुरुष और कोई 
भी नहीं है। हे छुन्तीपुत्र ! निज धमम 
रत, साधु, पुत्र ओर मायो आदिसे 
कर्षित तथा अयाचक मनुष्यका सत्र 
प्रकारके उपायसे निमन्त्रण करे। हे 


भारत ! जो लोग देवता ओर मलुष्यों, - 


के निकट छुछ आग्रा नहीं करते उन 
पूजनाय, सदा सन्तुष्ट और . प्रात हुई 
वस्तुसे जीविका निबाहनेवाले बिपीले 
सर्पके समान ब्राह्मणोंसे अपनी रक्षा 


। 
9 
1 
$ 
9 
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| 
1 
A 
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१३ अनुशासनपव । 
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कृतेरावसथैनित्यं सपेष्ये! सपारिच्छदे। | 


निमन्त्रयेथाः कोरव्य सरवकामसुखाषहै। 


॥ १५॥ 


यदि ते प्रतिग्रह्ीयु! श्रद्धापूतं युधिष्ठिर । 
कायामत्यव मन्वाना घामका) पण्यफभिण! ॥ १६॥ 
विद्यास्नाता व्रतस्नाता ये व्यपाश्रित्य जीविन! | 
गुढस्वाभ्यायतपसा ब्राह्मणा! साशितब्रता। ॥ १७॥ 
तेषु शुद्धेषु दान्तेषु स्वदारपरितोबिषु। 

यत्कारेष्ास कल्याण तत्ते लोक युधाम्पते ॥ १८॥ 
यथा$पिहोन्न सुहत सायप्रातद्विजातिना । 

तथा दत्त द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मसु ॥ १९॥ 
एष ते विततो यज्ञ। श्रद्धापूत! सदक्षिणः। 


विशिष्ट; सर्वयज्ञेभ्यो ददतस्तात वर्तेताम्‌ 


॥ ९० ॥ 


निवापदानसलिलस्तारशेपु युधिष्ठिर । 


निवसन्पूजयंश्रेंब तेष्वादण्यं नियच्छति 


॥ ११ ॥ 


फरो। वेसे बराझण और उत्तम क्रविभाके 
आपको जानके जो' कायको करनेमें 
समर्थ हो, पैसे मनुष्यकं द्वारा पूछके 
निमन्त्रण करना । ( ११--१४ ) 

है कौर्म ! सवेकामसुसप्रद प्रेष्य 
और परिच्छदके सहित आश्रम प्रभृति 
प्रदान करके उन पुरुषॉको निमन्त्रण 
करनी योग्य दै । हे युधिष्ठिर यदि पे 
पुण्यकर्मशीठ, धार्मिक पुरुप भद्धाके 
सहित उन वस्तुओंको ग्रहण करें, तो वे 


०, 


धर्माथे ही फर्म किया करते हैं। जो 


लोग विधासात, मतस्नातः तथां जो 


स्वामीके' आश्रित च होकर जोवन 
धारण करनेकी अभिलाष करते' है 
जिनके स्वाध्याय और तपस्या अत्यन्त 


गूढे तथा जो संशिततती हे,उनं पांप 
रहित जितेन्द्रिय निज रत्री ही सन्तुष्ट 
रेनेवांल ब्राह्मणोंकां यदि तुमं उपकार 
करोगे; तो तुम्हारा वह कल्याणं लोकमें 
विधृत होपेगा । जसे सन्ध्या ओर समे 
रके समय द्विजातियोंके अग्निहोत्र उत्तम 
रीतिसे बहते रहते हैं, वेसे' ही संयत 
चित्तबाले श्रहमणोंको जो दान किया 
बाता है, पह वैस ही है। (१५-१९ ) 

हें तात ! तुम्हारे समीप श्रद्धायुक्त, 
सदाहिण यहकां विषय कहा गया, 
यही संबं यज्ञोसि श्रेष्ठ ६। तुम दाता हो, 
इसलिये तुम्हारे समीप सदा ये यज्ञ 
वर्तमान रहें । हे युधिष्ठिर ! से ब्रा 
णॉको जो दान कियो जाता है,' पह 
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मद्दाभारत। 


[ १ आनुधासनिकप्षे 
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थ एवं नैव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्वपि । 

त एव न! पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिन! ॥ २२॥ 
एते न बहु मन्यन्ते न न प्रवतन्ति चापरे। | 
पुत्रवत्पारिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाऽभयम्‌ ॥ १३ ॥ 
नत्विक्पुरोहिताचाया मृदुब्रह्मधरा हि ते। 
क्षात्रेणाजपे हि संसृष्टं तेजः शाम्यति वै हिजे॥२४॥ 
अस्ति मे बलवानस्मि राजाऽस्मीति युधिष्ठिर । 


ब्राह्मणान्मा च पथश्रीवास्तामिरदानेन च 


॥ ९५ ॥ 


यच्छोभाथ बलाथ वा वित्तमारिति तवाऽनघ । 

तेन ते ब्राह्मणा! पूज्या! स्वघममलुतिष्ठता ॥ २६॥ 
नमस्कायस्तथा विप्रा बतेमाना यथातथम्‌ । 
यथासुखं यथोत्साहं ललन्तु त्वयि पुत्रवत ॥ २७॥ 
को झक्षयप्रसादानां सुहृदामस्पतोषिणाम्‌ । 


पितृत्पणके समान दै, उन छोगेंके 
अवएम्बसे वास करो और उनकी पूजा 
करो, तो देवताओंके समीप अक्रण 
होगे । जो ब्राह्मण प्रियवादी होते हैं, वे 
कदापि क्रोध नहीं करते और तृणमात्र 
मी लोभ नहीं करते, वेदी हमारे लिये 
अत्यन्त पूजनीय हैं। ये लोग निस्पृह 
हैं, इसलिये दाताका बहुमात नहीं करते 
करते और अन्य विषय में भी प्रवृत्त 
नहीं शोते, वे लोग पुत्रकी भांति सब 
प्रकारसे ्रतिपारन करने योग्य हैं, 
उन्हें नमस्कार करता हूं, उनके ही 
प्रसन्न तथा कुदू होनेपर स्वगे और नरक 
दोनों ही प्राप्त हो पकते हैं। (२०-२३) 

ऋतिक, पुरोहित, आाचाये और 
शिष्यके विषयमे वतसर वेदज्ञ प्राक्षण 


€5€68688566€6€6866€6€€6९९2666€6९€86€6९9933939339333938333999393935€€99939893 


क्षात्रके सहित संसृष्ट होनेसे उनका तेज 
शान्त होता है, श्रान्त द्विजमें दीप्य- 
मान तेज सदा स्थित रहता है। हे 
युधिष्ठिर ! परे धन है, में बलवान हूं, 


भै राजा हँ ' ऐसा अभिमान करके 


ब्राह्मणोंकी परित्याग करके पहरने और 
खानेकी पस्तुओको खयं भोग न 
करना हे पापरद्दित ! तुम्हारे बल तथा 
झोभाके लिये जो धन है, तुम निज 
घमेका अनुष्ठान करते हुए उस धनके 
सहारे ब्राह्मणोंकी पूजा करो। ब्राह्मण 
किसी प्रकारके रुपसे क्यों न वमान 


रहें, पे अवश्य ही तुम्हारे नमर्कारके ˆ 


योग्य हैं, तुम्हारे समीप वे लोग पृत्रकी 
भांति उत्ताहके अनुसार यथायोग्य 
सुख पाव । (२४--२७) 


999999992992939999999999793 
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॥ १८ ॥ 


यथा पत्याश्रयो धम! स्रीणां लोके सनातन! । 

सदैव सा गतिर्नान्या तथाऽस्माकं द्विजातय।॥ २९ ॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संलजेयुरपूजिता। । 

पर्यन्तो दारुण कम सतत क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३०॥ - 
अवेदानामयज्ञानामलोकानामवर्तिनाम्‌ । 

कस्तेषां जीवितेनार्थसत्वां विना ब्राह्मणाश्रयम्‌ ॥३१॥ 
अत्र ते वततेयिष्यामि यथाधर्मं सनातनम्‌। 


राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्पुरा परिचचार ह 


॥ ३१ ॥ 


वैश्यो राजन्यमित्येव शूद्रो वैश्यामिति श्रुति! । 
द्राच्छुद्रेणोपचयां ब्राह्मणोऽन्निरिव ज्वलन ॥ ३३ ॥ 
संस्पशपरिचर्यस्तु वैद्येन क्षत्रियेण च। 
मदुमावान्सलशीलान्सत्यधमीतुपालकान ॥ १४॥ 
आशीविषानिव कुद्धांस्तानुपाचरत द्विजान्‌ । 


अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चापि ये परे ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियाणा प्रतपतां तेजसा च बलेन च | 
हे कुरुसत्तम ! तुम्हारे अतिरिक्त हे राजन्‌! इस विषयमें जो सनातन 


कौन पुरुष अक्षय सुख देनेवाले, थोेमे 
ही सन्तुष्ट सुहृदोंके लिये वृत्ति देनमें 
समथ होगा ? जसे स्रियाफे सनातन 
घर्मका पति ही अवलम्ब हे तथा उनके 
लिये जैसे दूसरी गति नहीं है, हमारे 
लिये श्राह्मणवृन्द भी घेपे ही हैं। हे 
तात ! इत्रियाँका दारुण कमे देखकर 
राह्मण लोग अपूजित होके यदि हमें 
परित्याग करे, तो प्राक्षण/भ्यके विना 
वेदरहित, यश्ञहीन, लोकनिन्दित, वृत्ति 
रहित क्षत्रियॉके जीनेका क्या प्रयोजन 
हं? (२८-३१) 


धर्म है, उसे तुम्हारे समीप कहता हूँ | 
ऐसी जनश्रुति है, कि पहले समयमें 


LY 


क्षत्रियनि आाक्षणोंक्री सेवा की थी, 


वेश्य क्षत्रियोंक्री और शूद्र वैश्योंक्र 


सेवा करते थे । शूर दूरते जलती हुई 
अग्निक भांति ब्राह्मणक सेवा करें। 
क्षत्रिय और वैश्य छूके आक्षणोंकी सेवा 
करें । कोमलता, सत्यश्ीठता और 
सत्यधरमके पालन नित्रन्धनसे उन छुद्ध 
स्पश ब्राक्षणोंकी सेवा करो | अन्य 
श्रेष्ठ जातियोंसे श्रेष्ठ होर तेज और 


बुके सहारे जो क्षत्रिय प्रतापी हुए हैं, 
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चात्तपहलयवक्षपतु त्वदन्यः कुरुसत्तम 
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मदाभारेत। `, [ १ आनुशासनिकपषं 
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ब्राह्मणेष्वेव शाम्यान्ति तेजांसि व तपासि थ॥ २१॥ 

न मे पिता प्रियतरो न त्वं तात तथा प्रियः । 

न मे प्रितु! पिता राजन्न चात्मा न च जीवितम्‌॥३७॥ 

त्वत्तश्च मे प्रियतर? एधिष्यां नास्ति कश्चन । 

त्वत्तोऽपि मे-प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषभ ॥ ३८॥ 

ब्रवीमि सत्यभेतच यथाऽहं पाण्डुनन्दन । 

तेन सत्पेन गच्छेयं लोकान्यत्र च शान्तनुः ॥ १९॥ 

पद्येथं च सर्ताछ्लोकाञ्छुचीन्त्रद्यपुरस्कृतान्‌ | 

तत्र से तात गन्तव्यमहाय च विराय च ॥४०॥ 
सोऽहसेतादृशाँल्लोकान्दष्रा भरतसत्तम। 

यन्मे कृतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१ ॥ [३००८] 


| 
हु 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
। 
। 
| 
। 
| 
A 
A 
| 
| 


पर्वणि दानघमै पकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-यो च स्यातां चरणेनोपपन्नी यौ विद्यया सहशौ जन्मना च। 
1भ्यां दानं कतमस्मे विश्िष्टसयाचमानाथ च याचते च ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-श्रेयो वे घाचतः पाथ दानमाहुरयाचते । 


ब्राह्मण समीपउन क्षत्रियोंकी तपस्या 
ओर तेज शान्त होजाते हैं। (३२-३६) 

हे तात महाराज ! हमारे लिये 
पिता, तुम, पितामह, आत्मा और 
जीवन म ब्राह्मणोंके समान प्रिय नहीं 
हे । दे भरतभेष्ठ ! पृथ्वीपर मेरे लिये 
तुमसे बढके प्यारा और कोई नहीं है, 
परन्तु ब्राह्मण लोग तुमसे भी अधिक 
प्रिय हैं । हे पाण्इनन्दन ! जो में यह 
सत्य बचन कहता हूं, तो ठस ही 
सृत्यके सहारे. उन लोकॉमे गमन 
करूंगा, जहांपर मेरे पिता शान्तनु 
निवास करते हैं। में ब्रह्मलोकू प्रभृति 


| 
| 
i 
| 
| 
j 
| 
| 
इति श्रीमदाभार्ते शतसाहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासतिके | 
| 
| 
| 
| 
| 
प 


सेकडो लोकोंको देख रहा हूं, सदाके 
हिये शीघ्र ही वहाँ गमन करूंगा । है 
मरतसचम महाराज! मैंने ऐसे लोकोंको 
देखकर ब्राह्मणोंके विषयमे जो कार्य 
किया है, उस ही कारणसे इस मय 
परिताप नहीं करता । (१७--४१) 
अनुशासनपर्वमे ५९ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्व ६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, यदि दो ब्राह्मण 
समान आचार, अन्म ओर विद्ये 
सदश्च हों, उनमेंसे एक याचक और 
दूसरा अयाचक हो, तो उतत दोनोमेंसे | 
किसे दान करनेसे विशेष फल होता § 
[ | 
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अध्याव ६०] 


१३ अनुशालनपर्व । ३९ 
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अहत्तसा षे धातमान्कूपणादधतात्मना  ॥१॥ | 
क्षत्रियो रक्षणधृतित्राह्मणो$न्धैनाधुति! 

ब्राह्मणो धृतिसान्विद्वान्देवान्मीणाति तुष्टिमान्‌ ३॥ 
याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारतः। 
उद्देजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४॥ 
म्रियते याचमानो वे न जातु म्रियते दद । 
ददत्सज्ञीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥॥ 
आरशत्य परो घमा याचते यत्प्रदीयते । 

अयाचत? 'सीदसरानान्छवोपायेनिमन्त्रयेत्‌ ॥६॥ 
यदि षै ताइशा राष्ट्रान्वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः । 
अस्मच्छन्नानिवाग्नीस्तान्चुध्येथारत्वं प्रयत्नतः ॥ ७॥ 


अइज्यमांनाः कारच्य पूजाहारतु तथावधा। ॥८॥ 


पूज्या हि ज्ञानविज्ञानतपोयोगसमन्विता। । 


हे, यही आप कहिये। (१) 
भीष्म बोठे, हे पार्थे! याचककी 
अपेक्षा न मागनेवारे ब्राह्मणको दान 
करना कल्याणकारी है, धौरण रहित 
दौनकी अपेक्षा धेयशाठी पूजनीय ई । 
रक्षा करना ही क्षत्रियोका येयं हे और 
ने सांग्रनाही जाक्षणोका थय ६, सन्तुष्ट 
चित्त, एतिमारू विद्वान्‌, ब्राह्मण देवताः 
ऑको किया करते हैं। हे मारत! 
दरिद्र पुरुपके जांचनेकोही पण्डित लोग 
तिरस्कार करते है, जब मनुष्य जांचते हैं, 
तष वे दरथुकी भांति उद्वेगजनक हुआ 
करते हैं । हे. युधिष्टिर! मांगनेवाले, 
| मनुष्य ही मरे हुएके तुल्य हैं, देनेवारा 
| कदापि नहीं मरता, दाता दान करते 


1 
र 
| 
1 
| 
| 
| तपसा दीप्धघानासते दहेयुः एथिवीमपि ! 
त 
। 
| 
; 
- 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| हुए याचक तथा अपनेको जीवित | 
| 
| 
| 
। 
f 
| 


करता है| (१-५) 

याचक थुक्पोंको ओ परतु अदात की 
जाती है, वह अनुश्वंसताही परम धर्म 
है, विना जाचे लो छोग अवसभ्न होरदे 
हों, उन्हें जिस उपायसे हो प्रके निम 
स्हण करना योग्य हे । यदि जेसे शरेष्ठ 
हिज तुम्हारे राज्य वास्त करें; तो तुम 
यत्रपूषक उन्हें छाई छिपी हुई 
आपिक्की भांति जानना हेकुरुषशावर्तत ! 


aN 


तपसकि सहारे दीप्यमात ज्राक्षण यदि 
पूणित नही, तो बे इस पृथ्वीको 
जला सकते हें, इसलिये पैसे पुरुष 
अवश्य-पूजाके योग्य दै | हे प्रताप! 


दे ढोग ज्ञान, विज्ञान, तपा ओर 
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४३० महाभारत । [ १ आनुशासनिकर्प् 


Wa on rN rr 

तेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा न्राह्मणेभ्थः परन्तप ॥९॥ 
ददहहुविधान्दायाठुपागच्छन्रयाचताम्‌ । 
यदश्निहोन्ने सुहुते सायंप्रात भवेत्फलम्‌ 
विद्यावेदब्रतवति तदानफलसुच्यते | 
विद्यावेदव्रतस्नातानव्यपाश्रयजी विन; 
गूहस्वाध्यायतपसो ब्राह्मणान्संदितत्रतान । 
कृतेरापसपैहेय! सप्रेष्ये! सपरिच्छदैः ॥१२॥ 


१ 
गो 
| 
| 
। निभन्त्रयेथाः कौरव्य कामेश्वान्पेह्िजोत्तात । 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 


॥ ११ ॥ 


अपि ते प्रतिगहीयु; श्रद्दोपेत युधिष्ठिर ॥१३॥ 
कायप्ित्पेव मन्वाना घमन्ञा? सृक्ष्मदशिन। । 

आपि त ब्राह्मणा झुक्त्वा गता। साइरणान्‌ गृहान्‌ ॥ १४॥ 
येषां दारा! प्रतीक्षन्ते पजेन्यमिव कर्षका। । 
अज्ञानि प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 


ब्राह्मणास्तात युञ्ञानाख्नताम्नि प्रीणयन्त्युत । 


योगयुक्त होनेसे ही पूजनीय हैं इस- 


॥ लिये उन ब्राह्मणोकी पूजा-करना । 
| वेदविध्या रते युक्त अयाचक बाको 
| निकट जाके अनेक प्रकारसे घन प्रसृति 
ह दान रने पुरुष दाता होता है 
0 सन्ध्या और भोरके समय अभिदोश्र्म 
४ होम इरनेसे बो फ होता है, उन्हे 
| दान करनेसे पेसा ही फल कहा गया 
| हा (६- ११) 

हे कोत्तेय ! जो लोग पिधाखात, 
| पेदखात) त्रतखाव और स्वामाके 
१ आसरेमे रहके जीविका निषीहकी इच्छा 
$ नहीं करते, जिनके निज रोक 
| ेदपाठ ओर तपस्या अत्यन्त गूढ है, 
१ उन संद्रितत्रती बराह्मणोकों बने हुए 


> 


6 
क 
1] 


समस्त आवदयकीय वसतुऑँके दारा 
निमन्त्रण करे । (११-१३) 

हे युधिष्ठिर ! वे ब्रक्षमदश्षी धर्मेश 
ब्राक्षण लोग कत्तव्य कार्य जानके 
अद्धापूर्वक दानप्रतिग्रह किया करते 


हैं, पैसेही ब्राह्मणोंके मोजन करनेके 


अनन्तर घर जानेपर जिनकी सियां 
जांयनेबाले बाठकोंको निन स्वामीके 
आनेपर “खानेको दूंगी,” ऐसा कहके 
धीरज दिया करती हैं, बेस ब्राह्मणोंको 
विमन्त्रण करे । हे तात ! प्रातःकालमे 
सदा ब्रह्मचारी ब्राह्मण अन्न भोजन 
करते इए गाईपत्य, आवहनीय और 
दक्षिणाग्नि, इन तीनों अद्नियोको प्रसन्न 
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१३ अनुशासनपत । 


॥ १६॥ 


गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्र! प्रीयतां तव । 


तृतीय सवनं ते वे वैश्वदेव युधिष्ठिर 


॥ १७॥ 


यदेवेन्या पितुभ्य्च पिप्रेश्यश्च प्रयच्छसि । 

(७ क. र 
आहसा सरवभूतन्य। सविभागश्च भागश। ॥ १८ ॥ 
दमस्त्यागो भ्रति! सत्यं भवत्यवभृथाय ते। . 


एष ते विततो थज्च। श्रद्धापूतः सदक्षिणः 
वेशिष्ट। सवयज्ञानां नित्यं तात प्रवतेताम्‌ ॥ २० ॥ [३०२८] 


॥ १९॥ 


इति भीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि 
आतुश्षासचिके पर्चेणि दानध्मे पश्टितमोषध्यायः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर उजाच- दानं यज्ञ! क्रिया चेह किंस्वित्प्े् महाफलम्‌ । 
कस्य ज्याथ! फलं प्रोक्त कीहृशेभ्य। कधं कदा ॥ १॥ 
एतदिच्छासि विज्ञातुं याथातथ्येन भारत । 


विद्वन्‌ जिज्ञासमानाय दानधमाम्प्रचक्व मै 


॥१॥ 


अत्तवेंद्यां च यहत्त अद्धया चादशस्यत। । 


करते हैं। (१३-१६) 

हे तात | दिनके मध्याहमें तुम यक्ष 
करते हुए गऊ, सुवण ओर बस्न दान 
करो, उससे ईन्द्र तुमपर प्रसन्न होंगे, 
हे युपिप्ठिर ! तीसरी बार सन्ध्याको 
वेश्वदेव करना चाहिये जोकि देवता, 
पितर और ब्राह्मणोंक्ों प्रदान किया 
जाता हे । सब प्राणियोंके विषय 
अहिंसा, माग्यके अनुसार संविभाग, 
देम, त्याग, पति थोर सत्य तुम्हारे 
अपभृथके निमित्त करते ६। यह तुम्हारे 
निकट भ्रद्धायुक्त सदक्षिण यत्नका 


विषय कहा गया, यही सथ यज्ञे श्रेष्ठ 


हे । हे तात ! तुम्हारी इस यञ्चमें सदा 


प्रवति होवे । (१६-१०) 
अनुधासवपर्वेमँ ६० अध्याय समाप्त 


अनुशासनपर्व ६१ अध्याय । 


युधिष्टिर बोले, हे पितामह ! इस 


लोकमें दान ओर यक्ष करमेसे परलोकमें 
महाफल होता है, परन्तु इन दोनांके 
बीच किसका फल श्रेष्ठ कहके वर्णित 
हुआ है? केसे पुरुषोको दान करना 
वाहिये ओर किस प्रकारसे किस 
समयमे यक्ष करना उचित है £ हे 


'है भारत ! इसे में यथार्थ रोतिसे जानने 


की इच्छा करता हूँ। हे विद्वन्‌ ! में 
यही पूछता हूं, मुझे समस्त दानधमेका 


उपदेश करिये। हे तात! अनुष १ 


४३१ 


त NR लत 
साध्यान्दन त सवन ददतस्तात वतताम्‌ 


| 


| 
| 
। 
। 
| 
न 
ी 
। 
। 
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४३२ प्रदॉभारत । [ १ आनुशासनिकर्प् 


Loco र, 


जय] 

f किस्विन्नेश्रेयर्स तात तन्मे च्रुहि पितामह ॥३॥ 

0 मौषम उवाच- रौद्रं कम क्षा्रियस्य सतत तात वतते । 

तस्य वैतानिकं कम दानं चेवेह पावनम्‌ ॥४॥ 
न तु पापकां राक्षां प्रतिशहन्ति साधवः । 

| एतस्मात्कारणादयक्तेयजेद्राजा$प्तदक्षिणः ॥५॥ 

| अथ-चेत्मतिगृहीयुद्याद हरहनृप। | 

क्र श्रद्धामास्थाय परमा पावन झातदुत्तमम्‌ ॥1६॥ 

| ब्राह्मणांस्तपयन्द्रव्येस्ततो वज्ञे यतत्रतः । 

1 मेत्रात. साधून्वेदविदः शीलधृत्ततपोजितान्‌ ॥७॥ 

| यसे तें न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति । 

0 यहान्साधय साधुभ्यः खाद्दन्नास्दक्षिणावतः ॥८॥ 

इष्टं दत्तं च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा ।. 

१ पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यश्षो भवद्या ॥९॥ 

प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान्‌ बहुकारिण। । 

| प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ १०॥ 


CS 


१०७ पने 


द रोके हारा अत्तर्वेदिके बीच श्रद्धा | स्थायुक्त माहणोंकषो इ करके शेम 
|] पूर्वक जो दया जाता इ, क्या बी यज्ञविषयर्म यतत्रती दषे, ब्राहमण लोग 

' कल्याणकारी हुआ करता है? इसही यदि तुम्हारा दान ग्रहण न करेंगे, तो 
1. बिषयको मेरे समीप वर्णेन करिये। (१-३) तुम्हें: सुकृत न होगा; इसलिये सुकृतके 
|| भीष्म बोळे, हे तात! शत्रियोगे | निमित्त यज्ञ करो और साधुओंको दक्ष 
सदा ही रोद्र केः रहते है, इसलिये । णाके सहित सुखादु अन्न दो। (४-८) 
| दान ही उनके निमित्त पवित्र यज्ञ है। |. दानकमके सहारे अपनेको यज्ञ करने- 
| साधु पुरुष पाप करनेबाएे राजाओंका वाला तथा दाता जानो, क्यों कि दान 
; दान नहीं लेते; इसलिये राजा दक्षिणा ही यज्ञ आदिके अन्तर्भूतः होता हैं । 
. युक्त यक्ष करे। यदि राजा परम श्रद्धाके | यञ्च करनेवाले जाक्षणॉकी पूजा. करो 
` सहितेःप्रतिदिन दानः करे ओर ब्राह्मण | और उन्हें दान करनेसे तुम भी उनके 
` लोग उसे प्रतिग्रह करें, तो बही. परम यज्ञम दा अनन्त कर्याणलाभके अंग्र- 
` पवित्र दान हैँ । सब प्राणियोंके अभय मागी होगे। प्रजावान्‌ पुरुष अनेक 


दातापेदश्च+ सुश्चील, सद्वृत्त ओरःतप- काये करनेवाले ब्राह्मणोंका भरण करें, 
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8 
श्री 
यावतः साधुधर्मान्वै सन्त! संवधयन्त्युत | (| 
a ` सर्वस्वैश्वापि भतंव्या नरा ये बहुकारिणः ॥ ११॥ | 
9 ससद्ध! संप्रयच्छ त्व जराह्मणेभ्यो युधिष्ठिर । । 
१ धेनूरनडुहोच्जानि च्छत्रं वासांस्युपानहो ॥१२॥ f 
, आज्यानि यजमानेभ्यस्तथाऽन्नानि च भारत। | 
| अश्ववन्ति च यानानि वेहमानि शयनानि च ॥ १३॥ | 
एते देया व्युडिमिन्तो उघूपाथाश्च भारत | १ 
| अजुरुप्सांश्च विज्ञाय ब्राह्मणान वृत्तिकर्शितान्‌ ॥१४॥ | 
| उपच्छन्ने प्रकाशं वा वृत्त्या तान्मातिपाल्येत । 9 
4 राजसूयाश्वमेधाभ्यां श्रेपत्तत्क्षत्रियास्पति ॥ १५॥ १ 
१ एवं पापैविनिसुक्तर्त्व पूतः खर्गमाप्स्यसि । 
| सञ्चघित्वा पुनः कोशा यद्रां पालायेष्यासि ॥ १६॥ । 
| तेन त्वं ब्रह्ममृयत्वमावाप्स्यासि घनानि च। 
९ आत्मनश्च परेषां च घर्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ 
f पुत्रवच्चापि सूत्यान्स्वान्‌ प्रजाश्च परिपालय । } 
| योगः क्षेमश्च ते नित्य ब्राह्मणेप्वस्तु भारत ॥ १८॥ || 
8 तो वे प्रजावान्‌ होंगे, साधु लोग ही । विषय दान करने योग्य हें! प्रच्छन्न | 
। समस्त साधुकमोंकी इद्धि करते हैं, इस | वा प्रकाश्य भावसे जाति दान करके | 
| हिये जो मनुष्य बहुतसे उपकार किया | ब्रह्मणोंको प्रतिपालन करना उचित | 
। करो हैं, राजाको योग्य है, कि उन | हे, कत्रियोके लिये यह काय अश्वमेध । 
| होगोका तव प्रक्षे पाठन को।हे | और रज्य यशसे मी शेष्ठ है। इस ६ 
& दत्तस युधिष्ठिर ! तुम स्दिः | ही प्रकार तुम पापोसे हटके तथा | 
मुक्त हो, इसातिये याचक ब्राक्षपोंकी | पित्र होके खर्महोक पाओगे; तुम १ 
गछ, गाडीमे जुतमे योग्य बैठ; अश्न, | फिर कोशसश्चय करके राज्य पाठन १ 
छाता, पस्त, जूता, घव, बहुवसी करोगे, उसके सहार दुग त | 
भोजनकी परतु, घोडेयुक्त सवारी, गृह | धन ओर महणत प्राप्त होंगा । ६ | 
और शय्या प्रमृति दान कला! ९-१३ | भारत ! तुम अपनी और दूसरेकी १ 
1 है मारत! निन्दा ने करनेवाले वृत्ति" दूचिकी रक्षा करो, सरकी भांति निज | 
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महाभारत । 


तदर्थ जीवित तेऽस्तु मा तेभ्योऽप्रतिपालनम्‌ । 
अनथों ब्राह्मणस्यैष यद्वित्तनिचयो महान्‌ ॥ १९॥ - 
शिया दभीदषणं संवासो दरपयत्संप्रमोहयेत्‌ | 
ब्राह्मणेषु प्रसूदेषु धर्मों विप्रणशेद्‌ शवम्‌ । 
धर्मप्रणाशे सूतानाम भाव! खान्न संशाय। ॥ २०॥ 
यो रक्षिभ्यः संप्रदाय राजा राष्ट्र विछुम्पति । 


यते राष्ट्राद्धनं तसादामयध्वमिति घुवत 


॥ २१॥ 


यच्चादाथ तदाध्ष् भीतं दत्तं सुदारुणम्‌ | 


यजेद्राजा न त यज्ञं प्रशंसन्यस्य साधव! 


॥२२॥ 


अपीडिताः सुसंवृद्धा ये ददत्यनुकूलतः । 


ताइशेनाप्युपायेन यष्टव्यं नोद्यमाहृतैः 


॥ ११ ॥ 


यदा पारिनिषिच्येत्त निहितो वै यथाविधि । 


तदा राजा महायज्षैयेजेत बहुदक्षिणे? 


॥ २४ ॥ 


बृद्धबालघन रक्ष्यमन्धख कुपणस्य च | 


करो । है मारत ! ब्राह्मणोंमें सदा 
तुम्हारा योगश्षेम रहे, तुम्हारा जीवन 
रह्मणोके निमित्त ही व्यापृत होवे । 
उन लोगोंझे प्रतिपाठत करनेमें कदापि 
विरत न होना, यह जो उत्तम धनकी 
महान्‌ राशि है, पह तुम्हारा नहीं वरन 
्राह्मणाका ही धन दै । (१४-१९) 
सदा पम्पत्तिका सहवास मनुष्योंको 
अभिमान और योहहे घुग्ध करता है, 
ाह्मणोंके -विमूढ होनेपर निश्चय ही 
धर्म नष्ट होता है, धर्मके नष्ट होनेपर 
नि!सन्देह प्राणियोका, असाव हुआ 
करता हे । जो राजा संग्रइके अनन्तर 
लोगोंकी घन दान करके पेषे यञ्चके 
लिये “उसी राज्यसे धन लाओ” ऐसा 


वचन कहके राष्ट्रढोप करता है तथा 
जो आज्ञानुसार धनवान पुरुपोंके द्वारा 
प्राप्त हुए उस दारुण धनको लेकर 
यज्ञ करता है; साधुजन उसके वैसे 
यहकी प्रशंसा नहीं करते | जो सब 
अत्यन्त घनवान पुरुष अपीडित होकर 
अनुकूल भावते देवे, पेसे ही उपायके 
सहारे यज्ञ करवा उचित है, प्रजाको 
पीडित करके यज्ञ करना योग्य नहीं 
है। इसलिये यह उचित है, कि जत्र 
प्रजाओके हित करनेवाला राजा प्रजा- 
समूहके धनसे अभिषिक्त हो, तब अनेक 
दक्षिणायुक्त महायहके द्वारा याग 
करे | (१०-२४) 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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न खातपूर्व कुर्वीत न रुदन्तीघनं हरेत्‌ f 
हृतं कृपणवित्तं हि राष्ट्र हन्तिः नृपश्चियम््‌ | _ 
दाच महतो भोगान्‌ क्षुद प्रणुदेत्सताम्‌ ॥ २९॥ 
येषां स्वादूनि भोज्यानि समवेश्यन्ति बालका? । 
नाश्नन्ति विधिवत्तानि कि बु पापतरं ततः ॥२७॥ 
यादि ते ताहशो राष्ट्रे विद्वान्स्सीदेक्षुषा दिज! । 
भ्रूणहत्या च गच्छेथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम्‌ ॥१८॥ 
धिक्तस्य जीवितं राझो राष्ट्रे यस्यावश्लीदति । 
द्विजोऽन्यो वा मदुष्योऽपि शिविराह वचो यथा ॥ २९॥ 
यस्य स्म विषये राह! स्नातक! सीदति क्षुधा | 
अवृद्धिमेति तद्राष्दू विन्दते सह राजकम्‌ ॥ २० ॥ 
क्रोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्राद्‌ हिषन्ते तरसा स्रिया!) 
क्रोशतां पतिपुन्नाणां खुतोऽसौ न च जीवति ॥ ३१॥ 
अरक्षितारं हतीरं विलोपारमनायकम्‌ । 


® 
124 


। 
१ 
| 
f 
| 
र 
- 
। 
। 


क्त 
दै 
ती 
| 
तै 
: 
| 
॥ आति व्यवहार करता है; बढी व्यवहार 
ती 
: 
र 
। 
| 
1 


धनकी रक्षा करनी चाहिये और एखा 
पडमेपर जो लोग क्रां खोदके खेतके 
घान्यको सींवते हैं, उनके और रुदन 
करनेवालेके धन यक्षके लिये इरना 
उचित नहीं हैं। जो राजा कृपणकी 


उसके राजभीको विनष्ट करता दै) इस 
लिये राजा उत्तम महत मोग्यवस्तु दान 
करे और साधुमंकी क्षुधा तथा भय 
दूर करे । बालकपुन्द जिसके मोजनकी 
सुखादु वस्तुओंको केवल देखा ही 
करत हैं कदापि पाते नही, अथवा 
विधिपूर्वक योजन नहीं कर सकते, 
उससे अधिक दूसरा पातकी कोतसा 
दै ! तुम्हारे ऐसे राज्यमें पिदान ब्राह्मण 


(३ अनुशासनपर्द। 
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॥ २५ || शि. 


यदि क्षुधाके द्वारा अवसन्न होंगे, तो 
मानो तुम अत्यन्त पाप करके भ्रूणहत्या 
अपराधका फल पाओगे । (२५-२८) 

राजा ब्विविने ऐसा कहा है, कि 
जितके राज्यमे ज्राह्मण अथवा. अन्य 
कोई मनुष्य क्वुधासे खिन्न होता दै, 
उस राजाके जीनेको चिकार दै । जिस 
राजाके राज्यमें खातक ब्राह्मण क्षुधासे 
अवसन्न होते हें, उसके राज्यकी इद्धि 
नहीं होती और इकबारगी बडुतसे 
राजा एकत्र होके उसके विपक्षी बनते 
हैं। जिसके राजये रोनेवाठे पति और 
पत्रके बीचते रुदन करती हुई छी 
हरी जाती है, बह राजा मरे हुएके 


तुइ दै, उस समय बह जीता नहीं 
99999993999999999993999999999999 
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महामारत। 


[ १ आदुद्यासनिक्पधे 
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तं वे राजकलि हन्युः प्रजा। सत्तद्य निघृणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अहं वो रक्षितेत्युकत्वा यो न रक्षति भूमिपः | 
स संहत्य निहन्तव्य। श्वेव सोन्माद आतुर! ॥ ३३ ॥ 
पापं कुवन्ति यत्किचिप्रज्ञा राज्ञा छरक्षिता। । 
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चतुर्थ तस्य पापस्थ राजा वन्दात भारत 


॥ १४॥ 


अथाहु) सवसेवात भूया$धासात निश्चय; ! 


चतुर्थ मतसस्माक मनो! श्रुत्वातुशासनम्‌ 


॥ १५ ॥ 


शुभं वा यच कुवन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिता! । 


चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा 'चाझात भारत 


॥ ३६ ॥ 


जीवन्त त्वा$नुजीवन्तु प्रजा! सर्वा युधिष्ठिर । ` 


पजेन्यमिव भूतानि महाहुमामिवाण्डजा। 


॥ ३७ ॥ 


कुषेरमिव रक्षांसि शतक्रतुमिवामराः । 


ज्ञातयस्त्वाच्नुजीवन्तु सुहृदश्च परन्तप 


इति श्रीमहासारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानध्मे एकपष्टितमोऽध्यायः॥ ६१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- इदं देथामिदं देयमितीयं श्रुतिरादरात्‌ । 


०. ७ > ९ 
इ । अर्क, इता, लोपकत्तां, अचायक 


और निक्रेण कलि समान राजाका 
प्रज्ञा एकत्र होके नाश करें। में तुम 
लोगोंका रक्षक हूं, ऐसा बचन कहके 
जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्मच 
तथा आतुर राजाको प्रजा इकही होके 
कुरेकी भांति मार डालती है। (२९-३३) 

हें मारत ! प्रजा राजाऐे अरक्षित 
होनेपर लो हुछ पाप करती है, राजा 
उनमेंसे चोथा माग ग्रहण करता है । 
कोई कहते हैं, प्रजाका किया हुआ 
समस्त पाप राजाको लगता है, कोई 


3 प्रे य 
0 कहते हैं, आधा हिस्सा मिला करता है, 
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महुकी आज्ञा सुनरे चौथा माग ही 
हे अभिमत हे । हे भारत ! राजासे 
सुरक्षित प्रजा जो सब शुभ कमे करती 
है, उस पुण्यमें भी उसे चतुर्थ माग 
प्राप्त होता हे। हे युधिष्ठिर! तुम 
जीवित रहो,प्रजा तुम्हारी अनुजीती होवे 
जैसे समस्त प्राणी जलके, पक्षीदृन्द 
महावृध्षके, राक्षसगण इुंबेरके और 
देवबृन्द महेन्द्रके अनुजीवी होते हे, 
वैसे ही स्वजन और सुहृदगण तुम्हारे 
अनुजीबी होवै । ( ३४-३८ ) 
अनुशासनपर्षमे ६१ अध्याय समाप्त । 


- ॥ ३८ ॥ [३०६६] 
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१३ अनुशासनपपे | 
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बहुदयाश्च राजान! किस्विदानभतुततमम्‌ 


॥१॥ 


भीष्म उवाच- अतिदानानि सवाणि एथिवीदामसुच्यते । 
अचला झक्षया भूमिदोंग्धी कामानिहोत्तमान ॥९॥ " 
दोग्ध्री वासांसि रत्नानि पशून्त्रीहियवांस्तथा । 


भामिद? सर्वभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः 


॥ ३॥ 


यावद्भूमेरायुरिह तावद्भामेद एधते । 


न सूमिदानादस्तीह परं किंचिद्युधिष्ठिर 


॥४॥ 


अप्यल्प प्रददु) सव एधिव्या इति न! श्रुतम्‌ । 


भामसव ददु! सघ भूम त सुस्त जनाः 


॥५॥ 


स्वकमवापज्ञावान्त नरा इह परन्न च। 


सूमिमूतिमदादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌ 


॥६॥ 


य एतां दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तन । 


पुननेरत्वं संप्राप्य भवेत्त एषिवीपतिः 


॥७॥ 


यथा दानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चया | 


अनुश्चासनपर्वेमे ६२ अध्याय । 
युधिष्ठिर पोहे, यह देय है, यह 
दातव्य है।इस ही प्रकार शति अत्यन्त 
आदरके साहित दानकी विधि कहा 
करती है; राजा लोग बहुतरे कुडम्मका 


मरण करते हैं, उनके लिये सबसे श्रेष्ठ 


दान कौनसा है ( १) 

भीष्म बोले, सब दानाम भूमिदान 
सबसे श्रेष्ठ है, अक्षया आर अचला 
भूमि समस्त उत्तम कामना पूरण किया 
करती हे । वस्न, रत्न, त्रीहि, यव प्रभू 
तिको पृथ्वीही दोहन किया करती है, 
इसलिये भूमि देनेवाला सब प्राणियाके 
बीच सदा ही पढ्विंत होता हैं। हे युषि 


"हिर ! इस होक जबतक भूमि विध- 
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मान रहती है, भूमि दान करनेवाला 
उतने समय पर्यन्त वद्धित होता है; 

लिये भूमिदानसे श्रेष्ठ और इ 
नहीं है । हमने सुना है, कि सबके 
बीच बहुत ही थोडे लोग भूमिदान 
किया करते हैं, वे भूमि मोग करनेमें 
समथ होते है । पुरुष इस ठोक और 
परलोकमें निच कमको ही उपजीव्य 
करके जीवन बिताता हे,महादेवी प्रथ्वी 
भूमिदाताका अत्यंत प्रिय किया करती 
है। हे राजसत्तम! जो लोग इस 
अक्षया भूमिको दक्षिणामें दान करते 
हँ, वे फिर मदुष्यत्व लाभ करके पृथ्वी 
पति होते हैं। ( २-७) 

जैसा देगा पैसा ही भोग प्राप्त होगा, 
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संग्रामे वा तनु जद्याद्याव एथिवीमिमाम्‌ 


॥८॥ 


इत्वेततक्षत्रघन्धूनां वदन्ति परमां श्रियम्‌ । 


^ 


पुनाति दत्ता एथिवी दातारमिति शुश्रुम 


॥ ९॥ 


अपि पापसमाचार ब्रह्मप्रमपि चादतम | 


सैव पापं प्लावयति सेव पापात्प्रमोवयेत्‌ 


॥ १०॥ 


आपि पापकां राहा प्रतिगृह्णन्ति लाघव! । 

पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पादनं जननी यथा ॥ ११॥ 
नामास्या! प्रियदत्तेति. शुं देव्याः सनातनम्‌ । 

दान वाऽप्यथयाऽऽदानं नामास्याः प्रथमप्रियम्‌ ॥१२॥ 
य एतां विदुषे दद्यात्पृथिधीं एथिबीपति; । 
पथिव्यामेतदिष्ट स राजा राज्यमितो ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
पुनश्चासौ जनि प्राप्य राजवत्‌. स्यान्न संशयः । 
तस्मात्प्राप्यैव एधिवी. दथाद्विप्राय पार्थिवः ॥ १४॥ 
नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथंचन । 


में शरीर परित्याग करे, अथवा इस 
पृथ्वीको दान करे । पण्डितः लोग इसे 
ही धत्रपन्धुओकी परम श्री कहते हैं, 
नें सुना है, कि दान की हुई. पृथ्वी 
[ताको पवित्र करती हे । पाप करने- 
वाले ब्क्षप्त और मिथ्यावादी मनुष्यों" 
हो पापसे पृथ्वी ही उद्धार करती है 
और वही उन लोगोंको पार्पोसे मुक्त 
किया करती है । साधुजन पापाचारी 
राजाआंफे भूमिदानको ही प्रतिग्रह 
करते ई, अन्यघन ग्रहण करनेकी इच्छा 
नहीं करते, क्यों कि पृथ्वी ही सबको 
पवित्र करने वाली तथा सबकी जननी 
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पृथ्वीदेवीका सनातन गूढ नाम 
प्रियदत्ता दे, प्रियके द्वारा दत्ता अथवा 
प्रिय पूरुषोंकों दत्ता, इत दोनों भांतिके 
अथेके अनुसार लोग इसे दान किंवा 
आदान करते हैं। इसलिये तुम भूमि" 
दान करके पहले पथ्वीके प्रियपात्र बनो। 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ पुरुषको भूमिदान 
करता है, वह राजा इस लोमे 
पृथ्वीके बीच अभिलपित राज्य पाता 


है, फिर वही दाता दूसरे जनमे रानाके 


समान होता हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 
है महाराज ! इसलिये भूमि म्राप्त होते 
ही उसे ब्राक्षणोंको दान करना उचित 


है, जो भूमिपति नहीं है वह किसी 


प्रकार प॒थ्वीपर निवास करनेमें समर्थ 


{ १ आनुशासतिकपषं 
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१३ अनुशासनपवै । 
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७०७०७ ७ 2 220020008 
न चापात्रेण वा ग्राद्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 

ये चान्ये सूमिमिच्छेयु! कुयुरेवं न संशय! । 

य? साधो भूमिमादत्ते न भूमि विन्दते तु सः ॥ १९॥ 

भूमि दत्त्वा तु लाधुन्यो विन्दते भूमिमुत्तमाम्‌ । 

प्रेय चेह च घर्मात्मा संप्राप्नोति महयश। ॥ १७॥ 

यस्य विप्रास्तु शंसान्ति साधो भूमि सदैव हि। 

न तस्य शत्रवो राजन्‌ प्रशंसन्ति वसुन्धराम्‌ ॥१८७ 

यत्किचित्युरुषः पापं कुरुते वृत्तिकशितः । 
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अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते 


॥ १९॥ 


घेऽपि संकीणकमाँणो राजानो रौद्रकर्मिणः । 
-तेऽभ्थ! पविश्रमाख्येय भूमिदानमतुत्तप्रम्‌ ॥ २०॥ 
अल्पान्तरमिदं शाश्वतपुराणा मेनिरे जना! | 
यो यजेताश्वमेषेन द्यावा साधवे महीम्‌ ॥ २१॥ 
आपि घेत्सुकृतं कृत्वा शाक्लेरत्ञपि पण्डिताः । 


नहीं होता,अपात्रको दान करना उचित 
नहीं, अपात्र पुरुषको भूमिदान लेना 
भी अनुचित दै और अपने दिये हुए 
स्थानमें विचरना भी अयोग्य 
है। (१२-१५ ) 

दूसरे जो कोई पुरुष भूमिलाभकी 
इच्छा करें, वे नि/सन्देद इस ही प्रकार 
करें जो लोग साधु पुरुषोंकी भूमि 
अत्यायपूर्वक लेते हैं, वे कभी भी 
भूमि नहीं पा सफ़ते । साधुओंको भूमि 
दान करणेत उत्तम भूमि मिलती है, 
घर्मोत्मा मन्नुप्यको इस लोक और पर 
लोकमें महत्‌ यश प्राप्त होता है । हे 
महाराज! साधु लोग जिसके भूमिको 
सदा प्रश्नेसा किया करते अर्थात्‌ कहा 
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करते हैं, कि एक पुरुपकी दी हुई भूमि- 
में निवास किया करता हूं, उसके शु" 
गण पधुन्धराकी प्रशसा नहीं करते! 


पुरुष जीविकाके लिये क्ेशित होकर 


जो कुछ पाप करता है, वह गोचमे- 
परिमाणसे मी भूमि दान 'करने पर 
पापसे छूट जाता है। ( १६-१९ ) 

- जो सब राजा संकुल अथवा मयङ्कर 
कमै करते हैं, उसके निकट सबसे उत्तम 
पवित्र भूमिदानका विषय वर्णेन करना 
चाहिये! प्राचीन लोग वक्ष्यमाण दोनों 
विपयोका अस्प ही अन्तर जोनके कहा 
करते हैं, कि अश्वमेध यज्ञ करे अथवा 
साधु पुरुषोको भूमिदान करे । पंण्डित 


| लोग मुक्त करके किसी 'मांति यदि 
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अशाइक्यमेकमेवेतद्गमिदानमत्तत्तभम्‌ 


॥ २२ ॥ 


सुवण रजत वस्त्र माणसुक्ता वसान च । 


सवमतन्महाप्राश्न ददात वसुधा ददत्‌ 


॥ २३ ॥ 


तपो यज्ञ! श्रुतं शीलमलोभः सत्यसंधता । 


गुर्दैवत्पूजा च एता वतन्ति भूमिदम्‌ 


७ २४ ॥ 


भतनिःश्रेयसे युक्तास्यक्तात्सानो रणे हताः । 
ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिकामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५॥ 
यथा जनित्री स्व पुत्र क्षीरेण भरते खदा । 


अनुगहाति दातारं तथा सवेरसेमंही 


॥ २६ ॥ 


झत्युव किंकरो दण्डस्तमो वहिः सुदाइणः ।' 

घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७॥ 
पितुश्च पितुलोकस्थान्देवलोकाच्च देवताः । 
संतपयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८॥ 
कृशाय न्रियमाणाय घृतिग्लानाय सीदते । 

भूमि धृत्तिकरी दर्वा सन्नी भवति मानव। ॥ २९॥ 


शंकित हों, तौमी अनुत्तम भूमि दान 
करना उनके लिये बहुत ही अशक्य 
काये है। महाबुद्धिशाली मनुष्य भूमि 
दान फरनेसे सोना, रूपा, यख, 
मणि, मोती ओर समस्त धन दानका 
फल पाते हैं । (२०-२३) 

तपस्या, यज्ञ, श्रत, झील, अलोभ, 
सत्यसन्धता गुरुपूजा और देवपूजा, ये 
सब भूमिदाताका अनुसरण करते हैं । 
जो लोग स्वामीके मङ्गल कामनासे 
नियुक्त होके रीर लागत अथवा 
युद्धम मरके ब्रह्मलोकमें जाकर सिद्ध 
होते हैं, वेमी भूमिदाताको अतिक्रम 
करनेमें समर्थ नहीं हैं, जैसे माता अपने 


पुत्रको सदा दूध पिलाके पाती है, 
वेसे ही पृथ्वी सब रसोंके दारा दाताके 
विषयमे अनुप्रह किया करती है। 
मृत्यु, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि 
ओर समस्त घोर दारुण पाश्च भूमिदा 
ताके समीप जानेम समर्थ नहीं होते । 
जो शान्तचित्तवाले मनुष्य भूमिदान 
करते हैं, वे पितृलोक निवासी पितर 
और देवलोकवासी देवताआंको पूणरी 
तिसे परिवृप्त किया करते हैं। (२४-२८) 
कृश, ग्रियमाण,बृत्तिके लिये ग्लावि 
युक्त और अवसन्न पुरुपोको जीविकाके 
ग्थ भूमिदान करनेते मनुष्य यक्ष 
फलका अधिकारी होता है। है महाराज! 


। 
| 
! 
| 
; 
। 
| 
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| 
। 
। 
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१३ अनुशासनपधै। 


यथा धावति गोवत्सं खवस्ती वत्सला पथ! । 


एवमेव महाभाग भूमि भषति भूमिदम्‌ 


॥ ३० ॥ 


फाळकुष्टां मही दत्ता सबीजां सफलामपि । 


^ 2 ७. [a 
उदाण वाप शरण यथा भवात कामद! 


॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण घृत्तिसंपन्नमादितात्षि शुचित्रतम्‌ । 


नर! प्रतिग्राह्य मही न याति परमापदम्‌ 


॥ ३९॥ 


यथा चन्द्रमसो धृद्विरहन्यहनि जायते | 


तथा भूमिकृत दान सस्ये सस्ये विवधते 


॥ ३३॥ 


अन्न गाथा भूसिगीता? कोतंयन्ति पुराविद! । 
या! श्रुत्वा जामद्रन्येन दत्ता भू! काश्यपाय वे ॥३४॥ 
मामेवादत मां दत्त मां दत्त्वा मामवाप्स्यथ । 


अस्मिन लोके परे चेव तहत जायते पुन! 


॥ २५ ॥ 


य इमां व्याहृतिं वेद श्राह्मणो वेदसंमितम्‌ | 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं. गच्छति ॥ ३९ ॥ 
कृत्यानामधिशस्तानाम्ररिष्टशामनं महृत्‌ । 


प्रायश्चित्त महा दत्त्वा पुनात्युभवता दश 


सवत्सा गऊके स्तनसे दूध गिरता 
र पह बछडेकी ओर दोइती है, 
वैते ही भूमिदाताकी ओर भूमि गमन 
करती है । हलते जोती हुई भीजशुक्त 
और फरु्षालिनी भूमि तथा महत 
गृइदान करनेसे मनुष्य कामदाता 
होता है। वियुक्त आहिताम्नि और 
पवित्र ब्रत करनेवाले ब्राह्मणको भूमिः 
दान करमेसे मनुष्य परमापद नहीं 
पाता है। जैसे प्रतिदिन चन्द्रमाकी 
बृद्धि होती दै, पैसे ही भूमिदान 
प्रतिशस्योमे वर्दित हुआ करता इ । 


~ 
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इस विषयमे प्राचीन पण्डित लोग ` 
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॥ ३७॥ 


rrr 


भप्तिगाता समस्त गाथा कहा करते 
हैं, जिसे सुनके जामदग्न्य रामने कश्य- 
पको सूमिदान किया था। “इही 
ग्रहण करो, हमें ही दान करो, हमें ही 
दान करके ग्ने ही पाओगे” इस लोकमें 
जो दान किया जाता है, परलोकं 
फिर वही मिलता दै । (१०-२५) 

जो ब्राह्मण इस्त वेदतुल्य व्याहृतिकों 
जानता है, बह क्रियमाण भाद्वस 
ब्रह्मत्त अर्थात बृहत्‌ फर पाता ६। 
यही अनन्त प्रबल मन्त्रमयी मारणके 
निमित शक्ति सबके थोर पापीको नष्ट 
करती है । जो लोग भूमिदान करके 
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पुनाति थ इदं वेद वेदवादं तथेव च । 

प्रकृति! सवसूतानां भूमिवश्वानरी मता ॥ ३८॥ 
असिविच्येव दुपति आवयेदिमलागमम्‌। | 
यथा श्रत्वा नहीं दद्यान्नादद्यात्साइुतश्च ताम्‌ ॥ २९॥ 
खोऽयं कृत्लो ्राह्मणाथा राजाथश्राप्यसंशयः । 
राजा हि धमकुशल। प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
अथ येपामधमज्ञो राजा भवति नास्तिकः । 

नते सुख प्रबुध्यान्त न सुख प्रस्वपान्ति च ॥ ४१ ॥ 
सदा भवन्ति चोह्िय्रास्तस्य दु रितैबेराः । 
योगक्षेमा हि वहवो राष्ट्र नास्याविशन्ति तत्‌ ॥४९॥ 
अध येषां एनः प्राज्ञो राजा भवति घासिक। । 

सुख ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४३॥ 
तस्य राज्ञः शुसे राज्यैः कनसिनिइता तरा! । 
योगक्षेमेण वृथा च विवधन्ते स्वकमेभि!. ॥४४॥ 
स कुलीन! स पुरुष! स बन्धुः स च पुण्यकृत। 
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प्रायश्चित्त करते हैं, वह पहले ओर. 
पीछेके दश पुरुषोंकों पवित्र कियो 


करते हैं, और जो हेग इस वेदवाकयको 
जानते हैं, वे भी ऊपर कहे हुए दश 
पुरुषको पबित्र, करते हैं। जगते 


महुष्योकी सम्बन्धिनी भूमि ही सव. 
प्राणियोकी प्रदाते रूपसे सम्मत इई. 


है। राजाको अभिषेक करते ही यह 
शास्त उसे सुनावे, जिसे सुनके राजा 
भूमि दान करे और साधु पुरुषोंकी 
भूमि च लेप । ( २९-३९) 

यह भूमि दान. विषयक झाल 


प्राह्षणा आर राजाआक लिये पाणत 


| हुआ इ, इससे सन्देह नहँ ई। धमे 
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ज्ञाननेवाला राजा ही पहले ऐश्‍वर्य्रचक 
भूमि दान करे। बि होगोका राजा 
अधसब आरे नारिठक. होता है, थे 
सुखसे सावधान तथा सुद्से निद्रित, 
नहीं होते; मनुष्य उसके. दुर्थरेत्रोसे 
अत्यन्त व्याकुल होते हे, बहुतरे योग- 
पेमसमर्थ पुरुष उसके राज्यम, पास. 
करनेकी इच्छा नहीं करते । और 
जिनका राजा बुद्धिमान. तथा धार्मिक ¦ 
होता है, थे लोग सुखसे जागते और 
परम पुखपे सोते. हैं। उस राजाके 
पवित्र राउयमें शुमकमके सहारे मनुष्यों 
की निधेति हुआ करती है, पुरुष योग 
क्षम राष्ट तथा वज पसक द्वारा पशष 
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आदयो इव दाप्यन्त तजसा साव मानवा! । 
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ददन्ति वसुधा स्फीतां ये वेदाविदुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
यथा सस्यानि रोइन्ति प्रकीणानि महीतले । 

तथा काथा! प्ररोइन्ति भूमिदानससाजिता। ॥ ४७॥ 
आदित्यो वरणो विष्णुत्रेशा सोमो इताशन। । 
शूलपाणिश्च भगवाद प्रतिनन्दन्ति भूसिदस ॥ ४८॥ 
समो जायन्ति पुरुषा भूली निष्ठां जन्ति च। 
चतुचिधो हि लोकोऽथ योऽय भमिशुणात्मकः ॥४९॥ 
एषा माता पिता चेव जगत! एधिवीपते । 


नानया सहश सूत काचदास्त जनाधप 


॥ ५० ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 


वृहस्पते संवादसिन्द्रस्य च युधिष्ठिर 


1५१ ॥ 


दृष्टा कतुदातेनाथ महता दक्षिणावता । 
मंघवा वाग्विदां श्रेष्ठ पप्रच्छेदं बृहस्पतिम ॥ ५२ ॥ 


रीतिसे वद्धित होता हे । (४०-४४) 

। लोग भूमिदान करते हैं, पेशी 
कुलीन, वेदी बन्धु, वेद पुण्य करनेवाछे 
वेही बलवान और वेदी दाता होते हैं। 
जो लोग भेद जाननेवाठे ब्राह्मणोको 
अधिक भूमि दान फरते है, वे भूमण्डल 
पर तेज्ञपुञ्जके सहारे प्रयकी भांति 
प्रकाशित होते है । भूमिमें पडा हुआ 


अन्न जैसे अंदुररुपसे उत्पन्न होता है, 


ही भूमिदानसे अजित सब कामना 
पूर्ण हुआ करती हैं। रय, बरुण, विष्णु, 
रह्मा, चन्द्रमा, अशि और भगवान्‌ 


द्विव भूमिदाताकों अभिनान्दित करते 
हैं। ( ४५-४८ ) 


शु 


मनुष्य भमिपर ही जन्मते जोर 
भूमि ही पर पश्चलको आप्त होते हैं, 
इसलिये ये जरायुज आदि चार प्रकारके 
जीवमात्र ही पार्थिव गुणमय हे । हे 
पृथ्वीनाथ महाराज ! यह एथ्वी ही 
जगतूकी माता ओर पिता है, इसलिये 
इसके समान कोई भी नही है। हे युषि- 
हिर ! प्राचीन लोग इस विषयमे 
वृहस्पति और इन्द्रके संवादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं। देवराज 
इन्द्रने उत्तम महत्‌ दक्षिणायुक्त एक सा 
यज्ञ करके वाक्यवेत्ताओंति भेष्ट बहप 
तिसे यह वक्ष्यमाण बचन .कहा 


था । (४९-५२) 
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[ १ आनुशांसनिकपव 
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मघवोवाच- भगवत केन दानेन स्वर्गतः सुखमेधते | 
यदक्षय महाघ च तद्‌ माहे वदता वर ॥ ५३॥ 


1.1 


भीष्म उवाच- हत्युक्त! स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः 
" वृहरपतिबुदत्तेजा प्रत्युवाच शतक्रतुम्‌ ॥ ५४॥ 
वृहस्पातिरुवाच- सुवणद्वाने गोदान जूमिदान च वृन्नहत्‌ । 
दददेतान्महाप्राज्ञ सवपापे! प्रसुच्यते ॥ ५५॥ 
न भूमिदानादेवेन्द्र पर किंचिदिति प्रभो । 
विशिष्टामात भन्याम यथा प्राहुमनाषिणः ॥ ५६ ॥ 
ये शूरा निहता युद्धे स्वयांता रणग्राद्विना । 
सै ते विवुघश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूनिदम ॥५७॥ 
मतुनि'श्रेयसे युक्तासत्यक्तात्मानो रणे हता! । 
ब्रह्मलीकगता युक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पश्च पूवा हि पुरुषाः षडन्ये वसुधां गता। । 


रत्नापकाणा वसुधा या ददात पुरन्दर । 


इन्द्र बोले, दे वक्तूबर भगवन्‌ ! 
कौनसी पस्तु दान करनेसे स्यसे मी 
अधिक सुख समृद्धि होती है, तथा भो 
दान महे और अक्षय हो, आप उसे 
बर्णेन करिये । ( ५३ ) 

भीष्म बोले, अनन्तर देवताओंके 
पुरोहित महातेजस्वी बृहरपतिने इन्द्रका 
ऐसा वचन सुनकर उन्हें उत्तर 
दिया । (५४) 

बृहस्पति बोठे, हे बज्ुनाशन महा- 
माझ ! महुष्य सुवर्ण दान, गछ दान 
आर भूमि दान करके पापसे छटते हे । 
हे देवेन्द्र ! पण्डित लोग जैसा कहा 
करते हैं, उसके अनुसार में भमिदान 


| 
| 
: 
। 
| 
एकादश ददद भूमि परिन्नातीह मानवः ॥५९॥ 
| 
| 
। 
| 
f 
| 
१ 
1 


ने 


पे षटके किसी दानको भी विद्विष्ट वा 
श्रेष्ठ नहीं जानता । हे देवभेए! जो 
सब युद्धफे अभिलाषी शूर पुरुष संग्राम 
में मरके स्वगमें गये दे, वे भूमिदाताको 
अतिक्रम करनेमें समथ नहीं होते। 
स्वामीके कल्याणके लिये नियुक्त होके 
युद्दमें मरकर जो लोग शरीर त्यागनेपर 
जहालोकमें जाकर युक्त हुए हैं, वे भी 


'मूमिदाताको उत्क्रमण करनेमें समर्थ 


नहीं हैं। (५५-५८ ) . 

जो पुरुष भूमिदान करता है, वह 
पहिलेके पांच ओर पीछे भूमिपरके छः 
इन ग्यारह पुरुषोंका परित्राण किया 
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करता है। हे इन्द्र | जो रहपूरित $ 
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१३ अनुश्षासनपर्व। 


॥ ६० ॥ 


महा रफाता दृर॒द्राजब्‌ सवकासशणान्वताम | 


राजाधिराजो भवति तद्धि दानमनुत्तमम्‌ 


॥ ६१॥ 


सर्वकामसमायुक्तां काइयपीं यः! प्रथच्छति | 
सवेभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ६९॥ 
सर्वकामदुधां पेनुं स्वकामगुणान्विताम | 

ददाति य! सहस्राक्ष स्वर्यं याति स मानव! ॥ १३ ॥ 
मधुसपिप्रवाहिण्यः पयोदधिवहास्तथा । 


सरित्तसर्पयन्तीइ सुरेन्द्र वसुधाप्रदम्‌ 


॥ ६४॥ 


> र ~ 
भूमिम्रदानाचूपतिसुच्यते सवकिल्बिषात्‌। 


न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्विरिष्यते 


॥ ६५ ॥ 


ददाति यः समुद्रान्तां एथिवी शस्रनिजितास्‌ । 


ते जना! कथयन्तीह यावद्भवति गौरियम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


पुण्यासृद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरन्दर । 
न तख लोकाः क्षीयन्ते भूमिदानशुणान्विता। ॥ १७॥ 
सर्वदा पाथिंवेनेह सतत भूतिमिच्छता । 


पृथ्वी दान करता है, वह सब पापोसे 
छुटके स्वगे लोकम निवास करता ६+ 
हे महाराज ! पवकामना पूर्ण करनेवाले 
गुणयुक्त बहुत सी भूमिको दान करने” 
वाला मनुष्य राजाधिराज होता हे, 
इसलिये भूमिदान ही सबसे श्रेष्ठ है। है 
इन्द्र ! जो लोग सर्वकामना पूण करने 
बाढी भूमि दान करते हें, उनके समीप 
तब प्राणी ऐसा जानते दै, कि इमे दान 

करता हे । ( ५९-६२ ) 
हे उहसाक्ष | जो मनुष्य सबदृधा 
और सम प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली 
दान करते हैं, वे स्वग 


युक्त गळ 
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जाते हैं। हे सुरेन्द्र ! मधु और धृत 
प्रवादिनी, दूध तथा दहीसे बहती हुई 
नदियां इस लोकमें भूमि दान करनेषा- 
ले मनुष्योको दृप्तियुक्त किया करती दै, 
राजा मूमिदान करनेपर सत्र पार्पोसे 
मुक्त होता हे, मरषिदानसे बढके अन्य 
दान भे्ठ नहीं है। जो लोग शज़्निज्ित 
समुद्र पर्यन्त पृथ्वी प्रदान करते हैं, 
यह पृथ्वी जवतक रहेगी, ततक 
उनका नाम लिया जायगा।(६३-६६) 

हे इन्द्र | जो लोग पवित्र मृदुरस- 
शालिनी भूमि दान करते हैं, उनके 
भूमिदानसे समस्त गुणान्वितं लोक 


४४५ 
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मद्दमारत । 


॥ ६८॥ 


अपि कृत्वा नर। पार्प भूमि दत्वा द्विजातये । 


ससुत्छूजति तत्पापं जीर्णा त्वचनिवोरग! 


॥ ६९९ ॥| 


सागरात सरितः शैलान्‌ काननानि च सर्वेश! । 


सर्वमेत्त्तर। शक्र ददाति बंखु्धां ददत्‌ 


॥ ७० ॥ 


तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 


स्नेहान्सवरसांख्चैव ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ ७१ | 


ओषधीर्वीयेसंपन्ना नगान्पुष्पफलान्वितांन । 


काननोपलशैलांश्च ददाति वसुधां ददत्‌ 


(| ७२॥ 


अन्निष्टोमप्रकृतिभिरिष्टः च स्वाप्तदक्षिणे। । 


न तत्फलमवाप्नोति भूमिदानाच्दइतुते 


॥७१॥ 


दाता दृशानुगृहाति दक्ष हन्ति तथा क्षिपत्‌ । 


पूर्वदत्तां हरन्‌ भार्षि नरकायोपगच्छति 


॥ 9४ ॥ 


न ददाति प्रतिश्रुत्य दर्वाऽपि च हरेत्तु य! | 
खं बद्धो वारुणे! पाशेस्तप्यते सृत्युझासनात्‌ ॥ ७५॥ 


नष्ट नहीं होते । हे इन्द्र | तुघ तथा 
सुखकी इच्छा करनेवाले राजा सदा 


~ ० 


सत्पात्नेका विाघपूवक भूमे दान कर, 


जैसे संप अपनी पुरानी केचुलीको छोड 


देता हैं, बैसे ही मनुष्य पापकमे करके 
भी हिजातियोको भमिदान करनेसे उस 
पापे मुक्त हुआ करता हे । हे इन्द्र ! 
जो मबुध्य भूमि दाद करता है, बह 
समुद्र, नंदी, पर्वत और पन, इन 
सबको ही दान किया करता है। जो 


3 लोग भूमिं दान करते हैं, बे ताग, 


उदपान खो, ताठाव, खेह और समस्त 
रस दान किया करते हैं। जो ढोग 


पृथ्वी दान करते हैं, वे वीयसम्पन्नं 
Seeeceeeeseeeeecéeeeeccceccesseeeeecesec3B5329239233339239932993333# 


आधि, फूल फले युक्त वृक्ष, वन 
आर पत्थरांसे युक्त पहाडोंको दान 
किया करते ई । ( ६७-७२ ) 

भूमि दान करनेसे जो फल मिलता 
है, असिष्टोम प्रभृति आप्त दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करनेसे वैसा फल नहीं प्राप्त हो 
एकता । भूमिदाता दक्ष पुरुषोंको 
दारता हे ओर भूमि इरनेषाला दश्च 
पुरुषोंकी नष्ट किया करता है, जो पुरुष 
पहलेकी दी हुई भूमिको हर लेता है, 
वह नरकमें जाता हे । जो पुरुष कहके 
दान नहीं करता और दान करके फिर 
उसे हर लेता है, वह परुणेके पाइ, 
वघके सृंत्युके शासनम परितापित 


[ १ आवुशासनिकपर्षे 
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१३ अनुशासनपर्व । ४४७ 
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हिताम्निं उदाथञ्ञ कृशबृत्ति मियातिधिधू । | 


8 


ये भजन्ति द्विजश्रेष्ठ बोपछपन्तिः ते यम्रद्- ॥ ७६ ॥ 
ब्राद्मणेष्चनणी भृतः पार्थिव! स्ात्पुरन्दर । 


नाव्छिल्ययात्स्पशितां भमिं परेण चिद्ञाधिप। 


| 
इतरेषां तु बणाना तारयेत्कशुबलाद ॥७७॥ | 
|| 


ब्राह्मणस्य सुरश्रेष्ठ कुशइले। कदाचन ॥७८॥ 


यथाऽश्र पतितं तेषां दीनानाभथ सीदताम्‌ । 
ब्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात्त्रपुर्ष कुलम ॥ ७९॥ 
“भूमिपालं चयुतं राष्ट्रा्स्तु संस्थापथेश्र। । 

तस्य वास! सहस्राक्ष नाकपछे महीयते ॥८०॥ 
इक्षुभिः संततां भूमिः यवगोषू्श्ाठिनीस्‌ । 
गोऽमववाहनपूणा वा वाहुदीयाहुपाजिताभ््‌ ॥ ८१॥ 
निविगभा. ददड़ाम सवरत्नपरिच्छदाम्‌। 
अक्षचाँलु मते. लोकान्‌ भूमिखत्र हि तस्थ तत ॥८२॥ 
विधूय कलुषं सव. विरजाः संमतः, सताम्‌ । 

लोके महीयते सिया ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ ८३ ॥ 


eo 


होता है। नो. लोग आहितामि,सदा यज्ञ 
करनेवाले, कुद्षत्राते और अतिथिप्रिय 
श्रेष्ठ द्विजकी सेवा करते हैं वे. शमके 
निकट नहीं जाते । (७३--७६) 


आ 


हे इन्द्र राजा माहणॉके समीप 


$ 


और दुषेलोका परित्राण करे । है, तुर 
भे त्रिदषेशर 1 कुश्वृतियुक्त गाह्मणको 


दने जो. भूमि दान की. हो) उसे. 


कदाचित्‌ आक्षेपपूवक ग्रहण. न. §रे.| 
दीन. दीनन. दुखिये बाह्षणोंकी. भूमि 
हरनेसे उनके. जो आह गिरते-६+, थे 
तीन पुरुष. पर्यन्त पेकी विनष्ट करते 


अनृण . होव; इतर षणाके . बोच, कशे, 


` हें। हे सददसाश ! राज्यच्युत भूषतिकी 


करता है, उसका: स्वगलोकमें निवास 
होता है! जो पुरुष, दूध मर, गे 
आदिसे परिपूरित, गऊ घोडे, प्रभ 
बाहनोंसे युक्त, बाहुषरसेः उपार्गित 
रतगमा-ओर सब्र रहोस युक्त: पथ्यं 
दान: करते हैं, उन्हें-समर्त अक्षयलो 
प्राप्न होते हैं, वही उनका, भमियश् 
हे) (७७-८१) 

जो लोग प्रथ्यीदान कते हैं 
सत्र पापोसे छुटके, रजोगुणपरे' रहित 
और प्राधुसम्भत-होकर उनके लोकमें 


| 
| 
ः 
जी मनुष्य, फिर राज्यपर स्थापित, | 
6 
। 


७०९66६6७6७०७७6०6७66७666866686686€68९666699299१५९99309898993229399 


४४८ 


2222111. म चा 
६ 999999999999999999%9999999999९6889999868665686€6€€६566€6666866€668886686 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रशभार्त । 


यथा5प्सु पतित! शक्र तैलबिन्दुर्षिसर्पति । 

तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विधर्धते ॥८४॥ 
ये रणाग्रे महीपाला? शूरा? ससितिशो सना) । 
वध्यन्तेऽभिसुखा! शक ब्रह्मलोक ब्रजन्ति ते ॥ ८५॥ 
तृत्यगीतपरा नाथों दिव्यमाल्याविभषिता! । 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा. भूमिप्रदं दिवि 


॥८६॥ 


मोदते च सुखं स्वर्ग देवगन्धवेएजित! । 
यो ददाति महीं सम्पग्विधिनेह द्विजातये ॥ ८७॥ 
शतमप्सरसश्चैव दिव्यभाल्यविभूषिता! । 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ्रह्मलोके घराप्रदम्‌ 


॥ ८८ ॥ 


उपतिष्ठन्ति पुण्याने सदा भूमिप्रदं नरम्‌ । 


शङ्ख भद्रान छत्रं वराश्वा वरवाहनम्‌ 


॥८९॥ 


भूमिप्रदानाध्पुष्पाणि हिरण्यनिचथास्तथा | 

आज्ञा सदाऽप्रतिहता जयशब्दा वसानि च ॥ ९०॥ 
भूमिदानस्य एण्यानि फलं खगः पुरन्दर । 
हिरण्यपुष्पा्योषध्यः कुशकाश्वनशाइला। ॥९१॥ 


निवास किया करते हैं । हे इन्द्र ! जैसे 
जरम डालनेऐे तेबकी बुंद दूरतक 
च हा ७३ शेर 
फुलतो दे, पेसेही भूमिदानका पुण्य 
प्रति इर्योंके सङ्ग वद्धित हुआ करता 
है। हे सुरराज ! जो सब बुद्धे शोभित 
शूरवीर राजाके सम्पुर संग्रामभे मरते 
हैं, वे ब्रह्मलोके जाते हैं, उनके समीप 
जिसप्रकार दिव्य मालाप्रे विभूषित, नृत्य 
और गीतमें निपुण खिया उपखित हो- 
ती हैं;भूमिदान करनेवालेकी भी सुरलोकर्मे 
उस ही प्रकार घे सब उपासना किया 
करती हैं । (८३-८६) . 

भो पुरुष इस लोकमें विधिपूर्वक 


प्राह्मणोंकी भूमिदान करता है, वह . 


सुरपुरमें देवताओं और गन्धवाँसे पूजित 
होकर सुखते प्रसन्न होता है। हे देवेन्द्र 
र्महोकमे भूमिदाताके निकट सेकडो 
अप्सरा उपस्थित होती हैं। भूमि देने- 
वाले पुरुषोंसे समीप सदा समस्त पुण्य 
पहुंचते हैं, भूमिदानसे शंख, भद्रासन, 
छत्र, श्रेष्ठ घोडे, उत्तम सवारी, फूल 
तथा सुबणकी राशि, अप्रतिहत आहा, 
जय शब्द और धनराशि उपस्थित 
हुआ करते हैं। हे इन्द्र ! भूमिदानके 
पुण्यफल स्व्गमें सुवर्णे पुष्पयुक्त औप- 


पियें, कृश और कांचन शाद्वल हैं, 


€6९६6€९६6६६६6६९६€6७६६६६6६६६6७७६६६४६६६६७००३०३३००३४२३३०३००३२३७2०9999999299997 


[१ आतुश्ालनिकपवै 


>७७%०७०>%७७ऊ७७७%७७ऊ७७७७9ऊ७७७83७%७७5>ऊ७३>७७३७%७%७>७%७७ऊ७%७८ 


WRIIISIIIDDIDDIIIISDDIDIDDIILIDIIIIDIDD 


अध्याय ६३] ` 


१३ अनुशासनपर्व । 
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अस्रृतप्रसवां भूमि माप्नोति पुरुषो ददत्‌ । 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मातृसमो गुरु । 

- नास्ति सल्यसमों घमो नास्ति दानसमो निधिः ॥९१॥ 
एतदाद्विरसाच्छ्सुत्वा वासवो वसुधामिमाम्‌ | 
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वसुरत्नसमाकांणा ददावाजुरस तदा 


॥ ९३॥ 


य इद श्रावयेच्छाद्वे भूमिदानस्य संभवम्‌ | 
न तस्य रक्षसां भागो नासुराणां भवत्युत ॥ ९४॥ 
अक्षयं च अवेइत्त पितृभ्यस्तन्न संशय! | 
तस्माच्छादेष्विदं विद्वान युञ्जतः श्रावयेदू द्विजान॥९५॥ 
हत्येतत्सवदानानां श्रेष्ठमुक्तं तवानघ । 
मया भरतकश्यादूळ कि भूय? ओतुमिच्छसि॥ ९६ ॥ [ ३१६२ ] 
इति भ्रीमद्ाभारते शतसाइर्त्यां सद्दितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आवुशासनिके 
प्चेणि दानधर्म इन्द्रवृहस्पतिसंवादे दविषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
युविष्ठिर उवाच- कानि दानानि खोकेऽसिन्दातुकामो महीपति? 


गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्भरतसत्तम 


॥ १४ 


केन तुष्यन्ति ते सद्य! कि तुष्टाः प्रदिशन्ति च । 


जो पुरुष भूमिदान करता है, वह अमृत 
उत्पक्ष ` करनेवाली पृथ्वी पाता. ह। 
भूमिदानके समान दूसरा दान नहीं 
हे । माताके समान गुरु, सत्यके समान 
धर्म . और दानके तुर्य निधि नहीं 
है। (८७-९२) 

भीष्म बोले, देवराज इन्द्रने वृह- 
स्पतिके हुखसे इतनी कथा सुनके उन्हें 
ही उस समय धन रहोस भरी हुई 
पृथ्वी दान की थी। घो लोग आद्धकै समय 
इस भूमिदानकी कथा सुनते है, उन्हे 
राक्षस अथवा अपुरोंके भागकी करपना 
नहा करनी पडती, पे पितरॉकी जो 


दांन करते दे,पह नि!शन्देह अक्षय होता 
है। इसलिये विद्वान्‌ पुरु श्राद्वके 
समय भोजन करनेवाले आाक्षणोंकों यह 
विषय सुनावे । है पापरहित मरतश्रेष्ठ ! 
यह सेने तुम्हारे सीप सब दानोंके 
बीच भ्रेष्ठदावका विषय कहा है, फिर 
कौनसे विषयको सुमनेकी इच्छा करते 


ह! ( ९३-९६ ) 
अनुशासनपर्चमे ६२ अध्याय तमात | 


अनुशासनपर्वम ६३ अध्याय । 
युधिष्ठिरं बोले, हे भरतप्त्तम ! इस 
लाकम राजा किन. [फव विषयाक दाव 
क्रमको कामता करके आधिक गुणवाठ 


। 
| 
| 
' 
। 
ः 
ढ 
शी 
' 
| 
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न्नाह्षणीको प्रदान करें ! ब्राह्मण लोग 
केसे दानसे उसही समय प्रसन्न होते 
हैं ! प्रसन्न होके बया प्रदान करते दै ! 
है महावाहो ! मेरे निकट इस पुण्यजनक 
महत्‌ फलके विषयको वर्णन करिये 
हे राजन्‌ ! कोन वस्तु दान करमेसे 
इसलोकम ओर परलोकमे फलित होती 
है? उसे में आपके समीप सुननेकी 
इच्छा करता हूं, आप यह विषय मेरे 
निकट विस्तारपूर्वक कहिये । (१-१) 

भीष्म बोठे, पहले यह बिषय मेने 
देवषिं नारदसे पूछा था, उन्होंने 
जो कथा कशे थी, उसे कहता हुं 
सुनो । ( ४ ) 
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हि 
शास मे तन्महाबाही फलं पुण्यकृत महत्‌ ॥२॥ | 
दत्त किं फलवद्राजन्निह लोके परत्र च। | 
भवत! श्रोतुमिच्छास्रे तन्मे विस्तरतो वद॒ ॥२॥ । 
~ २) ७ ¢ 
भीष्म उत्राच- हमसे पुरा एष्टो नारदो देवदर्शनः । | 
यदुक्तवानसो वाक्य तन्मे निगदतः शरण ॥४॥ 
नारद उपाच- अन्नमेव प्रशासन्ति देवा क्रषिगणास्तथा । | 
लोकतन्त्र हि संज्ञाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्रित्‌ ॥५॥ | 
अन्नेन सह दानं न भूतं न भविष्यति । | 
तखादइन्न विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः ॥६॥ 

अन्नसूजस्करं लोक प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिता! । | 
अन्नेन धार्यते सच विश्व जगदिदं प्रभो ॥७॥ 1 
अन्नादू गृहस्था लोकेऽसिन्‌ भिक्षवस्तापस्तास्तथा । § 
अन्नाद्भवान्ति वै प्राणाः प्रत्यक्षं नात्र संशय. ॥ ८ ॥ | 

कुटुस्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मभे । न | 

4 

|“ 

§ 

9 

ट्र 

& 


दातव्य भिक्षवे चान्नमात्मनों भूतिमिच्छता ॥९॥ 


(७1 


नारद मुनि बोले, देवता और ऋषि 
अञ्नकीदी प्रशसा करते है, समस्त ठोक- 
यात्रा आर बुद्धि अश्नसे ही प्रतिष्ठित है। 
अन्नदानके सदश्च दूसरा दान न हुआ 
आर न होगा, इस ही लिये मनुष्य 
विश्वेष रीतिसे अन्नदान करनेकी इच्छा 
करते हैं। इस लोक अन्न ही बलकारक 
हे; सबका प्राण अक्षसे ही प्रतिष्ठित है । 
दै प्रभु ! सारे जगतुका अन्न ही धारण 
करता हे, इस लोकम अश्नके दी लिये 
लोग गृहस्थ होते हैं और अश्नहाके 
निमित्त भिक्षुक तथा तपस्वी हुआ करते 
हैं। यह नि|सन्देह ग्रत्यक्ष ३) कि 
अन्नसेद्दी प्राण उत्पन्न होता है| जो 
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१३ अनुशासनपने। 


ष्ट 
~ 


ब्राह्मणायासिरूपाय यो दद्यादन्नमधिने । 

विदधाति निर्षि श्रेष्ठ पारलोकिकमात्मनः ॥ १०॥ 
श्रान्तमध्वनि वतेन्त इृद्धमहसुपस्थितस्‌। 
अचयेट्वूतिमन्विच्छन्‌ गृहस्थो शहमायतम्‌ ॥ ११॥ 
क्रोघछुत्पतित हित्वा सुशीलो वीतमत्सर! । 

अन्नदः प्राप्नुते राजन्‌ दिवि चेह च यत्सुखम्‌॥'१२॥ 
नावमन्येदभिगतं न प्रणुद्यात्कदाचन | 

अपि श्वपाके शुनि वा न दानं विप्रणऱथति ॥ १३॥ 
यो दयादपरिङ्िष्टमन्नमध्वनि वर्तते | 


आर्तायाइष्टपूर्वाय स महद्धमंमाप्तुयात 


॥ १४॥ 


पितृन्देवादषीन्बिप्रानतिधींश् जनाधिप | 


थो नर! प्रीणयत्यन्नस्तस्य पुण्यफलं महत 


॥ १५ | 


कृत्वाइतिपातक कर्म यो दद्यादत्नमर्थिने । 


ब्राह्मणाय विशेषेण न ख पापेन मुझते 


॥ १६॥ 


प्राह्मणेष्वक्षय दानमन्ने शद्रे महाफलम्‌ । 


पुरुप अपने ऐश्र्यक्री इच्छा करे, पह 
कुडम्यपतस्सळ, पीडित, मामा 
मिश्चुक त्राहा्णोको अक्षदान करे । जो 
सद्वंशमें उत्पन्न हुए पुरुष याचककी 


अक्षदान करते हैं, ने अपने पारलोकिक ` 


निधिका विधान किया करते हे, गृहस्थ 
पुरुप ऐश्रगकी इच्छा करते हुए स्नातक, 
पथिक, इद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
हुए और शृं आये अतिथिकी पूजा 
करें! (५-११) 

हे महाराज ! राग द्वेपको त्यागके 
सु्षील' और मस्सररदित के ज्ञो 
पुरुष अन्नदान करते हैं, थे सग तथा 
इस होफ सुख ठाम करनेमे समथं 


होते हें । उपस्थित अतिथिकी अवशा 
न करें, कदाविद उसे प्रतयाख्यान न 
करें, कयं कि चाण्डाल ओर ईत्तेका 
भी अश्नदान करनेसे इत दावा फर 
विनष्ट नहीं होता। जो लोग पीडित और 
पूवदृष्ट पथिकको केश न देकर अन्नदान 
करते हैं, उन्हे महत फल प्राप्त होता 
है। है प्रजानाथ ! जो लोग पितर, 
देवता, ऋषि, अतिथियों और ब्राक्षणों 
को अक्षके द्वारा प्रीतियुक्त करते हैं, 
उनके पुण्यका फ अत्यन्त महत 
है। ( २३-१५) 

अहास्त पापका कम करके मौजा 
पुरुष या चको, विशेष कके ब्राह्मणको 
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प्रद्भारित ) - 


अन्नदानं हि शूद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 
न एच्छेद्गोत्रचरण स्वाध्याय देशमेव च। 


भिक्षितो ब्राहाणनेह दद्यादन्न प्रयाचित। 


॥ १८॥ 


अन्नदस्यान्नवृक्षा्च खवकामफलप्रदा! । 


भवन्ति चेह चामुन्न दपतेनांत्र संशय! 


॥ १९॥ 


आशंसन्ते हि पितर! सुद्रृष्टिमिव कर्षकाः । 
अस्माकभापि पुत्रो वा पौत्रो वान्नं प्रदास्यति ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणों हि महडूतं स्वयं देहीति याचति । 

अकामो वा सकामो वा दरवा पुण्यमवाप्तुयात्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मण! सवैभूतानामतिथि। प्रसताग्रसुक | 

विप्रा यदषिगच्छन्ति भिक्षमाणा गुहं सदा ॥ २२॥ 
सत्कृताश्च निवतन्ते तदतीव प्रवर्धते । 

महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाप्नोति भारत ॥२३॥ 
दस्वा त्वन्नं नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमम्‌ । 


अन्नदान करता है, वह पापसे मुग्ध 


नहीं होता । बराह्मणोंको अन्नदान करनेसे . 


अक्षय फल और शूद्रकों अश्न देनेसे 
महाफल होता है, शूद्रको भी अन्नदान 
करनेसे ब्राह्मणको विद्विष्ट फल हुआ 
करता दै । ब्राह्मण जब भिक्षा ढेनेके 
लिये आवे, तब उसके गोत्र, चरण, 
साध्याय और कौन देबमें वास है, 
गृहस्थ पुरुष यह सब न पूछके, उसे 
मांगनेपर अन्नदान करे। हे महाराज ! 
अन्नदाताके अन्नरप वृक्षतभूह इस लोक 
ओर परशोकमें सवे कामनाके फर 
प्रदान किया करते हैं, इस विषयमे 
सन्देह नहीं है।. १६-१९) 

' जैसे कृषकबन्द्र वृष्टिकी इच्छा करते 


हैं, वेसेही “मेरे पुत्र अथवा पौत्रगण 


प्रदान करेगे, ”- पितरबुन्द ऐसी ही 
आशा किया करते हैं। महदभूत ब्राह्मण: 
स्वयं “ देहि ” कहके प्रार्थना करते हैं; 
चाहे अकाम हो अथवा सकाम ही 


` हो, दान-करनेसे पुण्य होता है । ब्राह्मण 


सत्र ्राणियोंके अतिथि ओर अज्ञलीमें 
पढी हुई वस्तुओंके अग्नमोक्ता हैं, बराह्मण 
लोग घर घर भिक्षा मांगते हुए जिस 
गृहे सत्कारयुक्त शोके निवृत्त होते हं 
षह गृह बहुत ही बद्धिंत होता है। 
हे मारत ! बह गृइस्थ परलोकके 
अनन्तर महाऐशवर्ययुक्त कुलमें जन्मता 
है। (२०--२३) 

मनुष्य इसलोकमे अक्नदान करनेसे 


[ १ आनुशासनिकपर्व 
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नित्य मिष्टान्नदायी तु स्वगे बसति सत्कृतः ॥ २४ ॥ 
अन्न प्राणा नराणां हि सबमन्ने प्रतिष्ठितम । 

अन्नद्‌। पश्युभान्पुत्री धनवान्‌ भोगवानपि ` ॥ २५॥ 
प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा ठप! 

अन्नदः प्राणदो लोके सवेदा प्रोच्यते तु सः ॥ २६॥ 
अन्नं हि दस्वाऽतिथये ब्राह्मणाय यथाविधि | 


प्रदाता सुखमाप्नोति दैवतैश्वापि पूज्यते 


॥ १७॥ 


ब्राह्मणो हि मह्‌ भूतं क्षेत्रभूत युषििर । 


उप्यते तत्र यहीज तद्धि एण्यफलं महतव 


॥ २८॥ 


प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तुदातुभवत्युत्। 


सवाण्यन्थान दानाच पराक्षफलवन्त्युत 


॥ २९ ॥ 


अजादि प्रसवं थान्ति रतिरशादि भारत | 


) NN 


घम्ताधादन्नता पवाद रागनाश तथाऽघतः 


॥ ३० ॥ 


, अन्न हामृतामत्याइ पुराकल्प प्रजापातः | 


अन्नं सुव दिवं खं च सवमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ 


उत्तम स्थान ग्राप्त करता दै, सदा 


मिशज्नदाता सर्ग लोकमें सत्कारयुक्त ..|. . 


“न हि 


होके निवास किया करता है । अन्न 
ही मतुध्योके लिये प्राणसरूप हे, 
अनस ही सब प्रतिष्ठित हैं; अन्नदाता 
पशुमाच्‌, पुत्रवान्‌, धनवान्‌, भोगवान्‌, 
प्राणवान्‌ ओर रुपबान्‌ होता 
है। ( २४-२६ ) 

हे महाराज ! अन्नदाता इस शोकम 
ऐसा प्राणद अथवा सेद कहके वर्णित 
होता दै | अतिथि प्राह्मणको विधिपूर्वक 
अन्नदान करनेसे दाताको सुख मिलता 
तथा वह देवताओं पूजित होता हे । 
है युधिष्ठिर ! महदभूत घाण ही कषतर" 


॥ ३१ ॥ 


स्वरुप हे, उस धेत्रमे जो बीज उगा 
है, वही महत पुण्यको फेल दै । मोक्ता 
और दाता दोनोरमें ही जब प्रीति उत्पन्न 
होढी है, तो वह प्रत्यक्ष प्राप्त हीता है, 
दूसरे समस्त दान परोक्षमे फठविशिष्ट 
हुआ करते हैं। हे मारत ! अन्ने 
उत्पत्ति अथात पुत्र आदि पत्त होते हैं, 
अन्नसे ही रति उपनती है, धर्म और 
अर्थ अन्नसे ही हुआ करता है तथा 
यह भी जान रखो, कि अन्ने ही रोग 
नष्ट होते हैं, पूर्वकश्‍यमें प्रजापतिने अन्न 
कोद अमृत कहा है, अन्त ही भूलोक 


ओर स्वगेररूप दै; अस्नसे ही पप 


` प्रतिष्ठित है। ( ९६-११) 


तता रह म 


| 
| 
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| 
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चलं वलवतोऽपीह प्रणइपत्यन्नदानितः 


॥३२३॥ 


आवाहाश्च विवाहाश्च यज्ञाआन्नमृते तथा | 


निवतेन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चात्र प्रलीयते 


॥ ३३े॥ 


अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्किचित्स्पाणजञङ्घमम्‌ । 


~ ~ Q_ ७ ७) ७ 
ब्रिषु लोकेषु घमाथमन्न देय मत्तो दुवे! 


॥ १४॥ 


अन्नदस्य मनुष्यस्थ बलमोजो यशांसि च । 


कीविश्व वर्षते शब्वत्त्रिषु लोकेषु पार्थिव 


॥ ३५ ॥ 


मेघेपूथ्वे सन्निधत्ते प्राणानां पवनः पति! । 


तच सेघगतं वारि शक्तो वर्षति भारत ॥३ 
आदते च रसारभोमानादित्यः स्वय भस्तिभिः। 

४०, (क ~ Ce 
वायुरादित्यतस्तांश्व रसान्देवः प्रवर्षति ॥३ 


७॥ 


तथदा मेघतो वारि पतित भवति क्षिती । 
तदा वसुमती देवी स्निग्धा भवति भारत ॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्‌ । 
मांसमेदोऽस्थिशुक्राणां प्राहु भावस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
संभवन्ति ततः शुक्रा्राणिनः एधिवीपते | 


अन्ननाश्च होनेते शरीरम पां 
वातु विभिन्‍न होती हैं, अन्तके अभाव 
से बलवान्‌ पुरुषका बल नष्ट होजाता 
है। हे पुरुपश्रेष्ठ ! अन्वके विना लोक- 
यात्रा, विवाह और यज्ञ नहीं निभते, इस 
अन्नके अभावये वेदमी लुप्त होनाता है। 
स्थावर जङ्गम जो झुछ हैं, दे सभी अश्षसे 
से योत 
इ, कि तीनों लोकोंमें धम और अथके 
लिये अन्नदान करें। हे राजन्‌! अन्न- 
दाता मनुष्यंका बल, वीये, यक्ष और 
कीति ब्रिशुवनके बीच सदा बित 
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| 


होती है | हें भारत ! प्राणका पति 
पवन बादलेंकि ऊवे निवास करता 
है, इन्द्र उन ब्रादलेंसे जल बरसाता 
है; सये अपनी किरणोंसे भूमिका र 
आक्पैण करता हे, पवन आदित्यसे 
रतत राँको फिर अरप्ताया करता 
६। हे मारत! जबर बादलेसि जरु 
पृथ्वीपर गिरता हे, तब एथ्वीदेवी 
श्रीतल होती है। ( ३२-३८ ) 
अनन्तर भूमिसे सद सस्य, उस 
अन्नसे मांस, मेद, हड्डी और वीर्य 
प्रभृति हुआ करती हैं। हे पृथ्वीपति ! 


| 
| 
| 
प 
प 
$ 
| 
| 
| 
१ 
$ 


अध्याय ६३] 


१ 
| 
| 
प 


१३ अनुद्यासनपर्व । 


3€66७७८6865666686555555055565555565655555555555555555555555-- 999999 


अग्नीषोमो हि तच्छुक्रं जतः पुष्यतश्च ह ॥ ४० ॥ 


एवमन्नाद्वि सूर्थश्च पवन! शुक्रमेव च । 
एक एव स्टतो राशिस्ततो भूतानि जज्ञिरे ॥ ४१॥ 
प्राणान्ददाति भूतानां तेजश्च भरतषभ । 


गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने 


॥ ४२॥ 


भीष्म उवाच-नारदेनेवमुक्तोऽहभदामन्नं सदा दप । . 


अनसूयुस्त्वमप्यन्नं तस्मादेहि गतज्वर! 


॥ ४३॥ 


दस्वाऽश्नं विषिवद्राजन्विपेभ्यस्त्वामिति प्रभो । 


यधावदलुरूपेभ्यस्ततः त्वर्गमवाप्स्यासे 


॥ ४४॥ 


अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं शुणु जनाधिप | 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४९॥ 
तारासंखानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रमण्डल्शुआणि किङ्किणीजालवन्ति च ॥ ४६॥ 
तरुणादित्यवणौनि स्थावराणि चराणि च | 


अनेकशतभौमानि सान्तजेलचराणि च 


॥ ४१७॥ 


वैदूयाकप्रकाशानि रौप्यरक्ममथानि च । 


उस छुक्रसेदी प्राणिवृन्द उत्पन्न होते हैं | 
अग्नि और चन्द्रमा उस शुक्रको उत्पन्न 
तथा पोषण करते हैं, इस ही भांति अन्न 
के हेतु सूर्य, पवन तथा शुक्र एकही 
रात्रि कहके स्मृत हुए हैं, और उससे 
सब प्राणी उतपन्न होते हैं। हे भरतषभ ! 
जो लोग गृहमे आये हुए अतिथिको 
अस्नदान. करते हैं, वे सब जीवोंको 
प्राणदान तथा तेज प्रदान किया करते 
हं । ( ३९-४२) 

. भीष्म बोले, हे महाराज ! नारद” 
हुनिके मुखसे यह कथा सुनके उस ही 
समयसे में सदा अन्नदान किया करता 


हूँ, इसलिये तुम अद्वयाशन्य तथा शोक- 
रहित होके अन्नदान करो। दै महाराज! 
तुम सडंशगे उतपन्न ब्राह्मणोंको अन्नदान 
करनेसे स्वगेलोक पाओगे | हे प्रगा- 
नाथ ! अन्नदाता पुरुषको जो सब 
लोक प्राप्त होते हैं उनको सुनो! सगै 
उन महालुभावोंके लिये जो सप्र भवन 
प्रकाशित हैं, वे उनके अतुसार-रुप-सं- 
पन्न विविधस्तम्मयुत्ता, चन्द्रमण्हलकी 
भांति श्वेत, किङ्किणीचाठयुक्त, तरुणादि- 
सवर्ण, स्थावर जङ्गम कई सौ औमपदा- 
थो और अन्तज्जेठचरोसे युक्त, वैदूर्य 
तथा सूर्यपद्श प्रकाशमान चांदी ओर 
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४५६ महाभारत । [१ आनुशासनिकप् 
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१ सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा. भवनसंस्थिताः ॥ ४८॥ 
शी वाप्यो वीथ्यः सभा! कूपा दीरविकाश्चैव सर्वेश! 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशाः .॥ ४९॥ 
| भक्ष्यभोज्यमयाः शेला वासांस्याभरणानि च। 
~» ~ ४". 0 St 
|| क्षीरं सबन्ति सरितस्तथा चेवान्नपवताः ॥५०॥ 
£ प्राखादा! पाण्डुराज्जामा। शब्याश्र काश्ननोज्ज्वलाा । 
§ तान्यन्नदा। प्रपश्चन्ते तस्मादन्नप्रदो भव ॥५१॥ 
| एते लोका! पुण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । 
क क Cr 
१ तस्मादन्नं प्रथत्नेन दातव्यं पानबैसुवि ॥ ५२ ॥ [ ३२१४ ] 
| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्षेणि दाततधमे अ्दानप्रशंसायां रिपडितमोऽध्याथः ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-श्रुतं मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः । 
१ नक्षत्रयोगस्येदानी दानकल्पं ज्रवीहि मे ॥१॥ 
| भीष्म उवाच-अन्राप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनम | 
A 
दी 
६ 
$ 
f 
१ 
१ 
हे 
क्र 
8 
क्र 
रै 
क्र 
क्त 
र 
8 
$ 
कै 
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देवक्याश्चैव संवाद मइपैनोरद्स्थ च ॥२॥ 
द्वारकामलुसंप्राप्त नारदं देवदशीनम्‌ | 


सोनेके समस्त गृह विद्यमान ह, उन हैं, इसलिये पथ्वीसण्डलुपर मनु्योंको 
गृहमे सरवकासफलप्रद पृष्ठ लगे इए । योग्य है, कि सब प्रकार प्रयत्रके सहारे 
हैं। (४३-४८ ) अन्नदान करें । (४९-५२) 

चारों ओर वापी, वीथी, सभा, कूप, अनुशालनपदेमे ६३ अध्याय सम्राप्त। 
दीविका, पहसों मोतियोंके ढेर, सक्षय अनुशासनपत्नेमै ६४ अध्याय । 
और मोज्यमय पर्पेत, वख, आभूषण, | - युधिष्टिर बोले, मेने अन्नदानकी 
दूध बद्दानिवाली नदियें, ओर .अन्नोंके | विधि वियषक आपका बचन सुनो, 

पर्वत, पाण्डुरवण आभासे युक्त समस्त अब नक्षत्रयोगे दान करनेसे जो 
गृह और सुवणेखचित य्या प्रसुति | फल होता हे, उसे आए मेरे समीप 
[दमान हैं, अश्नदाता उन वस्तुओको | वर्णेन करिये। (१) 

ता है, इसलिये तुम अन्नदान करो! भीष्म बोटे, ' प्राचीन लोग इस 

हानुभाव पुण्य करनेवाले अन्नदांता | बिषयमें देवकी. और नारद. मके 

रुपके लिये ये समस्त लोक निश्चित संबादयुक्त यह पुरातन इतिहास . कहा 
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De 1 


देर्बापे नारदे देवकीके पूछनेपर जो 
कथा कही थी।उसे तुम सुनो। (९-४) 


मिले हुए कृसर दान करने मनुष्य 
सब क्यों तथा श्लुरघार पवतसे पार 


अध्याय ६४] १३ अनुशासनपर्व । ४५७ 
TT 
१ पप्रच्छेदं घच! प्रश्न देवकी घर्मदर्शानम्‌ ॥३॥ १ 
। तस्याः संएच्छमानाथा देवर्षि्नारदस्तत। । 
| आचष्ट विधिवत्सध तच्छृणुष्व विशाम्पते ॥४॥ 
नारद उवाच-कृत्तिकासु महाभागे पायसेन ससर्पिषा । 
संतप्य ब्राह्मणान्साधूँछोकानामरोत्यनुत्तमान्‌ ॥ ५॥ 
१ रोहिण्यां रै भगि मासैरचेन सपिषा | 
6 परयोधचपान दातव्यमद॒णाथ द्विजातये ॥1६॥ 
|| दोग्यीं दत्वा सवत्सां तु मक्षे सोमदैवते । 
| गच्छन्ति माजुषाछयोकात्स्वर्धलोकभतुत्तमम्‌ ॥७॥ १ 
भं आद्रायां कसर दवा तिङभिश्रघुपोवित! ] 
नरस्तरति दुगाणि क्षुरधारांश्च पदतान्‌ ॥८॥ | 
| पूपास्पुनर्वसो दर्वा तथेवान्नानि शोभने । | 
| थषास्वी रूपसम्पन्नो घहुन्नो जायते कुले ॥९॥ 
पुष्येण कनकं दत्त्वा कृतं वाऽकृतमेव च | | 
| अनालोकेषु लोकेषु सोमवत्स विराजते ॥१०॥ १ 
। आशेषायां तु यो रूप्यसूषन वा प्रयच्छति। | 
| करते हैं। देवि नारदके दवारकाम । दान करनेते पुरुष महुध्यलोकसे अत्यन्त | 
उपस्थित होनेपर देवकीने उस ध्मद्शीते | भष त्रिविष्टपे गमन किया करते हैं। £ 
। यही विषय पूछा। हे नरनाथ! अनन्तर आद्रो नक्षत्रम उपवास करके तिर 
9 
रक 
A 


| 
| 


न 
न 
। 
। 
| 


नारद बोले, दे महामागे ! कृतिका 
नक्षत्रमं घृत सहित पायसंसे साधु 
्राह्मणोझो तृप्त करनेऐे उत्तम ठोकॉकी 
प्राप्ति होती है । रोहिणी नक्षत्रे 
आतृण्यके हेतु माह्षणोंदो अज्ञली भरके 
सृगमांत ओर घृत, दूष तथा अन्नदान 
करना चाहिये । सोमदेवत सृगब्विरा 
नधत्रमे बछडे युक्त दूध देनेवाली गड 
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होते हैं। ( ५--८) 

है सुन्दरि ! पुनगेसु नकषत्रमे धृतः 
युक्त पिण्डाकार पूपपुज्ञ. तथा अनेक 
प्रकारके अन्नदान फरनेते मनुष्य 
यशखी और रूपवान्‌ होकर बहुतर 
गन्ने पवित्र कुलमें जन्मता है। पुष्य 
नक्षत्र शुद्ध अथवा अविशुद्ध सुवण 
दान करनेसे मनुष्य आलोकास्तररदिव 
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- मद्टाभारत | 


॥११॥ 


मघासु तिलपूर्णानि घर्षमानानि मानव! । 


प्रदाय पुृश्रपशुमानिह प्रेत्य घ मोदते 


॥१२॥ 


फल्गुनीपूर्वसमये ्राह्मणानाचुपोषितः । 
भद्यान्फाणित युत्तान्दस्वा सौभापस्च्छति॥१३॥ 
पृतक्षीरसमायुत्तं दिधिवत्षष्टिकोदनम्‌ । 


उत्तराविषये द्वा स्वर्गलोके महीयते 


॥ (४॥ 


यद्यत्मदीयते दानमुत्तराविषये नरै! । 


महाफलमनन्तं तद्गवत्ी 


OS ७० ह 


ति वाबश्प। 


॥ १५॥ 


हस्ते हस्तिरथं दर्वा चतुर्युक्तसुपोषित! | 
प्राप्तोति परमोल्लोकान्पुण्यकामसमस्वितान्‌ ॥ १६॥ 
चित्रायां वृषभं दत्त्वा पुण्यगन्धांश्च भारत ! 


चरन्थयप्सरश्चां लोके रमन्ते नन्दने तथा 


॥ १७॥ 


स्वात्यामथ धन दत्त्वा चादिष्टतममात्मन। । 
प्राप्नोति लोकान्स शुभानिह चेव भहचदा। ॥ १८॥ 


अर्थात्‌ खवयप्रकाशित रोकि चन्द- 
माकी भांति विराजता है। आझूेषा 
नक्षत्र जो रुपा और वृषभ प्रदान 
करते हैं, वे सर्वमयसे छूटके स्मे 
उत्पन्न होते है । मघा मधत्रम तिल- 
पूरित पात्र प्रदान. करनेसे मनुष्य 
पुत्रवान और पशुमान होकर इस लोक 
तथा परसो आनन्दित हुआ करता 
हृ | पूवा फंर्गुनी नधत्रमें उपवासी 
होकर ब्राह्मणोंको गोरसबिकार और 
फाणित नामक द्रव्य संयुक्त मक्ष्य सा- 
मगरी प्रदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य 
प्राप्त होता हे । ( ९-१३) 
उत्तराफरपुनी नक्षत्रम घृत धीर 
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युक्त अन्नदान करनेसे मनुष्य सगे 
होकर्मे निवास किया करते दै । उत्तरा 
फरगुनी नक्षत्रमे मनुष्य जिन बस्तुको 
दान करता है, वह दान महाफछ- 
जनक और अनन्त हुआ करता है | 
हस्त नक्षत्रमे उपवासी होकर चार 
दाथियोंसे युक्त रथ दान करनेसे मनुष्य 
पुण्यकामयुक्त होकर परम पषिश्र 
छोकोंकी पाता हे । हे भारत ! चित्रा 
नक्षत्रे वृषभ और पुण्यगन्ध प्रदान 
करनेसे मनुष्य अप्सराओके सङ्ग क्रीडा 
करता तथा आमोद किया करता है, 
स्वाती नक्षत्रम जो लोग इच्छानुसार 
अन्नदान करते हैं, ये इस लोकमें महत्‌ 


[१ आनुश्चासनिकपर्व | 
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स सवभयनिसुक्त। सम्भवानधितिष्ठति 
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सध्याव ६९] . 


१३ अनुधासनपदै। 


४५९, 
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विश्ञाखायामनद्वाई घेनु दत्ता च दुग्धदाम्‌ । 


शी 


23 


सप्रासङ्गं च शकटं सधान्यं वस्रसंयुतम्‌ 


॥१९॥ 


पिलृन्देवां प्रीणाति प्रेल चानन््य्षशचुते | 

न च दुर्गाण्यवाप्नोति स्वगैलोर्क च गच्छति | २० ॥ 
दरवा यथोक्त विप्रेश्यो इत्तिमिष्टां स विन्दाति । 
नरकादीश्च संङ्ेशात्नाप्नोतीति विनिश्चयः ॥ २१ 
अनुराधासु प्रावारं वराज ससुपोषित! । 


दरवा युगशतं चापि नर! स्वगे महीयते 


॥ १९॥ 


कालशाकं तु विप्रेभ्यो इरवा मर्त्य ससूलकम्‌ । 
ज्येष्ठायासुद्विभिष्टां वै गतिमिष्टां स गच्छति ॥२३॥ 
मूले सूलफलं दकवा ब्राह्मणेभ्यः समाहित। । 
पितृन्मीणयते चापि गतिसिष्टां च गच्छति ॥ ९४॥ 
अथ पूर्वाखषाढासु दधिपात्राण्युपोषित! । 


कुलवृत्तोपसंपन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे 


॥ १५ ॥ 


पुरुषो जायते प्रेल कुले सुबहुगोधने । 


RRR SS Ed 


यश हाम करके परलोकमें शुभ लोकोंकों 
पाते हैं । (१४-१८) 

विश्वाखा नक्षत्रमे छकेको खींचनेगे 
समर्थे वृषभ, दूष देनेवाली गछ) धान्य 
आदि पिधानयोग्य चतुरस,प्रासङ्गयुक्त 
अक्स भरे छकडे और वस्रदान फरमेसे 
मनुष्य पितरों तथा देवताओंकी प्रीति- 
युक्त करके प्रलोकर्म अनन्त सुख 
मोग किया करता है, कदाचित्‌ दुर्गम 
स्थान उसे प्राप्त नहीं होते और बह 
सीमे जाता है, जो लोग ब्राह्मणोंको 
पूर्वोक्त वस्तुदान करते है, निश्चय ही 
वे निज अभिलपित इचि पाते और 


कदापि नरक आदि छेको नहीं 
।€€€९९€€९८८८८९८८९: 
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मोगते । अनुराधा नक्षत्रम उपवास 
करके जो पुरुष ओढनेके बल्न और अन्न 
दान करते हैं, वे सो. युगतक स्वगे 
वास किया करते हे । (१९-१२) 
येष्ठा नक्षत्र जो महुध्य आक्षणोंकों 
मूलके सहित कालशाक दान करता है, 
बह शमिहपित समृद्धि और नति पाता 
दै । मूह नक्ष्रमें समाहित होके बराम" 
णोंको फल गूळ दान फरनेसे पितरोंकी 
प्रीतिका विधान तथा अभिलषित गति 
प्राप्त होती है । पूर्वापाहा म्न 
उपवासी होके दुलइत्तसम्पल्त वेद 
जाननेवाले आह्मणोंकी दविपात्रदान 
करनेसे पुरुष दूसरे अन्मे अनेक गोधन" 
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उदमन्थं ससर्पिष्क प्रथूतमधिफाणितम 
दत्त्वोत्तरास्वषाढासु स्वकामानवाप्नुयात्‌ । 
दुग्धं त्वभिजिते योगे दर्वा मधुषुतप्छुतम्‌ । 
घमेनित्यो मनीषिभ्यः स्वगलोके महीयते ॥ २७॥ 
श्रवणे कम्बल दत्वा वख्चान्तरितमेव वा । 
श्वेतेन याति यानेन स्वर्गलोकान संतान 
गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्ता समाहितः 
वस्धराशिधन सद्य। प्रे राज्य प्रपद्यते 
गन्धाञ्छतसिषा योगे दत्त्वा सागुरुचन्दनान | 
प्राधोलप्सरसां संघान्पेल गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
पू्याभाद्रपदायोगे राजमाषान्प्रदाय हु । 
“सवेभक्षफलोपेत) स वै प्रेय सुखी भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
औरभ्रशुत्तराथोगे यस्तु मांस प्रयच्छति । 

स पितन्प्रीणयति वै प्रेस चानन्यमइदुते 
कांस्योपदोहनां पेलुं रेवत्यां थः प्रयच्छति । 


युक्त वंधमें जन्मता है । उत्तराषाढा 
नक्षत्रम घृत और जर मरे हुए घडेसे 
युक्त सत्तू मधु तथा क्षीरसे बनी हुई 
मिष्टान्नयुक्त वस्तु दान करनेसे मनुष्य 
समस्त काम्य बिषयोको पाता है। 
उत्तरापाढाके शेष और श्रवणके प्रथमं 
भाग अभिजित योगमें मनीषियाको 
दूध, मधु और घत दान करनेसे धर्मे 
रत मनुष्य खग लोकम निवास किया 
करत है | (२३-२७) 

श्रवण नक्षत्रमे वस्न और कम्बर 
दान करनेसे मनुष्य झेतवर्ण यानके 
सहारे असेवृद स्वगेलोकमें गमन किया 
करते हें। धनिष्ठा नक्षत्रमें समाहित 
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' महाभारत । 


॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥२९॥ 


॥ ३२॥ 


होकर गोपुक्त सवारी, वद्ध तथा धन्न 
दान करनेसे परलोकमें राज्य प्राप् 
होता इ। शतमिष नक्षत्रमे अगुरु, चन्दन 
आर सुगन्ध दान केरनेसे मनुष्य 
परलोकर्म अप्सराओके लोकमें घ्रात 
गन्धोंको पाता दै । पूर्वाभाद्रपदा 
नक्षत्रम राजमाप अथात्‌ षषटकलाई 
दान करनेसे सवेभक्ष्य फासे युक्त 
होकर पुरुष परलोकमें सुखी होता 
है । (२८-३१) 

` उत्तरामाद्रपदा नक्षत्रम जो लोग 
मेढेका मांस दान करते हैं, थे पितरोंको 
प्रसन्न करते हुए परलोफमे अनन्त 
सुख भोग किया करते हैं, जो लोग 
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१३ अनुंशांसनपर्च । 
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सा प्रे कामानादाय दातारसुपतिष्ठाति 


॥ देरे ॥ 


रथमश्वसमायुक्तं दस्वाऽव्विन्यां नरोत्तम! । 


हस्लश्वरथसंपन्ने वर्चस्वी जायते कुले 


॥ १४ ॥ 


अरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलपरेनु प्रदाय वे । 
गा! सुप्रभूताः प्राप्नोति नर! प्रत्य थशस्तथा ॥ ३५॥ 
भीषा उवाच- इत्येष लक्षणोदेशा! प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः । 


देवक्या नारदेनेह सा स्वुषाभ्योऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २६ ॥ [३२५०] 


इति शरीमद्दाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिफे 
पर्वणि दानधर्मे नक्षजयोगदानं नाम चतुःषष्टितमोउध्यायः ॥ ६४ ॥ 
भोष्म उपाच- सवान्कामान्प्रथच्छन्ति थे प्रयच्छन्ति काञ्चनम्‌ | 


इत्येवं भगवानति। पितामहसुतो5ब्रवीत्‌ 


॥१॥ 


पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌ । 


सुवर्ण मनुजेन्द्रेण हरिअन्द्रेण कीतिंतम्‌ 


॥1२॥ 


पानीय परमं दानं दानानां मलुरत्रवीत्‌ । 
तस्मात्कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३॥ 
अर्ध पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः | ` 


रेवती नक्षत्रशे कातिक दोइनपात्रसे युक्त 
गोदान करते हैं, उनके परलोकमें 
जानेपर बही गऊ सर्येकाम्य विप्योको 
ग्रहण करके उस दाताके निकट उप- 
स्थित होती है। हे पुरुषर्पम! अश्विनी 
नक्षत्रम घोडेसे युक्त रथ दान करने 
महुष्य हाथी, घोडे और रथोंसे परिपूर्ण 
कुलमें जन्मता हे । भरणी नक्षत्रमे 
ब्राह्मणॉंफी तिल गछ दान करनेसे 
मनुष्य परलोक उत्तम यश ओर 
बहुतसी गौओंको पाता है। (२२-१५) 

भीष्म बोले, नारद मुनिने देवकीसे 
नक्षत्रयोगके अनुसार यही सब दानका 


लक्षण कहा, और देवकते अपनी 
पृश्रवधुओंसि यह सब वृत्तान्त कहा 
था।(३९) . 
अनुशासनपर्षमे ६४ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासनपर्षमे ६५ अध्याय । ˆ 
भीष्म बोले, अक्लाके पुत्र अब्र 
मगवानने ऐसा कहा है, कि जो लोग 
सुवर्ण प्रदान करते हैं, वे समस्त काम्य 
वस्तु दान किया करते हैं, महुध्येन्द्र 
हरिअन्द्रने कहा दै, कि सुवर्णे पवित्र, 
आयुष्य और पितरोंके उद्देश्यसे देनेपर 
अक्षय होता हे । मनुने सब दानेके 
बीच जलदानको परम दान कहा है, 
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इसलिये बावली, कूप और तालाब 
प्रभृति खुदषाना चाहिये । प्रतिदिन 
लोग जित कूएके जलको पीते हैं, वह 
कूआं कूप खोदनेवालेके पापका आधा 
भाग इर हेता है। जिसके खोदे हुए 
ताहाधमें ब्राह्मण ओर. साधु पुरुष 
सदा जळ पीते हैं, वह तालाबबाढा 
अपने समस्त पंशका उद्धार किया 
करता है । (१-५) 

ग्रीष्म ऋतुर्मे जितका तालाब जलसे 
भरा रहता हे, वह कदापि विषम 
क्ैशोंको नहीं पाता! घृतके सहारे 
भगवान्‌ वृहस्पति,पूपा,मग,दोनों अश्चि- 


महाभारत 


॥४॥ 


गावः पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नरा! सदा ॥५॥ 
निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठलवारितम । 
स दुर्ग विषमं कृत्सं न कदाचिदवाप्जुते 
वृहस्पते मंगवत। पूऽणश्चेव भगस्य च । 
अखिनोश्रैव वहेश्च प्रीति भवति सर्पिषा 
परम भेषजं होतद्ज्ञानामेतदुत्त मम । 
रसानासुत्तमं चैतत्फलानां चैतदुत्तमम्‌ 
फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च निद्यदा । 
घृतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ ९॥ 
चुतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो य! प्रयच्छति | 

तसै प्रयच्छतो रूपं प्रीतो देवाविहाश्विनो ॥ १० ॥ 
पायसं सर्पिषा मिश्रं द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति । 

गृह तस्य न रक्षांसि घषंयन्ति कदाचन 
पिपासया न प्रियते सोपच्छन्दश्च जायते | 


॥६॥ 
॥७॥ 


tech 


॥ ११॥ 


नीकुभार और अग्निदेव प्रसन्न हेते हैं | 
घृत ही परम औषध है, यक्षके लिये 
घृत ही अत्यन्त उत्कृष्ट हे, यह सत्र 
रसोंके मीच श्रेष्ठ और सब फलोमे उत्तम 
है। जो पुरुष सदा फठ, यक्ष और 
पृष्टिकी कामना करता है, वह पवित्र 
ओर संयतचित्त होकर ब्राह्मणोंको घृत 
दान करे! क्यार मासमें बराहमोक धृत 
दान करनेसे इस लोकमें दोनों अश्विनी- 
कुमार प्रसन्न होके उसे रूप प्रदान 
किया करते हैं। जो ढोग ब्राक्षणोंको 
घृतमिश्रित पायस दान करते हैं, राक्षस 
लोग कदापि उनके गदै पीडा नहीं 
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सर्व तारयते वंश यस्य खाते जलाशये! 
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न माप्चुथाच व्यसन करकान्य! प्रयच्छाने ॥ १९॥ 
प्रयता ब्राह्मणाग्र य! अद्धया परया युत? 


उपस्पशनषड्भाग लभत परुष! खदा 


॥ १३॥ 


यः साधनाथ का्ानि ब्राह्मणस्य! प्रपच्छति । 


प्रतापनाथं राजेन्दर घृत्तवद्‌भ्य। सदा नर! 


॥ १४॥ 


~ 0 ० 
सिद्धयन्यथा। सदा तस्य कार्याणि विविधानि च । 


उपयुपरि शजूणां वपुषा दीप्यते च स! 


॥ १५॥ 


भगवांश्चापि संप्रीतो वहि भ॑वति निल! 


नत यजानत पाव! स्रा च जयत्याप 


॥ १६॥ 


पुत्राज्छिय च लभते यदछत्रं संप्रयच्छति । 


न चक्षुव्यार्थि लभते यज्ञभागमथाइलुते 


४१७ ॥ 


निदाघकाले वर्षे वा थरछत्ने संप्रथच्छति । 

नास्य कश्चिन्मनोदाह! कदाचिदपि जायते ॥ १८॥ 
कृच्छ्रात्स विषमाचैव क्षिप्रं मोक्षमवाप्लुते। 

प्रदानं सर्वदानानां शकटस्य विशाम्पते । 


एवमाह महाभाग! शाण्डिल्यो भगवादाषे! || १९॥ [११६९] 


इति धीमद्ाभारते शतसाहरुन्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुद्रासनपर्वणि आनुशानिके 
पर्वणि दानधमें पञ्चषितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ 


दे सकते । ( ६-११ ) 

जो लोग कमण्डछ नामक अहपाप्र 
दान करते हैं, थे प्याससे नहीं मरते, 
गृहकी सामग्रियोसि परिपूर्ण रहते और 
कदापि विपदग्रस्त नहीं होते। जो पुरुष 
सावधान होके परम भ्रद्धाके सहित 
ब्राक्षणोंकी दान करता दे, वह सदा 
उनके .ुण्यका छठवां भाग ग्रहण किया 
करता है। है राजेन्द्र ! जो लोग साधन 
और वापनेक ठिथे ब्रतनिष्ठ ब्राह्मणोको 
काष्ठ देते हैं, उनके सब प्रयोजन तथा 


बिविध कार्य सदा सिद्ध होते और घे 
शत्रऑके उष्णे तेज पुञ्ज युक्त शरीरपे 
प्रकाधित होते हैं । मगान्‌ अग्नि सदा 
उनके विषयमै प्रसन्न रहते, पञुषृन्द 
उन्हें परित्याग नहीं करते और वे संग्रा" 
परें विजयी होते हैं। जो लोग इछ 
दान करते हैं, वे पत्र और श्रीहाम 
किया करते हैं, नेत्ररोग नहीं होता और 
यइभाग मिलता है। जो लोग ग्रीष्म अथ- 
याव्यात छत्र दान करते हैं, कमी 
उनके मनमै दाह नहीं होती। (१२-१८) 


४६३ 


| 
§ 
| 
| 
| 
| 
र 
' 
| 


| 
| 
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महाभारत ! 


[१ आनुश्वासनिकपर्वं 
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ष्म उवाच 


हे चरनाथ ! छ दानोंकी अपेक्षा 
कट दान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही 
विषम कष्टोसे मोक्ष लाम किया करता 
हे । महामाग भगवान्‌ शाण्हिस्प क्र 
पिने ऐसा ही कहा है। ( १९) 
शासनपवैम ६५ अध्याय समाप्त । 
अनुधासनपर्चमे ६६ अध्याय 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दल्य- 
मान ब्राह्मणको जूता दान करनेसे जो 
क होता है आप मेरे समीप उसे वर्णन 
रथ । ( १) 
भीष्म बोले, जो परुष सावधान 
होकर तराह्मणोंको पादुका दान करता 
है, व समस्त कांटोकी मदत हुए 
विपमस्थरसे पार होता हे । हे नरश्रेष्ठ 


| 
f 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


घिष्ठिर उवाच~ दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपान 
यत्फलं तस्थ भवाति तन्मे रहि पितामह 
ष्म उवाच- उपानहो प्रथच्छेद्यो ब्राह्मणेभ्यः समाहित) 
मदेते कण्टकान्सवॉन्विषघान्निस्तरत्यपि 
स शत्रणाझ्ुपरि च संतिष्ठति युषििर । 
थानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्र विशाम्पते 
उपतिष्ठति कौन्तेय रोप्यकाश्रन सूषितम्‌ | 
शकटं दम्यसंयुक्तं दत्तं भवति चेव हि 
युधिष्ठिर उवाच- यत्फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीतितम्‌ । 
योद्वाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ व्रहि कोरव 
णुष्व सम कोन्तेथ तिलदानस्य यत्फलम्‌ | 
निशाम्य च यथान्याय प्रयच्छ कुरुसत्तम 
पितृणाँ परमं भोज्यं तिठा! सष्टा! स्वयंसुवा । 
तिलदानेन वै तस्मात्पितृपक्षः प्रमोदते 


| 


` सोनेसे भूषित शकट उपस्थित होते हैं 


है। (२-४) 


मेरे समीप सुनो और सुनके न्यायपूर्वक 


॥१॥ 
॥ २॥ 
॥३॥ ` 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥ ६॥ 


॥७॥ 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! वह अ्ड॒ओंके 
उम वचेमान रहता हे और उसके 
निकट अश्वतररायुक्त शुभ्रयान वा रूपे 


तथा जुआधुक्त शक्कट प्राप्त हुआ करता 


युधिष्टिर बोले, हे कोर ! तिल, 
भूमि, गछ और अन्नदानके विषयमे 
आपने जो कथा कही है, उसे ही फिर 
कहिये । (५) 
भीष्म बोले, हे कुरुसत्तम कुन्तीपुत्र! 
तिलदानसे जो फल होता है, वह 
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दान करो । पितरोंका , परम भोज्य 2 
समस्त तिछ स्त्यम्भूके द्वारा उत्पन्न ) 
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माघमासे तिखान्यस्तु ब्राह्मणेभ्य। प्रथच्छति । || 

१ सरपेसस्वतसाकीण नरक सन पश्यति, ॥८॥ || 

| सर्वसत्रेश्व यजते यसिलेर्यजते पितृन्‌। 

| न चाकामेन दातव्यं तिसरा कदाचन ॥९॥ | 

महषः कश्यपस्थेते गात्रेस्य; प्रसतासतिला। । | 

| ततो दिव्य गता साव प्रदानेषु तिला; प्रभो ॥ १० ॥ | 
| पोष्टिका रूपदाजैच तथा पापविनाशना! । ठी 

§ तस्मात्सबप्रदानेभ्यास्तिलदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 

॥। आपस्तस्वथ मेधावी दाह लिखितस्तथा | | 

| महाषिगातमश्चाप तिलदानोदिव गताः ॥१२॥ 

$ तिलहोमरता विप्र॥ सर्वे संयतमेधुना} । | 

(4 समा गव्येन हविषा प्रवृत्तिषु च संखिता। ॥ १३॥ 

§ सर्वेपामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 
अक्षयं सर्वदानानां तिलदानभिहोच्यते ॥ १४॥ | 
उच्छिन्ने तु पुरा इव्ये छुशिकर्षि। परन्तपः । | 
तिलैरम्रिश्रय त्वा प्रापवात गातिसुत्तमाम ॥ १५॥ [ 

|] 


हुए हैं, इस ही लिये ति दान करने और पापको न करमेबाहे हैं, इसलिये 
पितरइृन्द प्रभुदित होते हे | जो लोग सब दाबि तिल दात उत्तम है । 
माघ म्रहीयेमें आह्य्णोको तिह दान बुद्धिमान्‌ आपस्तम्ब, महू, [लिखित 


१. 


ट्र 

£ 

£ 

क ७ © 

|| करते हैं, वे सवस समाकीण नरकको और महर्षि गौतम तिल दानके सहारे 
हौ 

f 

१ 

f 

A 


| 
9 
| 


नहीं देखते | मो छोग तिते पियज्ञ | समे गये हैं । तिहहोमे रत सब ) 
करते हैं, उन्हें समस्त यज्वसिद्विका फर | ब्राक्षग संयतमैथुन हुआ करते हैं। 
मिलता है। अकाम महुष्य कदापि | तिल भोधृत समान कहके वर्णित हुआ § 
तिह श्राद्ध न एरें। हे महाराज! ये | हे । समस्त अविदानके बीच तिर दान $ 
सब तिळ महर्षि श्यपके शरोरसे | ही विद्विष्ट होता है, तिछ दान ही इस ६ 
उत्पन्न हुए हें, इसारिये प्रदान कर. | लोकम सब दानोके बीच अक्षय कहके | 

6 


ठी. ००, स ne म 
नेके समय दिव्य माको प्राप्त होते | वर्णित हुआ करता ६ । हे श्रजुवापन ! 
| हैं। (६-१०) पहले समयमें घृतके अभापमें छृशिक 
॥ सत्र तिल पुष्टि करनेवाले, सपप्रद ` किने तिठके सहारे तीनों अग्निम होम 
2866686&668686€62866688688828868682€886&6 3$99999289928993899898999899999999999' 
ष्र 
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देवा उचुः- 


्रह्ञोवाच- 


'अहासारत। 


॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


यस्तिन्देशे करिष्यध्वं यज्ञान्काइपपनन्दना!। 


देवा ज्यु 


अगवन्कृतकायो; छ यक्ष्महे खाप्तदक्षिणे! ॥ १२ ॥ 


इमं तु देश सुनय! पर्युपासन्ति नित्यदा | 


'तत्तोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भृगुरत्रिदेषाकपिः 


करके उचम गति पाई थी।(११-१५) 

हे छुरुभेष्ठ | य तिछ दानका 
विषय तथा जिस प्रकार विधिपूर्वक 
तिलदान प्रशंतित हुआ करता है, वह 
कहा गया । हे महाराज ! इसके अन- 
न्तर यक्ष करनेके अभिलापी देवताओं- 
का पह्याक्े समीए-समागम हुआ था, 
वह कथा सुनो, देवतानि ब्रह्माके 
निकट उपस्थित शोके यश्च करनेके लिये 
पवित्र स्थान साँगा । देवइन्द बोले, हे 
भहायाग भसंबन्‌ | आप समस्त सर्ग 
और भूमिके स्वामी हँ) आपकी अनुम- 
तिसे हम यज्ञ करेंगे । विना आज्ञाके 


€55€866€855865238688865836९6€६९€63393959339339833333339993339339339383393339 


॥ २२ ॥ 


भूमि लेकर यज्ञ करनेसे यह्षफरका 
साग नहीं प्राप्त होता; आप स्थावर, 


जङ्गम समस्त जगते प्रभु हे, इसलिये ' 


आज्ञा करिये। ( १९-२१ ) 

ब्रह्मा बोले,हे कश्यपनन्दन देवबृच्द! 
जिप्त स्थानमे तुम होग यज्ञ करोगे 
में तुम्हारे लिये घेसी भूमि दाव करता 
हूं । (११-२२) 

देवपुन्द 'बोले, हे भगवत्‌! हम 
लोग फुतकाये हुए, इस समय 'हिमा- 
लयके निकट कुरुक्षेत्र मुनिषुन्द सदा 
निवास करते हैं, इसलिये उस ही स्थानमें 
हम लोग आपदष्षिण यज्ञके, द्वारा याग 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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इति प्रोत्तं कुरुश्रेष्ठ तिलदानमचुत्तमम्‌ । 

विधातं येन विधिना तिलानामिह शस्यते ॥ १९॥ 
अत ऊर्ध्व निबोधेदं देवानां यष्टुमिच्छताम्‌ । 
सभागसे महाराज ब्रह्मणा वे स्वयंसुवा 
देवा! समेत्य ब्रद्माणं भूमिभागे यिथक्षव। । 
शुभं देशमधाचन्त बजेम इति पार्थिव 
भगधस्त्व॑ प्रभुसूसेः सर्वस्य त्रिदिवस्य च। 
यजेमहि महाभाग यज्ञं भवदहुज्ञया 
नानडुञ्चातभूिहि यज्ञस्य फलसशनुते । 

त्वं हि स्वस्थ जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ १० ॥ 
प्रसुभेवसि तस्सारवं ससतुज्ञातुमहेखि । 

ददानि भेदिनी भागं भवडयो$ह सुरषेभाः ॥ २१॥ 
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अध्याय ६६ ] 


El 


१३ अंनुशांसनप। 


आसितो देवलश्चैव देवयज्ञछुपागसन । 


ततो देवा महात्मान हजिरे यनज्ञमच्युतशः ॥ २४ ॥ 
तथा समापथामासुपधाकाले सुरषेसा। । 

त. इष्टयज्ञास्रिदक्या हिमवत्यचलोत्तमे ॥२५॥ 
षष्ठमंशं कतोस्तर्थ भमिदानं प्रचक्रिरे । 

प्रादेशामाच भूधेस्तु यो दर्यादलुपरकृतस्‌ ॥-९६॥ 
न सीदति स कच्छेषु न च दुगाण्यवाप्तुते । 
शीतवातातपसहां गृइभूर्मि सुसस्कृतास्‌ ॥ २७॥ 
प्रदाय सुरलोकस्थः एण्यान्तेऽपि न चाल्यते | 
मुदितो वसति प्राज्ञः शक्रेण. सह पार्थिव ॥ २८॥ 


प्रतिश्रयप्रदाना्च सोऽपि खर्गे महीयते । 
अध्यापकङुले जात! ओन्रियो नियतेन्द्रियः ॥ १९॥ 
गृहे यस्थ वसेत्तष्ट। प्रधानं लोकमश्चुते । 
तथा गवारे शरणं शीतवषसह, हस्‌ 
आश्रम तारयति कलं मरतशचझ | 
क्षेत्रभूमिं ददछोके शुभां श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥२१॥ 


॥ ३० ही 
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कग | भनन्तर अगत्त्य, दण, शृणु 
अग्नि, वषाकपि, असित और देवर 
धुनिने देवयज्ञमें गमन क्रिया । तव 
पद्मा देवदुन्दः यज्ञ करने ठगे 
और यथासमयपर उसे समाप किया। 
देवताओंने प्येतभ्रेष्ठ दिमशेहके' निकट 
यज्ञ. करके उस यज्ञमें भूमिका छठवों 
भाग दान किया ।: जो लोग प्रादेश- 
परिमाण अनुपरत भूमिदान करते ६, 
वे कमी झिष्टकायसि अवसन्न होऊ 
दुर्गम स्थानमें नहीं जाते | उत्तम 
संस्कारपुक्त शोत, जरु आर वाधुपूर्रित 
गृह भूमि दान करके. भे तुरठोकमे 
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जाकर अलम्त पुण्य क्षीण होनेपर १ 


भी दाता हांसे बिचलित रहीं 
होता । (२९-९८) 

है महाराज ! पह परान्न पुरुष, आत. 
न्दित होके इतके सङ्ग एकत्र वास 
करता हे । जो पुरुष वासस्थान प्रदान 
करते हैं, वे स्वम निवास किया करते 


हें। अध्यापक वंशमें उत्पन्न संयतेन्रिय 


भ्रोत्रिय ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर जिसके 
गृहमें निवास करते दे, षह ब्रह्मलोक 
भोग किया करता है। गोषोफ़े वाहक 
लिये दिया हुआ सदी षषो सहने योग्य 
उत्तम रह ग्रह सातवें इलपरयन्त उद्धार 
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४६८ प्रद्वाभारत । 
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रत्नभाभि प्रदयातु कुलवंशं प्रवर्धयेत्‌ । 

न चोषरां न निदेग्यां मही दद्यात्कथंचन ॥ ३१॥ 


NN 


न इमशानपरीतां च न च पापनिषेषिताम्‌ । 

पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निवपेत्तु यः ॥ ३३॥ 
तद्भूमिं वापि पिताभि! आद्वकमं विहन्यते । 
तस्मात्कात्वा महीं दद्यात्स्वत्पासपि विचक्षणः ॥३४॥ 
पिण्ड। पितृभ्यो दत्तो दै तस्यां भवति शाश्वत! | 


अरी पर्वताश्चैव नथस्तीर्थानि यानि च 


॥ १५ ॥ 


सबोण्यखासिकान्याहुने हि तन्न परिग्रहः । 


इत्येतङ्भू्िदानस्य फलसुक्त विशाम्पते 


॥ ३६॥ 


अतः परं तु गोदानं कीतेयिष्यामि तेऽनघ । 
गावोऽधिकास्तपत्िभ्यो यससात्सर्वेथ्य एव च ॥ ३७) 
तस्मान्सदेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 
ब्राह्मे लोके बसन्लेता। सोमेन छह भारत ॥ ३८॥ 


करता है । जो लोग देत्रभूमिदान करते 


6 


होते हैं। ( २८-३१ ) 

जो ढोग रत्नभूमि देते हैं, वे छुछ 
तथा वषको इद्धि किया करते हैं। 
उपर और जली भूमि किसी प्रासे 
भी न देनी चाहिये तथा आशानसे 
घिरी हुई पापपूरित भूमि भी दानके 
योग्य नहीं है। जो पुरुष दूसरेकी भूमिमे 
पितरोंका भाद करता है,अथवा पितरों 
के उदेसहे दूसरेकी भूमि दान करता 
है, उसका किया हुआ थाद् तथा भूमि 
दान-कमे दोनोंही निष्फळ होते हैं। 
इस लिये बुद्धिमान मनुष्य अरप पारे. 


83>9>०>>>३>€€€€€€& 


दवी 
9 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
| यां तां ब्रह्मपेय। सिद्धा प्राधयन्ति परां गतिम्‌ । 
| पाउन न पण 
| है, घे लोकके बीच पवित्र श्रीसम्पन्न ` 
| 

| 

8 

0 

। 

॥ 

| 

| 


माण भूमि मोठ लेके दान करें, क्यों 
कि उस मोठ ली हुई भूमिमे पितरोंके 
निमित्त दिया हुआ पिण्ड शाश्वत होता 
है। ( ३२--३५ ) 

वन) पर्यत, नदी और तीर्थकर 
पण्डित लोग अस्वामिक कहते हैं, इ 
हिये उन स्थोनोमें पितरों का भाद 
करने इछ दोष नहीं है । है नरनाथ! 
यह तुमरे भूमिदानका फड कहा है । हे 
पापरहित ! इसके अनन्तर गोदानका 
फल पथेन करता हूँ । सब तपय 
ही गोधन विद्यमाव है, इस ही (छिपे 
महादेवने गोबोके सहित तपस्या की 
थी । ( ३५-३८ ) 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ३९॥ 


अस्थिभिश्चोपकुवन्ति शाङ्गैवारेश्च भारत । 

नासां शीतातपौ स्यातां सदैता! कमे कुर्वते ॥ ४० ॥ 
न वषविषय वापि दुःखमासां भवत्युत । 

ब्राह्मणे! सहिता यान्ति तस्मात्पारमकं पदस्‌॥ ४१ ॥ 
एक गोब्राह्मण तस्माख्रवदन्ति मनीषिणः | 
रन्तिदेवस्य यज्ञे ता! पशुत्वेनोइकाल्पिताः ॥ ४२॥ 
अतखर्मण्यती राजन्‌ गोचमभ्य! प्रवर्तिता । 
पशुत्वाब विनिर्घुक्ताः प्रदानायोपकल्पित्ताः ॥ ४३ ॥ 
ता इमा विप्रसुख्येन्यो यो ददाति महीपते | 
निस्तरेदापदं कृच्छां विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४ ॥ 
गवां सहस्रदः प्रेस नरकं न प्रपद्यते । 


सर्वत्र विजयं चापि लभते मनुजाधिप 


1 ४५ ॥ 


अमत घे गवां क्षीरमित्याह त्रिदशाधिप! । 


तस्माइदाति यो घेतुभसू्त त प्रयच्छति 


॥४६॥ 


he 


हे भारत ! बरह्मलोकमें गोवे चन्द्- 
याके सद्ध निवास करती हैं। सिद्ध 
और ब्रह्मि लोग जिश्न परमपदकी इच्छा 
करते हैं, गोदान करमेसे सत्र पापोंसे 
छ्टकर मनुष्य उसही गतिको पाते हैं। 
हे मारत ! ये गो दी दही, दूध, एत, 
शोमय, चर्म, हड, शींग और पूंछके 
पालसे सपका उपकार करपी हैं, इन्हें, 
सही, गर्मीका मय नहीं है, ये सदा ही 
कार्य किया करती हैं, बषोसे इन्हें दख 
नहीं होता, इसलिये ये हके साहित 
परमपदमें गमन करती दे, इसीस प 
प्हित लोग गछ और ब्राह्मणोंको एकही 
कहा करते हैं । हे महाराज ! रन्तिदेव 


राजाके यञ्चप गोवे पशुरूपसे कल्पि 
हुई थीं, उस गोचसंसे चर्मण्वती नदी 
प्रवात हुई है। दानके लिये उपकश्यित 
गोवे पञ्नुखसे युक्त हुई थी । (३८-४३) 
है एथ्वीनाथ ! जो लोग श्रेष्ठ ब्रा- 
हाणोंको गोदान करते हैं, वे विषम 
अवस्थामें पडके भी कलेश तथा आप- 
दोसे पार होते हैं । हे नरनाथ ! सहस्र 
गोदान करनेसे परछोकमें जानेपर पुरुष 
नरकमें वहीं पडता ओर एवठोर विजय 
प्राप्त होती हे । इन्द्रने गौबोंके दूधको 
ह असृत कहा है, इसलिये जो पुरुष 
गोदान करता दै, पह अमृत प्रदान 
किया करता दै । वेद जाननेवाले पुरुष 
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| अग्नीनामव्ययं. हयतद्धौम्यं वेदविदो विदुः 

| तस्माईदाति यो घेनु स होम्यं संप्रचच्छति ॥४७॥ 

स्वगों बै सूतिमानेष पूषभं यो गवां पतिस्‌ | 

| विप्रे गुणयुते. दद्यात्स वै स्वर्गे महीयते ॥४८॥ 
) प्राणा वै प्राणिनामेंते प्रोच्यन्ते भरतषभ । 

| स्माददाति यो घेचु प्राणानेष प्रयच्छति ॥४९॥ 
| गाव! शरण्या. भूतानामिति वेदविदो विहु।। 

$ तस्माइदाति यो घेत शरण सप्रधच्छति ॥५०॥ 
| न वघाथ प्रदातच्या न कीनाशो न. नास्तिके । 

| गोजीदिने न दातव्या तथा गोभरतषभ ॥५१॥ 
f ददत्स ताइशानां वे नरो गां पापकमंणाम्‌ । 

कृ 9 ~ ® ९ 

| अक्षय नरक यातीत्यवमाहुम हषः ॥ ५२ ॥ 
4 न कुझां नापवत्सां वा चन्ध्याँ रोगान्वितां तथा । 

0 न व्यङ्गां न परिश्रान्तां दद्याद्गां ब्राह्मणाय वै॥ ५३ ॥ 
1 दशगोसहखदो हि शक्रेण सह मोदते । 
§ 

दी 

| 
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| 
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अक्ष्या भते लोकानर! शतसहस्रशः ॥५४॥ 


अग्निके पस्वन्ध इसे दी अव्यय होम 
साधन समझते हैं, इससे जो लोग 
गोदान करते हैं, वे होम साधन रदान 
किया करते हैं, यह गोपति इषभ ही 
मूतिमान सगे स्वरूप हैं, जो लोग 
गुणान्‌ ब्राह्मणोंको वृषभ देते हैं, 
स्वम निवास किया करते हे. (४४-४८) 
है भरतश्रे्ठ ! गोवे प्राणियों 
प्राणखरूप कही गई हैं; इसलिये जो 


हैं, वे शरण दिया करते हैं। हें अरत” 
श्रेष्ठ ! पापाचारी नारितककों वधके 
निमित्त गऊ देनी योग्य नहीं है और 
गोजीवी पुरुषोंको मी ग्रोदान करना 
अनुचित दै । महषियोने ऐसा का दै, 
कि जो मतुष्य पैसे पापियोकी गोदान 
करता है, बह अक्षय नरकमें पडता है। 
ब्राक्मणोंफों कित, बछडा रहित, 
वन्ध्या, रोगयुक्त, बिकलाङ्गी और 
ढोग, गऊ देते हैं, वे प्राण प्रदान | थकी हुए गळ दान न करे। दक्ष हजार 
किया करते हैं। भेद जाननेवाले पुरुष गोर्वोको दान करनेवाले मनुष्य स्वगे 
गोबॉको सब प्राणियॉकी शरण्य रुपी | इन्द्रके सङ्क आनन्द भोंगते हैं ओर सो 
जानते हैं, इसलिये जो लोग गछ देते | इजार शोर्षोको दान करनेवाला 
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१३ अनुशांसनप् । 


इृत्येतद्वोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तितम्‌ 


तथा भूमिप्रदानं च शृणुष्वान्ने च भारत 


॥ ५५ ॥ 


अन्नदानं प्रधानं हि कोन्तेय परिचक्षते । 


अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गत 


॥ ५६ ॥ 


आन्ताय क्षुधितायात्न य! प्रयच्छति भूसिप | 
स्वायम्थुव नहत्स्याने स गच्छति नराधिप ॥५७॥ 
न हिरण्येन वासोभिनीन्यदानेन भारत | 
प्राप्चुवन्ति वराः अयो यथा दन्मप्रदा! प्रभो ॥५८॥ 
अन्नं वे प्रथमं द्रव्यमन्नं शीश परा मता । 


अन्नात्प्राणः प्रसवति तेजो वीर्य बलं तथा ॥'५९॥ 
सयो ददाति यथान्नं सदैकाग्रमना नर! । 


न'स दुर्याण्यवाम्नोतीत्येवमाह पराशर! 


॥६०॥ 


अर्चयित्वा यथान्यायं देषेभ्योऽन्नं निवेदयेत्‌ 
यदन्ना हि नरा राजंस्तदन्नास्तस्य देवताः ॥ ६१॥ 
कोसुदे शुक्तपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत। 

स सतराति दुगाण प्रत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ६२॥ 


श्वय लोकोंकों पाता दे । हे मारत ! 
अह 'गऊ तिछ और भूमिदानका 
बिषय कहा गया, अत्र अभ्नदानका 
फू सुनो [:(४९-५५) 

हे दुन्तीनन्दन ! महरषिठोग अन्न" 
दानको ही प्रकृष्ट दान कहा करते हैं, 
राजा रन्तिदेवने' अन्नदान करनेसे 
देवलोकम गमन किया है। हे महाराज! 
जो लोग थके और भूखेको अन्नदान 
करते हैं, ये ब्रह्माके उत्तम महत स्थानमें 
जाते हैं। हे भरतवंशावतस नरनाथ! 


भतुष्योका अन्नदामसे जैसा 'कर्याण, 


होता है, सुवण, बस्न अथवा अन्य बस्तु 
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दान करनेसे पेता कल्याण नहीं प्रा 
होता । अन्नही प्रथम द्रव्य है, अन्न 
ही परम श्री रुपसे सम्मत है, अन्नसे 
प्राण, तेज, बल और बीग उत्पन्न 
होता दै । पराशर मुनि कहते ई, कि 
जो पुरुप सदा एफाग्रेचिच होकर थाच 
कोंकी आर्थनाचुसार अन्नदान करता 
है, उसे क्ेश् नहीं मिलते; 'व्यायपूर्वक 
देवताओंकी पूजा करके अन्न निवेदन 
करे) (५६-११) 

है महाराज ! मनुष्यइ्वन्द जो अन्न 
खाते हैं, उनके देवताओंका भी वह 
अन्न होता है।'काचिक महाँनेके शुक्क 


४७१ 


| 
| 
| 


| 
| 
। 
|. 
। 
१ 
। 
| 
। 


४७२ 


DoDI 


'9909%७७७७39७७%७७७%७७७%&७७७७%७७७&७82&७9७७७3७89898>99889>93298 ७७७७ केरे 


>: 


१ 
ee 


£ 
¢ 
€ 
शी 


CE CCC oo 


महाभारत । 


[ १ आनुश्चासनिकपरव 


66886686666९66868९6885686828&886666999999299999999999999999992999992999 


असुक्त्वाऽतिषये चान्न प्रयच्छेद्यः समाहित । 


स वे ब्रह्मविदां लोकास्पाप्लुयाजरतर्षभ 


॥ ६३ ॥ 


सुकृच्छ्रामापदं प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत । 


पापं तरति चेवेह दुष्कृतं चापकर्षति 


॥ ६४॥ 


इत्येतद्न्नद्रानस्य तिलदानस्य चेव ह। 
सूमिदानस्य च फलं गोदानस्प च कीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ [१३१४] 


इति श्रीमहाभारते शवसाइस्त्यां संहितायाँ वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघमे पदूषणितमोऽघ्यायः॥ ६६॥ 


युषिष्ठिर उवाष-श्रुत्तं दानफल तात यस्त्वया परिकीर्तितम्‌ । 


अन्नदानं विशेषेण प्रास्तन्निह भारत 


॥१॥ 


पानीयदानभेवैतत्कथं चेह महाफलघ्‌ । 


हत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह 


॥२॥ 


भीष्म उवाच हन्त ते वतेयिष्यामि यथावद्भरतर्षभ । 


गदतस्तन्ममाद्येह शृणु सत्यपराक्रम 


॥ ३॥ 


पानीयदानात्प्रशति सर्व वक्ष्यामि तेऽनघ । 
DT ० य 


पक्षमें लो लोग अन्नदान करते हैं, पे 
इस लोकमें सब छेशोंसे पार होके पर- 
लोकम अनन्त सुख मोगते हैं । हे 
भरतश्रेष्ठ ! जो समाहित पुरुष भूखा 
रहके अतिथिको अन्नदान करता है, 
उपे ब्रह्मवित्‌ पुरुषोंके लोक प्राप्त होते 
हें । अन्नदात करनेवाला पुरुष अत्यन्त 
कष्टकारी आपद्सँ पडके भी उससे पार 
हुआ करता हे । इस ठोके पापियोका 
अत्नदानसेही निस्तार होता है। यह 
अन्न, तिल, भूमि और गोदानका फर 
कहा गया । ( ६१-६५ ) 
अनुदासनपर्चमें ६६ अध्याय समाप्त। 
अनुशाघनपव मे ६७ अध्याय 
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युधिष्टिर घोले, हे तात मारत! 
आपने जो कथा कही, षह सब दानका 


फल मैने सुना,इस लोकम विशेष रूपसे . 


अन्नदान ही श्रेष्ठ हे । हे पितामह ! 
इस लोकमें जलदान करनेसे कैसा महा- 
फुल होता है? इसलिये यह विषय 
में विस्तासपू्ेक सुननेकी इच्छा करता 
हूं। (१-२) 

भीष्म बोले, हे सल्यपराक्रत्मी भरतः 
श्रेष्ठ | अच्छा अब में तुम्हारे निकट 
चलदानके फरुको विधिपूर्वक बर्णन 
करता हूं, तुम उसे सुनो। है पापरदित! 


में जलदानसे आरम्भ करके सभी 


कहता हुँ । अन्त ओर जल दान करके 


'39999993898999999999999939992899995 
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यदन्नं यच्च पानीथं संप्रदायाशलुते नरा! 


१३ अनुशासनपवै। 


४५३ 


॥४॥ 


न तस्मात्परमं दानं किंचिदस्तीति मे सन! । 


अन्नात्प्राणमृतस्तात प्रचतेन्ते हि सवैश। 


॥५॥ 


तस्मादन्नं परं लोके सर्वेलोकेषु कथ्यते | 


अन्नाइलं च तेजश्च प्राणिनां वर्धते सदा 


॥ ६॥ 


अन्नदानसतस्तस्माच्छ्रेछमाह प्रजापति? । 
सावित्र्या पि कौन्तेय श्रुतं ते वचनं शुभम्‌ ॥ ७॥ 
यतश्च यद्यथा चेव देवसत्रे महामते । 


अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत 


hel 


प्राणदानादि परमं न दानसिह विद्यते । 


श्रतं हि ते मद्दाधाहो लोमशस्यापि तद्वचः 


॥९॥ 


प्राणान्दस्वा कपोताय यत्प्राप्तं शिबिना पुरा । 

तां गति लभते दक्वा क्विजस्पान्न विशाम्पते ॥१०॥ 
तर्माद्विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति न! शुततम्‌ । 
अन्न वापि प्रभवति पानीयात्कुरुतचभ | 


नीरजातेन हि विना न किंचित्संप्रवतते 


लोग जो फल मोगते हैं, मेरे विचार 


उससे श्रेष्ठ दान और इछ भी नहीं है। 
हे तात! अन्नसे समस्त प्राणधारी 
जीवमात्र वर्त्तेमान हें, इसलिये सब 
लोडोंमें ही अन्म श्रेष्ठ रूपसे वर्णित 
हुआ करता है। अन्नसे ही प्राणियोंका 
बल और तेज सदा पित होता है, 
इसलिये प्रजापति अन्नदानको ही 


सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। हे कौन्तेय !' 


तुमने सावित्रीका भी पवित्र वचन 
हुना होगा । (३-७) 

हे महाधुद्विमाच्‌ ! देवयज्ञमे जिससे 
जिस प्रकार जो अन्न जित्न मलुष्यके 
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६० 


॥११॥ 


द्वारा दिया जाता है, उसहीके सहारे 
प्राणदान हुआ करता दै, इस लोकमें 
प्राणदामसे श्रेष्ठ दान और इछ भी 
नहीं दै । हे महावाही ! तुमने लोमश- 
का वह पवित्र बचन सुना है, जो 
कि पहले समयमें राजा शिमिको कपोतके 
प्राणदान करनेसे गति प्राप्त हुई थी । 
हे महावाद्दो ! मैंने हुना है, कि आाह्म- 
पोको अन्न दान करमेसे जो गति 
मिलती दै, प्राणदाता उप मी श्रेष्ठ 
गति पाता है | हे कुरुपत्तम | जलसे 
अन्न उत्तम होता दे, जलसे उत्पन्न 
घान्य आदिके अतिरिक्त इछ भी 
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ग शशििकित 
| नीरजातश्च भगवान्सोमो ग्रहगणेश्वरः । 

१ असतं च सुधा चेव सुधा चेवारतं तथा ॥१२॥ 

A अन्नौषध्यो महाराज दीरुषश्व जलोडूवा! । 

यत! प्राणभृतां प्राणा! संभवन्ति विशाम्पते ॥१३॥ 
देवानामसूत दत्त नागानां च सुधा तथा 

| पितृणां च स्वधा परोक्ता पशनां चापि वीरुध; ॥१४॥ 

§ अन्नमेव मनुष्याणां प्राणानाहुमनीविणः । 

ह तच्च सच नरव्याघ्र पानीधात्संप्रवतते ॥ १५१ 

§ तस्मात्पानीयदानाद्वे न परं विद्यते कचित्‌ । 

तच्च दुद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेड्धूतिमात्मनः ॥ १६॥ 

४ 


oN 


धन्य यशस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 


2 


§ शात्रेश्याप्पधि कौन्तेय खदा तिष्ठति तोयद। ॥ १७॥ 
(4 सबकामानवाधोति कोत चेव हि शाश्वतीम्‌ । 


(>> 


कै 
। 
| [| 
| प्रेस चानन्लसश्नाति पापस्यश्च प्रसुच्यते . ॥ १८॥ | 
६ तोयदो सडुजव्यात्न स्वग गत्वा महाधुत। ; 
है अक्षयान्समवाप्नोति लोकानित्रजवीन्मनुः ॥ १९ ॥ [३३५३] 
$ . इति श्रीमहासारते शक्लाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्षणि आनुशासनिके 
0 पर्वणि दातधरमे पावीयदानमाहात्म्ये सप्ृपश्टितमोउध्यायः ॥ ६७॥ 
| 
टर 
त 
4 
& 
| 
| 


की 

& वर्तमान नहीं रहता; प्के अरु | ही अत्न है।हे नरे! ये :हमी 
0 मगान्‌ चन्रमा जलद्दीसे उत्पन्न इए | जलसे प्रवत्तित होते है; इसलिये जल 
१ हैं। (८-१६) दानसे थ्रेष्ठ दान ओर. कुछ भी नहीं 
$ हे महाराज! जिसके पीनेसे प्राय, | है । यदि मनुष्य अपने ऐशवयेकी 


पी 

| धारण होते, बह अदत, सुधा, सधा, | कामना करे, वो वह सदा जल दान 
8 अन्न, ओषधे ओर दृण जरसे ही | करे । इस लोकमें जल दानः धन्य, 
उस्न हुए हैं। हे नरनाथ! पण्डितोने | यशस्कर और आयुष्यरूपी कहा गया 
0) 
री 
th 
ती 


+ 


कहा है, कि जिससे-प्राणियाके प्राण है । हे इन्तीनन्दन !  जलदाता सदा 
र उसपन्न होते ह देषवाओंका सन्न्‌, घशुओके ऊस निवास करता इ, दह 
अमृत, नागोंका सुधा, पितरोका सरघा, समस्त काम्य विषय तथा श्ञाइइती 
LN 
6 


a 


पशुओंका तृण- और मझुष्याका प्राण कीत्ति: शात :करके परलोक्में जाके 
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युधिष्टिर उवाच-- तिलानां कीहशं दानमथ दीपस्य वैव हि! 
अन्नानां वाससां चेव भूय एव ब्रवीहि में 

मध्य उवाच” अत्नाप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
्राझणस्य च संवाद यमस्य च युदिष्ठिर 


॥ १॥ 


॥२॥ 


मध्यदेशे महान्‌ ग्रामो ब्राह्मणानां बभूव ह। 


यङ्गायसुनयोमध्ये यासुनस्य गिरेरघः 


॥ ३॥ 


पणशालेति विख्यातो रप्रणीयो नराधिप। 


विद्वांसस्तत्र भूपिष्ठा ्राह्मणाश्चावसंस्तधा 


॥ १ ॥ 


अथ प्राह यम! कंचित्पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । 


रक्ताक्षमूध्वरोमाणं काकजद्वाक्षिनासिकम्‌ 


॥५॥ 


गच्छ त्वं ब्राह्मणग्रामं ततो गत्वा तमानय | 
अगस्त्यं गोश्रतथ्चापि नामतश्चापि शमिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शासे निविष्ट विद्वांसमध्यापकमनाधृतप्‌ । 

मा चान्यमानयेथास्त्व सगोत्रं तस्य पाश्वे! ॥ ७॥ 
स हि ताहग्गुणस्तेन तुल्योऽध्ययनजन्मना। 


अनन्त फल मोग करता तथा सव 
पापा मुक्त होता दै । हे मह्षतेजस्री 
पुरुपभेष्ठ | मुने कहा है, कि जर 
दाता स्मममें जाके अक्षय लोकॉको 
पाता ६। (१९१९) 
अनुद्ासनपर्यमे ६७ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपवेमे ६८ अध्याय । 

युविष्िर परोले, हे पितामह ! तिल 
दान और दीप दान कैसे दान हैं! 
अन्न और वस्न दान किस प्रकार करना 
होता है आप फिर मेरे निकट इसे 
वर्णेन करिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! प्राचीन 
लोग इस विषयमे आक्षण और यमके 


क 


संबादथुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 
करते ई । हे नरवाथ ! मध्यदेशे गङ्गा" 
युनाके बीच याग्नुन पर्वतकी तराई 
पणाला नामसे विख्यात विद्वान बाह. 
णॉका अत्यन्त रमणीय एक ब्रहासा 
भंव था । अनन्तर यम्रने काला बल्न 
पहरनेवाले, ठाठनेम,ऊध्येरोभ, कोवेकी 
मांति जङ्घा, नेत्र और नाहिकायुक्त 
किसी पुरुषसे कहा, कि तुम ब्राह्मणोंके 
गांगमें जाके पहांसे अगरत्यगोत्री शमि 
नाम भाहणका लाओं | ( २-६) 

वह हमारे अनाइत,विद्वानू,अध्यापक 


और श्वम आविष्ट हुआ है,पासमेंसे दूसरे 


किसी उनके एगोत्री भ्राह्मणको न 
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|) 


न 
न 
। 
| 
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अपत्येषु तथा वत्ते समस्तेनेव घीमता 
तमानथ यधोदि्ट पूजा काया हि तस्य वे । 
स गत्वा प्रतिकूल तथकार यमशासनम्‌ 
तम्नाक्रस्यानयासास प्रतिषिद्धो यमेन य! | 
तस्मे यमः सछुत्धाय पूजां कृत्वा च वीयवान्‌ ॥१०॥ 
प्रोवाच नीयतामेष सोऽन्प आनीयतामिति । 
एवसुक्ते तु वचने धर्मराजेन स द्विज! 
उवाच धसराजानं निर्विण्णोऽध्ययनेन यै । 
यो भे कालो अवच्छषस्त वसेय!मंहाच्युत ॥ १२॥ 
यम उवाच- नाहं कालस्य विहित प्राप्नोमीह कथचन । 
थो हि घम चरति व त तु जानावि केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ ११॥ 


। 
1 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 

॥ १४॥ 
| 
| 
/ 
। 
४ 
| 
| 
। 


१ गच्छ बिग त्वमेव आलयं स्वं महायुते | 

| ब्रूहि सव यथास्वेरं करवाणि किमच्युत 

। ब्राह्मण उवाच- यत्तन्न कृत्वा सुमहत्पुण्यं स्यात्तद्ववीहि मे! 

|) सवस्य हि प्रमाण त्व न्नेलोक्ष्यस्यापि सत्तम ॥ १५॥ 

यम उवाच-- शृण तत्वेन विप्रे प्रदानविधिसुत्तमम्‌ । 

। हाना । वह गुर्णो मारे अध्यापकके ही समय तक इस यमलोकमें निवास 
। तसै, उनके पुत्र मी उन्हींके सदश हैं। | करूंगा । ( ७-११) 

॥ इसलिये सने जेसा कहा, उस ही भांति यम बोले, में कालके द्वारा बिहि 
॥ उन्हे लाओ, उनकी पूजा करनी होगी। परमायुका प्रमाण नहीं जानता, 

| उस पुरुषने वहां जाके यमकी आश्ञाके लोग धर्माचरण करते हँ) केवल उन्हें 
6 विरुद्ध कार्ये किया, उन्होंने जिसे ला- ही जानता हँ । है महातेजस्वी विप्र! 
0 नेका निषेध किया था, उसे ही थक इसलिये तुम आज ही अपने स्थानपर 
| मण करके ले आया । वीर्यबान्‌ यम जाओ। आर कहो,में क्या करू?! १३-१४ 
| उठकर उनका सत्कार करके बोले, इन्हें ब्राक्षण बोला जिस कार्यके करनेसे 
| के जाओ ओर दूसरे पुरुषको लाओ । | भूलोके उत्तम महत्‌ पुण्य होता है, 
1 घमराजका चचन सुनके पह बाक्षण | पत्ते वही उपदेश करो । हे सत्तम! तुम 
| _उनसे ब्रोळा, में पढनेसे निर्विणण हुआ | ही तीनों छोकोंके धर्माधर्म विषय में 
॥ हूं, मेरा जितना समय शेष है, उतने । प्रमाणहो। (१५) | 
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(| तिला! परमक दान पुण्य चेवेह शाश्वतम ॥१६॥ (| 
| तिलाश्च संप्रदातव्या ययाशक्ति द्विजषेभ । | 
9 नित्यदानात्सवेकामांस्तिला निवेतेयन्त्युत ॥ १७॥ । 
| तिलान्‌ शादे प्रशासन्ति दानसेतदयतत्तमम । | 
१ तान्ययच्छख विप्रेभ्यो विधिदृष्टेन कर्णा ॥ १८ ॥ $ 

र OE 0. ~ 
वशाख्यां पोणमास्यां तु तिलान्दद्यादू द्विजातिषु । | 
: तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वालम्भनं च ते!॥ १९॥ १ 

९ ० ४. र क 
९ कार्य सततमिच्छट्भि। श्रेय; सर्घात्मना शदे । ! 
6 क $ 
| तथाऽऽपः सवेदा देया? पेयाश्चेव न संशय! ॥ २० ॥ 
| पुष्करिण्यस्तडागानि ङूपांथ्चैवात्र खानयेत्‌ | | 
0 च कक ७० २ 

एतत्सुदुलेभतरमिह लोके द्विजोतम ॥२१॥ 1 
| आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं घेतदनुत्तमप्‌ । | 
| प्रपाश्च कायी दानाथं नित्प॑ ते द्विजसत्तम । 
ुक्तेऽपयन्नं प्रदेयं तु पानीयं वै विशेषत! ॥२२॥ § 
| भीष्म उवाच- इत्युक्ते स तदा तेन थमदूतेन वै गहान । 
कौ 
| 
४ 
| 
| 
| | 


यम बोले, हे विप्रषि ! श्रेष्ठ दानक | तिल दान करें, तिलमोजन करावे और 
विधि सुनो, इस लोको तिलदान परम | जो लोग सब भांतिसे अपने गुहे | 
पवित्र और नित्य फळ देनेवाला ह। | कल्याणकी इच्छा करते हैं, उन्हे उचित | 
हे द्विजवर ! जो लोग पत्र माँतिसे | है कि तिले सदा उदव करें, विल 
अपने गृहमें करयाणकी इच्छा करते हैं, दानी मांति सदा जल देना और § 
उन सत्रको ही शक्तिके अनुसार तिल | निसन्देह जछ पीना चाहिये! हे 
दान करना योग्य दे,सदा दान करनेसे द्विजोत्तम ! एथ्वीपर तालाब, तहायी 
तिर दान समस्त कामना पूरी करता और कुआं प्रसूति सुदवानेः इस छोकमं / 
है, पण्डित छोग श्राद्धमे तिळ दानकी | ये सब कार्ये अत्यन्त ही म हैं । & 
प्रशंसा किया करते हैं, इसीसे यह दान | तुम सदा जलदान करना, यही सबसे | 
सरे उत्तम हैं; इसलिये विधिविदित | उत्तम पुष्य है। हे द्विजम्‌! तुम 1 
कके सहारे ब्राह्र्णोको तिळ दान |. सदा जलदानकेनिमिच जलधारा बना” | 
करो । (१६-१८) ` वा, अन्न भोबन करनेपर भी विद्ेष ॥ 

द्वी पोर्णमासीकों डिजाविरयो्ी रीतिसे जर देना योग्य दै! (१९-२९) § 
ही८&९66€९6६४6€66666666665€€66666656९€9>०9>99०99999999€66€€899999939993398. 
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रतश्च कारयामास सव तद्यमशासनम्‌ ॥ ९२३ ॥ 

नीत्वा तं यमदूतोऽपि ग्रहीत्वा शर्मिंणं तदा । 

ययौ स धर्मराजाय न्यवेदयत चापि तम ॥ २४॥ 

तं धर्मराजो धर्मज्ञं पूजयित्वा तापवान्‌ । 

कृत्वा च संविदं तेन विससजे यथागतम्‌ ` ॥ २५॥ 

तस्यापि च यम! सर्वेशुपदेश चकार ह। 

प्रेत्यैत्य च ततः सबै चकारोक्तं यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 

तथा प्रशंसते दीपान्यमः पितृहितेप्सया | 

त्ाद्दीपप्रदो नित्यं संतारयति वे पितृन्‌ ॥ २७॥ 

दातव्याः सततं दीपास्तसाद्भरतसत्तम। 

देवतानां पितृणां च चक्षुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 

रत्नदानं च सुमहत्पुण्यसुक्त जनाधिप । 

यस्तान्बिक्रीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयंकरम्‌ ॥ २९॥ 

यह्व ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वै । 


| 


१ 
, 
न 
१ 
| 
- 
। 
| 
| 
| ; 
1 
| 
१ 
। 
१ 
न 


भीष्म बोले, उस समय जब उस. 


ब्राक्षणने यमका यह सद वचन सुनरिया 
तब यम्रदूतने उसे उसके गृहे पहु 
चाया; फिर जिस प्रहार यने उसे 
उपदेश्च किया या, उसहीके अनुत्तार 
उसने संभ झाये किया | अनन्तर यम- 
दूत उस शरमिकों लेकर यमके स्थानपर 
गया और धमराजके समीप उसका 
वृत्तान्त सुनाया। प्रतापवान्‌ घमेराजने 
उस घर्म ब्राक्षणकी पूजा की और 


"उसके सङ्ग वात्ताहाप करके वह जहांपे 
आया था, उसे वहाँ जानेके लिये बिदा 


किया यमने उन्हें जेसा उपदेश किया 
था, उसने यम्रलोकसे ठोटकर घभराज- 


| 
1] 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
उ 
उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च ॥३०॥ 3 
| 
| 
$ 


के कहे हुए सब कायाँको किया | यम- 
राज प्वलोककी हितकामनासे दीपदा- 
नकी प्रशसा करते हैं। इसलिये सदा 
दीप दान करनेवाला मचुष्य' पितराका 
उद्धार किया करता है । (२३-२७) 

हैं विधु भरतसत्तम् ! इसलिये सदा 
दीप दान करना योग्य हे, क्यों कि 
दीपक देवताओं और पितरोंके नेत्रके 
लिये हितकर कहा गया दै हे प्रजानाथ 
रत दान करनेसे उत्तम महत. पुण 
होता है, ऐसा कक्ष गया है, कि जो 
ब्राह्मण रत्त बेचकर यज्ञं करता है, 
कुछ भय नहीं होता । जो ब्राह्मण 
रत्न दान करता और जो उसे लेता 
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यो ददाति स्थित! स्थित्यां ताइशाय प्रतिग्रहम्‌ । | 
उभयोरक्षयं घम तं मनु! प्राह धर्मविद्‌ 1३१॥ (| 
| वाससां संप्रदानेन स्वदारनिरतो नर! । | 
§ सुवस्रथ छुवेषथ् भपतीललुशुभुप ॥१९॥ a 
$ गाव! सुवण च तथा तिलासेवानुवार्णिताः | | 
| बहुश! पुरुषव्याघ्र वेदप्रामाण्यद्शनात्‌. ॥३३॥ $ 
विवाहांश्चैव कुर्वीत पुच्राउत्पादयेत च | | 

पुत्रलाभो हि कौरव्य सर्वलाभाहिशिष्यते ॥ ३४ ॥ [१३८७] 
इति शरीमह्दामारते शतसाइरन्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिक्रे | 
(1 पर्षणि दानधमे यमन्राह्मणसंवादे अष्टपट्टितमो5ध्यायः॥ ६८ ॥ 
| युधिष्ठिर उवाच- भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिसुत्तमम्‌ । | 

| कथयख महाप्राज्ञ भूमिदान विशेषत! ॥१॥ 

पृथिवीं क्षत्रियों दयाद्राह्मणायेशिकर्मिणे । | 
§ विघिवत्प्रतिशृहीषान्न त्वन्यो दातुमहँति ॥२॥ | 
| सर्ववणेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाङ्क्षिभिः । 1 
| वेदे वा घत्समाख्यात तन्मे व्यास्यातुमहोंसि ॥ ३ ॥ १ 
शौ 
| हे. वह दाता तथा ग्रहीता दोनोके | उसने करना योग्य है। हे कोख ! § 
हिये अक्षय फठजनक हुआ करता है। | सब सामोंके बोच पुशलाम ही, सबसे ॥ 
घर्ष्ष मुने कदा दै, किजो लोग | तरै दे | (१९-३४) | 
| मर्यादासे खित होके बाह्षणोंकी रक्षदान | "०शुशासतपर्मे ६८ अध्याय समाप्त! & 
| देते तथा हेते हैं; उन : दोनोंको ही अनुशासनपर्व ६९ अध्याय । | 
ह अय चर्म होता है। (२८-२१) वुधिह्विर' बोले, हे मरप्राइ "इर 

- मैंने ऐसा सुना है, कि निज ख्रीम | श्रेष्ठ आप फिर समस्त दानोंकी श्रेष्ठ 
रत रहनेवाले मदुष्य-वस्त दान करमेसे | विधि विशेष करके भूमिदानका बिषय | 
$ सुन्दर तथा रुपा होते हैं । हे | किये । इत्रिय यह करनेवाले ब्रा / 
पुरुपभरेष्ठ ! वेदप्रमाणके अनुसार. गळ, | "गको भूमिदान करे, ब्राह्मण भी उदे | 
| सुषणे और तिर दानका विषय कई | विधिपूर्वक ळे, धन्रियके' अतिरिक्त 5 
: § बार कदा गया । सुष्यॉहो विवाह | दू पुरुस भूमिदान कमें समर्थ £ 
| करना, तथा विवाह करके अवश्य पुत्र नही हैं। सब पर्ण ही फडकी कामना $ 
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४१ भीष्म उवाच-तुल्यनाभानि देयानि त्रीणि तुह्यफलानि च। १ 
सर्वेकामफलानीह गाव! एथ्वी सरस्वती ॥४॥ १ 
यो ब्रयाचापि शिष्याय धम्या ब्राह्मा सरस्वताम्‌ । 1 
पृथिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्य स फलमरचुते ॥५॥ | 
तथैव गाः परशंसन्ति न तु देयं ततः परम्‌। a 
सन्निकृष्टफलास्ता हि लघ्वथाञ्च युषि्ठिर ॥१॥ १ 
ति ८ 

मातर! सर्वभूतानां गाव; सवसुखप्रदा! । - 

FA ० र क 
बृद्धिमाकाडूक्षता नित्यं गाव! काया; प्रदक्षिणा!॥७॥ | 
संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च व्रजेत्‌। 
| 


र 


® 
f 
| 
१ मझलाथतनं देव्यस्तस्मात्पूज्या सदैव हि. ॥८॥ 
|| प्रचोदनं देवकृत गयां कर्मसु वत्तेताम्‌ । 
हरू ७ + 
पूवमवाक्षर चान्यद्वाभघेय ततः परम्‌ ॥९॥ 
| प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गा! । 
। तृषिता झभिवीक्षन्त्यो नर हन्युः सबान्धवम्‌ ॥१०॥ 
रके जो वस्तु दे सकें और बेदमे जो | है । हे युधिष्ठिर ! गोका फल 

र पूरी रीतिसे बणित हो, आपको मेरे अत्यन्त ही सक्षिकृष्ट अथात्‌ अस्प 
| निकट उसहीको व्याख्या करनी उचित | धनसे ही वह सिद्ध हुआ करता है। | 
| ३।(१--२) सबको सुख देनेवारी गोवे सब प्रागेः 
भीष्म बोले, तुर्य नाम अथात्‌ | योंकी भाता हैं, जो लोग पृद्धिक 
| गोपदवाच्य गऊ, भूमि और वाणी | कामना करें, उन्हे प्रतिदिन गोवोक | 
9 हैं, इन तीनोंको दी दान करना उचित | प्रदक्षिणा करनी योग्य दै । गोवोको 

स 
॥ हे 
। 
र 
१ 
a 
| 


«छै 


# 


इन तीनोंके दानका फल समान पेरसे न मारे, गोवोके बीचमें न जाने, 


शध 


शी 
A 
ही है ओर इस कोकम इनके सहारे मङ्गरुकी स्थान देवी स्वरूप गोष सदा 
सब प्रयोजन तथा फल प्राप्त होते हैं। | पूजनीय हैं। (४-८) | 
जो लोग शिष्यसे धमेयुक्त वचन कहते यज्ञके लिये अथवा खेतीके निमित्त | 
हैं, वे भूमि और गोदानके तुरय फठ' | काथं नियुक्त बलवान बैलंके उपर ॥ 
पाते हैं। इसही प्रकार सत्र कोई | देवळृत कोडेसे प्रहार करनेसे दोष | 
गोदानकी प्रसंसा किया करते हैं, | नहीं होता, और यज्ञके लिये ताइना 

गोदानसे श्रेष्ठदान और कुछ भी नहीं. करना ही कल्याणकारी है, केवल | 
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अध्याय ६९] 


। 
| 
। 
न 


|! 


§ 
| 
| 
| 
ः 
; 
न 
| 
| 
| 
| 


क 1 


१३ अनशासनपर्व । 


पितृसञ्मानि सततं देवतायतनानि च! 

पूयन्ते शैकृता-यासां पूत किमधिकं ततः ॥ ११॥ 
घाससुष्टि परगवे दयात्संवत्सरं तु यः । 

अकृत्वा खयमाहारं त्त तत्सार्वकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
स हि पुत्रान्यशोऽर्थं च श्रियं चाप्यधिगच्छति | 


नाशयत्यशुभं चैव दु।खभं चाप्यपोहति 


॥१३॥ 


युधिष्ठिर उवाच-देयाः किंलक्षणा गायः काश्चापि परिवजयेत्‌ । 
कीह्शाय प्रदातव्या न देयाः फीरणाय च ॥ १४॥ 
भीष्म उवाच-असद्वत्ताय पापाय लुब्धायादतवादिने । 
€ 


हव्यकव्यव्यपेताथ न देधा गो! कथंचन 


॥ (५॥ 


भिक्षवे पहुपुन्नाथ ओन्नियायाहिताग्नये । 

दर्वा दशगवां दाता लोकानामरोत्यनुत्तमात ॥ १६ ॥ 
७. ति कै 

यन्चैध धर्म कुरुते तस्य घर्मफलं च यत | 


सर्वस्वैवांश भारदाता तन्निमित्तं प्रश्वत्तयः 


॥ १७॥ 


यश्चैनसुत्पादयते यञ्चैन॑ चायते भयात्‌ । 


खेतीके ही लिये प्रहार करना निन्दनीय 
तथा दूषित है। पण्डित पुरुष घरने 
और बैठनेके समय गोवोंको उद्देगयुक्त 
न करें, गोवे प्यासी होकर देखनेसे 
मशुष्यको धान्षवोंके सहित नष्ट करती 
हैं। जिन लोगोंका पित और देवस्थान 
गोमयते सदा पवित्र हुआ करता ह, 
उससे अधिक पवित्र जार कोन है? 
जो लोग खर्य तक्र आदि न छेके भी 
धर्षमर्‌ गौर्पोको घास देते हैं, उन्हें उस 
व्रतसे सर्वैकाम फल प्राप्त होता ह । बे 
पुत्र, यक्ष, धन तथा श्रीसम्पभ होते, 
उनके पाप नष्ट होते और दुख्न 
विनष्ट होजाते हैं। ( ९-१३ ) 
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युधिष्ठिर शोले, कैस लक्षणोंसे युक्त 
“un 
गौषोको दान करना योग्य है, और 


कैसी न देनी चाहिये! केसे पुरुषको 


दान देना योग्य है और कैसे मनुष्यको 
दान न देना चाहिये ! ( १४) 

मीम बोले,असद्वत्तिवाले पापाचा- 
री, होमी, झूठ बोलनेबाहे और व्य 
कव्यसे रहित पुरुषोंको किसी प्रकार 
गोदान करना उचित नहीं है; मिश्षुक, 
बहुपुत्र, श्रोत्रिय और आहिताग 
घ्नाह्ममौक्षे दश्च गळ दान करनेपे दाता 
सबसे श्रेष्ठ लोकोंको पाता है; दान 
ठेनेवाला जो हुछ घमांचरण करता है, 
और उंप्रके वमा जो इछ फल रहता 


४८१ 
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४८९ 'महामारत । [ १ आनुशाधनिकप् 
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यश्चास्य कुरुते बृत्ति से ते पिलरस्यः  ॥ १८॥ 
कल्मष गुरुशुश्रूषा हन्ति मानो महद्यदा! । 
अपुत्रतां त्रय! पुत्रा अत्ति दश घेमवः ॥ १९॥ 


वेदान्त निष्ठस्य वहुश्चतस्य प्रज्ञानतृप्तस्य जितेन्द्रियस्य । 


है, दाता उन सबमें अंशमागी होता है; 
हसीसे उसके निर्मित प्रइृत्ति होती दै । 
जो इन्हें उत्पन्न करते, जो भमसे धरि 
प्राण करते तथा जो होग इन्हें जीविका 
दान करते हैं, ने तीनों ही इतके पिता 
हे । ( १५--१८ ) 

-गुरुकी सेवा करनेसे पाप दूर होता 
है, अभिमान घडे यशकों मी नष्ट कर 
देता है।तीन पुत्र जन्मनेसे अधुतरता नहीं 
रहती और दश गज वृत्तिदीनताको 
नष्ट करती है । वेदान्तनिष्ठ, बहुश्रुत, 
जानत, जितेन्द्रिय, शिष्टदान्त, संयत 
ओर जो लोग .सब्र जोवोंके , विषयभें 
सदा मिय बचन. कहा करते हैं, जो 
ब्राह्मण भूछा “दीनेपर मी विरुद्ध कमे 


छ खक छरे क कर के रुकनेछे 
TN रो ररर 


उनको रन पक तान 


शिष्टस्य दान्तस्य यतस्य चेव भूतेषु नित्यं प्रियवादिनश्च ॥१०॥ 
या क्षद्धयाह न विकम कुयान्मरदुश्च शास्ती ह्यतिथिप्रियश्च | 
वृत्ति द्रिजायातिसजेत तस्मे यस्तुल्यशीलश्च सपुत्रदार1॥२१॥ 

शुभे पाचे ये गुणा गोप्रदाने तावान्दोषो प्राह्मणखापहारे । 

स्वार्थ प्राह्मणस्वापहारो दाराश्चैषां दूरतो वजनीया! ॥२२॥ [१४०९] 

इति ्ीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुशासनिके 
पवेणि दानधर्म गोदानमाहात्यें पफोचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 

ष्म उवाच-अन्नैव कीत्येते सद्धिन्नोह्मणरयाभिमश ने । 
वृगेण सुमहत्वूच्छ यदवाशे कुरूदूह ॥१॥ 
निविशन्त्यां पुरा पार्थ ह्ारवत्यामिति श्रतिः । 


| नहीं करता,जो सुहु,श्चान्त,अतिथिप्रिय, 
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तुस्पशील थर खी पुत्र आदिसे युक्त 
हो,उस ब्राह्मणको वृक्षि देनी चाहिये। 
सत्पाप्रको गोदान करनेसे जितना घम 
होता है, भरा्णस्त्र इरनेसे उतने ही 
परिप्ाणसे अधर्म हुआ करता है.। 
ब्राक्षणस्रका इरना सारी बुराइयोका 
हेतु दे, आर भ्राहणांकी दियको दूरसे 
ही त्यागना योग्य है । (१९-२२) 
अनुशासनपर्यमे ६९ अध्याय समाप्त 
अभुश्चासनपर्वमे ७०,अभ्याय । 
मीष्म बोले, हे कुरुबंश्नधुरन्धर 1! 
ब्राक्षणख इरनेके विषयम राजा नृपने 
जैसा महत ककञ्च पाया भा, साधु -रोग 
उसे ही बर्णन किया करते हे हे पार्थ! 


- शोत बळीला NNN Rinne CO क 
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। 
$ 
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A 
( 
1 
| 
१ 
; 
। 
ः 
| 
; 


१३ अनश्ासंनपर्व ! 


॥९॥ 


प्रपत्न तघ कुवाणास्तसात्कूपाललाथन! | 


श्रमेण महता युक्तास्तरिमिस्तोये तुसंधृते 


॥ ३॥ 


दश्युरते महाकाय कुकलासमवस्थितम्‌ । 


तस्प चोद्धरणे यत्लमकुर्वस्ते सहस्रश 


॥४॥ 


प्रमहैश्नमपट्ैय ते षदूध्वा पर्वतोपमम्‌ । 


नाशक्छुवन समुद्धत ततो जग्धुर्जमनादेनम 


॥५॥ 


खपाधृत्योदपानस्थ कूकलास) खितो मदान । 


तत्य नास्ति घघुदतेत्येतत्कुष्णे न्यवेदयन्‌ 


॥६॥ 


स वासुदेवेन सपुद्रत्च पष्ट काप निजगाद राजा | 
नगस्तदात्मानगधो न्यवेदयत पुरातन यज्ञसरस्रथाजिनम ॥७॥ 
तथा दुवाणं तु तमाह माधवः शुभं त्वया कर्म कृतं न पापकम्‌ । 
कथं भवाम्दुर्गतिमीइकी गतो नरेन्द्र तद्‌ धूहि किमेतदीरदाम्‌ ॥८॥ 
शतं उददस्राणि यवां शर्त पुन! पुन! शातान्यष्टशतायुतानि | 

त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्रुम नप द्विजेभ्य क लु तद॒तं तव ॥९ ॥ 


पेने सुना है, कि पदे दारफापुरीमे 
प्रवेश करनेके समय जल पने अधि 
लापी मनुष्योंने तृण लता परिपूरित 
एक महकूप देखा था घे लोग 
उस कृपते ल पीनेके निर्मित बहुत 
प्र करने लगे, परन्तु उप कूपका 
जह अत्यन्त ही ढका रहनेसे पे हव 
बहुत थक गये ध। अतत्तर उन 
लोगोंने उस कुएंके पीचमे स्थित एक 
बहा शरीरपाला गिरगिट देखा, एकीने 
शिरमिटको निकाठनेके लिये सहसो 
बार यत्न किया; रस्सी, चमड़े आर 


बस्ोंसे उस पर्वत सद गिरणिटको, 


प्राधके भी उसे निकाल न तके,तव वे पब 
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कोई कृष्णके समीप गये | (१-५) 
उन रोगाने कृष्णसे कहा, कि एक 
बहुत बडा गिरगिट कूएंका आकाश" 
भाग रोकके स्थित हे, ऐसा कोई नहीं 
है, जो ठसे ऊपर उठावे। उस गिरधर 
रुपी रजा वृगवे भीकृष्णके द्वारा 
कृत निकाले जाने तथा पूछनेपर 
अपना फाय कहा ओर पहले समयमे 
जो सस यक्ष किया था, पह मी कह 
सुनाया | जब इन्होंने पेसा वचन 
कह, तप॒ श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोले, 
आपने पापक नहीं किया, शुभकार्य 
ही किया है । नरेन्द्र | तव आप किस 
प्रकार ऐसी दुर्गतिम पडे थे ? तुम्हारा 
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अह्ययत संहाकृपस्तणवारत्समावत। 
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शगस्ततो5प्रवीत्कृष्ण त्राह्मणस्याधिहोत्रिण! | 
प्रोषितस्य परिभ्रष्टा गोरेका मम गोधने 
गवां सहस्रे संझ्पादा तदा सा पशुपैमम । 
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्यार्थमभिकाइक्षता ॥-११॥ 

- अपइपत्परिमार्गध तां गां परशहे द्विज! | 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
ताबुभौ समनुप्राप्तो विवदन्तो भूशज्वरो । ` 
भवान्दाता भवान्हतेत्यथ तौ पापवोचताम्‌ ॥ १३॥ 
शतेन शातसंख्पेन गवां विनिमधेन पै। 
याचे प्रतिग्रहीतारं ख तु मामब्रवीदिदम्‌ 
देशकालोपसम्पन्ना दोगधी शान्ताऽतिवत्सला | 
स्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्यं विवेशने 
कुदा च भरते सा गोमंघ पुत्रसपस्तनम्‌ । 
न सा शक्या मया दातुमित्युकत्वा स जगाम ह ॥१६॥ 
ततस्तमपरं विप्रं याचे विनिमयेन वै । 


ऐसा रूप क्यों हुआ, उसे वर्णन करो । 
मेने सुना है, कि पहले समयमै आपने 
त्राह्मणोंको बार बोर सो सहस्र एक, 
एक सो आठ, सो और दश सस 


अनन्तर राजा नृगे कुष्णपे बोले, 


इमारे पशुपालकोंने उस गरको भी 
मेरी सहस गोषोके बीच गिना था। 
येचे परलोकके फलकी आकांक्षा ब्राह्मण 


& &88%>89&89&885898&898>8988599399%७%&७%७७%७%०&७%७&>०%७%७>5>89&&' 58&3589889%99389७७8%8:9>9:385823>98899598%७8&8&9>98७9389&&%०>%>% D> 


ब्राक्षणने उस गऊक्षो खोजते हुए उसे 


गो दान किया था। हे महाराज ! आपके 
वे समस्त फलं कहाँ गये ! (६-९) ` 


प्रोषित अभिहोती ब्राक्नणकी एक गर: 
भूरुस हमार मोसपूह्म आ घुस था)" 


को वह गऊ दान की थी । अग्निहोत्री : 


मदाभॉरत । 


| 


| 


॥ १०॥ 


॥ १४॥ 


॥१५॥ 


दूसर ब्राह्मणक चिकट देखा । बह्‌ गऊः 


~ 


पहले जिसकी थी, उसने कहा; कि यह 


गछ परा है | बे दोन ह झगइत हुए 


“¬ 


कुदू होके मेरे समीप आये और दोनों 


७ 


मुझसे बोले, कि “ आप ही दाता. 


तथा आप ही हती हैं । 7 (१०-१३ ) 


हि. 


मैने एक तो गऊके पलटेगे प्रतिः: 


[Pn $ ™ 


भहातात परका दान को हुई गु: 


११, 


मांगी, उसने मुझसे कहा, देशके अहुंसोरं 
दूध देनेवाली, पमाशालिनी, 
वत्सला, स्वादिष्ट दूध देनेमें धन्य गऊ 
प्रतिदिन मेरे स्थानमें दूध देती हुई 
स्तवहीन मेरे कृश पुत्रोको प्रतिपालन 


करता ६, धारयं में उसे ने दे सङूगा। 
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Ree amar SE i हलानतन तल 
गवां शतसहस्न हि तत्कृते गृह्मतामिति 

प्राह्ण उपाच-न राज्ञां प्रतिगहामि शक्तोऽहं स्वस्य मार्गणे । 
सैव गौदीयतां शीधं ममेति मधुसूदन 
सुक्ममश्वा्च ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा 
न जग्राह ययो चापि तदा स माहमणष'म। 
एतस्मिन्नेव काले तु चोदित! कालधम्रणा । 
पितृलोकमहं प्राप्य धसराजसुपागमम 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमग्रवीत्‌ । 
नान्तः संज्योयते राजंस्तव पुण्यस्य कमण! ॥ २१ ॥ 
अस्ति चेव कुतं पापमज्ञानात्तदपि त्वया | 
चरस्व पापं पश्चाद्वा पूर्व वा त्वं यथेच्छा 
रक्षिताऽस्मीति चोक्तं ते प्रतिज्ञा चावता तव | 
ब्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यातिकसः ॥ ९३ ॥ 
पूर्व कृच्छं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभमिति प्रभो । 
` घभराज ब्रवन्ने पतितोऽस्मि महीतले 
अश्रौषं पतितत्वाहं यमस्पोर्चे! प्रभाषतः | 


१३ अंनुशालंनपर्व । 


॥ १७॥ 
॥१८॥ 
॥ १९॥ 


॥ ३० || 


॥ ११॥ 


॥ १४ ॥ 


: ऐसा कहके वह चला गयो, तप मैने 


दूसरे ब्राह्मणको उप गऊके पहलटेगे 


` सहस्र गऊ लेनेकी कहा । हे मधुपदन! 
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तष पद ब्राह्मण गोला; जप में स्वयं 


प्रतिग्रह न करूंगा, इसलिये घुने वही 
गऊ दी । ( १४-१८) | 
मैने. उसे धोडेयुक्तं सोने चांदाते 
चित रथ देनेको अङ्गीकार किया; 
तौमी उप्ने उसे. नहीं लिया, बटिक 


' बह ब्राह्मण क्रोधित होकर चहा गया । 
` इतने ही समयमे में काठे प्रेरित 


' होकर पिहुछोकर्म जाके धमराजक 
९८८६८८८६९८€९८6८९€€66€6666893333993999993993399399233933399339399 


खोजनेमे समथै हुँ, तब राजाओंका ` 


समीप उपस्थित हुआ। यमनेः पेश 
सम्मान करके शेपमें यह कहा। हे 
महराज ! तुम्हारे पुण्पकमेके शेषकी 
संख्या नहीं की जाती, परन्तु तुमने 
भूलसे एक पापकमे किया है, आगे 
उस पापका फल भोगोंगे, वा पीछे 
भोगोगे ! जो इच्छा हो, बह कही । 
म रक्षा करनेवाला हुँ” यह तुम्हारी 
प्रतिक्षा बराह्मणी गठ खोई जावेसे 
मिथ्या हुई है और ब्राह्मणस्य ग्रहण 
करनेसे तुम्हें दो प्रकारका पाप हुआ 


है। (१९-२३) 


है प्रश ! मेने घर्मराजसे कहा, कि 
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प्रहामात्त | 


॥ २५ ॥ 


पूर्ण बषसहसख्रान्ते क्षीण कर्मणि दुष्कृते । 

प्राप्स्यसे शाम्यतान लोकान, जितान्स्वेनेव कभेणा॥२६॥ 
` कुपेऽऽत्तानमध!शीषसपश्यं पतितञ्च ह । 

तियेग्योनिमनुपाए न. च मालजहात्स्यृतिः ॥ २७॥ 

त्वचा तु तारितोऽस्म्यद्य किघन्यच्चः तपोषलात्‌.। 


अनुजानीहि माँ कुष्ण. गच्छेयं दिवमद्य. वे ॥. १८ ॥ 
अनुज्ञात। स कृष्णेन. नमस्कृत्य जनादेनम्‌.। 
दिव्यमाखाय पन्धानं ययौ दिवमरिन्द्स। ॥ २९॥ 
ततस्तस्मिन्दिवं. याते दुगे भरतसत्तम-। 
बासुदेव इमं शोकं जगाद कुरुनन्दन 
ब्राह्मणस्वं न हतव्य पुरुषेणः विजानता:। 
ब्राह्मणस्वं हृते हन्ति नगं प्राह्मणगोरिव 

. सतां समागमः सद्भि्नाफल! पार्थ विद्यते. ।. 
विषक्तं नरकात्पश्य दग साधुसमागमात्‌ 


॥ ३० ॥ 


॥३१॥ 


॥.१९॥ 


में पहले पापका फल भोगके तब पुण्य 
का फल -मोगूगा । एसा. कहते हीः में 


सरसे. कहा हुआ. घंभराजका यह. वचन. 
तुना, कि. जनाईने कृष्ण तुम्हारा 
उद्धार करेंगे, सस वषे पूरा. होनेपर 
तुम्हारा पाप कमे नष्ट होगा, तब. तुम 
निजः कमे सहारे विजित. शात 
लोकोंको पाओमेः । मैने नीचे शिर 
करके. अपनेक्रो. कूएके बीच पडा हुआ, 
देखा, तियेग्योनिको. प्राप्त. होनेपर मी 
स्पृतिने मुझे परित्याग नहीं क्रिया । हे. 
कृष्ण | आज तुम्हारे हारा मेरा..उद्वार 


ह हुआ; तपोबलके अतिरिक्त दूपरेके 
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पृथ्वीपर. मिरा आर गिरते हुए ऊंचे ` 


सहारे ऐसी घटना नहीं हो सकती; 


इसलिये -आश्षा दो, अब में स्वगको 


जाँङ। (९४२८) 

है. प्रशुनाधन ! अनन्तर राजा 
सुत्र मिरगिठ. रूपको- त्यागके श्रीकृष्णसे 
बिदा हो, इन्हें प्रणाम कर, दिव्य 
विमानपरः चढके तुरलोककी गये! हे 
सरतसत्तम कुह्वन्दन ! अनन्तर राजा 
नृगके स्वगर्मे जानेपर श्रीकृष्णने यह 
वक्ष्यमाण वचन कहा, कि. जानके 
प्राक्षणस्तर हरना योग्यः नहीं है, जैसे 
त्राझणकीः गरने. राजा नृगको विन 
किया, था, उसी: भांति आकणस्व 
सत्यको विनष्टः किया करता है। हे 


[ १ आनुशाससनिकप्ं 


त न COR यकी 
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बासुदेव! खघुद्धता. बबिता ते जनादन! 
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१३ अनशासनपत्व। 
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प्रदान फलवत्तत्र द्रोहस्त्र तथाफछ। । 
अपचारं गवां तसाद्रजयेत युधिष्ठिर 


पर्वणि दानधर्मे चगोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 


वििर उवाच-दत्तानां फलसम्प्राधि गवां प्र्नहि मेऽनघ । 
विस्तरेण महाषाहा न हि तृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
ष उवाच-अप्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


अषेसुदालकेयीकधं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥२॥ 
ऋषिरद्दालकिदीक्षामुपगम्प ततः सुतम्‌ 


त्व साहुपचरस्वेति नाचिकेतभ भाषत ॥ ३॥ 


समाप नियमे तसिन्महर्षि। पु्मन्रवीत्‌। 
उपस्पशनसक्तस्थ स्वाध्यायाभिरतस्य'च ॥४॥ 
इच्या दर्भा! सुमनस! कलदा्ाति भोजनम्‌ । 
विस्वृत्त मे तदादाय नदीतीरादिहाव्रज 1५ | 
गत्वाऽनवाप्ध तत्सव नदीवेगसमाप्छुतम | 

न पदंथामि तदित्येवं पितर साष्त्रवीन्धुनि। ॥६॥ 


॥ ३३ ॥ [६४४२ ] 
एति भीमद्ाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


शर 
डर 
A 


पार्थ ! साधुओं समागम कमी 
निष्फरु नहीं होता; नृग राजा साधु 
समागमसेदी मुक्त हुआ यह देखो | 
साधुओके विषय दान फठकारी और 
रोह निष्फल होता है । हे युधिष्टिर 
गोवोके विपयमें बुरा आवरण न 
करना 1 (२९-३३) 
अनुशासनपर्वमें ७० अध्याय समाप्त । 
अमशासनपर्वमे ७१ अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, है पापरहित महा 
बाहो ! गोदान करनेवालोकी फल. 
प्राप्तिको विस्तारपूर्वक कहिये, में जितना 


| 
|| 
! 
| 
। 
| 
| 


$ ही सुनता हूं, किससे मी द नहीं 
६%६-£६६४५१४६६&# ४ ६ ##ू है 


होता हूं, इसलिये इसे ही-यथार्थ प 
करिये। (१) 
भीष्म बोले, प्राचीन लोग 

विषय उद्दा ऋषि और नावि 
तहे संपादयुक्त पुरातन इतिहास कहा 
करते हैं, बुद्धिमान्‌ उद्दाळफि आपिने 
दीक्षा साकार करके निज पुत्र नाविके 
सके निकट जाके कहा, कि तुम मेरी 
टहल करो । उस नियमके समाप्त 
दोनेपर मइपिने पुत्रसे कहा, कि मैने 
साम करके वेदपाठ करते हुए नदीके 
तीरपर समिध, कुप्र, पुष्प, जलक्षलश्च 


और भोजनकी सामग्री भूल आया हूँ, 
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महामारत। 


क्षुत्पिपासाश्रमाविष्टो सुनिरुद्दालाकिस्तदा । 


थमं पश्येति त पृश्नमशपत्स महातपा! 


॥७॥ 


तथा स॒ पित्राऽभिहतो वाग्वज्रण कूृताळालि! | `ˆ 


प्रसीदेति हुयन्नेव गतसत््वोऽपतद्हुवि 


॥८॥ 


नाचिकेतं पिता दृष्टा पतित ढु।खसूच्छित। । - 


कि मथा कृतमित्युक्त्वा निपपात महीतले 


॥९॥ 


तस्य दुःखपरीतस्य स्वं पत्रमदुशोचतः । 


“व्यतीत तदह!शेषं सा चोग्रा तत्न श्री 


॥ १५ ॥ 


फिल्येणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः कुरूद्वह । 
प्रास्यन्दच्छयने कौदये वृष्ट्या सस्यमिवाप्लुतम्‌॥११॥ 
स पर्यपृच्छत्तं पुत्रं क्षीणं पर्यागतं पुन! । 

दिव्येगन्थे। समादिग्धं क्षीणस्वभमिवोत्थितम्‌ ॥ १२॥ 
अपि पुश्र जिता लोका! शुभास्ते खेन कमणा | 
दिष्या चासि पुनः प्राप्ती न हि ते मानुष वपुः॥१३॥ 
प्रद्मक्षदशा सघस्थ पित्रा एष्टोी महात्मना । | 


तुम जाके वह सब वस्तु इस स्थानपर 
लाओ । उसने जाके नदीके वेगसे 
विचलित उन वस्तुर्थोको म पानेपर 
पिताके निकट आफै कहा, कि “मैंने 
नहीं देखा ।” (२-६) 

महातपरमी उद्दालकि मुनि उप 
समय भूख प्याससे युक्त ओर थके हुए 
थे, इसलिये पुत्रको शाप दिया, कि 
“वका दर्शन करो ।' पुत्र पिताके 
पाखजसे अभिहित होकर हाथ जोडके 
बोला, “प्रसन्न होश्येऐसा फहते चेतना 
रहित. होकर पृथ्वीपर गिर पडा । 
पिता नाचिकेतको एथ्वौपर गिरा हुआ 
देखके दुःखे मूस्छित होकर “यह मेंने 


क्या किया !' ऐसा कहके स्वयं प्रथ्वी- 
पर गिर पडे | उनके दुःखित होकर 
पुत्रके लिये शोक करते रहनेपर दिनका 
शेष भाग आर मयडूरी रात्रि व्यतीत 
हुई । ( ७-१०) 

हे इरुद्वइ ! खा हुआ बस्य नेसे 
बपासे फिर इरा होता है। पैसे ही 
नाचिकेत पताके आश्र गिरनेपर कुश" 
झ्रय्यासे उठे । पिताने उस क्षीणस्पभकी 
भांति उठे इए दिव्य गन्धसे युक्त 
पुनवार आये इए तनक्षीण पृग्रसे कहा 
है पुत्र ! तुमने निजकमसे समस्त शुम 
लोकोंको जय किया है, देवबलसे मेंने' 
तुम्हे फिर पाथा; तुम्हारा मनुष्य शरीर 
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2 स ता वाता ।पतुमध्य महषाणां न्यवदयत ॥ १४॥ 
कुवन्‌ भवच्छासनमाशु यातो हां विशालां रुचिरप्रभावास्‌। 
चेयस्वतो प्राप्य समामपदथ सहस्रशो योजन हेम भासम्‌ ॥ १५॥ 
वेष मामभिशुखमापतन्तं देहीति स ह्यासनमादिदेश । 
वेवस्वतोऽध्यादिभिरहणि्च भवत्कृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं घृत! सदस्पैरभिएज्यमान। । 
्ाप्मोऽस्मि ते विषयं घमेराज छोकानहों यानहं तान्विधत्स्व ॥ १७॥ 
यमोऽब्रवीन्मां न शृतोऽसि सौर्य यमं पढ्येत्याइ स त्वां तपस्वी । 
पिता प्रदीप्ताभ्रिसमानतेजा न तच्छक्यमचृतं विम कतुं ॥ १८॥ 
दृष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छस्व तात शोचत्यसी तष देहस्थ कता । 
दुदानि कि चापि सन!प्रणीतं प्रियातिथेस्तव कामान्ड्रृणीष्व ॥ १९ ॥ 
तेनेवसुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं प्राप्तोऑस्मि ते विषयं दुर्निवत्यम्‌ । 
इच्छास्यहं पुण्यकृतां सशद्धाज्लोकान्दष्टं यदि तेऽहं वराहः ॥ २० ॥ 
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नहीं है। सष विषयोंके प्रलक्षदक्षी 
उनका पुत्र पिताके पूछनेपर इन्हें 
अन्यान्य साधु महपियोंके बीच समस्त 
वृत्तान्त सुनाने लगा । ( ११-१४) 

में आपका शासन प्रतिपालन करते 
हुए शीघ्र ही अत्यन्त विश्ञाल रुचिर 
प्रमावयुक्त वेवस्वती समामें गया; सहस 
योजन जाके उस सुवणेकी भांति प्रमा- 
युक्त समाको देखा । यमराजे हुने 
सन्मुख पहुंचा हुआ देखके आसन 
देशकै लिये आह्वा देकर आपके लिये 
पाद्य अध्यसे मेरी पूजा को । अनन्तर 
मेने समासदोंस विरफे तथा पूजित 
होकर सृदुखरते कहा, हे धराज ! में 
आपके अधिकारमें आया हूं, इसलिये 
मे जिन लोकोके योग्य होर उनका 


विधान करिये | ( १५-१७ ) 

यम मुझसे बोठे, हे प्रियदर्शन ! 
तुम मेरे नहीं हो तुम्हारे उस जलती 
हुई अभिके समान तेजस्तरी पिताने तुम्ह 
केवळ इतना है कहा दे, कि “ यमका 
दन करो ” इसलिये उसे में मिथ्या 
न कर सकूँगा | हे तात ! तुमने ध्न 


देखा, इसलिये अब लोट जाओ; यह 


तुम्हारा देहकता पिता श्लोक करता दे । 
मेँ तुम्हें अभिलपित विषय दान करता 
हुँ) तुम मेरे प्रिय अतिथि हो, इसलिये 
जो इच्छा हो, वह पर मांगो । धमराज 
का ऐसा वचन सुनके मेने उनसे कहा, 
कि जिस स्थानमें आनेसे फिर कोई 
लौटके नहीं जासकता, में आपके उत 


है अधिकारमें आया हूँ, यदि आप १ 


। 
। 
। 
१ 
। 
। 
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यान समारोप्य तु मा स दवा वाइयुक्त सुपभ भानुमतत्‌ | 
सन्दशयामास तदात्मरोकान्सर्वास्तथा पुण्यकृतां द्विजेन्द्र ॥ २१ ॥ 

* अपइ्थ तत्र बरप्रानं तेजसाने महात्मनाम्‌ । 
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£ 
शै 
नातासंस्थानरूपाणि सवरत्नमयानि च ॥२२॥ | 
. चन्द्र्भण्डलशुम्राणि किङ्किणीजालवन्ति च | | 
अनेकशत सोमानि सान्तजलवन्रानि च ॥२३॥ १ 
वेदूयोकप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च | 
तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च ॥ २४॥ 1 
भध्यभोज्यमयान्शेलान्वासांसि शयनानि च। | 
सवेकामफरांश्चैव वृक्षान्मवनसंस्थितान्‌ ॥२५॥ | 
नद्यो चीथ्य। सभा वाप्यो दीधिकाश्रेव सदा । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ २६॥ 
क्षीरखवा वै सरितो गिरींश्च सपिस्तथा विमलं चापि तोयम्‌ । १ 
वेवस्वतस्या्ुमतांश्च देशयानदृष्टपूर्वान्सुबद्दनपर्यमा ॥ २७॥ | 
सवोन्दद्ठा तदहं घमराजभवोच वै प्रभविष्णु पुराणम्‌ । | 
क्षीरस्यैताः सर्पिषश्चैव नद! शाश्वत्त्ञोताः कस्य ओज्या। प्रदिष्ठा1॥२८॥ 
$ 
- 
४1 
; 
! 
| 
है 
ः 
| 


मुझे बरप्रदानके योग्य समझते हैं, तो | और घन उनके बीच स्थित थे, वह 
में पुण्यात्मा पुरुपोंके समृद्ध लोकको | वेद्ये तथा तर्यकी भांति प्रकाशमान 
देखनेकी इच्छा करता हूं । (१८-२०) थे, रोप्य ओर स्वणमय,- तरुण सकी 

है ह्विजन्र ! अनन्तर उस देवने मांति वर्णविश्षिष्ट स्थावर और गमन 
पुझे प्रकाशमान पाहनयुक्त,उत्तम प्रमा. | श्रील भक्ष्य, मोज्यमय पर्वत, वस्न, 
वाले यान पर चढाके उस सपय | झ्या और सर्वकामफरप्रद उन 
सकीय और पुण्यात्माओके लोकांको गृहमे स्थित. थे । नदी, वीथी, सभा, 
दिखाया । मेंने वहां महात्माओके |' वापी, खाई, शब्दयुक्त सवारियें, सहसो 
प्रकाशमय गृहको देखा, उन गृहोकी | मोती, दूध बहनेषाही नदियें,- पर्वत, 
बनावट अनेक प्रकारकी थी ओर मे | सापिपुज, निमेटजळ और वैपस्पतके 
सत्र रत्समय चम्द्रमण्डलर्की भांति । बहुतरे अदृष्टपू् स्थानोंकों मेंने दडा! 
सफेद थे; किड्लिणीजालसे युक्त उपर | मैंने पह सब देखके पुराण प्रश्न धर्म- 
ऊपर विशिष्ट क सो प्रासादमय जर | राजसे कहा, ये. सब प्रवाही दूध 
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यमोऽब्रवीद्विद्धि भोज्यास्त्वमेता ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
ये लोका! शाश्वता वीतशोकः समाकीणा गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रशस्त पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्व । 


ha औ 


ज्ञात्वा देय विप्र गवान्तरं हि दु!खं ज्ञातु पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वाध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपस्वी वेतानस्थो ब्राह्मणः पात्रमाताम्‌ । 
कृच्छ्रोत्सष्टा। पोषणाभ्पागताश्च दवारेरेतेगोविशेषाः प्रशस्ताः ॥११॥ 
तिस्रो रात्वस्त्वाद्विरिपोष्य भूमों तृप्ता गावस्तपितेभ्यः प्रदेया! । 
वत्सः प्रीताः सुप्रजाः सोपचारारुपह दर्वा गोरसेवेतितव्यम्‌ ॥३९॥ 
दर्वा पेदु सुत्रताँ कांस्यदोहां कल्पाणवत्सामपलायिनीं च | 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्ृषाण्धइनुते स्वगलोकम्‌ ॥३२॥ 
तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणेश्यः प्रदाय दान्त धुय धलवन्तं युवानम्‌ । 


शी 
की 
| 
| 
६ 
। 
| 
| और घृतकी नदिय किनकी मोज्यरुपी 
निर्दिष्ट हुई हे ! (९१-२८) 
| यप बोले, ये जिनकी भोज्य ६+ 
| बह तुम सुनो । जो साधु पुरुष गोरस 
| दान इरे हैं, ये उनके ही मोज्य हैं 
$ जो लोग गड प्रदान करनेमें रत रहते 
॥ हैं, उन सव घ्रात, शोकरहित लोगोंसे 
र) दूसरे स्थान परिपूरित हैं। इन गोगाका 
ह केव दातही भे्ठ नहीं है, बसी 
| बोका पाठन करना मी अत्यन्त 
रेष्ठ दे, पात्र, कार, विधि ओर गछ इन 
| में ही विशेष दै । दे विप्र ! विशेष 
| रीतिसे जानके गोरस दान करना योग्य 
8 हे, क्यों कि अग्नि ओर सये स्वरूप 
2 गाउका विशेष शीन होना अत्यन्त 
§ खकर है, जो ब्रोह्षणं निज खा" 
, क वेदपाठ किया करते हैं; जो 
ह अन्त तसी जोर यश करनेवाले ई 
थि 


कि 


-- 


डक क्र धत दु? 
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वेही गोदानके पात्र होते ई; कच्छू, 
चान्द्रायण आदि ब्रत निवन्धन तथा 
पोषण करनेसे अभ्यागत गोवे विशेष 
कर इन समस्त व्रत आदिके कारण होतेसे 

प्रशंधनीय हुआ करती हें । (२९-३१) 
केवल जल पाके तथा थूमिपर 
सोकर त्रिरात्रत्रत करके प्रतिदिन एक 
एक गऊ दान करें और गोश्पके द्वारा 
जीविका निषाद, इस ही प्रकार ब्रत 
कंरके तीन गऊ दान करना उचित है। 
जिन गौवोंको दान करें, वे बछडेके 
सादत अलन्त प्रसन्न और उत्तम सन्तति" 
पाली हों और उन्हे, अर्ठकृत करके 
दान करना चादिये। कांसेकी होहर्नाते 
युक्त उत्तम स्॒मोव्राली कर्पाणयुक्त 
सवत्सा और जो मागती न हो, बेसी . 
गऊ दान करनेसे उप्तके शरीरमे जितने ` 
मे शेए i 


पृरिमाणसे रोएँ रहते है, दाता उतने 


9223982223392322923. 
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| झुलातुजीव्यं बीथवन्तं बृहन्तं युङ्क्ते लोकान्सम्मितान्धेजुदस्य ॥ ३४॥ 

 गोषुक्षान्तं गोशरण्यं कृतं वृत्तिग्लानं ताइशं पात्रमाहुः । 

| वृद्धे ग्लाने संभ्रमे वा महायें कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम्‌ ॥ २५ ॥ 

॥ गुर्वर्थं वा वालपृष्टयाभिषङ्गां यां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः । 

| अन्तज्ञाता! सक्यज्ञानलव्धाः प्राणक्रीता निजिता योतकाञ्च ॥ ३६॥ 

| नाधित उवाच-मुत्वा दैवस्वतवचस्तमहं पुनरहुवम्‌। = 

१ अभावे गोप्रदातृणां कथं लोकान्‌ हि गच्छाति ॥ १७॥ 
ततोऽत्रचीद्यमो धीमान भोप्रदानपरां गतिम्‌ । 
गोप्रदानानुकल्पं तु गासृते सन्ति गोप्रदाः ॥ रेट ॥ 
अलाभे थो गवां दद्यात्‌ घृतधेदु यतव्रतः | 
तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव ॥ १९॥ 
घृतालाभे तु यो दंद्यात्तिळघेनु यतत्रतः | 


वर्षतक स्वर्गहोकमें सुख भोगता है। । मोह लेने वा ज्ञानसे प्राप्त हुई हों, जो 

ओर ब्राह्मणको बोझा ढोनेवाळा उत्तम प्राणव्यस्थयके द्वारा ली गह तथा 

बलवान, युवा, वीर्यवान, झुलानुनीवी निजित हों ओर विवाहके प्रमयर्मे जो 

वृषभ दान करनेसे दान करनेवाला अशुर प्रभृतिके निकट यौतके प्राप्त 

गोदाताके समान लोकोंका मोग किया । होती हैं, उन गोवोंके दान करनेमें देश 

करता दै । ( ३२-३४) और काठके बिशिष्टताकी आवश्यकता 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि .जो | होती है। (३५--३६) 


च 


लोग ग्ौवोंके विषयमे समा करते, गऊ नाचिकेत बोले, मेंने बेगस्वतका 


ही जिनके लिये अवएम्ब हैं,वेसे कृतज्ञ, | पचन सुनके फिर उनसे कहा, गोदानके 
इतिहीन ब्राह्मण गोदानके पात्र हैं। | अभापमें लोग. किस प्रकार गोदाताओं- 
वृद्ध पुरुोंके रोगयुक्त होनेपर उनके | के लोकमें जावेंगे ! अनन्तर बुद्धिमान 
पथ्यके लिये, दुर्मिक्षके समय यज्ञके | यम गोप्रदानको परम गति कहने लगे! 
निमित, कृषि, होम और पुत्र जन्मनेपर गोदानके विना गोप्रदानका अनुकर 
गुरुके लिये तथा बालककी पृष्टिक | हे, इसलिये अनुकरप दान करनेसे मी 
निमित्त गऊ दान करनेसे देश और | गोदानका फल प्राप्त होता है। गऊके 
ह कालके अनुसार विशिष्ट दान होता है। अमाषमें जो लोग यतब्रती होकर घृत 
ह जो गोवे दुग्षवती- मालम हों, जो । रूपी गऊ प्रदान करते हें, उनके लिये 
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स ढुगात्तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ४०॥ 
तिलालाभे तु यो दद्याज्जलधेनुं यतत्रता । 


स कामप्रवहां शीतां नदीमेतासुपाइचुते 


॥ ४१ ॥ 


एवमेतानि मे तत्र घमेराजो न्यदशयत्‌ । 
इष्टा च परमं हषेमवापमहमच्युत ॥ ४२ ॥ 
निवेदये चाहमिमं प्रियं ते कतुमहानल्पधनप्रचार! । 


० फो ४200 


प्राप्तो मया तात स मप्रसूत। प्रपत्स्यते वेदविधिप्रवृत्त! ॥४१॥ 
शापो छययं भवतोऽतुग्रहाय प्राप्ती मया तत्र हृष्टो यमो वे । 
दानव्युष्टि तत्र रट्टा महात्मत्रि/संदिग्धान्दानधमाश्वरिष्ये ॥४४॥ 
इदे च भामबत्रवीद्धभराज। पुन! पुन! संप्रहृष्टो महषें। 
दानेन था प्रयतोऽभूस्तदैव विशेषतो गोप्रदानं च कुर्यात्‌ ॥ ४५॥ 
शुद्धो छथों नावमन्यस्व घमान्पात्रे देयं देशकालोपपन्ने | 
तस्माद्गावस्ते नियमेव प्रदेया मा भूच ते संशयः कश्चिदत्र ॥४९ ॥ 


ये घृतवाहिनी नदियें वत्सलांकी भांति 
पह रही हैं। घृतके अभावमें जो पुरुष 


यतत्रती होकर तिल और गछ प्रदान ' 


करते हे,वे गऊके द्वारा केशोते हटकर 
कषीरनदीमं प्रमुदित होते हैं। ( ३७०४० ) 

जो मनुष्य यतत्रत होकर तिलके 
अभाव जल-गछ दान करता हे, बहे 
इस कामप्रवहा छीतल जलवाहिनी 
नदीमें सुख. मोग किया करता दै | 
घमेराजने इस ही प्रकार वहां शते सब 
विषयको दिखाया । हे तात ! में पह 
सब देखके परम हित हुआ; में आपके 
समीप यह प्रिय वृचान्त सुनाता हूँ, 
गोदानरूपी यश्च अत्यन्त महान्‌ है 
ओर इसमें थोडा ही धन लगता 
दै । (४१-४३) 


हे तात ! सुनने बही यहलाम हुआ 
है बह मेरे द्वारा प्रकट हुआ हे, आप 
वेदविधिसे प्रवृत्त होकर उस यज्चका 
फल पागे । मेरे विषयमै आपका यह 
शाप अनुग्रहे निमित्त ही हुआ था, 
जिसके प्रमावसे मैंने धर्मराजका दर्शन 
किया । हे महात्मन्‌! में वहापर दाने 
फडकी देखके शड्डारहिठ होकर दान- 
धर्माथरण करेगा । हे महिं! पर्म- 
राजने अत्यन्त प्रसन्न दोके यह भी 
मुझसे बार बार कहा दे, कि जो लोग 
दान विषयमें सदा प्रयत करते है ये 
विश्वेष रीतिसे गोदान करें। शुद्ध अ 
यही है, कि घर्मकी अपमानता मत 
करो, देश कालके अनुसार पात्रको 
दान देना उचित है। इसलिये तुम 
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` बहासास्त। 


एता; पुरा ह्यददन्नित्यमेव शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युग्राण्पप्रतिशङ्कमानास्ते वै दानं प्रददुखच शाकत्या ॥ ४७॥ 
कारे च शक्त्या मत्सरं वजयित्वा शुद्धात्मानः अद्विनः पुण्यश्षोलाः। 
दत्त्वा गा वै लोकमसुं प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥४८॥ 
एतदान न्यायरुव्धं द्विजेभ्यः पाचे दत्तं प्रापणीयं परीक्ष्य | 
काम्याष्टम्यां वत्तितव्यं दशाहं रसेगवां शकृता प्रस्नववां ॥ ४९॥ 
देवन्रती स्याद्‌ बृषसप्रदादैवेदावाप्षियोयुगस्य प्रदाने । 
तीथोवापिगोप्रयुक्तप्रदाने पापोत्सग! कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिलां संप्रदाय न्यायोपेतां कलुषाद्विप्रसुच्येत्‌ । 


गवां रसात्परमं नास्ति किंचिङ्गवां प्रदान सुमहहदान्ति 


॥५१॥ 


गावो लोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
यस्त जानन्न गवां हादमंति स वे गन्ता निरय पापचेताः ॥ ५२॥ 
स्तदत्त गांसहल शत वा दशाधे वा दश वा साधुवत्सम्‌ । 


कुछ संग्रय न करके सदा गोदान 
करो । (४१-९६) 

पहले समयमे दानपथसे स्थित 
शान्तवित्तवाले मनुष्य सदा गोदान 
करते थे, पे लोग उग्र ठपस्याविषयमें 
शङ्का करते हुए शक्तिके अनुसार दान 
क्रतेभ प्रवृत्त होते थे । यथासमय 
पक्तिके अनुसार मत्सरतारहित होके 
एबित्रवित्तवाठे श्रद्धावात्‌ पुण्यश्चील 
मनुष्य गोदान करनेसे परलोकमें जके 
स्वके वीच प्रकाशित होते हैं । 
गौषोंके आहार आदिकी परीक्षा करके 
न्यायह प्राप्त हुई गांव ब्राह्मणाको दान 
करो ओर काम्याष्टमीमे दशाहके समय 
गोमय, गोमूत्र तथा गोरसके सहारे 
जीवन बिताओ। वृषभ दान करनेसे 


पुरुष देवप्रती होता हे, युवा गऊ दान 
करनेसे बेद प्राप्त होते हैं, गोयुक्त रथ 
तथा शकट आदि दान करनेसे तीथेका 
लाम हुआ करता हे ओर कपिला गऊ 
देनेसे पाप नष्ट होता है। (४७-५०) 
न्यायसे ग्राप्त हुई एक दी कपिला 
गऊ दान करनेसे मनुष्य पार्पोस मुक्त 
हुआ करता है। गोरससे श्रेष्ठ और 
कुछ मी नहीं है, इस दी लिये पण्डित 
लोग गोदानको अत्यन्त महत कहा 
करते हैं । गोवे दूष देती हुई लोगोंका 
उद्धार करती हैं, इस लोकमे गोवे . ही 
अन्न उत्पन्न करती हैं, जो इसे जानके 
गोवोके क्ष्य जल वा तृण उन्हे नहीं 
देता, वह पापी मनुष्य नरकमें पडता 


१ ~ ~ १७३ 
ई । जो लोग बछडे परहित सहस गऊ 
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१३ अनुशासनपत्व । 


र २२२ 
स [1 क 
अप्येका व साधवे ब्राह्मणाय साःस्यासुष्मि 


279999999599385999999998. 
वे [+$ 
नुण्यतीथा नदी वै ॥५३॥ ॥ 


पाप्या एष्या लोकसंरक्षणेन यावस्तुल्या। सूर्यपादै। एथिव्याम्‌ । 
शब्दअक। सवतिखोपभोगास्तसाह्वोद। सूर्य इवावभाति ॥५४॥ 


गु शिष्यो वरयेद्वोमरदाने स वै गर 


न्ता नियतं स्वगैमेतर | 


विविश्षानां सुमहान्धर्म एष विधि द्याद्यं विधय; संविशन्ति ॥५९॥ 

रद दान न्यायरब्धं द्विजेस्थ। पन्ने दत्त्वा प्रापरयेथा! परीक्ष्य । 

त्वय्थाशंसन्यमरा मानवाश्च वयं चादिप्रसते पुण्यशीले॥५६॥ 

इत्युक्तोऽहं घमेराज द्विजे पर्मात्मानं शिरसाइमिप्रणम्थ । 

अनुज्ञातस्तेन वैवस्वतेन प्रत्यागमं भगवत्पादसूळ्य ॥ ५७॥ [ १४९९] 

एति भ्ोमहामारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्या अनुशासनपर्वणि आमुशासनिके 
पर्वणि दानघमे यमवाक्यं ताम एकसप्षतितमो पध्यायः ॥७१॥ 


युधिषिर वाच- उक्त ते गोप्रदानं चै नाचिकेतभूर्षि प्रति । 


माहात्म्यमपि वैवोक्तसुदेशेन गवां प्रभो 


॥१॥ 


RE यय ना का 


दान करते अथवा सौ, दश, पांच तथा 
एक गळ साधु ब्राह्मणको देते हैं, तो 
बही दान की हुईं गळ परलोकं दाताके 
पशष पृष्यतीयवाली नदी खरूप हुआ 
कावी है। (५१-५४) 

प्राप्ति, पुष्टि ओर होगोंकी रक्षाके 


Ar बह 


देत इस एथिषीगे गोवे घरयोकिरणसह्श 


१ ५१ RT, [१ 
1 गॉशिदध प्रयोक्रिण आर गळ, इन 


दोनोंका ही बोध हुआ करता दै । 
सन्नति और उपभोग प्राप्त होते हैं इस 
ये गोदान करनेबाल्ा ब्र्यकी माति 
विराजता है, क्िप्य गुरुके समीप गो 
दान विपये पर मागे, तो वह अवश्य 
1 सरगेगामी होगा । जो लोग गुरुकी 
राधना करना जानते हैं, उनके लिये 
यह उत्तम महान धमे है, योगहाव 


> खर 


प £ 


प्रभृति सब विधि गुरुसेवा स्वरुप आद्यः 
विधिके बीच प्रविष्ट होती हैं । न्यायसे 
प्राप्त हुआ गोधन द्विजातियोको दान 
करके परीक्षाके लिये केवळ पालने दो 1 
तुम प्रसिद्ध पुण्पशील दो, इाहिये | 
देवता, मनुष्य तथा हम सत्र कोई 
तुम्हारी आशा किया करते हैं। हे | 
विजि! घर्मराजने जव इसे शनी 1 
कथा कही, तब मेने सिर झुकाके उन्हे 
प्रणाप्र क्रिया और उनकी आज्ञात | 
| 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
र 
| 


हौठके आपके चरणमूठमे आग्या 
हुं ॥ (५४-५५) 
अनुशासबपबम ७१ अध्याय समाप्त! 
अनुशासनपर्वमे ७२ अध्याय । 
युविषटिर बोले, दे मदाम्राह पितामह! 
नाचिकेत ऋषिका प्रमाण देके आपने § 
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३९५ 


४९६ , अद्दासारत । 
पद्म चकच कर बबबर८८क5 थक कक कर 55D 98999999999999999999 
नुगेण च महहुःखमतुभूतं महात्मना | 
एकापराधादज्ञानात्पितामह महामते ॥२॥ 
द्वारवत्यां पथा चासौ निविशन्त्यां समुद्धृत। । 
भोक्षहेतुरभूत्कूष्णस्तदप्यवधृत सथा ॥३॥ 
| किं स्वस्ति मम संदेहो गवां लोकं प्रति प्रभो । 
तत्त्वत श्रोतुमिच्छाभि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
र भीष्म उवाच- अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
१ यथा$एच्छत्पद्वयानिमेतदेच शतकतु। ॥५॥ 
| इक्र उपाच- स्वलोंकवालिनां लक्ष्मीसभिभूध स्वयाज्चिषा । 
` गोलोकवासिन! पहये ग्रजत। सशयोष्त्रम्‌ ॥६॥ 


[ १ आनुश्यासनिकपये 


कीहशा 'भगवँल्लोका गवां तद्‌ ब्रृहि मेऽनघ । 
यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७॥ 
कीहशा। किफला। किंस्वित्परमस्तन्र को गुण! | 


कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वरा! 


॥<॥ 


कियत्कालं प्रदानस्प दाता च फलमइुते । 


| 

| 

| 

| 

| 

, लो गोदानका फल और माहात्म्य कहा, 

2 तथा महात्मा राजा नृगने विना जाने 

| केवल एक ही अपराधसे महत्‌ दुःख 
पाया था, उसे भी वर्णन किया। दार” 

| कापुरी प्रननेपर जिस प्रकार उनका 

1 उद्धार हुआ, तथा कृष्ण जित. प्रकार 

१ उनके मोद्षके हेतु हुए थे, बह भी मने 

| निय किया; परन्तु गोदान करनेसे 
जिन लोगोंकी प्राप्ति होती दै, उस विष- 

१ यम बुन्ने सन्देह है । हे प्रभु | इसाठिये 

१ गोदान करनेवाले महुष्य जिन लोकोंमें 

| निवास करते हैं, उस वृत्तान्वको यथार्थ 
रोतिसे सुननेकी इच्छा 

१ हैं। (१-४) 


क्रता 


।)1 


भीष्म बोठे, इन्द्रने यही विषय 
ब्रक्मासे पूछा था, प्राचीन लोग ऐसे 


स्थलमै उसही पुरातन इतिहासकाः 


प्रमाण दिया करते हे) (५) 


इन्द्र बोठे, गोलोकवासियोको स्वक 
मकै पहारे स्तरीवासियोकी . लक्ष्मी 


अभिभव करके गमन करते हुए देखके. 


इस विषथमें मुझे सन्देह हुआ है। हे 
पापराहित भगवन्‌! कहिये गोलोक 
किस प्रकार है ! किए स्थानों दाहा 
पुरुष निवास करते हैं, उसे जाननेकी 
अमिराप करता हुँ । गोलोक केसा है, 
उसका फल क्या दै आर वहांपर उत्तम 


` शुण कोनसा है ! मनुष्य किस प्रकार 
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अध्याय ७३ ] 


११ अनुशालचपवे। 


४९७ 
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कथ घहुविधं दानं स्थादल्पश्चपि वा क्य 


॥९॥ 


बहीनां कीइश दावशल्पानां वापि कीहश्म | 


ेश्वरहित होके पहां जाते हैं; दाता 
कितने समयके अनन्तर दानका फश 
भोगता है ! किस भांति थोडे अथवा 
अनेक प्रकारके दान होते हैं; वहुतसी 
गोवोके दानका दौसा फल दै ! थोडे 
दानका फल किस प्रकारका है! 
` तथा बिना गोदानके भी किस हिये 
पुरुष गोदाता हुआ करते हे! उसे मी 
मेरे समीप वर्णन करिये | हे प्रश! 
बहुतत्ता दाम करनेवाठे कित प्रकार 
अहपदाताके समान होते हैं और थोडा 
दान करनेवाले किस भांति बहुमद हुआ 
करते हैं ! हे मगवन्‌ ! इन सब विष" 


'क कफ क्ळळळ कळक कक कक कि सक» कफ कफ के कक कळक ऊफ करत कक कफ कफ अत कक कफ ऊकऊळऊऊकऊ- कळकळ: ओळकऊऊ 
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अदस्वा गोप्रदा। सन्ति केश वा तव शंस में ॥ १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्यादल्पदान्रा समा प्रभो । 
अल्पप्रदाता बहुद! कथ सितस्पादिहेश्वर 
कीरशी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते । 
एतत्तथ्येन भगवन्मम शंसितुमहासि 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म गोग्रदाचिके द्विसप्ततितमोऽष्यायः॥ ७२॥ 
पितामह उवाच- योऽघं प्रश्नस्त्वया एष्टो गोप्रदानादिकारित | 
नास्ति प्रष्टाऽस्ति लोकेऽजिस्त्वत्तोऽन्धो हि शतक्रतो ॥१॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं शक्त न पयसि । 
पश्यामि यानहं लोकानेकपत्न्यथ या! ख्रिय। ॥ ९॥ 
कर्ममिश्रापि सुशुभैः खुत्रता ऋषयस्तथा । 
सद्ारीरा हि तान्यान्ति ब्राह्मणाः शुभवुद्धयः॥ ३॥ 
शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च। 


॥११॥ 


॥ ११॥ [ ३५११ ] 


याँको मेरे समीप यथार्थ रीतिसे आपही 
बर्णन करनेके योग्य हैं । (१-१२) 
अनुश्ासनपर्वमे ७२ अध्याय समाप्त! 
अनुशाछनपर्वेमै ७३ अध्याय | _ 
ब्रह्मा बोले, हे देवराज ! तुमने जो 
गोदान विषये प्रश्न किया है, ठोकळे 
बीच तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी 
इस विषयमे बिश्वास नहीं है [है शक 
अनेक अकारके ऐसे छोक ६ जोकि 
तुम्हारे नेत्र-गोचर नही हु, केव 
है ही उन छोकोंकों देखता हं, वर्दापर 
पतिव्रता खियेँ, उत्तम व्रत करनेवाले 


ऋषि और शुभ बुद्धियुक्त आक्षण लोग 
399888998399999998399992 9966993993 


४९८ महाभारत । [ १ आनुशासनिकपव 
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स्वमन भूताश्च ताळोकान्पदयन्तीहापि सुप्रता। ॥४॥ १ 
ते तु लोका! सहस्राक्ष शुणु याहग्युणान्विता! | १ 
न तत्र क्रमते कालो न जरा न च पावकः ॥५॥ | 
तथा नास्थशुभ किंचिन्न व्याघिस्तत्र न छम! | १ 
यद्यच्च गावो मनसा तसिन्वाञ्छन्ति वासव ॥६॥ ६ 
तस्स प्राप्नुवन्ति स्म मम प्रत्यक्षदशनात । | 
कामगा? कामचारिण्य! कामात्कामांश्च मुञ्जते ॥ ७॥ र 
वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
गृहाणि पवताश्चेव यावद्‌ द्रव्यं च किंचन ॥८॥ १ 
मनोई सर्वभूतेन्य। सर्व तन्त्रं प्ररहयते । § 
इच्शाद्विपुलाहीकाबास्ति लोकस्तथाविधः ॥९॥ १ 
सन्न सर्वसहाः क्षान्ता वत्सला गुरुवतिन। । a 
अहंकारेविरहिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः ॥ १०॥ $ 
या सर्वमांसानि न भक्षयीत पुमान्सदा भावितो धमयुक्त! । | 
मातापिन्नोरचिता सलयुक्तः शुश्रूषिता ब्राह्मणानामनिन्‍्ध! ॥ ११॥ १ 
अन्त घुम कके सहारे नित्र झरी- | भिता है। वे कामगामिनी और ; 
रसे गमन किया करते हैं | इस लोकमें कामचारिणी होकर इच्छानुसार काम्य | 
उत्तम ब्रत करनेवाले पुरुष शरीरन्यास- बिषयाँको मोग करती हैं, बावली, £ 
रुपी मोक्ष और निमेलचित्तके सहारे | ताहाव, नदी, विविध बन, ग्रह, £ 
उन सम्भूत लोक्ोंको देखते हैं। ((:४) | पर्वत तथाः जो कुछ वस्तु हैं, सब f 
हे सहसाक्ष ! वे सब होक जेठे | प्राणियोके समस्त मनोहर विषय बहा $ 
गुणयुक्त हैं, उसे सुनो। बह कार | दिखाई देते हैं, ऐसे विपुल लोकसे | 
किसीको भी आक्रमण नहीं करता।जरा | उत्तम तथा वैसा लोक दूसरा नहीं £ 
तथा अभि किती पुरुषको आक्रमण | है। (५-९) १ 
करनेमें सपथ नहीं होती, वहां किसी हे पक्क ! वहां सबके विषय कमा" १ 
भांतिके पाप, व्याधि और केश नहीं ` | शोल,गुरुके वश्चवर्ती और अइङ्काररहित | 
इ । हे वासव ! यह भने प्रत्यक्ष देखा | उत्तम पुरुष गमन किया करते हैं। जो / 
है कि गोपमूह उस स्थानमें मनहीमन | पुरुष सदा धर्म और सत्ये रत रहके & 
जो कुछ अभिलाप करें, वह इन्हें | माता और पिताकी पूजा तथा सेवा १ 
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१३ अतुशासनपवे । 


क 
वी 


अक्रोधनो गोषु तथा द्विजेषु धर्म रतो गुरुशुश्रषकश्च । 

यावज्ञाव सत्यपृत्ते रतश्च दाने रतो थः क्षम्री चापराधे ॥ १९॥ 
मुदुदान्तों देवपरायणश्च सवातिधिथ्यापि तथा दयावान्‌ । 
इहण्णुणो मानवस्त प्रयाति लोक गवां शाश्वत चाव्ययं च ॥ १३॥ 
न पारदारी पश्यति लोकसेत न वे शुरुष्नो न शुषा संप्रलापी । 


NN 


दा प्रवादी त्राह्मणष्वात्तवरो दोषरंतयंश्व युक्तो दुरात्मा ॥ १४॥ 
न मित्रधुङ्‌ नैकृतिक! कृतप्न। शठोष्यजुधमाविद्षषकश् । 
न ब्रह्महा मनसाऽपि प्रपह्येद्रवां लोक पुण्यकृता निवासम्‌ ॥ १५॥ 
एतत्त सवंमार्यातं निपुणेन सुरेश्वर । 


गांप्रदानरताना तु फल शुणु शतक्रता 


॥ १६॥ 


दायायलब्चैरथैधा गा! क्रीत्वा संप्रयच्छति। 
धमाजितान्धतै? क्रीतान्स लोकानाप्तुतेऽक्षयान्‌ ॥ १७॥ 
यो ये चते घनं जित्वा गा! करीत्वा संप्रयच्छाति | 


स दिव्यमयुतं शक्र वषाणां फछमइचुते 


करता हे ओर किसी प्रकारका माँस 
भक्षण नहीं करता, पह ब्राक्षणोंके 
समीप निन्दनीय नहीं होता | जो गर 
और भाह्षणोपर क्रोध नहीं करते तथा 
जो ढोग धर्म रत, शुश्ुपायुक्त, जन्म" 
से ही सत्य आचार और दान करनेमें 
रत, अपराधमें क्ष्ावान, कोमलतापुक्त, 
दान्त,वेद जाननेवारे सबांतिथि आर 
दयावान हैं, ऐसे गुणोंसे युक्त मनुष्य 
उस प्राश्यत अक्षय गोलोकर्म गमन 
करत हैं । (१०-१३) 

पराइ स्रीम रत रहनेवाले पुरुष ईस 
गोलोकको . देखनेगे भी समथ नहीं 
होते, गुरुद्रोही, मिथ्याप्रखारप सदा 
विदेशमें रहनेवाले ओर त्राद्वाणीसे पर 


॥ १८ ॥ 


करनेवाले जो दुशत्मा पुरुष इन दोषति 
युक्त हैं, पे गोलोकर्म नहीं चा सकते । 
मित्रद्रोही, वञ्चक, कृतमे। शठ; को 
ठतारहित, धर्महेडी और ब्रह्मघाती 
पुरुष पुण्यात्माओके निवासस्थान 
गोलोककी मनसे भी देखन समर्थ 
नहीं होते। हे सुरेखर ! यह मेंने तुमसे 
निपुणमावते गोठोकका सव विषय कहा। 
है शतक्रतु! अव गोदान रत मचुष्याक 
फूल सुनो । (१४-१६) 

जो पुरुष निज मागके धनसे गछ 
मोल छेके दान करते हैं आर बॉ छोग 
भर्मोपार्मिंद धनसे गळ मोल ठेके देते 
हैं, उन्हें अक्षय लोक धराप होते हैं । है 


| इक्र | जो ढोग यतकरीडामें धन १ 
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बद्दासारव। 


मनला योषु न इुशेट्रोषत्तियोऽचुकल्पकः ॥२२॥ 
सत्ये घमं च निरतस्तस्य शक्र फल शृणु । 
गोसहल्रेण समिता तस्य धडुमवत्युद ॥२३॥ 
क्षत्रिथस्थ युणेरेतेरपि तुल्यफल शृणु । 


तस्या हेजतुल्या यांमवत्तात विनिश्वय। ॥ २४ ॥ 


A 300. हन 


वेद्यस्येते यदि शुणास्तस्य पञ्चशत भवेत । 
शाद्रस्यापि दिनीतस्य चतुभागफलं स्वतस्‌ ॥ २५॥ 
एतचैन यो5हुतिष्ठेत युक्त सत्ये रतो गुरुधुश्रूषया च | 


जीवनेप्र एऊ सोल लेके दान इते हैं, 
दे दश्च हजार वर्तक दिव्य फल भोग 
दिया काते हैं अधवा समसे ग्राप्त हुई 
यौको दान करतेते अक्षय लोक मिलता 
है। हे शचीपृति ! लो शुद्धवित्तवाठे 
पुरुष गोप्रतिग्रह करके दान कृते हैं, 
दे सी अक्षय रोकांको इस सोकमें अवश्य 
प्राप्त होना समझते हे! (१७-२०) 

जो नियतेन्द्रिय और क्षमाबाच हो- 
कर जन्मे ही सत्य पचन कहते हैं गुद 
और प्राह्मणोक्ने अपराधको सहनेदालि 
उन पुरुपॉकी गोबोंके सहित समान 
गति प्राप्त होती हें। हे झवीसाथ ! 
बाह्मणोकी विन्दाके अकधनीय याइण 


कदापि कहना उचित नहीं है। दो 


लोग गोवृत्ति तथा गौवोंके विषयमे 


दयावान होंगे, वे मनसे मी कभी गो” 
द्ोह न ऋग [दै यक्त 1 जो पुरुष 
सत्य परम रत रहता है उसका फर 
सुनो! सत्य घर्मातुयायी मनुष्यकी एक 
ही घऊ सहस गऊके तुल्य होती है, 


“इत्रिवेक्षि मी इन गुणों द्वारा समान 


फृठ हुनो ! यह विशेष रोतिसे विदित 


है, कि उनकी गऊ ब्राक्षणकी गऊके 


तुय होती हैं। (२१-२४) 
वेइयमें यदि ये सन्न गुण रहे, तो 
उसकी एक गऊ पांचों गऊुके सदश्च 


च. | > um“ 
इ | पेनययुक्त शूद्रक ठिये चाशुना 
teceeccceeesceectcceeteeeceeceece33299933399339292959323335333323333 


[ १ शातुशासनिकप्त 


का 
दाथाद्याद्याः स्म व गावा न्यायपूदेरुपाजेता। । 
प्रद्यात्ता। प्रदातणां संभवन्यांप च धुवा; ॥ १९॥ 
प्रतियद्य तु यो दाहा! सशुद्धन चतसा | 
तस्यापाहाक्षघाल्लोकान्भवान्बादे दावापते | २० ॥ 
जन्मप्रभाते सत्य च यो बूयाक्वघतान्द्रयः । 
गुरुटिजसहः क्षान्तस्तस्थ गाने समा गाते; ॥ ९१! 
न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यदवाच्य शचीपते । 
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१३ अनुशासनपर्ष । 


५०१ 
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दक्षः क्षान्तो देवताथी प्रशान्तः शुचिवुद्धो घभशीलो5नहेवारू ॥१६॥ 
महत्फलं प्राप्दते स द्विजच दत्त्वा दोग्रीं विधिनाऽनेन पेशुम्‌ । 
नित्य दद्यादेकभक्तः छदा च सत्ये स्थितो शुर्शुभाषिता च ॥२७॥ 
वेदाध्याथी गोषु यो भक्तिमांश नित्यं दत्वा योऽभिनन्देत गाश्च । 
आजातितो यश्च गवां नमेत इदं फल शक्र निषोष तस्य ॥ २८॥ 
यत्स्यादिष्टा राजसूये फलं तु यत्स्यादिष्टा बहुना काञ्चनेन | 


योऽग्रं भक्त किविदप्राइय दद्याङ्गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी | 
शान्तो लुब्धो गोसहस्रस्य पुण्य संवत्सरेणाप्नुयात्सलशील! ॥३०॥ 
चदेक भक्तमश्षीधाइद्यादेक गवां च यत्‌। 
दृश वर्षाण्यनन्तानि गोत्रती गोऽुकम्पकः ॥ ३१॥ 
एकेनैव च भक्तेन य! क्रीत्वा गां प्रथच्छति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि संभवन्ति शतक्रतो ॥ २२१ ॥ 


फल कहा गया ह! सत्य आर गुरु 
सेवामे रत, दक्ष, क्षान्त,देवताऑके लिये 
प्रशान्त, पवित्र, शुद्ध, धर्भशील और 

इङ्कार होकर जो मनुष्य इस विष 
यका अनुष्ठान करता हे, वह महत्‌ फर 
याता है; इस विधिके अनुसार दूध 
$ देसेवाली गर दान करनेते महा फल 
8 हुआ करता है; इसलिये एकमक्त, 
$ सत्यम रत और गुरुंपेबामं नियुक्त 
| रहके गोदान करे । हे शक्र ! जो वद 
8 पाठी सदा गोवोंके विपयर्म भक्ति 
| रते और जो लोग गोवोंका दशन 
१ करके उन्हे अभिनन्दित करते ३ जन्म 
गौरको नमस्कार करते ६, 
; नका फल सुनो | राजस्य यक्ष करः 
|. | 


से जो फल मिलता है, बहुतता सु 
66६€66€€2<€€€6686666६€6९€€€€€€€€ 


$ 
§ 

| पततत्तुल्यं फलभप्याहुरगऱ्यं सर्व सन्तस्तृषयो ये च सिद्धा। ॥२९॥ 
| 

| 

; 

| 

| 

| 


दान करनेसे जो फल प्राप्त होता ६, 
समस्त साधु पुरुष तथा क्पिलोम 
उनके लिये इन दोबॉके सहश्च फल कहा 
करते हैं । (१५--९९) 

चो होग गोव्रती और प्रत्वादी 
होके मोजनकी वस्तुकंका अग्रमाग 
भोजन न करके सदा गौ्रोको देते हं 

ठोमरहित शान्त पुरुप पसरे 
सह गोदानका झल पावे ६। जो 
एकबार मोजन करते, णो ठोग एक 
गछ दान करते, जो गोमती ई तथा 
गोयोके विपये छपा करते हैं, वे द 
वर्षतक अनन्त पुड भोग किया करते 
हैं (३०-११) 

हे देवराज ! जो लोग एकवार 


भोजन करके धगसग्र करत आर १ 
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तावत्पदानात्स गवां फरुमाप्नोति शाश्वतम्‌ | 
ब्राह्मणस्य फलं हीदं क्षात्रियस्य तु वै शृणु ॥३३॥ 
पञ्चवार्षिकसेवं तु क्षत्रियस्य फलं स्मृतम्‌ । 
ततोऽन तु वैश्यस्य श्रो वैद्याचेत! स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
यश्चाऽऽत्प्रविक्रयं कुत्वा गाः क्रीत्वा संप्रयच्छति । 
चावत्संदर्शयेद्रां बे स तावत्फलमइच्ुते ॥ १५॥ 
रोम्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्चास्याऽक्षघा? स्टृता? । 
संग्रामेष्वजयित्वा तु यो वै गाः संप्रयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ता। शाश्वता विद्वि कौशिक ॥ ३६ ॥ 
अभवे यो गवां दद्यात्तिळषेनुं यतब्रतः । 
दुगोत्स तारितो घेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३७॥ 

न त्वेवासां दानमात्रं प्रशस्त पात्र कालो गोविशेषो विधिश्च । 

कालज्ञानं विप्रगदान्तरं हि दुःखं ज्ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३८॥ 

खाध्यायादयं शुद्धयोनिं प्रशान्तं वेतानस्थं पाप भीरं बहुज्ञम्‌ | 


५०२ मरहामारत। 


उससे गऊ मोल लेके दान करते हे, 
गऊके इरीरमें जितने रोम हैं, उन्हे 
उतने परिपाणसे नित्य-फल प्राप्त होता 
दे । धाक्षणकों भोदानविषयक येही 
सब फूल मिलते हे । अब श्षत्रियोंका 
फल सुनो; क्षत्रियके लिये गोदान 
निबन्धनसे पांच वर्षतक अनन्त सुख 
भोग कहा गया दे, वेश्यके क्षत्रियोसे 
आधा ओर शूद्रको वैशयोॉका अड माग 
फल प्राप्त हुआ करता है, जो लोग 
आत्मविकयते गऊ मोल लेक दान करते 
हैं, जगतक ब्रह्माण्डमं गोवे दीख पडती 


20 


हैं, उतने समय तक बे गोलोकमें निवास 


किया करते हें । (३१-३५) 


छल छ छक कछ? 
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हे महामाग! जो ढोग संग्राम 
चीतनेपर प्राप्त हुई गऊ दान करते हैं, 
गउके प्रातिरोमके परिमाणसे उनके लोक 
अक्षय होते हैँ; दे कौशिक ! थह जान 
रखो, कि उन्हे आत्मविक्रयके तुल्य 
शाझ्वत फल प्राप्त होता है। गउके 
अभावमे जो लोग यतत्रती होकर तिल- 
गछ प्रदान करते हैं, वे गउके सहारे 
सब कलेश्नोंसे मुक्त होकर धीरनदीमें 
रुदित होते हैं। गौवोंका दानमात्रही 
श्रेष्ठ नहीं है; पात्र, काल, गोविश्नेष, 
बिधि, काहञ्चान) अमि और दर्यरखवरुप 
विप्र तथा गोबॉके अन्तरको माळूम 
करवा दुःसाध्य है। स्वाध्याययुक्त, 


| 
र 
| 
; 
| 
। 
| 
| 
गोषु क्षान्तं नातितीक्ष्ण शरण्यं पृत्तिग्लानं ताहण पात्रमाहु। ॥३९॥ 
| 
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शुद्दयानि, प्रधान) वेतानस्थ, पाप 
मीरु, बहुश, गोवोके विषयमे क्षपावान्‌, 
अत्यन्त कठोरतारहित, शरण्य और 
वृक्तिलान पुरुषोंको पण्डित लोग गोदा" 
नके पात्र कहा करते हैं | (१६-१९) 
पृत्तिदीन, अधसन्न, कृषिकाय, होम 
के हिये, पुत्र उत्पन्न होनेपर तथा गुर 
और बालककी बृद्धिके लिये देशकालके 
अनुसार गळ दान करे । दे छक्र | जिन 
गोवाके अन्तरमें दूध उत्पन्न हुआ हो, 
जो ज्ञानके सहारे प्राप्त हुई हो, प्राण 
देके ली गई हों, तेजसे उपानित तथा 
दृष्जमें मिली हों, कृच्छृसाध्य चान्द्रायण 
आदि ब्रतोंमे जो सब गोवे प्राप्त हों, 
जो पोषणके निमित्त आई हों, पे सष 
विद्वेष विशेष गछ इन्हीं कारणोसे श्रे 
हुआ करती हैं। जो गोवे बलिष्ठ शीस" 


र्र 
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१३ अनुद्यासनपर्वे । 
७€€666666676665866868686666€6566666662655535555555555553555555555558 
वृत्तिग्लाने सीदति चातिमानं कृष्यर्थे वा होम्घहेतो। प्रसूतेः 

युवथ वा बालसंवृद्धये वा पेलु दद्याद्देशकाले विशिष्टे ॥ ४०॥ 
अन्तज्ञाता। सक्रयज्ञानलब्धाः प्राणे! क्रीतास्तेजसा योतकाश्च | 
कृच्छोत्सष्टाः पोषणाभ्यायताश्च द्वारेरेतेगांविशेषाः प्रशस्ताः ॥ ४१॥ 
यलाग्विताः शीलवयोपपन्नाः सवी! प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 

यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथाजुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४१ ॥ 
तिस्रो रात्रीस्त्वद्विरिपोष्य भूमो तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेया! । 

वत्से? पुष्ठे! क्षीरपेः सुप्रचारारू्यह दत्वा गारसवातितव्यस्‌ ॥ ४३॥ 
दत्त्वा घेलुं सुत्रताँ साधुदोहां कल्याणवत्सामपलाथिनी च । 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्थास्तावन्ति वषण अवन्लबुन्न ॥४४॥ 
तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणाय प्रदाय धुय युवानं घिन विनीतम्‌ । 

हरुस्य वोढारमनन्तवीय प्राप्नोति खोकान्दशधेचुद्स्य ॥ ४५॥ 


॥७३३366₹666€66€€56€6€6€€€€<6<<€6€€€ 


पहले युक्त और सुगस्थवती होती हे, 
उनकी सब कोई प्रशंसा करते हैं, जेसे 
नदियोमि गङ्गा भ्ठ है, पैसे ही गोवोफे 
ब्रीच कपिला गछ भ्रष्ठ हे । (४०-४२) 
तीन राति केवर जळ पीके दी प्राण 
धारण करके एथ्वीपर सोनेबाहे 
क्त ब्राह्मणको अश्न आदिके सहारे 
परितृप्त गछ दान करना योग्य ६) दूष 
पीनेवाठे पुष्ट बछडोकै सादित उचम गऊ 
दान करके तिरात गोरसक् पहार बृदि 
निमीह करनी उचित है। सइजम दूध 
देनेवाली। कर्याणदायक,बछड शुत) च 
मागनेवाली उत्तय गछ दान करगे 
उसके शरीरमें जितने राए रहती ईं 
उतने वर्षपर्गन्त दाता परछोक सुख 
भोग करता दै ! इस ही मावि माक्षण 


को बोझा दाना 
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५७४ ' पद्दाभारत। 
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& 
| कान्तारे ब्राह्मणान्गाश् य परिधाति कौशिक | 


त इल सींचनेवाले अनन्त वीयषान बैल 
दान करनेसे दाताको दश गो के दाताफे 
2 तुल्य लोक प्राप्त होते हैं । (४३-४५ ) 

हे देवराज ! दुर्गम मार्गम भक्षण 
और गऊका परित्राण करनेते भऊतथा 
प्राण फरयाणके सहित. विमुक्त होते 
हैं, इसलिये जो लोग उन्हे ऐसे माते 
उपारते हैं, उनका फल सुनो। जों 
लोग सस्तीक ब्राह्मण और गोडुलका 
परित्राण करते हैं, वे अश्वमेध परज्ञके 
तुल्य नित्य फल पाते हैं। हे सहस्राक्ष! 
वे लोग मृत्यु काळम जिस इत्तिको 
अभिलाष करते हैं. और उनके हृदयमें 


| 
। 
। 
| 
| 
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॥ Ceeeeeeeeeceseeeeceeeeeceseceeeeeeee 99>93999>32298992933898958399389295 


क्षणेन विप्रसुच्येत तस्य एण्यफलं शृणु 
अश्वसेधकतोस्तुल्ये फलं भवति शाश्वतम्‌ । 
शृत्युकाले सहस्राक्ष यां वत्तिमहुकाइक्षते ॥ ४७॥ 
लोकान्बहुविधान्दिव्यान्यचास्थ हृदि वतते । 
तत्सर्व समवाप्नोति कर्मणैतेन मानव! 
गोभिश्च समनुज्ञातः सवत्र च महीयते । 
यस्त्वेतेनैव कल्पेन गां वनेष्वनुगच्छति 
तृणगोमयपर्णाशी निःस्पृहो नियतः शुचि! । 
अकामं तेन वस्तव्यं सुदितेन शतक्रतो 
सम लोके सुरै! साथ लोके घन्रापि चेच्छति ॥ ५१ ॥ [३५६२] 
इति औमहाभारते शतसाइरूयां संदितायां वैयांसिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानधर्म पितामहेन्द्रसंवादे त्रिप्ततितमोऽध्यायः॥ ७३ ॥ 

इन्द्र उवाच- जानन्यो गामपहरेद्विक्रीथााज्धकारणात्‌ । ' 
एतद्विश्ञातुमिच्छामि क चु तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१॥ 

पितामह उवाच-भक्षार्थ विकथार्थ वा येऽपहारं हि कुर्वते । 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
॥ ४९॥ 


॥ ५० ॥ 


जो सब ठोक वत्तेमान रहते हैं, वे इस 
ही पके सहारे उन सब ठोकोको पाते 
चश र ~ (1 

हैं और गौवोके बीच भर्ती भांति संमा- 


नित होकर सष ठोर निवात करनेगें 


“समरथ होते हैं । हे देवराज ! जो लोग 


इस उद्देदयसे गो्चांका अनुगमन करते 
तथा दृणयोमयपणीश्षी होके निस्पृह 
और सदा पवित रहते हैं, थे निष्काम 
तथा आनन्दित शोके मेरे लोकमें देव- 
ताओंके सादित अथवा जिस लोकमें 
उनकी इच्छा हो वहां निवास करें। 
( ४६-५१) 


अनुश्चासनपर्वमे ७३ अध्याय समाप्त । 
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॥ याक विजयका प्राचान इहतहास 


॥। | 
h इस समय तक छपकर तैयार ˆ ~ 
पर्वका नाम अंक कुछ अंक पृष्ठसंख्या मूल्य : डा. व्यय 


॥ १ आदिपर्व [ १ से 1३ ] ११ 
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A £ १९ ॥ ५ सा षी 
॥ ८ कर्णवं [ ६५” ७०] ६ ६३७ शा) साढेतीन प) शी 
९ शल्यप [ ७१ १) ७४ ] ४ ४३५ २॥ ) अढाइ ह न) _ | 
फ १० सापिकर्ष [७५] ३ ९७४ ॥)वारहआ. ।) 0 
१ 9 खोपव ७६ १ १०८ ॥) ”. । ) शी 
wh - शीष 
है. 3९ शान्त | 7 ॥ ` 
i १ राजधमपध [७४-८३] ७ ६९४ शा) साहेतीन ॥) , ४५ 
|, २ आपद्ये [८४-८५] २ २५३२ श) सवा I~) 

i ३ माक्षवमफ्य [८१५-९६] ११ ११०० ६) छ १) शि । 
धी कुठ मूह्य ५१) कुछ डा. व्य. दान) ती 
हर सुचना ये पर्व छप कर तयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाथ्ये । मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज f ) 
गे तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मूल्यके ग्रंथको तीन आने 

॥ , | ढावव्यय मृत्यक अलावा देना होगा । मंत्री- स्वाध्याय मंड, ओब (जि.सातारा) प्र 
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१३ अनुशासनपतथे। 


दानाथ ब्राह्मणाधांय तत्रेद्‌ ग्रयतां फलम्‌ 


विक्रयाथ हि यो हिंस्याद्भक्षयेद्रा निरङ्कुशाः । 


घातयान हि पुरुष येऽनुमन्येथुरर्थिनः 
घातकः खादको वापि तथा यश्चाहुमन्यते । 
यावन्ति तस्या रोमाणि ताघद्र्धाणि सज्जति 
ये दोषा याइशाश्चेव द्विज यज्ञोपघातके | 

विक्रये चापहारे च ते दोषा वे स्मृता! प्रमो 


अपहृत्य ठु या गा ष ब्राह्मणाय प्रथच्छात | 


यावद्दानफछं तस्यास्तावन्निरयमृच्छति 
सुवण दक्षिणामाहुगोप्रदाने महाद्युते | 
सुवण परमित्युक्त दक्षिणाधनसशयम्‌ 
गोप्रदानात्तारयते सक्ष एचास्तथाऽपरान्‌ | 
सुवण दक्षिणां कृत्वा तावद्‌ ह्विशुणसुच्यते 
सुवण परमं दान सुवण दक्षिणः परा । 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


- अनुशासनपवेम ७४ अध्याय । 
इन्द्र बोळे जो पुरुष जानके मऊ 
हरता अथवा घनके निमित्त बेचता है, 
सकी कैसी गति होती है! में शसे 


यथाथ रीतिसे जानयेकी इच्छा करता. 


| हूं। (१) 
| १ र्षा बोठे, खाने अथवा वेचनेक 
( लिये जो होग गछ हरते और आक्षण 
को दान करने के लिये जो 
पुरुष गछ मोल लेते हैं, उप 
विषयके फळ सुनो । जो पुरुष निइर 
| होके बेचनेके ठिथे गठको मारता था 
! भक्षण करता है, तथा जो अथी होकर 
घातक पुरुषों को अनुमति देता है, 
| गऊके रीरमे जितने रोम रहत ह, 


€€6€€6666€666666626866666€6€6९७3999399939983899>' 


उतने वर्ष पर्यन्त मारनेवाले, छानेवाे 
८1 ०७ पे ० वते 
आर अनुमति देनेवाले नरम इषते 


हे । हे प्रभु! ब्राह्मणके यक्षको नष्ट 


करनेसे वेसा दोष होता है, गछ बेचने 
और इरनेसे भी उतना ही दोप हुआ 
करता है। (२-५) 

जो पुरुप गऊ इरे ब्राह्मणको दाच 
करता है, गोदावका जितना फ़ल ह, 
उतने समयतक वह दाता तरकमं गसन 
करता है, हे महाद्युति ! पण्डित लोग 
गोदानके समय पुवणको दक्षिणा कहा 
करते ह, दक्षिणाके. निमित्त नि!एन्देह 
सुवण ही श्रेष्ठ दै। मनुष्य गोदान 


' करेय सात उपरके और सात चाँचेके 


पुरषोंका उद्धार करता ४) हुषणकी 
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मद्दासारत। 


[ १ आनुशासनिकपर्वे 


ee 


॥९॥ 


कुलानां पावनं प्राहुजीतरूपं शतक्रतो | 

एषा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन महाद्युते ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच-एतस्पितामहेनोक्तमिन्द्राय भरतषेभ । 

इन्द्रो दशारथायाऽऽह रामायाह पिता तथा ॥ ११॥ 


११ ७ 


राघवोऽपि प्रियभ्रात्रे लक्ष्मणाथ थदास्विने | 
ऋषिश्यों लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये वसता प्रभो ॥ १२॥ 
पारम्पर्यागतं चेदरूषथ! संदितत्रता! । 


दुर्धर धारयापासू राजानश्चैव धार्मिका! 


॥ १३॥ 


उपाध्यायेन गादितं मम चेदं युधिष्ठिर । 


य इदं ब्राह्मणों नित्य वदेद्राह्मणसंसादे 


॥ १४॥ 


यज्ञेषु गोप्रदानेषु इयोरपि समागमे । 
तस्य लोका? किलाऽक्षय्या दैवते! छह नित्यदा॥ १५॥ 


इति ब्रह्मा स भगवानुवाच परमेश्वरः 


इति श्रीमहाभारते० अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके पर्षणि दानधमे चतुः्सप्ततितमोऽध्यायःऽ४ 


वि he ee he भा 


[| 


दक्षिणा नेसे उनका दुणुना फर कहा 
गया है, सुवण ही परम दान थोर 
परम दक्षिणा हे । हे शक्र ! सुवण ही 
समस्त पत्रित पस्तुथोके घीच पावन 
कहके पणित हुआ हे । हे देवराज! 
सुवणेको पण्डितोंने समस्त कुलके लिये 
पावन कहा हे । हे महाद्युति ! यह 
मैंने संक्षेप दक्षिणाकी कथा कही 
है। ( ६-१० ) 

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पितामह 
ने यह बिषय देवराजसे कहा था, 
इन्द्रने दक्षरयसे, द्रथने रामसे,रामने 
अपने प्रिय माई यशसवी लष्ट्मणसे 
कहा और लक्ष्मणने वनवासके समयम 
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यह विषय ऋषियोंके समीप वर्णन 
किया था। संक्षितत्रती और धामिक 
राजाओंने इस ही परम्पराक्रमसे आते 


उपाध्यायने मेरे निकट वर्णन किया 


` था | जो प्राह्मण इसे सदा ब्राहक्मणोंकी 


` समामे कहता है, गोदान, यक्ष अथवा 


दोनोंके समागममें उसके समस्त लोक 
सदा. देबताओंके सहित अक्षय होते हैं, 
उसे सवे प्षक्तिमान भगवाच परमेश्वर 
प्रक्षाने' यह कथा कही थी। (११-१६) 
अनुशाप्तनपर्चमे ७४ अध्याय समाप्त । 


a SL 


॥ १६ ॥ [३५७८] 


७ क 0” 
हुए इस दुघर विषयको धारणः: कि 
' था। हे युधिष्ठिर ! इस -विपयंक्ों मेरे 


i ne णनाणणिणििजिण्ण 
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सुवण पावन शाक पावनानां परं स्मृतम्‌ 
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ध्याय ७५ ] 


१३ अमुशालनपर्व। . 
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} 


युधिष्ठिर उवाच-विस्तर्मितोऽहं भवता धर्भान्प्रवद्ता विभो । 
प्रवक्षामि तु सन्देहं तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥ १॥ 


तानां कि फलं प्रोक्तं कीहशं वा महाद्युते | 
नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २॥ 
दत्तस्येह फलं कि च वेदानां धारणे च [किस्‌ । 
अध्यापने फलं किं च सवेमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
अप्रतिग्राहके कि च फलं ठोके पितामह । 


तस्य किं च फलं दृष्ठं शृतं यस्तु यच्छति 


॥४॥ 


स्वकर्मनिरतानां च शराणां चापि कि फलम्‌। 
शौचे च कि फलं परोक्त ब्रह्मच्थें च किं फलम ॥ ५ ॥ 


[a CT ~ 
पितृशुयुझूषणे बि च मातृद्युभूषणे तथा 
आधार्यगुरश्ुश्रषास्वनुक्रोशानुकम्पने 
एतत्सर्वमशेषेण पितामह यथातथम्‌ । 
७ ७. ~ 6 (1 +~ 
वेतुमिच्छामि घमश परं कौतूहलं हि मे 


|] 

\ 

। 

१ 

। 

) 

} 

। 

। 

; अनुशासनपर्षमै ७५ अध्याय | 

| युधिष्ठिर बोले, है र पितामह | 

ह आपके सन धर्म वर्णन करनेते में 

| विश्‍वस्त हुआ, सब में इछ सन्देहके 

| विषय पूछता हूं, आप पुसे उसका 

उत्तर दीजिये। हे महातेजरी ! तोका 
x च क्य 

1 कैसा फछ कहा गदा दै और वे कैसे 

है हैं! नियमोंका कया फठ है! उत्तम 

। 


दोता- है! इन्द्रियनिग्रहरुपी दमका 
क्या फूल है; वेदोंकों धारण करनेसे 
कया फठ होता है ! पढानेसे कैसा फल 
हुआ करता है, यह सब जाननेकी 
इच्छा करता हूँ। (१-३) 

हे पितामह ! जगते प्रतिग्रह न 


Meeeeeseeccees 
£ 
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॥६॥ 


॥७॥ 


करनेसे क्या फठ होता है? जो पुरुष 
दान करता है, इतके दानका इूछ भी 
फूल देखा तथा सुना गया ई, वो 
नहीं ! निज्कायेमे रत रहनेपाले गर 
पुरुषको क्या फल पाए होता दै ! 
शोचाचारका कया फ़ल कदा शया है ! 
ब्रक्षचर्यका कया फल है ! पिता माता” 
की सेवा करनेका क्या फळ होता दे १ 
आचायै और गुरुकी सेवा करका 
कैसा फठ है? मुकर अर्थात दरक 
दुःखे दुःखी होना ओर बहुकसा 
अर्थात्‌ द्सरेके दुःखकी दूर करने 
कया फल हे! हे पितामह ! इत विप 
को यथार्थ रीतिते जाननेकी अमिठापा 
करता हँ, इसमें मरते अन्त ही कोत 
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महीसारत । 


| १ आनशासनिकपते 
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इल हुआ है । (४--७) 

भीष्म बोले, जो लोग एकमक्त 
आदि यथा विहित व्रतको मली भांति 
आरम्भ करके पूण रीतिसे समाप्त करते 
हैं, उन्हें सनातन लोक मिलता है। 
हे राजन्‌ | इस लोकमें यकज्ञोंका और 
नियमोंका फल प्रत्यक्ष ही दिखाई देता 
और आपको मिछा है। मली भांति 
पढंनेका फल इस लोक और परलोकमे 


लोकमें नियत सुख मोगके अश्षलोकर्म 
रुदित होते हैं;। हे महाराज ! तुम 
मेरे समीप विस्तारपूर्वक दमका फल 
सुनो ! दमयुक्त पुरुष सर्वत्र, सुख 


१ 
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| 
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दाखता हे । पढानेवाहे मनुष्य इत. 


ही 
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भीष्म उवाच-- यो ब्रत वे यथोदिष्ट तथा संप्रतिपद्यते । 
अखण्ड सम्यगारभ्य तस्य लोका; सनातना? ॥८॥ 
नियमानां फलं राजन्पर्यक्षमिह इइयते | 
नियषानां क्रतुनां च त्वयाऽवा्सिदं फलम्‌ ॥९॥ 
खधीतस्यापि च फलं इश्यतेच्सुत्र चेह च | 
इह लोकेऽथवा नित्य ब्रह्मलोके च मोदते 
दमस्य तु फल राजञ्छृणु त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ता! सवज्ञ साखिना दान्ता? सवत्र निवृताः ॥११॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ता! सवश चुनिपूदना! 
प्राथयन्ति च यद्दान्ता लभन्ते तन्न संशाय! ॥ १२॥ 
युज्यन्ते सयकामेहि दान्ताः सवत्र पाण्डव । 
स्वगे यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च 
'.दानेयज्ञेश्च विविधैस्तथा दान्ताः क्षमान्विता! । 
दानाइमा विशेष्ठा है ददात्काचद्‌' द्विजातये ॥ १४॥ 
दाता झुप्यति नो दान्तस्तस्ादानात्परं दभ; । 


॥ १०॥ 


॥ १३॥ 


ha 


मोगते. हैं और सब स्थानें ही निईत 
हुआ. करते ई ।.उनकी जिस स्थाने 
इच्छा हो, वहां जा सकते हैं और 
समस्त शुको नष्ट करते. हे, दान्त 
पुरुप. जिस वस्तुके निमित्त प्राथना 
करते हैं, उसे निःसन्देह. पाते 
हैं। ( ८-१२.) 

है पाण्डव ! दमयुक्त पुरुष स्म 
कामसम्पश्न, हुआ करते हैं। लेसे पुरुष 
तपस्या आर पराक्रमके सहारे स्वरम 
प्रमोद करत ६, बेसेही क्षमावान्‌, दमः 
युक्त मनुष्य विविध दान और यइके 
सहारे आनन्दित हुआ करते हैं । दान-. 
से दम श्रेष्ठ है; द्विजातियोकोःजो दान 
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अध्याद ७५ | 


१३ अनुश्यासनपर्व । 
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यस्तु दद्यादङुप्यान्ह तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १५॥ 
कोधो हन्ति हि यद्दानं तस्मादानात्पर दम! । 
अहश्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि ॥ १६॥ 
कषीणां सवेलोकेषु यानीतो यान्ति देवता! । 


; 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


दसन यान तूपत गच्छान्त परमषंय! 


॥ १७॥ 


कामयाना महत्स्यानं तस्मादानात्पर दम! । 


अध्यापक! परिक्षेशादक्षयं फलमश्लुते 


॥ १८ ॥ 


विधिवत्पावक हुत्वा ब्रह्मलोके नराधिप । 

अधीत्यापि हि यो वेदरान्न्याथविद्भधः प्रयच्छति ॥ १९॥ 
गुरुकमंप्रशंसी तु सोऽपि स्वे महीयते । 
्षत्रियोऽध्यघने युक्तो यजने दानकमेणि | 

युद्धे यञ्च परित्राता सोऽपि स्वर्गं महीयते ॥ २०॥ 
चेदय। खकर्सेनिरतः प्रदानाल्लभते महत्‌ । 

शद्रः स्वकमानिरतः स्वग शुअूषयाऽच्छति ॥२१॥ 


करता है, वह दाता कदाचित कुपित 
ही सकता है, परन्तु दमयुक्त पुरुष 
कमी. कुद्ध नहीं होते, इसलिये दानमे 
दम ही भ्रेह है) जो लोग कुद् ब 
होके, दान करते हें, उन्हे सनातन 
लोक मिलता. है, जब कि क्रोध दानको 
विनष्ट करता है, तब, दानंसे दभः ही 
ष्ठ है । ( १३-१६ ) 

हे-महाराज ! सुरपुरमे कऋिषाके 
दक्षः हजार अदृश्य स्थान हैं, जिन 
स्थानांमें देवपृन्द इस लोकसे. गमन 
किया. करते हैं, वेदी सष लोकोंके बीच 
उत्तम हें:।- है महाराज ! कामगामा 
परम पिंवन्द दमके सवरि जहां प्रस्थान 
करते हैं, बढी महत्‌ स्थान दै,इसालिये 
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लोग अध्यापन कायसे अलन्त ङे 
सइनेके कारण अक्षय फल उपभोग 
करते हें। हे नरनाथ.! बिधिपूर्क 
अग्निम आहुति देकर मनुष्य अक्षलोकर्म 
ग़मन किया करता है। भो लोग 
वेदको पढके न्यायपूपक होगोंकों पढा- 
ते हैं, वे उस ही गुरुकमके सहारे सर्ग 
लोकमें पूजित होते ई।' जो धत्रिय 
अध्ययन, यजन और दान कायम 
नियुक्त: रहके युद्धमे . परितावा, बनता 
है, पह भी सममे पूजित हुआ करता 
है। ( (६-२० ) 

निम्न कर्मेमे रत यश्य दानसे मह 


पाता:है और निज कें रत रईनेबाठा, १ 
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महाभारत । 


[१ आमुशासनिकपर्य 


शूरा बहुविधा! प्रोक्तास्तेषामधास्तु मे शृणु । 


शूरान्वयानां निर्दिष्ट फलं शूरस्थ चेव हि 


॥ १२॥ 


यज्ञशूरा दमे शूरा! सत्यशूरास्तथाऽपर । 


युद्धशरास्तथवातक्ता दानशूराश्च मानवा! 


॥ २३ ॥ 


सांझ्पश्राश्च बहवो यागशरास्तथाऽपर | 


अरण्ये गृहवासं च लाग श्रास्तथा पर 


॥ २३॥ 


आजवे च तथा शूरा? शाम वतान्त भानवा।। 
तेस्तेश्च नियमः शूरा बहव! सान्त चाऽपरं | 


वेदाध्ययनशूराश्च शराश्चाऽध्यापने रता! 


॥ ९५॥ 


गुरुशुअषया शूरा; पितृद्युभ्रूषया$परे | 


मातृशुत्रपया शारा भक्ष्यश्रास्तथा5परे 


॥ २६ ॥ 


अरण्ये ग्रहवासे च गूराशा$तिथिएजने । 

सर्वे यान्ति परान्‌ लोकान्खकमफलनिर्जितान्‌ ॥ २७॥ 
धारण स्ववेदानां सवेतीर्थाऽवणाहनम्‌ । 

सत्यं च बुवतो नित्यं समं वा स्पान्न वा समम्‌ ॥ २८॥ 
अश्वमेधसहस्रं च संत्यं च तुल्या घृतम्‌ । 


शूद्र भी सेवाके सहारे सगै जाता है। 
अनेक प्रकारके शूर कहे जाते हैं; मेरे 
समीप उनका विषय सुनो । शूरसंद्वीय 
शूरोंका फल निर्दिष्ट है, यज्ञशूर, दमः 
शूर, स्शू्‌ युदधशूर, दानशूर, शान- 
शुर, ओर योगशूर प्रभृति अनेक 
प्रकारके मनुष्य शूर कहे गये हें, इसके 
अतिरिक्त वनवास, भ्रृहवास और 
त्याग विषयमे बहुतेरे शूर हुआ करते 
हें। कोई कोई बुद्धिशर, कोई क्षमाशूर, 


| 
आर कोई सरलता विषयमे शूर है, - 


कोई मनुष्य समता विषयमें शूर रूपसे 
चत्तमान है, पहले कहे हुए -नियमके 


द्वारा दूसरे अनेक प्रकारके शूर हुआ 
कते ह कोई वेद पढनेमे शर हे 
कोई विद्यामें रत रहने शूर है, कोई 
गुरुसेवा, माठसेवा और पिठसेवा विष- 
यसै शूर हैं, कोई मनुष्य भिक्षा विषयमें 
शूर हें । (२१-२६) | 
वनवास, गृह-वास और अतिथि 
पूनम कोई कोई मनुष्य शूर हुआ 
करते हैं, ये सभी पुरुष निजकमे फलसे 
अजित लोकोंमें गमन करते हैं। वेदोंका 
पाठ करनेवाले तथा तीथेमिं खान 
करनेवाले सदा सत्यवादीके समान 


होते अथवा नहीं हो सकते ! सदस्‌ 
eeesecceccceeecseseeeeeccceeereseeeeseeceeBNR9अ933393933333333233. 
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१३ अनुशासनपर्ष। 


अश्वमघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ १९॥ 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येना॥ग्रे! प्रदीप्यते । 

सत्येन मरुतो वान्ति सवे सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवा! प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
सत्यमाह! परो धमस्तस्मात्सलं न लङ्घयेत्‌ ॥ ३१॥ 
सुनयः! सत्यनिरता सुनय! सत्यविक्रमाः । 

सुनय। सत्यषापथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥ ३२॥ 
सत्ययन्त! स्वर्गलोके मोदन्ते भरतर्षभ | 

दम) सलफला$वापिरुक्ता सर्वात्मना मघा ॥ ३६॥ 
असंशयं विनीतात्मा स वे स्वगे महीयते । 
प्रह्मचथरथ च गुण श्रृणु स्वं वसुधाधिष ॥३४॥ 
आजन्मभरणाथस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 

न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ १५ ॥ 
घहुथः कोट्यस्त्वृषीणां तु ब्रह्मलोके वसन्त्युत । 
सत्ये रतानां सततं दान्तानासृष्वरतसाप्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सवेपापान्युपासितम्‌ । 


मिध यज्ञ और अकेला सत्य तराजू 

पर ताला गया था, परन्तु पहल अस्य" 
मेधसे अकेला सत्य ही विशिष्ट इुआ। 
सत्यसे ही द्ये तपता हे, सहसे 
अग्नि जलती है, सत्यसे ही वायु बहती 
) इसलिये सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित 
। स्यसे देषता प्रसन्न -होते. ओर 
त्यते हो पितर तथा आाक्षणइल्द्‌ 
प्रस्न हुआ करते हें । सत्यको दी 
ऋषिलोंग परम घमं कहते दै, इसलिये 
सत्यको न मानना उचित नहीं है। 
य॒निवृन्द सत्यमे ही रत हैं, झुनियोका 
सत्य ही विक्रम है; दुनियाको ग्पथ 


ः 
: 
: 
१ 
| 
| 
| 
| 
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सत्य है, इसलिये सत्य ही सबसे विदि 
होता है । (२७-३२) 

हे भरतभेष्ठ | सत्मवादी मनुप्य 
सगेहोकमे आनन्दित हुआ करते हैं 
दम ही सत्यफठकी प्राप्ति स्वरुप 
इसे पहले ही मेने सब प्रकारस कहा 
है, विनययुक्त मध्य नि!शन्देइ सगे 
होकमें पूजित होते हैं । हे एथ्वीनाथ! 
अब ब्र्मचर्यके गुण सुवो) जो पुरुप 
इस लोकम जन्मसे मरण पन्त जह” 
चारी होता दै) उसे इछ मी अग्राप्त व 
जानना । ऋषियोंके बीच ब्रह्मचारा 


करोड पपतक ब्रह्मलोकमे 
पुत 6600000668 8933983999 
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१५, ~ ००. 
ब्राह्मणेन विशेषेण ब्राह्मणो हऽद्निरुच्घते 


[१ आनुंशासनिकप्ष 


॥ ३७॥ 


प्रत्यक्ष हि तथा देतठ्राह्मणेषु तपस्विषु । 
विभेति हि यथा शक्रो ब्रह्मचारिप्रघषिते। ॥ २८॥ 
तह्ह्मचयस्य फलमृषीणामिह दयते । 


मातापित्रोः पूजने यो घमस्तमपि मे दाणु 


मातर आतर वाशप गुरुमाचायमव च 


॥ १९ || 


॥ ४० ॥ 


तस्य राजन्फलं विदि स्वलांके खानमचितम्‌ । 
न च पश्येत नरकं शुरुशुअ्षयाऽऽत्मवान्‌ ॥ ४१॥ [ २६१९] 
इति भ्रीमह्वासारते शतसाइर्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्चालनपर्षेणि आनुशासनिके 
न पर्वणि दानधमै पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- विधि गवां परं श्रोतुमिच्छामि रुप तत्त्वतः । 
थेन तान झास्वताळयोकानधिनां प्राप्नुयादिह ॥ १॥ 
उवाच- न गोदानात्परं किंचिद्विद्यते वसुधाधिप | 
गोहि न्यायागता दत्ता सदस्तारयते कुलम्‌ ॥ २९४ 


। 
। शुअपते थं! पितर न चासूयत्कदाचन | 
| 
१ 
१ 
$ 
| 


a 
१ निवास करते हे | हे महाराज ! सदा 
$ सत्य रत, दान्त, उध्येरेता विशेष 
करके ब्रह्मचयंत्रतनिष्ठ ब्राह्मणके सघ 
कक 
1 अप्निरुपी कहे मंये हैं, ब्राह्मणोंकों 
| तपस्वी होनेपर यह प्रत्यक्ष दोख पंडता 
क्त 
। 
1 
| 
१ 
कै 
ठर 


है, कि जिसके प्रमावसे ब्रह्मचारीसे 
चितः होनेपर इन्द्र उरते हैं, ऋषि 


> ८ 


2 


करंनेसे जो:धम होता है, पह मुझसे 


सुनो: है महाराज! जो लोग पिताकी, 
वा इरेते हैं. ओर कभी उनके विषयमे - 


अदूया नह करत, तथा माता, भ्राता, 


€€€€६€€€€6€66€€€€€€€€€€6€€€€€€€€€€93939333933333939939393933939338393339393939935393 


यॉके उस ब्रह्मचर्थक्षा फल इस लोकमें 
दिखाई देतो हे । माता पिदाकी पूजा . 


उ कक 


गुरु-ओर आचार्यके विषयमें पिवत्‌ 


व्यवहार करते हैं, खगेलोकर्मे उन्हे 
पूजित स्थान मिलता हे, इसे ही फल 
जानो ! आत्मवान्‌ पुरुष गुरुसेवाके 
सहारे कदापि नरक नही 
देखता । ( ३३-४१) 
अनुशासनप्वेमे ७५ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वमै ७६ अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, दे पितामह ! जिसके 
द्वारा द्याइवत लोकोंकी प्रापि हो सकती 


है, आपके समीप उस ग्रोदानकी 


बिधिको यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा 
करता हुं । ( १ ) 
भीष्म बोले, हे एथ्बीनाथ ! गोदान 
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सतामर्थे सम्यशुत्पादितो य। स वे करुः सम्यगाभ्यः प्रजाध्य। | | 
तस्मात्पूर्व द्यादिकालप्रदृतत गोदानाथथ शृणु राजन्विधिं मे ॥३॥ ? 
पुरा गोपूपनीतासु गोषु संदिग्धदर्शिना | ॥ 
मान्धाश्रा प्रकृत प्रश्नं वृहस्पतिरनाषत ॥४॥ ठी 
द्विजातिमतिशत्कृल श्वाकालमभिवेद्य च । | 
गोदानार्थे प्रयुञ्जीत रोहिणीं नियतमतः  ॥५॥ 

आहानं च प्रयुज्ञीत समङ्गे घहुळेति च | | 

प्रविश्य च गवां मध्यमिमां ग्रुतियुदाइरेत्‌ ॥६॥ [| 

गोमे माता वषभ पिता भे दिवं शभ जगती से प्रतिष्ठा । १ 
प्रपद्यैवं शर्वरीमुष्य गोषु पुनर्वाणीमुत्सजेहीपदाने ॥७॥ ४ 
स तामेकां निशां गोभि! समसख्य! समत्रत। | | 
ऐकात्म्ययमनात्सद्य। कलुषाट्रिप्रसुच्यते ॥५॥ 2 
उत्छुष्टवषबत्सा हि प्रदेया तूयद्शने | 

6 सङ्गे बहुले ” इन वामो द्वारा } 

आहात इरे और गौबोंके बीच प्रवेश / 


नहीं हैं, क्यों कि स्यायसते प्राप्त हुई 


दान करनेसे दाता शी ही अपने | करके इस पहयग्राण शुका पाठ 


का उद्धार करता है | है महारान | | करना होगा । “ग हमारी माता 
विधि साधुओंके निमित्त पूरी रीतिसे | आर इप पिताः सग तथा ऐहिक | 
प्रकट है, इन प्रजाओंके लिये भी बही सुख प्रदान करें गसि हमारी 
ज्याकी त्या रचित है; इसलिये पहले | प्रतिष्ठा हो,” ऐसा मन्त्र उच्चारण करके 
समयसे प्रसिद्ध उस गोदानकी विषिको | गोसमूहमे प्रवेश्ष के आर मनिनिर न 
करके वहां एक रात्रि वात करे, गो- 


मेरे समीप सुनो । ( २-३ ) । 
पहले समयमे गोवोंके उपखित दानके समय फिर पचन कई) है 
निपर उनके विषयमें मान्धाताके | गोदान का खो नत मन 
he. ज्ञो 
शङ्का रनेपर वृददस्पतिने धुके बीच 
र हक बोके सहित समसख्य आर सममती 


इत्तर दिया था। अपनी आकस्मिक ी 
मृत्यु उपस्थित हुई जानके नियतनती ! अर्थाद्‌ एक्ला हे प 
म करके हाउ | अनिबारण मर 

पिक किक हक करो हैं, वे गौवोके सहित एकात्स्प 


को रः 
रहबाली गक दान कर. .00060299992994902299922999226072993 3 
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पहाभारत। 


[ १ झानुशासतिकपते 


॥९॥ 


ऊजेस्विन्य ऊजमेधाश्व यज्ञे ग्भाज्युतस्थ जगतोऽस्य प्रतिष्ठा । 
क्षितेरोह! प्रवह? शश्वदेव प्राजापत्याः सवेभिद्यथवादा। ॥ १०॥ 
गावो ससनः पणुदन्ठु सोयास्तथा सोम्याः स्वगयानाय सन्तु | 
आत्मान मे मातृवचाश्रय तु तथाऽ्चुक्ताः सन्तु सवाशषा म ॥११॥ 
शोषोत्सर्ग कमभिदेहमोक्षे सरस्वत्यः अयसे संप्रवृत्ताः । 

यूय नित्य सवपुण्योपवाद्या दिशध्व मे गतिमिष्टां प्रसन्ना! ॥१२॥ 
या दे यूय खोऽहसद्येव भावो युष्मान्द्रवा चाहमात्मप्रदाता | 
मनश्च्युता मन एवापपत्ना। सधुक्षध्व साम्यरूपाग्ररूपाः ॥ १३ ॥ 
एवं तस्याग्ने पूदमष वदेत गवां दाता विधिवत्पूवदृष्ट! । 
प्रतिन्नयाच्छेषमध द्विजातिः प्रतिगृहन्वे गोप्रदाने विधिज्ञ! ॥ १४॥ 


TS पयणलणम 


गमन तिबन्धनसे ही समस्त पापोसे 
छद जाते हैं । सयोंद्यके. समय बछडे 
युक्त गळ दान करनेसे तुम सगेलोक 
पाओगे और तुम्हे अथेवादरूपी आची- 
बांद प्राप्त होंगे । गोवे उजेखिनी 
अधीत्‌ उत्साह बरुविधायिनी, प्रज्ञा 
पढ़िनी, यञ्चकमेमे अभृत अथात्‌ यज्ञ 


साधन इविकी गमेभूत, इस जगतकी- 


प्रतिष्ठाज़रूप ओर सदा पृथ्वीका प्रवा- 

हरूप प्राजापत्य, ये स॒घ- अथेवाद 

गावम्‌ प्रतिष्ठित हैं। ( ८-१०.) 
गोवे मेरा पाप दूर करें, इये ओर 


= ल न € = 
सामददत भाष सर सभ समतसं 


कारण होते, मेरे चित्ते माताके:समान 
अवरम्म हों, दोनों मन्त्रोंगे कहा: हुआ 
तथा अनुक्त आशीवाद मेरे: निमित्त 
सफूल होवे। रोग-उपताएके दूर करने 


और देहमोधके समय पंचगव्यादि 


सेवन करनेपर गोव सरस्वती नदीकी 
भांति कल्याणके हेतु हुआ करती हैं। 
है गोइन्द ! तुमं लोग सदा पुण्य 
ढोया करती हो; इसलिये तुम प्रसन्न 
होके क्षे अभिलषित गति प्रदान 
क्रो। ( ११-१२) 

इस समय जो तुम हो, में वही हूं, 
आज हम लोगोंकी एकता: होती, 
में तुम्हे दान करके आत्मग्रदांता बनंताः 
हूं, तुम लांग दाताक.ममत्य आभेमान 
से रहित होरे मेरे ममताकी आस्पद 
हुई हो, तुम लोग सौम्य और उग्ररू 
पसे युक्त होकर दाताको अमीष्ट मोगः- 
के सहारे प्रकाशित करो । विधिपूर्वक: 
गोदान करनेवाला ग्रहीताके अगाडी 
पहले कहे हुए हझोकका-अदधमाग' पदे: 
और प्रतिग्रहीता दिजाति गोदान लेने 


क्‌ समय पहल कह हुए छाकका क्षप & 
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गोप्रदानीति वक्तंब्यंमध्यवस््रवसुप्रद! | 
उध्वास्या भवितव्या चं वैष्णवीति च चोदयेत॥!५॥ 
नाम संकीतयेत्तस्या यथासङर्धोश्तर स वे | 


एवंमतांन्‌ शुंणास्विंधाङवोदीनां पंधाक्रमस । 


गोप्रदाता संमाझोति समस्तानष्टमे क्रमे 
ली निमयश्चाघंदांता न संयाइ?खी वसुदाता च कामम । 


गोद! 


॥ १७॥ 


उवस्पोढा भारते यक्ष विद्वान्विख्यातासे वैदणवाशन्द्रछोका ॥ १८॥ 
गा वै दत्ता भोवरती स्यात्त्रिरात्रं निशां चैकां संवसेतेह तानि! । 
कामाष्टस्यां वर्तितव्य विरात्र रसेवा गो? शकृता प्रस्नवेवा ॥ १९ ॥ 


आधा हिस्सा पाठ करे, गोदानके समय 
जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, वे ही 
विधि जाननेवाले हैं। ( १३-१४ ) 
जो लोग भोदानकी प्रतिनिधि त" 
रूप व्यावहारिक गठंकां मूर्य वस्त्र वा 
वित्त दाने करते हैं, उन्हें मी गोदाता 
कहना योग्य है। गऊका सूर्य दान 
करनेके समय ऐसा वचन कहे, कि 
तुम्हें उचोस्या गऊ प्रदान केरा हुँ, 
तुम ग्रहण करो | वस्न दाने करनेके 
समय भवितव्या और वसुवेठ दानफे 


समय वैष्णवी' इस वाक्यका प्रयोग करे। 


संख्याके . अनुसार गौषाकै अध्ास्या 
प्रभृति नाम कहना चाहिये। यथाक्र 
महे प्रतिनिवि दान प्रसूतिका ऐसा ही 
फल. जानो; गठका मूल्य 

छत्तीस हजोस्युण फल होता ६ मल" 
घेनु देनेसे. आठ इजारगु और पसु 


हुआ करता है । ( १५-१६) 

साक्षात्‌ गोदान करनेवाठेको आठ 
पग गमन करते ही समस्त फळ प्राप्न 
होते हैं, अथात्‌ ग्रहीताके पहुंचते ही 
उसके बालक, अतिथि ओर अग्निहोत्र 
आदिका प्रतिदिन विवाह होता ६। 
दाता ग्रीलवाद होता, मूल्य देने 
वाला विमय. हुआ करता है आर वत 
[ता कमी दुःखी नहीं होता । घो 
लोग उपकाहमे प्राताखात आदि 
किया करते हैं और बिहे विश्वेष रीति 
से महाभारत बिदित है, वे चन्द्रमाकी 
भांति प्रकोश्षयुक्त ठोक वेष्णवरुपसे 
विख्यात होते हैं, इसाठिये पेसे माक्ष 
णॉको गोदान करयो उचित 
है। ( १७-१८) 

गोदान करके मदुष्य मिरात्र गोबरी 
होवे और एक रात्रि इस लोकमें गोवे 
सहित निवास करे तथा काम्याष्टमीम 
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प्रहाभीरत । 


| १ आनुशारूनिकप 


55555555555555555525555255555553538865666666526666686666666662666स 
देषत्रती स्थाद्रघभप्रदाने वेदावातिगोयुगस्य प्रदाने । 
तथा गरा विधिभासाद यज्वा लोकानःप्पान्विन्दते नाविधिज्ञ।॥ २०॥ 
कामान्सवान्पार्थिवानेकसंख्यान्यो वे दद्यात्कामदुर्धां च घुम्‌ | 
सम्यक्ताः स्युहव्यकव्योधवलस्तासामुक्ष्णां ज्यायंसां सम्प्रदानम्‌ ॥२१॥ 
न चाउशिष्याधावतायोपकुयाप्राइश्रद्धानाय न वक्रबुद्धये । 
गुह्यो ्घ सप्रेलोकस्य घसा नस धम यन्न तन्न प्रजल्पत्‌ ॥ २२॥ 
सन्ति रोके श्रहघाना मनुष्याः सन्ति क्षुद्रा राक्षसा मानुषेषु । 
एषामेतद्दीयमानं ह्यनिष्टं ये नास्तिक्यं चाश्रयन्तेऽल्पपुण्याः ॥ २३ ॥ 
बाहस्पत्यं वाक्यमेतन्षिशस्य ये राजानो गोप्रदानानि दरवा । 
लोकान्प्राप्ताः पुण्यश्षीलाः प्रवृत्तास्तान्मे राजन्कीत्यमानान्निघोष ॥२४॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो दगक्च भगीरथो विश्रुतो यॉवनाश्वः 
सान्धाता बै सुचुङुन्दथ राजा भारयुन्ना नषध! सांमकश्च ॥ २५॥ 
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हैं और गऊफ़ी 


त्रिरात्रकै समग्र गोरस, गोमय भोर 
गोमूत्रके हारा जीवन बितावे। इषम 
दान करनेपर मनुष्य देवत्रती अथात्‌ 
सयमण्डलमेत्ता ब्रह्मचारी हुआ करता 


है, दो गछ दान करनेसे वेदप्राप्ि 


होती है और यज्ञ करनेवाला पुरुष 
विधिपूर्वक गोदान करनेसे उत्तम लोक 
पाता है। जो लोग विधि जाननेबाठे 
नहीं हैं, उन्हे उन लोकींकी प्राप्ति नहीं 
होती । जो लोग कामदुधा गऊ दान 
करते हैं और जो लोग एकसंस्थ समस्त 
पार्थिव कास्यविषय दान देते हैं, उन- 
मंसे इव्यकब्यत्रती शोधे ही श्रेष्ठ होती 
अपेक्षा वृषभ 
दान करनेंस अधिक फल प्राप्त होता 
ह । (१९-२१) 

जो पुरुष शिष्य नहीं हैं, जो मत 


| नहीं करते, जो लोग अद्धावान्‌ नई 


दु 
हैं, उनके समीप यह परमोभिषय न कहें, ॥ 
यह घमे सब लोगोंकी दी गोपनीय है, | 
इसलिये जहां तहा इस धमकी जल्पना 
करनी उचित नहीं है। इस लोक | 
पहुतसे भ्रद्धावान्‌ मनुष्य हैँ आर मनु 
ष्यांके बीच बहुतेरे क्रुद्रबुद्धि तथा 5 
राक्षस हैं, जिनसे कहनेसे बुराई हो और 1 
जो सब अस्प पुण्यवाले मनुष्य नारि | 
कता अवलम्पन किये हों, उनके निकट र 


` यह विषय न कहे । (२९-२३) 


> 


` है महाराज! यह सब बृहस्पति 
सस्बन्धोय वचन सुनके जिन राजाओंने 
गोदान करके पवित्र लोकको पाया 
है, उन पुण्यक्षील राजाओंका विषय 
सुनो । उद्गीनर, विष्वगश्य, नृग, 
विख्यात भगीरथ, योबनाइच, मान्धाता, 
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१३ अनुघासवप्े। ५१७ 
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तथा वीरो दाशराधिश्व रामो ये चाप्यऽन्ये विश्रुता; कीतिमन्तः ॥२१॥ 
तथा राजा एथकसा दिलीपो दिव प्राप्तो गोप्रदानविधिज्ञ) । 
यजैदनिस्तपसा राजधर्मेसान्याता$भूद्रोप्रदानेश्व युक्तः ॥ २७ ॥ 
स्मात्पा त्वमपीमां मयोक्तां चाहस्पती भारती घारयस्व | 
देजाग्य्ये्य। संप्रथच्छरव प्रीतो गा! पुण्या वे प्राप्य राज्य कुरूणाम्‌ ॥२८॥ 
्रम्पायन उवाच-तथा सर्च कृतवान्धमराजो भीष्मेणोक्तो विधिवद्वोप्रदाने । 
स मास्पातुवेद देवोपादिष्टं सम्यर्धम घारयामास राजा ॥ १९ ॥ 
इति दप सतत गवां प्रदाने यवशकलान्सह गोमये! पिवानः 
पक्षितितलशयन। शिखी यतात्मा इष व राजब्पत्तदा बभूव ॥ १० ॥ 
नरपतिरभवत्सदैव ताभ्य! प्रवतमनास्त्वाभिसंस्तुषश्च ता। छ । 


दुपातेधार च गामयुक्त भूपस्तुरगवरैरगमच यत्र तत्र ॥ ३१ ॥ [३६५१] 
इति भीमहाभारते० अनु» आुश पर्वणि दानधमे गोदातकथने षदूसप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥ 


| 
| 
| 
| 
| राजा गुचुझुन्द)थूरिलुम्न,नेपध) सोमक) 
1 पुरवा, चक्रवर्ती भरत; ' बिपफे 
पशष जन्म लेके सब राजा भारत 
i नामसे विख्यात हुए है, ” वीरे 
दाषरथि राम, इनके अतिरिक्त दसरे 
| जो सब राजा कीसिमान रुपसे विख्यात 
हैं और एथुक्भी दिलीपने विधिशन हके 
| गोदानके सहारे सर्गेठोक पाया ६। 
i महाराज मान्धाता यज्ञ, दान, तपस्या, 
राजधम और गोदान विषयमे सदा 
1 नियुक्त थे । है पाथ [ इसलिये तुम भी 
६ मेरी कही हुई इस बाइसती था की 
| [रण करो । तुमने कोरषॉका राज्य 
j या दे, इसलिये प्रस्न दीकर माझ 
| को पवित्र गळ दान करो | (२४-२८) 
|... 


विशम्पायन पचि बाल, अनन्तर 
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कदा, धमेरालने उसे उसही माति किया, 
मार्याताके समीप जो विषय पृहस्पतिके 
द्वारा वर्णित हुआ था, राजाने उस 
ही धर्मको पूर्ण रीतिसे धारण किया । 
है महाराज! इस ही भांति गोदान 

समय गोमयके पाथ यवत भक्षण अ 

पृथ्वीपर शयन करते हुए शिखाधान 
होकर इपमकी भांति पह रप एय 
तवित हुए थे। राजा लोग सदा 
गौबोके विषयमे श्सक्नवि र 
उनकी स्तुति करते ईए राजा थम 


५२ व १०, 


अग्रणी होके उत्तम अनत वित 
स्थानमें इच्छा र्वी बां जाते 
थे । (१९-२१) 

पर्दमै ७६ अध्याय समाप्त | 
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लि प्रकार मीफने गोदानका विषय | 
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त्री 
ती 
A 
@ 
ती 
तत 
थ्रि 


प्रद्दासारत | 


शस्पायन उवाच-ततो युधिष्ठिरों राजा सूयः शान्तनव दृपम्‌ । 


गोदानविस्तरं घीमान्पप्रच्छ विनयान्वितः 


॥१॥ 


युधिष्ठिर उचाच-- गोप्रदानयुणान्सस्थकू पुनम ब्रृहि भारत | 
न हि तृप्यास्पह वीर दाण्वानो$युतमीरशम्‌ ॥२॥ 
प्रम्पायन उवाच-इत्युक्तो घमराजेन तदा शान्तनवो रप! । 


सम्यगाह गुणांस्तस्ते गोप्रदानस्य केवलान्‌ 


॥३॥ 


भीष्म उवाच- वत्सला गुणसम्पन्ना तरुणी वख्जसंयुताम्‌ । 


दच्वेहरशी गां विप्राय सवपापे; प्रसुच्यते 


॥४॥ 


असुर्या नाम ते लोका गां दरवा तान्न गच्छति । 


# oY a 


पीतोदकां जग्धतृणां नछक्षीरां निरिन्त्रियास ॥५॥ 
जरारोगोपसम्पन्ञां जीरा वापीमिवाजलाम्‌ । | 


७ NNN 


दत्ता तम) प्रविशति द्विजं छेशेन योजयेत्‌ 


॥ ९ ॥ 


` रुष्टा दुष्टा व्याधिता दुबळा वा नो दातव्या याश्र सूल्येरदत्ते! । 


अनुशासनपर्चमे ७७ अध्याय । 
शीवेश्वम्पायन शुनि बोले, अनन्तर 
बुद्धिशक्तिसे युक्त राजा युधिहिरन 
विनयपूषक फिर शन्तनुनन्द्न मौध्यसे 
गोदानका विषय पूछा। (१) 
युधिष्ठिर बोले, हे भारत! ग्रोदा- 


॥ नका समस्त फल फिर मेरे समीप प्री 


रीतिसे वर्णन क्रिये । है वीर ! में ऐसे 
अमृतको कानसे पीते. हुए किसी प्रकार 
तप्त नहीं होता हुं। (२) . २. 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि नोहे, पुरुपभेष्ठ 
भीष्म धमेराजका ऐसा वचन सुनके 
उनसे केषल गोदानका फर पूरी 
रीतिसे कहने रभे । ( ३ ) 

भीष्म बोले, ब्राह्मणांको गुणयुक्त 
सवत्सा तरुणी गर बस्न उढाके दान 


करनेसे पुरुष सब पापोंसे इट जाता 
है । बिन लोकोमे ब्य नहीं हैं, गऊ 
दान करनेसे मनुष्य उन लोकांम ना 
जाता | जिस गठने जल पीया है | 
और न पीवेगी, जिसने तृण खाई हो, 
फिर ने ,खायगी, जिसका दूध हुआ 
है, फिर न होगा, और जिसकी इन्द्रिय 
निश्चेष हुई हों तैसी जरारोगसे युक्त 
जलराहित वापीकी भांति जीणे गऊ 
दात करनेसे, घोर अन्धकारके बीच 
प्रवेश कूरना होता है, जो पुरुष ऐसी 
गऊ दान करता है, वह आ्राक्षणको 
कलेशयुक्त किया करता है। ( ४-६ ) 
र्ट, दुष्ट, व्याधियुक्त, दुबली और 
जिम गळको मूल्य देके कोई नले, 
वसी गऊ दान करना उचित नहीं दै । 


[ १ आगुधासनिकपत्रै 
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१३ अनुशासंगपर्ष । ५१९ 


त न न OMe 
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| फ्रेरोविप्र योऽफलेः संयुनक्ति तस्यावीर्या्चाफलाश्चेव लोका! ॥७॥ 
पलान्विता। शीलवयोपपच्चा सबै प्रशंसन्ति सुगन्धवलः 


युधिष्ठिर उवाच-कस्मात्स माने बहुलाप्रदान साडू! प्रशस्त कापलाप्रदानम । 


यथा हि गङ्गा सरितां बरिष्ठा तथाञ्जुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ८॥ ः 


विशेषमिच्छामि महाप्रभावं श्रोतुं सप्रथोपरिष भवान्प्रवक्तु्‌ ॥९॥ 
मी उवाच- वद्धानां हुचतां तात श्रुतं मे यत्पुरातनम्‌ | 


वक्ष्यामि तदशपण रोहिण्या निमता यथा ॥ १०॥ 
प्रजा। सूजेति चादिष्ट। पूव दक्ष! खयसुवा | 


असजहातभवाग्र प्रजाना हिंतकास्यया 


॥११॥ 


यथा ह्यमुतमाश्रित्य वतथन्ति दिवोकसा | 

तथा घृत्ति समाभित्य वर्तेयन्ति प्रजा विभो ॥१२॥ 
` अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः श्रेष्ठा! सदा नरा!) 

प्राह्मणाश्र तत! श्रेष्ठास्तेपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १२ ॥ 

यञ्चेरवाप्यते सोम! स च गोषु प्रतिष्ठित! । 


जो पुरुवब्राह्मणोको निर्थक द्वेशयुक्त 
ता. ३; उसके सब लोक निष्फल. 
तथा. निर्वीर्थ होते हैं। बर, शी ओर 
स्थाधुक्त तुगर्थवती भठकी एब 


र 

यमं गङ्गा श्रेष्ठ हैं, पैसे ही गोपोंके. 
कपिला मऊ श्रेष्ठ है। (७-८) 
हिर बोले, हे महाराज पिता 
महे ! गोदान समान दोनेपर म साधु 
लोग किसलिये. कपिलादानको भे 
कहते. हैं ! इसत वुच्तान्तको में मित्रेष 
तिसे. सुननेंकी इच्छा करता हूं, आप 

कहेमं पथ है। ( ९ ) 


भीष्मः बोले; हे;तात ! मेंने प्राचीन 
eeeeeeeceeeeet6eefeEEEs 


| 
| 
| 
| 
| 
( ततो देवा! प्रमोदनी पूर्व पृत्तिसतत। प्रजाः ॥ १४॥ 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


| 

| 

र 

| 

| 

शै 

। 

§ 

पडते बो कथा तुती है थोर रोहि- | 

णीवृन्द्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुई $ 

बह सब पूरी रीतिसे कहता ह। पह | 
खयम्ूने दक्षको प्रजा उत्पन्न करने 

हिमे थाला दी, तब उन्होंने प्रबा | 

॥ 

| 

| 

0 

1 

| 


। तमूहके दिपकामनाएँ पढे इति सन 
की । है विु ! वैसे देववृन्द असते 


आसरे बिद्यमान हैं; पेसे ही' सब प्रजा 
वृततिकोःअवठमन करके' पर्चेमान ६: । 
स्थावर चीवोसेःवङ्गम मनुष्य ही सदा 
षठ दै; मतुष्योदरे बीच. ब्राक्षणः श्रेष्ठ 
हैं; क्‍यों. कि मह्षणॉमे ही. सब बेद 
प्रतिष्ठित दै !' यहोंके सहारे. सोमर 
प्राप्त दो सता है, परस बे यह 
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प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन्धृत्तिकादक्षया । 
वृत्तिदं चान्वपद्यन्त तृषिताः पितृमातृवत्‌ ॥ १५॥ 
इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगाथमात्मन! । 


५२० महाझारत। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ढे 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रजापतिस्तु भगवानमृत प्रापिबत्तदा ॥ १६॥ 
स गतस्तस्य तृप्ति तु गन्ध सुरभिमुद्गिरन्‌ | 
ददशाद्वारसंवृत्तां सुरभि सुखजां सुत्ताब्‌ ॥ १७॥ 
सा5सजत्सोर भेयीस्तु सुराभिलांकमातका! | 
खुवणवणां। कपिला? प्रजानां घृत्तिषेनवः ॥ १८॥ 
तासामसुतवणानां क्षरन्तीनां सभन्तत। । . 
बभूवासतज। फेन! सवन्तीनामिवोमिजञ!ः ॥ १९॥ 
स वत्ससुखविभ्रष्टो भवस्य शुवि तिष्ठतः । 
शिरस्पवापतत्कुद्ध। स तदैक्षत च प्रसुः .॥२०॥ 
ललारप्रभवेणाद्षणा रोहिणीं प्रदहन्निव । 

तत्तेजस्तु ततो रोद्रं कपिलास्ता विशांपते ॥ २१ ॥ 


गौधोंसे प्रतिष्ठित है, यह से ही देवबृन्द 
प्रनुदित होते हैं , इसलिये पहले वृत्ति 

र फ्रेपमें प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुई 
* 


है। ( १०१४) 


जीबगणने उत्पन्न होके जीविकाके |. 
निमित्त चीत्कार किया था, प्रज्ञापतिने 


पिता माताकी भांति.उन तृषित प्रजा 
समूहको इत्तिदानं करके पा की थी! 
भगवान्‌ प्रजापतिने इसद्दी प्रकार 


अपनी प्रजा उत्पन्न करनेके लिये मन- 


ही मन आलोचना करके उस समय 
उन्हें अमृत पिलाया था । प्रज्ञादृस्द 
तृप्त होव, ऐसा बिचार करके सुरभि- 
गन्ध उद्रिण करते हुए वहा जाके 
उसके उद्भारसे उत्पन्न तथा सुखसे 


प्रकट हुई सुरभीको देखा । उस दुर" 


मौने प्रजाओंकी वृत्तिविधायिनी, सुवर्ण 
^ (पु 0 = 

रह्ठवाली कपिला पथेलोकमातृका सौ 

रभेयी . गौर: को उत्पन्न किया- 


था। ( १५--१८ ) 
जैसे नढीके तरइसे फेन एरपं्न 


होता है, पैसे ही सध प्रकारसे दूधः 


देनेवाली अमृतवर्ण : सौरभेयी गोके 
अमृतस फेन उत्पन्न हुआ; षह फेन 
बहडेके युखसे परथ्मीपर स्थित महादे- 


वृके मस्तकपर शिरा । सवे शक्तिमान. 
महादेवने कद्ध होकर माथेके नेत्रसे : 
रोहिणीको मानो जहानेके लिये उसकी - 
ओर देखा | हे नरनाथ.! अनन्तर जैसे: 
सर्य मेघमालाको अनेक वर्णका करता 
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१३ अनुशासनपर्व । 


नानावणत्वमनयन्मंधानिष दिवाकर! | 


-यारतु तस्मादपक्रम्य सोममंवाभिसाभ्रेताः ॥ २१॥ 


यथात्पत्नाः स्ववणस्थास्ता नीता्चाऽन्यवर्णताम्‌ | 
अध कुद महादेवं प्रजापतिरभाषत ॥ २३॥ 
अस्तेनावसिक्तस्तवं नोच्छि्ट विद्यते गवाम्‌ । 

यथा हामूतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २४॥ 
तथा क्षार क्षरन्त्येता रोहिण्योऽमृततंभवम्‌ | 

न दुष्यत्यनिलो नाभिन सुवण न चोदधिः ॥ २५॥ 
सासृतेनाशृतं पीतं वत्सपीता न वत्सला | 
इमान्लोकान्भरिष्यस्ति हविषा प्रस्रवेण च ॥ २६॥ 
आसामेश्वर्थमिच्छन्ति सर्वेड्तृतमर्य शुभम्‌ । 

वृषभं च ददौ तस्मे सह गोभि! प्रजापति} ॥ २७ ॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य भारत | 

प्रीत्ापि महादेवश्चकार पृषभ॑ तदा ॥ १८ ॥ 
ध्वज च वाहनं चेव तसात्स वृष भध्यज। | 


५२१ 


है, वैसे हो उस रीद्रतेभने कपिला 
गौबोको विविध वर्ण किया । जो 
कपिला गोवे उस रु्रतेबसे अपक्रान्त 
होकर चन्द्रमण्डलमें जाके स्थित हुई 
थी, घे जिस प्रकार खवणं दोके उत्पन्न 
हुई थीं, वैसी ही रहीं, उनका दूसरा 
रह नहीं हुआ । (१९-२३) 
` अनन्तर महादेवके कुद्ध रहनेपर 
प्रभापतिने उनसे कहा, तुम अशते 
1 अभिषिक्त हुए हो, गोवोके फेन प्रभृति 
इछःभी जूठे नहीं हैं। जसे चन्द्रमा 
अमृत ग्रहण करके फिर उदित होता 
है, पेसे ही रोहिणीगण अगृतते उस 
| दृष दिया करती हैं; अभि) वायु। सुप्ण 
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और समुद्र दूषित नहीं होते, अमृत 
यदि कोई पे, तौमी दुसरे लोग ७ 
पीनसे दूषित नहीं होते आर पछडेके 


पीनेपर सवत्सा गा भी दूषित नहीं 
है । ये पत और दूषक सहारे इन सद | 


। 
। 
। 
। 
, 
| 


ha 


होकोंका भरण करेंगी, सब कोई इतके 
असृतमय शुम ऐशयकी इच्छा किया | 
करते है । प्रभापतिने महादेवको प्रसन्न 2 
करेके लिये गोवाके सहित एक इपभ || 
दिया । (२३-२७ ) 1 
है भारत ! उन्होने इषभ दे | 
हक्का मन प्रसन्न किया, महादेवने १ 
प्रसन्न होकर, उस बेलको अपनी घन ( 
ट्री 


तथा अपना पाइन किया था, ईस ही 
99299993893339999992266993993299 


५२२ प्दाभारत। [१ आनुशासनिकपधे 


NE NINN 

ह ततो देवेमंहादेवस्तदा पशुपति! कृत! 

| इश्वर? स यथां मध्ये एषभाङ्क? प्रकीर्तितः ॥ १९॥ 

एबमड्यग्रथणीनां कपिलानां महौजसास्‌ । | 

त प्रदाने प्रथम! कल्प। सवासामेव कीतित्त। ॥ ३०॥ 

लोकज्येष्ठा लोकपृत्तिप्रवृत्ता शद्रोपता! सोमविष्यन्दभूताः | 

| सौम्या! पुण्याः कामदा! प्राणदाश्च गा वे दर्वा सवकामप्रदः स्यात्‌ ॥११॥ | 

। इदं गयां प्रभवविधानमुत्तम पठन्सद्वाऽशुचिरपि मङ्गलाप्रिय! | 

विसुच्यते कलिकलुषेण मानव! श्रियं सुतान्धनपशुमाप्लुयात्सदा ॥२१॥ 

। हव्य कव्य तपण शान्तिके यान वासो घृद्धघालस्य तुष्टि! | 

९ , एतान्सवान्गोपदाने गुणान्वै दाता राजन्नाप्नुयाद्दै सदेव ॥ ३३॥ | 

| वेशस्पायन उवाच-पेतामहस्याथ नेशस्थ वाक्य राजा सह भ्रातांभराजमाद। | | 

सुवर्णवणानडुहस्तथा गा! पार्था ददो ज्राह्मणसत्तमेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
तथेव तेभ्योऽपि ददौ द्विजेभ्यो गवां सहस्राणि शतानि चेव | | 
यज्चान्सदुदिश्य च दक्षिणार्थ लोकान्विजेतुं परमां च कीतिम्र ॥२५॥ [१६८५] | 

इति भ्रीमहामारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां चैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अ 
| 
| 
| 


पर्वेणि दानधमै गोप्रभवकथने सप्तलप्ततितमी 5ध्याय; ॥ ७७ ॥ 


, 

| तिमित वे वृषभध्यज नामसे विख्यात एठ करनेसे पापांसे छूट जात 

| हुए हे । अनन्तर देवताओंने उस समय सदा शरी, पुत्र, पेनु और पशु पाते हैं 
4 महादेवको पशुपति किया, वे गौदोकै हे महाराज! दाता गोदान करके हव्य, 
बीच रहनेसे वृषमाङ्क नामसे वर्णित | कव्य, तपण, श्चान्तिकमे, यान, पसन, 
| हुए) इस ही भांति अभ्यग्र चरणे महा- | बालक और बूढोंकी पुष्टि, ये समस्त 
| तेजस्विनी कापेला गार्वाका दान प्रथम फूल पाते ई । (११-३३) 

| कप कहा गया है । (२८-३०) श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अजमीह- 
£ लोकें जेठी, लोगोंकी इतिके लिये बेच्चावतस प्रथापुत्र महाराज युधिष्ठिरते 
§ रचा, रुद्रोपेता, सोमविष्यन्द्भूत, माइ्योके सहित पितामहका पचन 
| सोम्य, पुण्यकामदा ओर प्राणदा गोबो. | सुनके ब्राह्मणोंकी सुवर्ण रङ्गके वृ 
| फो दान करनेसे महुष्य सर्वकामप्रद और गछ दान किया, तथा उन्हाने 
8 होता है। सदा मङ्गठामिठापी पुरुष | श्रेष्ठ लोकोंको जय करने अथवा कीर्तिके 
१ गांषोंके इस उत्तम उत्पति-विषयकी | निमित्त यज्ञके हद्देश्यसे दक्षिणाम सौ 
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भौषा उवाच- एतसिन्नेव काले तु वशिष्ठसपिसत्तमम्‌ । || 
शी 


इक्ष्पाक्वंशजो राजा सौदासो वदतां वरा. ॥१॥ f 
सवलोकरं सिद्धं ्र्मकोशं सनातनम्‌ । 
पुरोहितमभिप्रष्टमभिवाद्योपचननमे ॥२॥ | 

सौदास उवाच-तरेलोकये भगव्किखित्पाित्र कथ्यतेज्नध | | 
यत्कीतेयन्सदा मत्यः प्राप्नुयातुण्यघुत्तमम्‌ ॥ ३॥ | 

श्री 


भीष्म उपाच-तस्मे प्रोवाच वचनं प्रणताय हि तं तदा । |) 
गवाएुपनिषद्विद्वान्नमस्कृ्य गयां शुविः ॥४॥ 

गाव! सुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्युलगरूधया! । || 

गाव! प्रतिष्ठा भूतानां गाव! खस्त्यथनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 1 

गावो भूत च भव्यं च गाव! पुष्टि सनातनी | 1] 

गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोषु दत्तं न नशयति ॥६॥ 9 

अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हवि! । ॥ 
खाहाकारचषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥७॥ | 

1 


- 
| 
| 
| 
| 

| 

| 
गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञा! प्रतिष्ठिता! । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

१ 


हजार गठ दान किया था । (१४-१५) | अत राजाते गोवोके विषयमे उपनिषत । 
अनुशाश्ञनपर्वमे ७७ अध्याय समाप्त वचन कहने हगे। (४) 1 
अनुशासनपर्वमें ७८ अध्याय । वशिष्ठ युनि बोले, गोवे पुरभिगन्ध १ 
भीष्म बोले, इसके अनन्तर इशाई» | और गुर्णुढगन्यविशि्ट हँ, गोवे सर्व ॥ 
भूतोंकी प्रतिष्ठा और सबहीके हिये || 

महत्‌ खस्थयनखरुप ह; भऊ ही f 

भूत और भविष्य ह, गोइन्द ही सनातनी | 

सृष्टि सरूप हं । गोवे ही लक्ष्मीके 


सौदास बोले, हे अनघ भगवन! | सूरह ओर था इछ गरा दिया 
जाता है, वह बिनष्ट नहीं होता । मझ 


तीनों लोकोंके बीच मनुष्य जिसका 
सदा नाद छेते हुए पुप्यसश्चय करता । ही देवताकि परम हव आर अभ 
ऐसा पवित्र क्या है ! (३) सहप ६1 स्वाहाकार, भद्र परदा ८ 
गाम प्रतिष्ठित है । गछ ही>यज्ञके £ 
ट्र 
$ 


पेश्चीय वक्तुवर राजा सोदास सशोक 
चारी सिद्ध, वेदनिधि, वित्य, पुरोहित 
कऋषिस्म बसिष्ठको प्रणाम करके प्रश्न 
करना आरम्म किया । (१-१) 


की 
9 
A 
fh 
fh 
श्री 
दी 
दवी 
दी 
शी 
f 
A 
f 


षम बोले, विद्वान्‌ वशिष्ठ पित्र 
होकर गावाको प्रणाम करके उस समय फल है, गिदी भूत आर भाग्य हैं 
€66९666€६6666<66566€6९656९९€६९€०99>>०9992 
1 
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पर्छ 


प्रहामारठ | 


[ १ झानशोकनिकपधे 


oreo 
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यावो भविष्य भूतं च गोषु यज्ञा! प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥| 
साय पातश्च सततं होमकाले महादते । 

यावो ददति वे होम्यम्रपिभ्यः पुस्पषम ॥९॥ 
यानि कानि च दुगाणि दुष्कृतानि कृतानि च | 


तरन्ति चेव पाप्मान घेतु य ददाते प्रमा ॥१०॥ 
एकां च दशशुदद्याइश दद्याच गोशती । 
शतं सहत्तगुदेद्यात्सवे तुल्यफला हिते ॥११॥ 


अनाहिताद्रिः शतणुरयञ्वा च सहस्रगुः 

सरदो यस कांनाशा नाघमहान्त त रयः ॥ १९॥ 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ ! 
सुत्रतां दञ्जसंवीताझुमौ लोकी जयन्ति ते ॥ १३॥ 
युवानमिन्द्रियोपेतं शतेन शतयूधपम्‌ । 
रवेन्द्र ब्राह्मणेन्द्राय सूरिश्शङ्गमलंकूतम्‌ 
वृषभ ये प्रयच्छन्ति ओजियाय परन्तप | 
एंम्वय तेऽधिगच्छान्ति जायमानाः पुन; पुनः ॥ १५॥ 


[| १४॥ 


गौ ही यजसे प्रतिष्ठित शेरही 
ईं! ( ५-८) 

हे महातेबसी पृरुपभ्रेष्ठ ! सन्ध्या 
ओर मोरे समय सदा शो ऋषियोंके 
होम साधन घृत आदि मदान कियां 
करती ईं। हे महाराव! चाहे कोई 
केसाई पापी क्‍यों न हो, गोदान 
करनेसे उसके सध पाप नष्ट हुआ करते 
हैं, जिसके द राऊ हों, वह एक गऊ 
दान करे, वो लोंग एक सौ गज्वाठे 


हों, वे दुध गरु दान कर सकेंगे और 


क 


गऊ दान करें, परन्तु ये सद कोइ 
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जो लोग सहस गोइत हैं, वे एक सौ . 


तुल्य फूल मोग करगे । सो गझबाला | 


सटर re अ. म 


पुरुष यदि आहितागि ने हो ओर सहस 
राउाला पुरुष येदि विविपूर्वक ये न 
करे, तथा जो पुरुष संसद डोके भी 
कृपण हो, मे तीनों ही अशलामके 
याग्य नई इं! जो लोग सक्छ 
कास्यदोइना, उत्तम प्रत और वस्दै 
युक्तं कपिला गळ दान करते हे, वे इसे 
लोक तधा प्रठोककी लय किया करते 
ई | (९-१३) 

है इडतापच ! जो लोग शपत्रिषे 
रोहो सेकं यूथपति युवा 
न्द्रियपुष्ट, बंडे शींगोसे अलंकृत 
वृष दान करते हैं, वे बार बार जन्म 
लेके ऐशयलाम किया करते हं! गौजके 


बुक बु 
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लड कक कक रकम मम गम रन ला 
नाकीर्तयित्वा गा! सुप्यातासां संस्पृत्य चोत्पतेत्‌ । | 
सायं प्रातनेमस्येच्च गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 

गवां मूत्रपुरीषस्य नोहिजेत कर्थचन। 

न यासां मांसप्रश्नीयादवां पुष्टि तथाप्लुयात ॥ १७॥ 

गाश्च सट्ीतेयत्नित्यं नावमन्येत तास्तथा । 

अनिष्टे स्वगमालंश्य यां नर! संप्रकीतेयेत्‌ ॥ १८॥ 

गोमयेन सदा खायात्करीषे चापि संविशेत्‌ । 
खेच्मसूत्रपुरीषाणि प्रतिधात च वर्जयेत्‌ ॥१९॥ 

दाट चर्मणि सुक्ञीत निरीक्षेद्वारणी विशम्‌ । 

वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुष्टि सदा$इलुते॥ २०॥ 

घृतेन झुहुयादार्ग घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌ | 

घृतं दद्याद्‌ घृतं प्राशेज्ञवां पुष्टि सदाःतते ॥ २१ ॥ 

गोमत्या विधया घेन तिछानामभिमन्त्र्य य।। 

सईरत्तमयीं दद्यान्न स शोचेत्कृताकृते ॥१९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
गावो मागुपतिछन्तु हेमश्वङ्गथः पथोसुच! । | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


DOOD DODD DODD केक कक DODD फक कक PDS 


नजर राफ ची झो 
पे पालित पचिम दिशाही ओर 


बिना नाम लिये सोमा न चाहिये, | पर्णे पारि क्ता 
देवे । जो लोग वाग्यत होफ़े एध्मीपर 


ठते हैं, वे गोवाके दुरधधृतके पहारे 
सदा पुष्टि लाम किया क्रते 
हैं। ( १४-२०) 

घृतसे होम को, शतके दारा 


उन्हें बिना स्मरण किये घर्ना अशुः 
चित है, सन्ध्या ओर पेरे गोवांकी 
प्राम करेसे पुष्टि प्राप्त होगी ! गोवो- 
के मृत्र और पुरीपके बरिपयमे किसी 
प्रकार घबडाना न चाहिये बोर कदा ५ ब्‌ B+ 
चित मी इनका मांत मकण न करे,तो | संस्तिवाचन केर, द्‌ म 
पृष्टि मझ होगी । गौबोंका पदा गाम | मीर इत मशन के का ८ 
हे, उनकी कमी अवज्ञा न के, गनु | भोग कर सक । 3. गो का 
बुरे सम देखनेपर गौगोंकी नाम ठेवे! | विदयाके द्वारा सन प्रे द 
सदा गोमयसे खाने करे, करीपके बीच कते है, बे इत और wh । 

| होवे, शेष मूत्र पुरीष और प्रतिपा के हिये शोक नही बी हाक 
को खाग देवे । प्रोक्षणे हारा 0 + eh 
< PT के के, न स्वि 

स सरे ०५०० त 


पर्द 


|. LE) 
MR द द कयत फि 


महाभारत । 


सुरभ्यः सौर भेव्यञ्च सरितः सागरं यथा ॥ २२३1 
गा वे पद्याम्यह निर्ल गावः पञ्यन्तु मां खदा । 
गावोऽसाक दयं तासां यतो गावस्तत्तो वथम्‌ ॥१४॥ 
एवं रात्री दिवा चाऽपि समेषु विषमेयु च। 
महाभयेषु च नरः कीर्तयन्सुच्यते भयात्‌ ॥ २ 


पर्वेणि दानधर्म गोप्रदानिके अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८॥ 


बासेट उवाच- शत चपसहसराणा तपस्त सुदुष्करम्‌ | 


गाम एव बरुषटानगच्छम अए्तासात 
लाकशस्न्दाक्षणाना च सवासा वयपुत्तता।। 


॥१॥ 


भवेम न च लिप्येम दोषेणेति परन्तप ॥२॥ 
अस्मत्पुरीषरनानेन जनः पूयेत सर्वदा । 

शाकूता च पविन्नाथ कुदीरन्देवमानुपाः ॥३॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्यावराणि चराणि च। 
प्रदातारश्च लोकाज्नो गच्छेयुरिति मानद ॥४॥ 


ताभ्यो वरं ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं प्रसुः । 


५॥ [ ३७१०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्न्यां संहितायां वैदासिक्यां जनुशासनपर्वेपि आनुश्यासनिके 


य र 


युक्त दूध देनेवाली सुरामे सोरमेयी 
गावें मेरे समीप उपस्थित होवें । हम 
सदा गौबोंका दर्शन करें, गोवे सुने 
सदा अवलोकन करें। गोइन्द हमारी 
हें और हम उनके हैं, बहांपर गछ हैं 
हम मी उस ही स्थानमें हैं । मनुष्य 
रात दिन, सम वा विषम स्थलमे 
महामय उपस्थित होनेपर इस ही 
प्रकार गौबोका यद गारे भये युक्त 
होता है। ( २१-२५ ) 
अनुशाञनपर्वेमे ७८ अध्याय समाप्त ! 
" अनुशासनपर्वमे ७९ अध्याय 


वासिष्ठ बोले, ई परन्तप | पूहुले- 
33333323ceceeececeeteecteeeeeceeeeeeecee333333333333333333333333333 


| 


उत्पन्न हुई गोवोंते सबसे अधिक 
ता प्राप्त करनेकी इच्डासे सौहबार 
वषतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी। 
इप लोकम समस्त दद्विणाके बीच इम 
श्रेष्ठ होंगी तथा हम किस्ती दोपमें लिप्त 
न होंगी । लोग इमारे पुरोपके द्वारा 
खान करनेसे सदा पवित्र होंगे, देवता 
और मनुष्य हमारे ग्रोमयके सहारे 
पवित्रताका विधान करेंगे। और स्थावर 
जङ्गम समस्त जीवोंके बीच जो लोग 
इमे प्रदान करेंगे, नेही हमारे लोकोंमें 
गमन कर सकेंगे। गोदोंने इसी प्रकार 
कामना करके तपस्या को थी, उनकी 


[ १ झानुश्यासनिकपवे 


one 
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अध्या ७९ ] 


१३ अवुशासनपवं । व्र 
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एच भवात्वाते प्रसुलाकांस्तारथतेतिच  ॥५॥ 
उत्तस्थुः सिद्दकाभारा भूतभव्यस्य मातर! | 
मातनमस्यास्ता गावस्त! पुश्िमवाप्नथात ॥६॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः । 

* तस्माद्गावो महाभागा? पवित्रं परमुच्यते ॥७॥ 
तथव सवभूतानां खम्तिहन्त मूधनि । 
समानवत्सां कपिलां पेनुं दत्ता पयखिनीम्‌ । 
सुरतां वस्शचवीतां ब्रह्मलोके महीयते ॥८॥ 


सुब्रतां वख्सवीतां सुयलोक महीयते ॥९॥ 


समानवत्सां शबलां धेनुं दरवा पयखिनीम्‌ | 


सुब्रतां वञ्जसंवीतां सोमलोके महीयते ॥१०॥ 


सुब्रतां बञ्जसंवीतामिन्द्रलोके महीयते 


॥ १(॥ 


,समानवत्सां कृष्णां तु धेनु दत्वा पयस्विनीम्‌ । 


तपस्या पूरी होनेपर सर्व शक्तिमान 
हमने स्वयं उनसे कद) कि ऐसा ही 
होते, तुम लोग सबका उद्गार करो, 
ऐसा वचन कहके उन्हे यही बर दिया 
था | भूत-मविष्यकी माता वे सरव 
गोवे मनोरथ पूरा होनेपर उठी । प्रात! 
कोहम उन्हें नमस्कार करनेसे धृष्ट 
प्राप्त हेवी हे । ( १-६) 
रू है महाराज ! तपस्या शेष होनेपर 
गोरे लोकपरायण हुई थीं, इस हिय 
मरहामागा गोवे परम पवित्र रुपसे 
वर्णित हुआ करती हैं ओर इस ही 
निमिश वे सब होगोंके अमे निवास 
| करती हैं। मनुष्य समरसा उत्तम ब्रत 


939366६९६८४६६६६७६४६६९९४६६६६६६६४६७६९६६६६६६६६६६४६९ 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
लोहितां तुल्यवत्सां तु घेन दत्ता पयखिनीम्‌ ! | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
| 
| 
$ 
समानवत्सां श्वेता तु धेनुं दत्ता प॒याखिनीम्‌ । 
! 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
१ 
| 


और बसे युक्त दूधपाठी कपिला 
ग्रछ दाम करपे अ्षहोक पूजित | 
होता है। हात बणवाली वरपर) ? 
हशम पतवाही दुग्पपत्ती गळको बस | 
उदके दान करनेते मनुध्य दरेक | 
पूजित हुआ करता है। समानमत) | 
बढयुक्त) उत्तम वरताछ बस्रपूरित ; 

परयसिनी गछ दान करन मनुष्य 
चन्द्रलोके पूवत होता ६ | प | 
उदके उत्तम ब्रतयुक्त मानधत्सा | 
सफेद गठ दान केसे महुष्यकी इन" | 
होइ समान प्राप्त होता है । (७१ १) | 
समानवत्सा उचमत्रताठी कृष्णवर्ण | 
ती 


बज्न हहाके दान 
बाही पातली ए 


५१८ महाभारत! [ १ आनुशासनिकपर 
बा या । हे 


€€€826666€6666666 ह क 
सुप्रतां वरसंवीतामग्निलोके महीयते ॥ १९॥ 


समानवत्सां धूम्रां तु घेन दत्त्वा पयखिनीम्‌ | 
खुबतां वखसंवीत्तां याम्यलोके महीयते ॥ १३॥ 
अपां फेनसवर्णा तु सवत्सां काँखदोहनास्‌ । 
प्रदाय वखसंवीतां वारुणं लोकमाप्लुते 
वातरेणुसवर्णां तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वखसंवीतां वायुलोके महीयते 
(हिरण्यवर्णां पिड़ाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

प्रदाय वञ्नसंवीतां.कौमेरं लोकसरनुते ॥१६॥ 
'पलालधूम्रवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

प्रदाय वञ्जसंवीतां पित॒लोके महीयते ॥ १७॥ 
सवत्सां पीवरीं द्वा दतिकण्ठामलंकृताम । 
वैश्वदेवमसम्बाधं स्थान श्रेष्ठ प्रपद्यते 
समानवत्सां गौरीं तु घें दत्ता पयरिवनीम्‌ । 


in | 


॥ १५॥ 


॥ १८॥ 


पाण्डकम्षलवर्णामां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

गऊ दान -करनेसे मनुष्य । 
सुख भोगता है, भूमरवणबादी मऊ 
कांसेफे दोहनीके सहित वढ्न उदे 
दान फरनेसे मनुष्य पितुहोकमें पूजित 


करनेसे मनुष्य अभ्निलोकमें पूजित 
होता है। उत्तम अतवाली समानवत्सा 
प्रवणे दुग्धवती गछ दान करनेते 


मनुष्य यमलोकमे पूजनीय होता है। 


जलके फेनके रह समान और बछडा, 
वक्ष और कांस्य दोहनपात्रसे युक्त गछ 
दान करनेसे मनुष्य परुणलोकमें सुख 
भोग करता है। पातरेणुके समान रङ्ग- 
बाली कांसेके दोहलपात्र तथा बस 
पूरित सवत्सा गछ दान करनेसे पुरुष 
वाइृलोकम अभिनन्दित हुआ करता 
हैं। सुवणरङ्गवाली पिङ्गाधी सवत्सा 
कांप्रेकी दोहनीके सहित वस्न उठाके 


Neeceeeescseeeeseeeeeeeceeceeeesee 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
सुत्रता वस्रसवीता वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


वाली सवत्सा गऊको कांसेकी दोइनीरे 
3399999399939999999999999909#0॥ 


होता है। (१२०-१७) ` 

गईँनमें कम्पलकी झूलसे अलंइत 
करके सपत्सा गछ दान करनेसे मु" 
प्यको पेरवदेव नामक बाधारहित उत्तम 
लोक प्राप्त द्ोता है, कृष देनेवाली 
सवरसा उत्तम गऊको वक उढाके दान 
करनेसे मनुष्य, वसुलोक पाता हैं । 
पाण्डुरकबलके रङ्ग समान; दूध देने 


अध्याय ७९] १३ अनुशासनपर्य । हला 
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(| 
| प्रदाय वखसंवीतां साध्यानां लोकसाप्छुते ॥ २०॥ || 
वेराटपृष्ठमुक्षाण सपरत्मेरतकृतम्‌ । 1 
| प्रददन्मरुतां लोकान्स राजन्प्रतिपद्ते ॥११॥ | 
| वयोपपन्नं लीलाईं सवरत्नसमन्कितम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसां लोकान्दत्वा प्राप्ति मानव! ॥ ११॥ 1 
| इतिकण्ठमनड्वाइं सर्वरत्मैरलकृतस्‌ । । 
| दत्त्वा प्रजापतेलोकान्विशोक। प्रतिपद्यते ॥ २३॥ § 
गोप्रदानरतो याति भित्त्वा अर्दसंवयान्‌। | 
बिमानेमाकेवर्णेन द्विवि राजन्विराजते ॥२४॥ | 
तं चोशवेषाः सुश्रोण्या सहस सुरयोषित। । | 
रमयन्ति नरश गोप्रदानरतं नरम ॥ ३५॥ | 
चीणानां वलुकीनां च नूपुराणां च सिञ्षितेः। (4 
हासश्च हरिणाक्षीणां सुप्त सुमतिबोध्यते ॥ २६ ॥ 1 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति पेन्वास्तावस्ति दर्षाणि महीयते सः । | 
स्वरगश्युतश्रापि ततो रलोके प्रसूयते वै बिपुळे ग्रहे स! ॥ ९७॥ [१७२५] | 
§ 
a 


इति भीमहाभारते० अन्‌० आनुशा० दायधमें गोग्रदानिके एक्रोवाशीतितमो5ध्याय | ७९ ॥ 

१ RO £] 

साथ वल्ल उहाके दान करनेते साध्योके | नके दारा हुरी आफ 4041 । 
समस्त लोक प्राप्त होते दे । घो होग | होता है। मनोहर बार) सुश्री | 


सब रहते अहंकृत करके इढ पीठवाठे | हस पुन्द्री उस गोदान ए पुम 


री 
हु 


के सह कीड़ा करती हैं, बह सामे 


इम दान करते हैं, ये मरके होक en 2 

गाल किया ह ह! (१८-२३) | ए सीस गष का | 
मनुष्य सब रहति युक्त का्ाइपम | गृपुरी शकार द क § 

दान करमेते गन्ध और अप्यराझोके | होता है| गते शर रिते वा ; 
होकको पादा है। गईनमें कम्मनि | गते रोम इ छ गोदान न है, 5 

| | शूह.ओर कण्ठको स र्से असक्त उतने बक स गा हि | 
करके दान करनेसे पुरुष शोकरहित अन्त ब, पह Fa | वकिल | 
होकर प्रजापतिके लोकको पाता है। | छेक का या समाप्। र 
| महाराज ! गोदान करनेवाला मनुप्य क कर 
मेधजालंको मेदता हुआ अकेवर्ण विभा- अमन? मन 
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मद्दाभारत। 


[ १ आगुंशांलनिकपषे 
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बसि उवाच- घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घुतोद्ठवा! । 


घुतनच्यो घुतावतास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥१॥ 
वृतं मे हृदये नित्यं घृत नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 

घृत सर्वेषु यात्नेषु घृतं मे मनसि स्थितस्‌ ॥२॥ 
गावो म्रमाग्रतो नित्यं गादः एछत एव च | 

गावो मे सबेतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥३॥ 
इत्याचम्य जपेत्साथं प्रातञ्च पुरुषः सदा । 

यदहा कुरुते पाप तस्मात्स परिमुच्यते ॥४॥ 
प्राखादा यच सौवणो बसोर्धारा च यन्न सा । 
गन्धर्वाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ५॥ 
नवनीतपङ्का? क्षीरोदा दविशेवलसंकुलाः । 

घहन्ति यज्ञ वै नद्यस्तन्न यान्ति स्हस्रद्वाः ॥६॥ 
गवां झातसहस्रं तु य। प्रपच्छेद्यथाविधि । 

परां बृद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महीयते ॥७॥ 
दश चोभयतः पुत्रो सातापित्रो। पितामहान्‌ । 


अनुशासनपर्षस ८० अध्याय । 

वसिष्ठ बोले, घृत आरे दूध देनेवाली 
गोवे घृतयोनि हैं और उन्हींते घृत 
उत्पन्न होता दै, इसीसे घृतोकूब 
कहाती हैं; गोवे घृतक्की नदी तथा 
घृतकी आघत हैं, इसलिये हमारे 
गृहमें सदा वे शोष निवाप्त करें। 
यृत दो हमारा हृदय है, घृत ही हमारी 
तामिमें सदा प्रतिष्ठित दोरा है, घृत 
हमारे सारे शरीर और मनमे निवास 
करता हे । गोवें हमारे आगे, पीछे और 
सब कोर हैं, में गोयोंके बोच घात 
करता हूं, जो पुरुष संध्या और सबेरेके 
समय आचमन करके सदा इसका जप 


जेल 
|| 
त 
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करता है, पह दिन भरके किये हुए 
पापस मुक्त होगा । जिस स्थानमें 
सुवणेमय प्रासाद विद्यमान हैं, बसु- 
घारारूपी मन्दाकिनी विराज रही है 
ओर गन्धे अप्सरा वतमान हैं, सहस्र 
यऊ दान करनेवाला मनुष्य वहां ही 
जाता है। ( १-५) 

मक्खनरूपी पडू, ध्ीररूपी जल और 
देधिरुपी शैवाहयुक्त नदियें जिस स्था- 
नमे वह रही हैं, हजार गछ दान करने- 
वाला पुरुष उस ही स्थानमें गमन करता 
हे । जो लोग विधिपूर्वक एक सौ तथा | 
पहस गऊ दान करते हैं, वे इस लोकमें 
परम समृद्धिवान होके स्वर्गलोके पूणित 
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१ दधाति सुकृतान्‌ लोकान्पुनाति च कुल नरः ॥८॥ 
न्या! प्रमाणन सम्रप्रसाणां धेनु तिलानामपि च प्रदाय । 
पानीयदाता च यमस्य लोके न यातनां कांचिदुपैति तन्न ॥९॥ 
पविश्रमश्ञ्य जयतः प्रतिष्ठा दिवोकसां मातरोऽथाप्रमेयाः । 
अन्वालभदक्षणता प्रजंच दद्याच पात्र प्रसमाद्य कालम्‌ ॥ १०॥ 
धनु सवत्सां कपिलां सूरिश्षङ्गी काँस्यापदोहां वखनोत्तरीयाम्‌। 
परदाय तां गाहति ठुविगाह्यां याम्यां सभां वीतभयो मनुष्य! ॥ ११॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरू पाश्च मातरः । 
गावो मासुपाति्ठन्तामिति निल प्रकातयत्‌ ॥ ११॥ 
नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतर फलम्‌ | 
नातो विशिष्ट लोकेषु भूतं भवितुमहेति ॥ १३ ॥ 
त्वचा लोम्लाउप शकवा वाले; क्षीरेण मेदसा । 
यज्ञ वहति संभूय किमरत्यभ्यषिकं तत! 
यथा सवामिद व्याप्त जगत्स्थावरजङ्गमय्‌ । 
ताँ घेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ १९॥ 


ते हैं, पुत्र गोदान करनेसे माता-पिता 
दोनों इुलोंके दश्च पुरुपोंकी पितामहे 
कृत लोकमें मेजके कुल पवित्र करता 
। गठके प्रमाणके अनुसार पुष्य 
रिमाणसे तिलगठ दान करने तथा 
नेते मतुष्यको यमलोक कोइ 

पाडा नहीं प्राप्त होती | ( ९-९) 
परम पवित्र जगतूकी प्रतिष्ठा देवता” 
ओंकी माता अप्रमेय गोवोकी स्तुति 
और प्रदक्षिणा करे और समय विचारके 
उपयुक्त पात्रको दान दे, कापेके दोइ- 
नीपात्रसे युक्त,विश्वाल श्ोंगवाठी कपिला 
गऊ वस्र उढाके दान करने मचुष्य 
मयरहित शोके दुर्गा यमसमाम 
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| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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प्रवेश करता दै । मनुष्य सदा ऐसा 
वचत कहे, कि उचम रूपवाली बहुरूपा 
विश्वरूपिणी माहुखरूपी गावे मर 
निकट उपस्थित दो । (१०-११) ; 
ग़ोदानसे बढके 'पुण्यजनक दान ॥ 
दूसरा इछ मी नहीं है; ईसं बढके & 
पुण्यक्षा फ़ मी ओर इछ नहीं ६, ४ 
लोकमे इससे श्रेष्ठ न इछ हुआ अरि व 
होगा; गोवे त्वचा) रोम, सींग, पुच्छ 
होम, क्षीर आर मेद युक्ती होकर 
यज्ञको पूर्ण करती हे, इसालिय उनसे पढ” 
के और कोन शरेष्ठदै | यह स्थावरजङ्गम 
य सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त हरि 


“है, उस भूतमविध्यको अवर्षा गाउका 
393389%७3१939999%93393 


'>98%७७७>%$&७&&&85: 


जळे 


89% 


३२3२०००५०० 0 ५ २२३४ 


Tn 


सिर झुकाके प्रणाम करता हूं । यह मैंने 
तुम्हारे समीप गोबोके अत्युत्तम प्रशंसा 
वादका केवळ एकही अंशच वर्णन किया 
है। इस लोकमें गोदानसे श्रेष्ठ दान 
ओर इछ मी नहीं है, और गौवोके 
अतिरिक्त अन्य कोई परम अपलम्य 
नहीं हैं। ( १३--१६ ) 

भीष्म बोळे, अनन्तर महानुभाव 
सौदास राजाने चसिष्ठ आषिके इस भेट 
वचनको वर समझके संयतचित्तसे दि- 
जोको बहुतसी गऊ दान किया और 
अन्तकाठमे गोलोक पाया | ( १७) 

अनुशासनपर्वेमे ८० अध्याय समाप्त । 


अनुशासनपवेम ८२ अध्याय । 
९९९९९६९९९९४६३ 


पंहासारंत । 
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गुणवचनसझुचयैकदेशो नवर मयैष गदां प्रकीर्तितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो भवति न चापि परायणं तथाऽन्यत्‌ १६ 
भीष्म उवाच-वरमिदा्िति भूमिदो विचिन्त्य प्रवरसृषेवचन ततो महात्मा | 
व्यसुजत निघतात्मवान्हिजेभ्य! सुबहु च गोघनमाश्षवांश्च लोकान्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्चेणि दानधर्म गो प्रदानिकेऽशी तितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ [ ३७५४ ] 
युविष्ठिर उवाच- पदिचराणां पवित्रं यच्छिष्टं लोके च यद्भवेत्‌ । 
पावनं परमं चेद तन्मे घूहि पितामह 
प्प उवाच- गावो महाथा! पुण्याश्च तारयस्ति च मानवान्‌ | 
धारयन्ति प्रजाथेमा हविषा पयस्ता तथा 
न हि एण्यतमं किंचिद्गोभ्यो भरतसत्तम | 
एता! एुण्य!। पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमाः ॥ ३॥ 
देवानासुपरिष्टाच गाव! प्रतिदसन्ति वे । 
दर्वा चेतास्तारयते यान्ति खण मनीषिण? 
मान्धाता यौवनाश्व्च ययातिनहुषस्तथा | 
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[ १ आतुश्षासनिकपवं 


क 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोकमें 
पूर्वोक्त विषयोफे अतिरिक्त जो समस्त 
पवित्रोंके बीच पबित्र तथा परम पावन 
है, बह मेरे निकट वर्णन करिये ( १) 

भष्म बाले, है भरतसत्तम ! महाय, 
पवित्र गोवे मचुष्योंका उद्धार करती हैं, . 
पे घृत आर दधके सहारे समस्त प्रजाको 
धारण कर रही हें | गोषोंसे पवित्र और 
कुछ भी नहीं है, येह्वी विश्ववनके बीच 
पुण्यदा, पवित्र और सत्तम हैं। गोवे 
देवताओंफे भी ऊध्यभागमे निवास 
करती है, मचीपिवृच्द गोदान करके कुल 
का उद्धार करते हुए खगमे गमनं किया 


करते हृ | मान्धाता, यावनाश्र, ययात 
€€€€६€६६६६६७५9३$ 
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गा ये ददन्तः सततं सहस्रशतसंमिता 
गता! परमकं स्थानं देदैरपि सुहु्भम्‌ । 


आपि चात्र पुरा गीतां कथयिष्यानि तेऽनघ ॥६॥ 


ऋषीणापमुत्तमं घीमान्कृष्णद्वैपायन शुक! । 
'अभिवाद्याहिककृतः शुचि! प्रयतमानस! 
पितरं परिपप्रच्छ हष्टलोकपरावरस्‌ । 

को यज्ञः सवेधज्ञानां वरिष्ठो$भ्युपलक्ष्यते 
किं च कृत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिण! | 
- केन देवा! पवित्रेण स्वर्गमश्नन्ति वा विभो 
किं च यज्ञस्य धक्षत्वं क च यज्ञ! प्रतिष्ठित! । 


देवानासुत्तमं किं च कि च सन्नमित। परम्‌ ॥ १०॥ 


पवित्राणां पबित्र च यत्तद्‌ श्रूहि पितमम । 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं व्याः परमधमवित्‌ | 
पुत्रायाकधयत्सव तस्वेन भरतषभ 


॥५॥ ः 

| 

॥७॥ | 

| 

॥८॥ | 

॥९॥ | 

र 

॥११॥ | 


गांव! पुण्याः पविन्नाथ गांधन पावन तथा ॥ ११॥ 


पूर्वमासन्नदाज्ञा वै गाव इलनुशुञ्जम । 


र नहुष राजाने सेकहों, सहनो गऊ 
दान करके देषताओंते भी दुलभ परम 
स्थानमें गन किया था। हे अनघ | 
इस विषयमे में तुमसे पौराणिको कथा 
कहता हू । ( २-६ ) 

पदित्ताथुक्त तापधानचित्तवाले बु 
द्विमान शुकदेवने नित्य कमसे मिद्व 
क्षर ऋषियोंम श्रेष्ठ परावरळोकदशी 
पिता कुष्णदेपायेनको प्रणाम करके 
पश्न किया, हे विसु । सब यज्ञाक मच 
किस यंत्रको आप भ्रष्ट जानते ई? 
मनीषिण कौन कमे करनेसे पर 


| 
| 
A 
| 
{ 
| 
| व्यास उवाच- गाव! प्रातिष्ठा भूताना तथा गाव? परायणम्‌ ! 
| . 
; 
४ 
ः 
| 
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१ 
` किससे प्रतिष्ठित हरहा ह! देवताओर्क 3 
(५ 
र 
| 
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स्थान पाते हैं ! देववृन्द किस पवित्र 
वस्तुके द्वारा खगेलोकर्मे पुखमोग 
करते हैं? यज्ञका यज्ञस कया है 1 यह 


निमित्त उत्तम कया ई? है पिता 1 इ 
होक परम स क्या ह आर जा 
पवित्रोके बीच पवित्र हों। वह मर 
निकट प्रकट करिये। है मर्थ | 
प्रम घरमै व्यासदेव इतनी बात सुन 
के पत्रके निकट यथाथ रासे पारा 
था कहने हमे । (७-११ ) 


४ गौ ही प्राणियों 
यादे Re 2993233929920 
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प्रहामारत। 


[ १ आनुशाद्धनिकप्ं 
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शृङ्गार्थे सतुपासन्त ता! किल प्रभुमव्ययम्र्‌ ॥ र३॥ 
ततो ब्रह्मा तु गा! प्रापसुपविष्टाः समीक्ष्य ह! 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकः प्रदु। ॥ १४॥ 
तासां शृङ्गाण्यजायन्त यस्या याइङ्‌ मनोगतम्‌। 
नानावणोः शङ्रगचन्लस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता इव्यकव्यप्रदाः शुभाः । 
पुण्याः पवित्राः सुभगादिव्यसंस्थानलक्षणा। ॥ १६॥ 
गावस्तेजो महदिव्य गवां दानं प्रदास्यते । 
ये चेता! संप्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वे सुकृतिनः प्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्र ते। 

-गयाँ लोकं तथा पुण्यमाप्नुवन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः । 

पृषपाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
सवा मणिम्रयी भूमि! सवेकाञ्चनवालुका। | 


की प्रतिष्ठा स्थान, परम अवलस्त्र, पुण्य, 
पवित्र और परम पावन हैं। हमने ऐसा 
सुना है, कि पहले गोवोंके शग नहीं 
थे, अनन्तर उन्होंने प्रॉंगके लिये 
अव्यय प्रश्न प्रजापतिकी उपासना की 


थी । तव सर्वशक्तिमान्‌ बहाने गो, 


को योगयुक्त देखके उन हरएकको ही 
अभिलषित वेर दिया | हे पुत्र | उनके 
बीच जिसकी जेसी अभिलाषा थी, 
उनके वेसी ही शींग उत्पन्न हुई, थे 
अनेक बर्णवाले शींगोरे युक्त होकर 
सुशेमित हुई । ( १२-१५ ) 

जब ब्रक्षाने उन्हे वर दान किया, 
तब दे कल्याणदायिनी गोवे, इच्यकव्य 


a 
$ 
र 
र 
f 
§ 
६ 
a 
| 
सवतुतुखसंस्पक्षा निष्पङ्का निरजाः शुभा! ॥ २०॥ 
क्त 
5 
& 
। 
§ 
§ 
शी 
8 
§ 
§ 
9 
a 
a 
ही 
A 
! 
|.,] 


प्रदान करने लगी और पुण्य, पवित्र, 
सुमगा; दिव्य अवयव लक्षण युक्त हुई! 
गोडे उत्तम, महत्‌, दिव्य तेजस्वरूप हैं, 
जो मत्सररहित साधु पुरुष इन्हें दान 
करत इ, वहा सुकुती तथा पवदाच. 


प्रदाता हे] हे पापरहित ! उन्हें ही पवित्र 
गोठोक मिलता है। हे द्विजसत्तम! | 


निस स्थानम्रें इश्षोमें मधुर फल लगते 
आर दिव्य पुष्प तथा फरसम्पश्न होते 


ह, सब पुष्प भी दिव्य और तुगस्वियुक्त 


हुआ करते हैं; जिस स्थानंमे सारी भूमि 


मणिमयी, सुबणवालुकासे युक्त, सब - 
कतुआंमें सुखस्पश, प्रहित, रजोगुणः 
वषित ओर शुमदायिनी रहती हैं; . 
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१३ अनुशासनपवे । 


रक्तोत्पलवनेश्चैव मागिखप्डेहिरण्मये! । 

~ Cr 
तरुणादिलसझ्ाशेभान्ति तत्र जलाशयाः ॥२१॥ 
महाहमणिपत्रेश्च काञ्चनप्रभकेसरैः | 


नीठोत्पलविभिश्रैश्च सरोभिष पङ्कजः ॥१२॥ 
करवीरवने! फुले! सहस्रावतसंदृत । 
सन्तानकवनैः फुल्लैवृक्षेत्र समलंकृताः ॥२३॥ 


निर्मलाभिश्च घुक्ताभिर्मणिमिश्च महाप्रभैः | 
उद्भूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निन्नगा। ॥ १४॥ 
सबेरत्रमयैश्चि्ैरवगाढा दुमोत्तमे! । 
जातरूपमयैश्रान्पेहुताशनसमप्र नै! 1२५॥ 
सौवर्णा गिरयस्तत्र भणिरत्रशिलोबयाः | 
सर्वस्त्ममपैभान्ति शक्दैश्वारभिरुच्छूति। ॥२६॥ 
निलपुष्पफलास्तत्न नगाः पत्नरथाकुला।। 
दिव्यगन्धरसैः पुष्पे फलैश्च भरतषभ 1२७॥ 
रमन्ते पुण्यकमोणस्तन्न निं युधिष्ठिर । 
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वपर समस्त तालाव र्येसडश लार 
पत्थरसे युक्त, कमलपन और दिरण्यमय 
मणिखण्डोंसे शोमित हैं। ( १९-२१ ) 

माई मणिक्षी भांति पत्र, सुवर्ण 
1 प्रमायुक्त केव्वर, नीलोत्पलयुक्त विविध 

भांतिके कमळ शोमित ताहावोंसे 
अहंकृत करपीरवन, सहस्र आवरे 
परिपूरित सन्तानवन, पूणे इए 
शोते श्रोमित निर्म युक्ताबाल 
और महाप्रभ मणियो तथा झुबर्णसे 
सहरेकी वहां `नदियोकी तटभूमि 


सर्वकामससृद्वार्था निःशोका गतमन्यवः ॥ २८॥ 
विम्नानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत | 


और कोई बृह अग्निद प्रमायुक्त हैं, 
वैसे पर्शसमय विचित्र बृषे परिः 
पूरित उत्त स्थानों पुवर्णमय सब पर्वत 
माणिरन शिळा तथा स्ररलमय 
उंचच मनोहर भृक्गेति शोमित होरे 


५२५ 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


५३६ 


पदासारत। 


[ १ आनुशासनिकपव 
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मोदन्ते एण्यकमांणो विहरन्तो यशस्विनः ॥ २९॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजन्‌ शुभाश्वाप्सरसां गणा! । 
एतान्लोकानवाभोति गां दत्वा वै युधिष्ठिर ॥ ३०॥ 
येषासप्रिपति! पूषा मारुतो घलवान्धली । 
ऐश्वर्य वडणो राजा नाममात्रं युगन्धराः 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातर! | 
प्राजापत्यमिति ब्रह्मन्‌ अपेन्नित्यं यतव्रत! 
गाश्च शुश्रषते यश्च समन्धेति च सवशः । 
तसै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुल भान्‌ ॥ १३ ॥ 
दुझेन्न मनसा वाऽपि गोषु नित्यं सुखप्रदः । 
अचेधेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्‌ 
दान्तः प्रीतमना नित्य गवां व्युष्टिं तथाऽश्नुते । 
5घहसुष्ण पिबेन्सूत्र 5्यहसुष्ण पियेत्पथः 
गवामुष्णं पयः पीत्वा ञघहसुषणं घृत पिषेत्‌ । 


| 
| 
1 
| 
| 
ह 4 बा लाम 1... 
न 
| 
। 
(1 
f 
क 


दित होते हे । हे मारत ! प्रण्यकर्मा 
यक्षरी मनुष्य वहांपर विचित्र, रमणीय 
विभानोंमें बिहार करते हुए प्रसन्न हुआ 
करते हैं। हे महाराज! उत्तम रूपपाली 
अप्परायें उनके निकट क्रीडा करती 
हैं। हे युधिष्ठिर! गोदान करनेसे मनुष्य 
सूर्यं और बलवान वायु जिनके प्रश 
हैं, ऐश्वर्यविषयमें जिनके राजा वरुण 
हैं, सत्य प्रभृति युगोंकी धारण करनेसे 
जिनका युगन्धर नाप हुआ है, उन 
उत्तम रूपवाली बहुरूपिणी विश्वरूपा 
& माद्गणके नामका यतत्रती होकर 
सदा जप करे, ब्रह्माके द्वारा यही 
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इंन्ही लोकोंको पाता दै । (२७-३०) . 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ ३५॥ 


= 


तपस्या कही गई है। जो लोग गोवों 
की सेवा करते हें और सब मांतिसे 
उनके अनुगत .होते. हे, उनपर वह 
प्रसन्न होके दु्ठेभ वर दिया करते हैं। 
मनुष्य मनसे भी कमी गोवोसे द्रोद्दा 
चरण न करे, सदा उनके लिये सुख 
दाता होवे, गोवोंकी सदा अचना करे 
तथा नमस्कार करके उनकी पूजा 
करे । (३१-३४) 

द्मथुक्त और दयावान मनुध्य पदा 
गोवोंकी समृद्धि मोग किया करते हैं। 
तीन दिन उष्ण गोमूत्र पीवे, फिर. तीन 
दिन.गम दूध पीषे; अनन्तर गठका 
दूध पीके तीन दिनं उष्ण घृत पवे; 
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तीन दिनतक गर्भ घत पीकर बिरात्र | 
वायु पीके रहे । देवबूल्द जिस पवित्र 
वस्तुक पहारे उत्तम ठोकोंकी भोगवे 
है, जो कि पवित्र वस्तुओके बीच 
पवित्र है, उस घतकों माथेपर रखे । 
हतस अद्निमे होम करे, पतसे स्वस्ति 
पाचन करे, प्रतप्राशन करे और धत 
दान करे तो गोबोंकी पृष्टिमोग आंध्र 
1 । भावोंके द्वारा मोमयके सहित 
परित्यक्त यवको यावक कहते हैं, जो 
झग एक महीने तक यावक मोजन 


हक सहारे छूट जाते हैं। (१९-३९) 


१३ अनुशासनपर्व। 


त त *९९९6७७6€6९6655055666555555555525552202 
यन देवा; पविन्नेण सुक्षते होकपुत्तमत | 
यत्पवित्रं पवित्राणां तदू शत 1शरसा वहेत ॥ ३७॥ 


तेन जुहुथादाश्र धृतेन खालि वाचयेत्‌ | 


घृत प्राशेद घृतं दयावा पु्टि तथाऽइलुते ॥ ३८॥ 


निहतश्च यवयाभिमासं प्रश्रितयावकः । 
प्रह्महह्यासम पापं सपसेतेन शुध्यते 


पराभवाच देत्यानां देवे! शौचमिदं कलम्‌ | 
त दवत्वम्ाप प्राप्त! संसिद्धाश्च प्रहावलाः ॥ ४०॥ 
गावा पवित्रा; पुण्याश्च पावनं परमं भहत्‌। 

ताथ् दत्ता द्विजातिभ्यो नर! खर्गसुपाइनुते ॥ ४१ ॥ 
गवाँ मध्ये शुचिर्भूत्वा गोमती मनसा जपेद। 


शतामराङ्ग्राथम्य शुचिभवति निभल! 


आग्नेमध्ये गयां मध्ये श्राह्मणानां च संसदि । 
विद्यावदत्रतस्ञाता ब्राह्मणाः पुण्यकमिणः ॥ ४३॥ 
अध्यापयरव्‌ शिष्यान्वे गोमती यज्ञसंभिताए । 


हसे पवित्र क्षिया है, इप्रीप थे 
पाके सम्यकू सिद्ध बोर माषे युक्त 
हुए हैं । गोवे परम पितर, महत्‌ पावत 
और पुण्यप्रद हैं, मनुष्य द्विजा 
गऊ दान कशेते सभे भोग करता 
है | गोवोके वीच पवित्र, होकर मनही 
मन गोमती कूरे सहारे प्रकाशित 
अथै जये, सचुष्य पवित्र जलसे आचमन 
करके मन्त्र जपनेसे पवित्र थोर निमे 
होता है । (४०-४२) 

अग्नि तथा मौवा पीच और ब्राह्म 
शोके समाबमें विधा वेदअतस्ताते, पुण्य 
काठे आाक्षणोंरें उवित है, कि शि 
ष्यौँको यक्षपंमित गोमती भक, पहावें! 
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) उनके ब्रहमकत्यासदृ्ञ पाप 


पराभवक हेतु देबताओंन 


£] 


५३८ 


दी 

शि 

क्र 

क्त 

& 

& 

| 

हत 

& 

है 

[4 

£ त्रिरात्र उपदासयुक्त होनेसे गोमती 
£ क्रकके प्रमावसे वर प्राप्त होता है [पुत्र 
ह कामनादाले मनुष्य पुत्र पाते हैं, घनके 
त्त [कप [4] ¢ 

३ अभिलाषी मन्नुप्योको घन मिलता है। 
६ पतिकी इच्छा करनेवाली खरी पति पाठी 
& हे, मनुप्योंका इसके सहारे सब प्रयोजन 
8 सिद्ध होता है। इस ही प्रकार ये मद्दा- 

~ Ly 

& माग य्चहितकारी सर्वकामद गो सन्तुष्ट 
होकर निःसन्देइ वर दान करती हैं, इन 
£ गोवोको रोहिणी ताचो, इन श्रेष्ठ और 
$ इछ मी नहीं है। महातेजस्वी शुकदेवने 
& महानुमाव पिताझा ऐसा वचन सुनके 
§ प्रतिदिन गौवोंकी पूजा की थी; इसलिये 


महाभारत! ` 
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त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा गोमती लगते वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुत्रकामश्च लभते पुत्रं धनपथापि वा | 
पतिकामा च भर्तारं सवेकामांञ्च मानव! | 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेचिता दे न संशय।॥ ४५ ॥ 
एवमेता महाभागा यज्ञिया! सघकामदा! 
राहिण्य इति जानाहे नताभ्या विद्यत परप ॥ ४६॥ 
इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना । 
पूजयामास यां नित्य तम्मात्वमपि पूजय ॥ ४७ ॥ [३८०१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संदितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म गोप्रदानिके एकाशीतितमोऽध्यायः॥ ८१॥ 
युधिष्ठिर उचाच- मया याँ पुरीष चे श्रिया जुछमिति श्रुतम्‌ । 
एतदिच्छाम्यहं ओतु संशयोऽत्र पितामह 
8 मीष्म उबाच- अराप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम्‌ | 
गोमिहपेह संवाद शिया भरतसत्तम 
श्री! कृत्वेह वपु! कान्तं गोमध्येषु विवेश ह! 
यावोऽध विस्मितास्तस्या इट्टा रूपस्य सपदम्‌ .॥ ३ ॥ 


1 
1 
1 
| 
$ 
पि 


| 
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| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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[ १ आनशासनिकपर्व 


॥१॥ 


1२॥ 


तुम मी उनकी पूजा करो (४३-४७) 
अचशासनपर्वेमै ८१ अध्याय समाप्त । 


अनृशासनपन्रम ८२ अध्याय 1 


~ 


युधिष्टिर-त्राले; दे पितामह [- मेने 
सुना है, कि गोयाका पुरीष शीयुक्त 
हे, इसलिये इस विपये मुझे सन्देह है, 
इसीसे में इसे सुनेकी इच्छा करता 
हृ।( १) 

मीष्म बोले, हे मरतसंत्तम महाराज 
प्राचीन लोग इस विषयमे लक्ष्मीके 
सहित इस लोकमें गोत्ोंके संवादयुक्त 
यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं। 


| 
| 
ढ 
| 
| 
| 
| 
| 


ठकष्मीचे मनोहर शरीर घारण करके इस 8 
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गाव उसु! काऽसि देवि कुतो वा त्वं रूपेणाप्रतिमा झुवि । 
विस्मिता! स महाभागे तव रूपस्य संपदा ॥ ४॥ 
इच्छाम त्वां वर्य ज्ञातु का त्वं क च गमिष्यसि ! 
तर्वेन चरवर्णा भे सवेमेतट्मवीहि न! ॥५॥ 
रुवाच-- लोककान्तास्मि भद्र व! श्रीनामाऽहं परिश्रुता । 
मपा दैत्याः परिल्यक्ता विनष्टा) शाश्वतीः समा! ॥९॥ 
मयाऽभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः ससा! । 
द्रो विवस्वान्सोमश्च विष्णुरापोऽग्निरेष च ॥ ७॥ 
, मयाभिपत्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । : 
थान्नाविशाम्यहं गावस्ते विनईयन्ति सवशः ॥८॥ 
घर्भश्चार्धश्च कामश्च मया जुष्टाः सुखान्विताः 
एवंप्रभावां माँ गावो विज्ञानीत सुखप्रदा। ॥१॥ 
इच्छामि चापि युष्मासु वसुं सर्वास निदा | 


8 
र 
र 
| 
| 
| 
| 
| | 
| आगत्प प्रार्थये युष्माव्द्ीक्षण भवताऽ वै॥ १०॥ | 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
र 
| 
| 
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गाव उचु!-- अध्रुवा चपला च त्वं सामान्या बहुभिः सह | 


मेष यीन आह शत पव का त 
हूं; देल होग दुबे परिथक्त शेर 


| बहुत समसे नष्ट हुए हँ और देन 

मुझे पाके पदा प्रपुदित होर ह पश, 

। हे, चन्द्रमा, विष्णु) वरण और आमि 

| प्रसूति देवगण तथा इन्द इ 

तुमरे रुपकी अपमा नहीं है। हे | युक्त होर द्व र क 

| क 4 ०, 4, न ) 

महामागे ! तुम्हारे रुपपम्पतिते हम | मै जिस्म भिर बह सर 

| ए प्रकारसे विम होता है। धरम; अर्थ 
| 


६ लोकमें गौवोंके बीच प्रवेश किया; 
* $ आदे उनकी सुन्दूरताई-0म्पाति देखके 
विसित हुई । ( २-१) 
` गति कद, हे देवि! तुम कोन 
हो ! किस स्थानसे आए ही! मूढो 


शि ९ ७७ आ... दो 

बिद्यययुक्त हुई हे । तुम कान ही, कद pr 

जाओोगी, हम इसे जाननेकी (च्छा है | और काम इसे सडक ३ 

क $ ४य । रीतिसे सुदृदायक हुआ करता ६1 ६ हुदा 

है पररणाम ! इसलिये तुम यथाथ राति | ङे ए ही प्रभावपुक् 

भे, निकट यह सब यथाथ चासव | गोषण, छ hr 

र जानो, में एदा तुम्हार के छ 
छु कहे | (४-५) >= इचछा करती हूँ। में तुम्हार 
$ - लक्ष्मी गोका मङ्गछ | केकी इच्छा ne 
शे है १) ल्य निकट आके आता करती हैं, ए 
:4 इवि, में लोककान्ता श्रीनामते विख्यात 239923929392 
2३७६६ १५१० र डोककान्ता औनाम ९९५८४००७७००००११११०००२११ 
है ॥ 


५४० प्रैद्वासारत । 


७७७८ ७८९८९६ ९४७८ ९९९८: &३€>>>>> 


«| 


लोग शीयुक्त रहो | (६--१०) 

गोबोंचे कदा, तुम्हारा मङ्गल होरे, 
तुम अस्थिर ओर चपला हो, इसीसे 
अनेक पुरुषोंके संग समान मावते रहती 
शे, इसाहिय हम सब तुम्हे नहीं चाहती 
इ, जिद्द स्वातमें तुभ अनुरक्त रहो, 
वहाँ जाओ | म सव कोई वपुष्मती 
हैं इस समय तुम इमारी कोनती 
इृष्टसिद्रि फरोगी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा 
हो, वहाँ जाबो, हम सब कृतकाये हुई 
हैं। (११-१२) 

लक्ष्मी पोली, हे गोवृन्द ! तुम 
"लोग जो गरुन अभिनन्दित नहीं करती 
हो, क्या यह तुम्हें उचित है! में 
दूसरों लिये दुछेम सती साध्वी हूँ, 


2 2 DHPEDDIDIDS 
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न त्वाभिच्छास भद्र ते गम्यतां यत्र रंखसे ॥ ११॥ 
वपुषब्रम्यो दयं सवाः किमस्माक त्वयाऽद्य वे | 
यथेष्ठं गम्पतां तत्र कुतकाथां वय त्वया 
श्रीरुवाच किमेत! झम गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ | 
न सां संप्रतिगहीध्व कस्माद्वै दुरुभां सतीम्‌ ॥१३॥ 
सद्यं च लोकषादोऽधं लोके चरति सुननता! | 
स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः 
"सहडुग्रं तपः कृत्वा मां निषेदन्ति, मानवाः 
देवदानधगन्धवा! पिशाचोरगराक्षसाः 
प्रभाव एष वा गाव! प्रातणहात मामिह | 
नादमान्या हहं सोम्थाखेलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
गाव ऊच्चु।-- नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे । 
अभुवा घलवित्ताऽसि ततस्त्वां वञेयाम्रहे ॥ १७॥ 
बहुना च किषुक्तेन गम्थतां यत्न वाञ्छसि । 


॥१२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


तब तुम लोग किस निमित्त. बुझ्ने नहीं 
ग्रहण करती हो! हे उत्तमतरती गोगण! 
लोकम जो यह . लोकापवाद प्रचलितं 
है, कि स्यं उपस्थित दोनेपर पराम 
होती है, वह सत्य तथा निश्चित है। 
मनुष्य, देवता, दानव, गन्धषे, पिश्वाच, 
सर्प ओर राक्षतगण अत्यन्त उग्रतपस्या 
करते हुए मेरी सेवा किया करते हैं। 
हे गोइन्द 1 तुम्हारा तो यही प्रभाव 
इ, इसलिये दुहे ग्रहण करो । हे प्रिय- 
दशना! स्थावरजंगममय तीनों लोकोंके 
बीच में किसीके भो अवमानकी पात्री 
नहीं हुं । (१३-१६) 

योवोंने कहा, हे देवि ! इम अवमान 
वा तुम्हारा परामव नहीं करती हैं, तुम 


Ns 


अध्याय ८२ ] 


१३ भनशालनपर्व । 


५३६ 
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वपुष्मन्या वय सदा! 1केमस्माक त्वयाऽनघे ॥ १८ ॥ 


श्रीरुवाच--- 


अस्थिर और चलचित्ता हो, इस ही लिये 
तुम्ह परित्याग करती हैं, बहुत पचत 
कहनेते कया फल है ? तुम्हारी जिस 
स्थानमें इच्छा हो, वहां जाओ; दम पव 
वपुष्मती हैं। हे पापरहिते ! तुमसे 
हमारा क्या होगा ? (१७-१८) 
लक्ष्मी बोली, हे मानदात्रीगण ! तुम 
लोग यदि मुझे प्रत्याख्यान करोगी, तो 
में सब लोगोके निकट अवज्ञा त होउंगी, 
इसलिये तुम्हे गुज्षपर प्रसन्न दाना 
चाहिये । तुम सबकी शरण्य माहामाया 
शे, इसलिमे रझ सदा भजमान अनिन्द- 
नोय ब्ररणागताका परित्राण करो । दै 
करयाणीगण ! में तुम्हारे समीप सम्मा 
नकी अभिलाष करती हूँ, सने तुम्हारे 
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| 
। 
$ 
| 
| 
| 
$ 
उ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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अवज्ञाता भविष्यानि सवलोकस्प मानदा। | 
प्रद्यास्यानेन युष्माक प्रसाद! क्रियतां मम ॥ १९ ॥ 
महाभागा भवत्यो वे शरण्याः शरणागताम्‌ । 
परित्रायन्तु माँ नित्यं भजमानामनिन्दिताम ॥ २० ॥ 
माननामहामिच्छामि भवत्य! सततं शिवाः । 
अप्येकाङ्गेष्वधो वस्तुमिष्छामि च सुकृस्तिते ॥ ११॥ 
न वोऽस्ति कुत्सित किंचिदङ्गेष्वालक्ष्यतेऽनघा} । 
पुण्या! पवित्रा? सुभगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ १२ ॥ 
चसेय॑ यत्र वो देहे तन्मे व्यास्यातुभहेथ । 
एवसुक्तास्ततो गाव! शुभा? करुणवत्सलाः | 
समन्त्य साहिता! सवा श्रियसूचुवराधप ॥ २३॥ 
अवद्यं मानना काया ववासाभियशखिनि । 
शाकून्सूश्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि न! शुभे ॥२४॥ 


वास करनेकी इच्छा है हे पापरहित 
गोइन्द ! तुम्हारे शरीरके बीच कोई 
स्थान मी कुस्त नहीं दीखता है, तुम 
लोग पुण्यदा, पवित्र आर सुभगा ही, 
इसलिये मुझे आज्ञा दो, मे तुगा देइक 
जिस स्थावर्मे पाप कहंगी, उसे तुम्हें 
कहना उचित है। ( (९-१३ ) 

है नरनाथ ! करुणा कल्याण" 
दायिनी गौवोंने लक्ष्मीक ऐसा वचन 
सुनके इही होकर विचारक उनसे 
कृहा, दै $्याणदािचि यशसिनि | 
हम होगांको तुम्हारा अवश्य समन 
करना योग्य है, इसलिये तुम इगार 
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| ग्ोगयसूत्रसे निषा ळव शिळी. 
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| 
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| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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छश 


महाभारत । 


साच देया प्रसादा युष्प्राभि। कृतां मञ्चुप्रहात्सक। । 


एवं भवतु भद्रं व! पूजिताऽस्मि सुखप्रदाः ॥ २५॥ 
एवं कृत्वा तु समयं श्रीगोभिः सह भारत । 
पह्यन्तीनां ततस्तासां तस्नेवान्तरधीयत ॥ २६ ॥ 


वं गोशकूत! पत्र माहात्म्यं तेऽनुवर्णितम्‌ । 


माहात्म्य च गवां सूय! शघतां गदतो मम ॥ २७॥ [३८२८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां पैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे श्रीगोसंचादो नाम दूव्यशीतितमोऽध्यायः॥। ८२॥ 
भीषण उषाच- ये च गां सप्रथच्छन्ति हुतशिष्टाशिनश्च ये । 


तेषा सचाण यज्ञाश्च ब्रित्यमेव याधेद्िर ॥१॥ 
ऋते दविधृतेनेह न यज्ञः संप्रधतते । 
तेन यज्ञस्य यश्षत्वमतो सूलं च कथ्यते ॥ २॥ 
दानानामपि सर्वेषां गर्वा दान प्रशस्यते | 
गावः श्रेष्ठा! पविचाख् पावनं होतदुत्तमस्‌ ॥ ३॥ ` 
पृष्ठयथमेताः सेवेत शाम्त्रधमपि चेच ह । 
पथो दधि घृत चासां सवपापप्रमोचनम्‌ ॥४॥ ˆ 
गावस्तेजः पर प्रोक्तमिह लोके परन्न च। 

हारा यही पवित्र है। लक्ष्मी बोली, अनुशासनपर्वमे ८३ अध्याय। . 


प्रारूधसे ही तुमने मुशपर प्रसन्न दोके 
कृपा की है, इसलिये ऐसा ही होगा! हे 
सुखप्रद गोवृन्द ! तुम्हारा मङ्गल हो, में 
पूजित हुई हूं । हे मारत ! श्रीदेवीने 
गोवे सङ्ग इसी माति नियमबद्ध 
कर उन ठोगोके सम्मुख वहां हो 
अन्तहित होगई। हे तात! यह भै 
तुम्हारे निकट गोमयका माहात्म्य वर्णन 
किया, अब फिर गौबोंका माहात्म्य 
कहता हूं । ( २३--२७ ) 
अनुशासनपर्वम ८२ अध्याय समाप्त । 


९९६ feeeececeeceeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBB29993899339333999993. 


भीष्म बोठे, हे युधिष्ठिर ! जो लोग 
गोदान करते तथा जो होमके शेषन 
मोजन किया करते हैं, उनके यक्ष था 
सत्र सदा सिद्ध होते हे । इस :लोकमें 
देही और घृतके विना यक्ष पूर्ण नहीं 
होता, इसही निमिच यक्षका यज्ञत्य और 
मूल कहा जाता है । सब दानोंके बीच 
गोदान श्रेष्ठ है, गोवें सबसे उत्तम तथा 
पवित्र हैं ओर येही अत्यन्त पावन हैं.। 
पुष्टि आर शान्तिके निमित्त इनकी सेवा 
करे; इनके दूध, दही ओर घृत समस्त 


[१ आनुशासनिकर्षत 
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अध्याय ८३ ] 


१३ अनुशासनपचे। 


५४१ 


on 
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न गोभ्यः परमं किंचित्पवित्र भरतर्षभ 
अश्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


` पितामहख संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर 


पराभूतेषु देखेषु शक्रञ्निसुषनेश्वरः । 


प्रजा! समुदिता। सवा! सत्यघसंपराघणा! 


अधषयः सगन्धर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः । 
देवासुरसुपर्णाश्च प्रजानां पतयस्तथा 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


पाप नष्ट करते हे । इस ठोक तथा पर- 
लोके गोवे परम तेज खरप कही गई 
ह । हे भरतभेष्ठ ! गीयसे वढे परम 
पवित्र वस्तु और इछमी नहीं 
है। ( १-५) 

हे युधिष्ठिर! इस विपये प्राचीन 
लोग ब्रह्मा और इन्द्रके संबादयुक्त 
पुरातन इतिहास कहा करते हैं। हे 
युधिष्ठिर ! किसी समयमे देत्यदलके 
पराजित होनेपर त्रिहोकीचाथ इनद, सत्य 
धमेमें रत समस्त प्रजा, ऋषि, गन्ध, 
किर, सर्प, राक्षस, देव, असुर और 
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6 
सुपण, प्रजापति, नारद, पर्वत, RRR 


पर्युपासन्त कौन्तेय कदाविहे पितामहम्‌ | 

नारद? पर्वतञ्चैव विश्वावसुहहाहुद्ठ! ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्त! पर्युपासन्त तं रुम्‌ । 
तन्न दिच्यानि पुष्पाणि प्रावहत्पवनस्तदा 
आजद्हुद्रीतयश्चापि सुगन्धीनि एथक्‌ एथक । 
तसिन्द्रेवसमावाये सर्व भूतसभागमे 
दिव्यवादित्रसंघुष्टे दिव्यस्त्रीचारणावृतते । 
-इन्द्र। पप्रच्छ देवेशसभिवाद्य प्रणम्य च 
देवानां भगवन्कसाछ्ोकेशानां पितामह । 


॥ १०॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ ११ ॥ 


वसु और हाहा, हु रति दिव्य तानसे 
गान करते हुए सब मांतिसे ब्रह्मी 
उपासना कर रहे ये । उस समय वायु 
दिव्य पुष्पां युक्त दोकर बह रहा था, 
छदाँ भात एय्‌ पथकः सुगन्धि ठाने 
हमी । उस पुरसभामे सष प्राणियोके 
समागमक समय दिव्य बा्जोकै सहित 
दिव्यांगवाओं और चारणोति शमास्थान 
परिपूरित होनेपर देवराजने ब्रह्माको 
प्रणाम करके बिनयपूर्षक प्रस 
किया | (१-१२ ) है 
हे भगवन्‌ पितामह! गोलोक किस 
निमिच ठोकेर देबताऑके उभयम 


शो 


| 
| 


S 


| 
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महाभारत ) 


॥ १३॥ 


कि तपो ब्रह्मचर्थ वा गोमि? कृतमिहेस्वर । 


देवानाइुपरिष्टाद्यहसन््ररजसः सुखम्‌ 


.॥ १४॥ 


तत; प्रोवाच ब्रह्मा तं शाक्र बलनिषूदनम । 


अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो बलनिपूदन 


॥ १५॥ 


तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्सि दाण यत्प्रभो । 


गवा प्रश्राव परम माहात्म्य च सुरषभ 


॥ १६॥ 


यज्ञाङ्ग काथता गावा यज्ञ एव च वासव | 


एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथंचन 


.॥ १७॥ 


घारयन्ति प्रजाशैव पयसा हविषा तथा । 


एतासां तनयाश्चापि कृषियोगसुपासते 


॥ १८॥ 


जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । 

७ 0 » 9 क्य 6 
ततो यज्ञा! प्रवतन्ते हव्य कव्य च सवशः ॥ १९॥ 
पथो दूषि चुत चेव एण्याश्वैताः सराधिप । 
वहन्ति विविधान्‌ भारानक्षुत्तृष्णापरिपीडिता॥१०॥ 
सुनी घारयन्तीह प्रजासैवापि कमणा | 


वासवाङूटवाहिन्यः कमणा सुकृतेन च 


स्थापित हुआ है ! में इसे जाननेकी 
इच्छा करता हूं, हे ईश्‍वर ! इस लोकें 
गौबोनि कौनसी तपस्या वा ब्रह्मचर्य 
किया था, कि जिसके प्रभाषसे रजोगुण 
से रहित होकर सहजम ही देवताओंके 
ऊय निवात करती हैं। अनन्तर ब्रह्मा 
उस बल-निषृदन इन्द्रसे बोले, हे पाक- 
शासन! गोवोंकी तुम सदा अवज्ञा किया 
करते हो, इस हो निमित्त तुम इनके 
माहार्म्यको नहीं जानते । हे सुरेश्वर! 
इसलिये तुम गौबोका परम प्रभाव और 
माहात्म्य सुनो । हे इन्द्र | गोवे यक्षके 


| 
| 
$ 
§ 
8 
| 
| 
| 
१ 
न 
. 
न 
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॥ २१॥ 


अङ्ग तथा यज्ञरुपी कही जाती हैं; गो- 
बोके विना किसी ,प्रकारसे यज्ञ पूरा 
नहीं होता । १३-१७) | 
गोवे घत और दूधसे सारी प्रजाको 
धारण कर रही हैं; इनके पुत्र कृषिका" 
याको निषाइते हुए विविध घान्य तथा 
बीज उत्पन्न किया करते हें। उसहीसे 
यज्ञ और इव्प कव्य आरम्म- होते हें। 
हे देवराज ! ये गोवे तथा इनके दूध, 
दही और धुत अत्यन्त पवित्र है। ये 
भूख प्याससे अधिक पीडित होके भी 
विविध भार ढोया करती हैं। ये कायें 


[ १ आनुशासतिकपषं 


० रा त यत की 
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उपरिष्टाद्गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
ः 
ढ 
| 
| 


अध्याय ८३५]; 


यनया तथा समस्त प्रजाक़ों' धारण 


१३ अनशा 
एसमपर्च । द 


उपरिष्टाच्ततोऽस्माकं बसन्तपेता। सदैव हि। | 
एव त कारण शक्र निवासक्ृलप्द्य वै ॥२२॥ ठी 
गर्वा दवापरिष्टाद्वे समाख्यातं शतक्रतो । } 
एता हि वरदंत्तांश्च वरदाश्चापि वास ॥ २३॥ | 
सुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणा! } 
यदथ गां यताञ्चैव सुरम्य! सरतत्तम ॥२४॥ 
तद मे शुणु कात्स्थन वदतो बलसूदन | a 
पुरा दवयुगं तात दपन्त्रेपु महात्मछु ॥ २५ ॥ 5 
त्राल्ठाकाननुशायत्सु षष्णा गनंत्वमागत । | 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ १ 
पुश्नाथममरश्रेष्ठ पादेनैकेन नित्यदा । ॥ 
तातु दृष्टा महादवा तप्यसाना प्रहत्तपआ ॥१७॥ है 
दक्षस्य दुहिता देवी झुर भी नाम नात! । A 
अतप्यत तपो घोरं हृष्टा घईपराघणा ॥२८॥ ॥ 
केलासशिखरे रम्ये देवगन्धर्चसेविते । 
॥ १९॥ 


व्यतिष्ठदेकपादेन परम योगम्राखिता 
दश वर्षसहस्राण दशवर्षशतानि च। 


कहता हूँ, सुनो | (१८-२५) 
है वात ! पहले सय सत्ययुगर्म 


` के रही इं । हे इन्द्र | ये निष्कपट 
व्यवहार “ करती हैं, इसीसे कमे और 
सुकते सहारे सदा हम लोगोके उमे 


न्द्र! इन्होंने ` वर पाया. है और वर 
में मौःसमधे हैं । है सुरसत्तम धलं- 
पदन | : पृष्यकमंशालिनी शुमहेक्षण 
चाला साधन गो जिस निमित्त पृथ्वी 


| 

| 
| | यह; पेने तुमसे. देवताओंके ऊर्म 
| 

| 

| प अह हे बई मी में; विस्तारपूर्वक 


$ 
। 
|| 
। 
| 
| 
। 


महानुभाव देवेन्द्र त्रिमुवेनका शान 
कर रहे थे, उस समय अदितिके पद 
एक पदे स्थित होकर घोर दुथर 
तपस्या करनेसे 'मगवान बिण्णु उसके 


[| 


गर्भस्थ हुए; उसी समग्र दक्षपुत्री 
सुरभि नाञ्जी देवीने महादेवी अदितिको 
उत्तम महत्‌ तपस्या कर देखक 
हर्षपूर्वक धमपरायण होके घोर तपर 
क्षी थी | वह परम योग अवमान 


रके देव बन्धवा हात रमणीय 
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५४६ प्रहाभारत । 


[4 


केलास पवेतकी शिखरपर दश हज़ार 
दृश सौ वर्षतक एक चरणसे निवास 
करने लगी | देवता, महर्षि और महोरग 
गण उस देवीकी तपस्यासे सन्त 
होकर मेरे सहित वहां जाके उस कल्याः 
णीकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए। 
अनन्तर मेने उस तपस्या करनेवाली 
देवीसे कहा, हे अनिन्दिते देवि ! तुम 
किस निमित्त घोर तपस्या करती हो ! 
हे महामागे शोभने ! में तुम्हारी इस 
तपस्यासे प्रसन्न हुआ हूं। हे देवि! 
जो इच्छा हो, वर मांगो, में तुम्हें वर 
देता हुं । (२५-३३) 


किक कछ छ छ कक छ कर क कक? कक 
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निवत्यन्ति महाभागे सर्वा दुहितरश्च ते 
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[ १ आनुशासनिकप्ं 
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संतप्तास्तपसा तस्या देवा! सर्विमहोरगा। 
तन्न गत्वा मया साधे पर्युपासन्त तां शुभाम । 
अथाहमन्न॒व तत्र देवी तां तपसान्विताम्‌ 
किम्र्थ तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते | 
प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपसाऽनेन शोभने 
वरयस्व वरं देवि दाताऽस्मरीति पुरन्दर 

पुरभ्युवाच-- वरेण भगवन्मह्यं कुतं लोकपितामह । 
एष एव वरो मेऽद्य यत्प्रीतोऽसि मम्रानघ 

ह्लोषाच- तामेवं ब्रुवतीं देवीं सुरभि निदशश्वर । 
प्रत्यत्नुवं यददेवेन्द्र तन्निवोध शचीपते 
अलोभकाम्यया देवि तपसा च शुभानने । 
प्रसन्नोऽहं वर तस्मादमरत्वं ददामि ते 
अयाणाम्पि लोकानासुपरिष्टान्निवत्ह्यासि। 
मत्प्रसादाच विरुषातो गोलोकः सम्भविष्यति ॥३७॥ 


| 

| 

| 

| 

सादाव विर | | 
माचुषेषु च कुवाणाः प्रजा; कमशु भास्तव । | 
| 

| 

| 

| 

हू 

| 


१ २०॥ प 
॥३१॥ 


॥ ११ ॥) 
॥ ३३॥ 


॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ 


॥ ३६॥ 


॥ ३८॥ 


सुराभ धोली, हे लोकपितामह 
भगवन ! मुहे बरसे क्या प्रयोजन है ! 
हे अनघ ! आप जो मुझपर प्रसन्न हुए, 
यही मेरे लिये वर है। ( ३४ ). 

रकां पोळे, हे त्रिदशेश्‍वर शचीपति 
देवेन्द्र ! उस सुरमि देवीके ऐसा कहने" 
पर मैंने उसे जो उत्तर दिया, पह सुनो। 
हे शुभानने देवि ! तुम्हारी अलोभका- 
मना और तपस्यासे भे प्रस होकर 
तुम्हे अमरखका वर देता हुं और तुम 
तीनों ठोकोंके ऊर्म निवास करोगी; 
मेरे प्रसादसे. वह स्थान गोलोक. 
नामसे विख्यात होगा, है महाभागे ! १. 
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मनसा चिन्तिता सोगास्त्वया वे दिव्यमानुषा! । 
यच सव सुख दावे तत्ते सम्पत्स्यते शुभे ॥ ३९॥ 
तस्था लोका! सहस्राक्ष सवकामसमन्विता। । 

न तन्न क्रमते शृत्युन जरा न च पावकः ॥ ४०॥ 
न देवं नाशुभं किंविद्विद्यते त्र वासव। 

तत्र [दव्यान्यरण्यान दिव्यानि नवनाने च॥ ४११ 


विमानानि सुयुक्तानि कामगाति च वासव | 


ब्रह्मत्रथण तपसा सत्येन च दमन च ॥ ४२ ॥ 
दानैश्च विविध! पुण्वेसतधा तीथानुसेवनात्‌ । 
तपसा महता चेव सुकूतेन च कप्रणा ॥४३॥ 


शाक्य! समासादयितुं गोलोक। पुष्करेक्षण । 
एतत्ते सर्वमाख्यात मया शक्रानुपृच्छते ॥४४॥ 
न ते परिभव! काथो गवामसुरसूदन ॥ ४५ ॥ 


ष्ण उवाच-एतच्ळ्इत्वा सहस्राक्ष पूजयामास निलदा | 


गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्यं युबि्ठिर ` ॥ ४६ ॥ 
एतत्ते सवमाख्यात पावन च महाद्युते । 


तुम्हारी सन्तान वा दुहिताइन्द मनुष्य 
लोकमें शुभ कमं करके गोलोकमं आकर 
निवासत करेंगी | तुस मनही मन ध्यान 
करनेसे ही दिव्य मानुष भोग पाओगी। 
शुभे | हे देवि ! खाग जो इछ 
ख है, उसे तुम वहांपर उपभोग 
रोगी! (३५-३९) 
हे सहसा ! तुरामिके समस्त ठाक 
सर्वकामसंयुक्त हँ, वर्हापर जरामृत्यु 
अथवा अग्नि संक्रमण करनेमें समर्थ 
नहीं है। है इन्द्र ! वहां इछ भां दव 
अशुभ नहीं है, उस स्थानमें दिव्यवन, 
| गृह, समस्त आमरण, कामगामी उत्तम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ह 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वाहनोसे युक्त विमान विदयमान हैं । हे 
कमलनेत्र ब्रह्मच, तपस्या, सत्य, दम, 
विविध दान, बहुतते पुण्य, ती्थसेवन, 


` उत्तम महत्‌ तपस्या और सुकृत कमके 


सहारे गोलोक प्राप्त होसकता इ । हे 
अधुरधदन प्रक्र! तुमने जो प्रश्न किया 
था, तुम्हारे समीप वह सब ह! गया) 
इसलिये तुम्हें गोपोका परिभव करता 
योग्य नहीं है। (४०-४५) 

भीष्म बोळे, हे युधिष्ठिर ! ईद 
ऐसा सुनके सदा गोवोकी पूना और 
उनका बहुमान करने लगे! हे पुरुष 


श्रेष्ठ 1 यह तुम्हारे समीप परम पवित्र 
99999999999999999999999999993 


। 
| 
। 
|| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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त न पक 
पवित्रं परस चापि गवां माहात्म्यसुत्तमम ॥ ४७॥ 
कीर्तितं पुरुषव्याप्र सवैपापविमोचनम्‌ । 
य इद्‌ कथपेन्नत्यं ब्राह्मणेभ्प! समाहितः 
हव्यकव्येषु घङ्नेषु पितृकार्येषु चेव ह | 
सावकामिकमक्षय्यं पितुस्तस्योपतिष्ठते 
गोषु भक्तश्च लभते यद्यदिच्छति मानव! । 
ख्ोशप अक्ता या गाषु ताञ्च काममवाप्नुयुः ॥ ५० ॥ 
पुत्राथी लभते पुत्रं कन्पाथी तामवाप्नुयात्‌ । 
घनाथी लभते वित्तं घ्माथी घममाशुयात्‌ ॥ ११॥ 
विद्यार्थी चाशुयाद्वियां खुखाथी प्राप्नुघात्सुखम्‌ | 
न किचिइलस चेव गवां भक्तस्य भारत 


॥ ४८॥ 


॥ ४९ | 


इति भ्रीमद्दाभारते शतसाहरूयाँ सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें गोळोकचर्णने व्यशीतितमो5ध्यायः ॥ ८३ ॥ 

युविष्ठिर उवाच-उक्तं पितामहेनेद गयां दानभनुत्तमम्‌ । 
विशेषण नरेन्द्राणासिइ धममवेक्षताम्‌ . ॥१॥ 

राज्य हि सतत दुःखं दुधर चाकृतात्मम्निः | 


पावन ओर सर्वपापनाशक गोर्चाका 
अलन्त उत्तम माहात्म्य कहा गया। 


जे ढोग समाहित हके इव्य, कव्य, 


यज्ञ आर पढ्फकायम ब्राह्मणाका सदा 


यह विषय सुनाते हें । उनका साईन _|- 


कामिक अक्षय फल 'पितरोंके निकट 
उपस्थित होता ६। मनुष्य गोवोके 
भक्त दोनेपर इच्छानुसार फल पाते हैं 
और जो ख्ियें गोवोंम भक्ति करती हैं, 
उन्हें भी सब काम्यविषय प्राप्त होते 
हैं। पुत्राथी महुष्य पुत्र पाते, कन्याकी 
१ श्च्छां -करनेवालोको कन्या प्राप्त होती 
“51 घनकी इच्छावाले धन पाते ओर 


| 
। 
. 
॥ 
f 
| 
। 
; 
। 
a ~ ०० 
A 
। 
। 
| 
; 


धर्माथी मनुष्योको धम प्राप्त शेता, 
बिद्यार्थीको विद्या मिलती है, सुख 
चाहनवाले सुख उपभोग किया करते 
ई। है भारत 1 जो लीग गोवोमें मक्ति 


| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
॥ ५२ ॥ [६८८०] { 
| 
1 
| 
| 
ई 
| 


` करते हैं, उन्हे कुछ 'मौ दुम नहीं 


f 

| 

हे। (४६-५२) | 
अनुशासनपवेम ८३ अध्याय समाप्त! | 

अनुशासनपर्वम ८४ अध्याय । 

युधष्ठिर बोले, इस लोकमें अत्यु- ` | 
| 

१ 


तम गोदानका विषय पितामहके 'दार 


` बाणत हुआ, धमंदर्शी राजाओके छि 
"यह वेधेष हितकर है। अपंवित्र चिच्वा 


राजाअकि पक्षम राज्य सदा दु।खकर 
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भूयिष्ठ च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गाते! ॥२१ 

पूयन्ते तच नियतं प्रपच्छन्तो वसुन्धराम्‌ । 


| 
१ 
। 
| 
: 
| 


सर्वे च कथिता धमोस्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ ३॥ ४ 
एवमेव गवामुक्त प्रदान ते उगेण ह] ! 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निद्धि ॥४॥ 
वेदोपनिषदश्चैव सर्थकर्मसु दक्षिणा! । 

सर्वक्रतुषु चो दिष्टं भूमिगीवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥५॥ 

तच्च श्रुतिस्तु परमा सुवर्ण दक्षिणेति वै | 

एतदिच्छाम्यहं शरोतु पित्ताघह यथातथम्‌ ॥१॥ 
'कि सुवर्ण क्ष जातं कस्मिन्काले किमात्मकम्‌ | 

किः दैव किं फल चेव कस्माच परसुच्यते ॥७॥ 

कस्मादानं सुवर्णस्य पूजयान्ति मनीषिणः । 

कस्पाध दक्षिणाथं तद्यज्ञकमंसु शस्यते ॥८॥ 

कस्माच पावन श्रेष्ठ भूमेगोभ्यश्च काञ्चनम्‌ | 

परमंःदक्षिणार्थे च'तट्टवीहि पितामह ॥ ९॥ 


और दुधेर है, प्राय! राजाओंकी शुभ 


अति-नही..होती, इसलिये वे रोग सदा 


आमि दान करंके पवित्र होते दै । हे 


कुरुतन्दन £' आपने मेरे समीप सघ 
माका पर्णन:किया और राजा तृगके 


'हाराःगोदानका विषय तथा नाचिकेत 


ऋषिने जो काथा, “वह पहले ही 


[a 


्राणितः हुआ है । (१-४) 


"बेद और उपानिषदके सहारे सब 


'कांयों तथा यञ्च भूमि, गळ आर 


सुवण दक्षिणारूपसे निर्दिष्ट हैं, ऐसी 
जनेथुति है, कि उनके बीच सुवण 
ही सब आंतिसे शष्ठ: दक्षिणा है.।.'हे 
तध ! इसलिये इस विषयका यथार्थ 


वृत्तान्त सुननेकी इच्छा करता हुं । ` 
सुवर्ण क्या है ! किस समयमे किस 
प्रकार उत्पन्न हुआ ! इसका स्वरूप | 
कथा हे ? कृपा यह देवी है? ,इसका 
फल क्या है! किस निमित्त श्रेष्ठ . 
के वर्णित हुआ ! मनीषिगण किस | 
निमित्त सुबर्णदानकी प्रश्चंता किया : 
करते हैं ! यज्ञकमें दक्षिणाके लिये 
किस हहे सुवर्ण ठे ? हे पितामह! : 
भूमि आर गठसे सुवण किस निमित्त : 
पावन और श्रेष्ठ हे तथा दक्षिणाके : 


-लिये किस -कारणसे वह परम श्रेष्ठ 


है ? यह संब मेरे निकट बर्णन 
करिये। (५--९) 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
१ 
। 


भीष्म उपाच- श्टण राजन्नवहितो बहुकारणविस्तरम | 
जातरूपससुत्पतिमचु भत च यन्मया 


॥ १० ॥ 


पिता मम महातेजा! दान्तनुनिंधनं गत; । 


तस्य दित्सुरहं श्राद्ध गङ्गाद्वारसुपागमम्‌ 


॥ ११॥ 


तत्राऽऽगस्य पितुः पुत्र आद्वकमे समारभम्‌ । 
साता मे जाहधी चात्र साहाय्यमकरोत्तदा ॥ १२॥ 
ततोऽग्रतस्ततः सिद्धानुपवेश्य बहूरषीन । 


तोयप्रदानात्यभूति कार्याण्यहमथार भम्‌ 


॥ ११॥ 


तत्समाप्य यथोदि्ं पू्वकर्मंसमाहित! । 


दातुं निवेपणं सम्यग्यथावदहभारभस्‌ 


॥ १४ ॥ 


तस्तै दभविन्यासं भित्त्वा सुरुषिरादगद! । 


प्रलम्बाभरणो घाहुझुदातिछद्विशाम्पते 


॥ १९॥ 


तसुत्थितमहं दृष्टा परं विस्मयमागमम्‌ । 


प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति भरतपंभ 


॥ १६ ॥ 


ततो मे पुनरेवासीत्संज्ञा संचिन्त्प शास्त्रतः ! 


क ७९ ७ ~ 


नाऽषं वेदेषु विहितो विधिहस्त इति प्रभो ॥ १७॥ 


७. he ३०, ३७ ha 


पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिर भून्मम । 


मीष्म बोले, हे महाराज ! सुवणेकी 
उत्पातिके विषयमे बहुत बडा कारण 
नो मुझे मालम हुआ है, तुम सावधान 
होकर उसे सुनो, मेरे पितामह तेजस्वी 
शान्तनुके मरनेपर में उनका श्राद्ध 
करनेके लिये गन्नादवारमं गया था। हे 
तात ! मेने वहां जाके आउकम आरम्भ 
किया, उस समय मेरी माता जाह्ववीने 
इस विषयमें सहायता को थी । अनन्तर 
अग्रमागमें ऋषियोको वैठाके जल दान 
प्रसृति काये आरम्भ किया । में साव- 
धान होकर यथारीतिसे पूर्वकम समाध 


करके विधिपूर्वक पूरी रीतिसे श्राद्ध 
करनेमें प्रवृत हुआ | ( १०-१४ ) - 
हे नरनाथ ! अनन्तर उस दामको 
मेदकर मनोहर अङ्गद तथा आभूषणोंप 
युक्त एक लम्बी सुजा समुत्यित हुई । 
हे भरतश्रेष्ठ ! में अपने पिताको स्वयं 
प्रतिग्रहीता होते तथा उनकी भुनाको 
निकली हुई देखके अत्यन्त विस्मित 
हुआ। अनन्तर लाके अनुसार विचार 
करके में फिर सावधान हुआ, वेदके 


बीच हाथमे पिण्ड देनेकी विधि नहीं 


'ऋक कक 99 ळक ळक ६७-७७ ७७७० ७७७७ कछ छ छ ७७७७ छक फर %७-फऊ ७-७ PPD कककक ७७७७७ कक फ%फेक BBB 


हे, इसलिये जने विचारा कि पितर | 
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अध्याय ८४] 


१३ अनुशासनप्दे । 


प्‌ 
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साक्षान्नेह घतुष्यस्य पिण्डं हि पितर! कचित्‌॥ १८३ 
ग्रहुन्ति विहितं चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति | 

१५८ क ७० रै ७". 
ततो$हं तदनाइल्य पितुइस्तनिदशनम्‌ ॥१९॥ 


- चाखपामाण्यसूकमं तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌ | 


ततो दभेंषु तत्सवमदवं भरतषेभ ॥ २०॥ 
शास्रमार्गानुसारेण तद्विद्धि मनुजर्षभ । 

तत्तः सोऽन्तर्हितो वाह। पितुर्मम जनाधिप ॥ २१ ॥ 
ततो मां दशंयामासु! स्वप्नान्ते पितरस्तथा । 
प्रीयमाणास्तु मासूचु। प्रीता। स्म भरतर्षभ ॥ २२॥ 
विज्ञानेन तवानेन यन्न मुद्यसि धमत? | 

त्वया हि कुवैता शास्त्र प्रमाणमिह पार्थिव ॥ २३ ॥ 
आत्मा घर्म! श्रुत वेदाः पितरश्चषिमिः सह । 
साक्षास्पितामहो ब्रह्मा शरवोऽय प्रजापतिः ॥ २४॥ 
प्रमाणछुपनीता चै स्थिताश्च न विचालिताः | 

तदिदं सम्पगारव्ध त्वघाउ्य भरतपेभ ॥ २५॥ 


ढोग साक्षात सम्बन्धप्ते इस लोके 
कदापि मलुष्योंका पिण्ड ग्रहण नहीं 
करते, ऐसा ही विहित दै, इस हेतु 
शके बीच पिण्डदान करना चाहिये। 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर मेंने पिताके उस 
हस्तनिदंशनका अनादर करके घ्रात" 
माणके अनुसार पिण्डदानकी दकम 
कुंशके - बीच ही प्रदान किया; जान 
रक्खो) कि यह शाम्नके अनुसार ही 
हआ । (१५-२१) 

हे नरनाथ ! अनन्तर मेरे पिताकी 
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1] 
` किं तु भूमेर्गवां चाधे सुवर्णं दीयतामिति। 
| 
1 
| 
प्री 
| 
| 
विधि स्मरण करते हुए वह सब पिष्ड ह 
| 

| 
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एवं वयं च धर्मज्ञ सर्वे चास्मत्पितामहाः ॥२६॥ 


बाहु अन्तहिंत हुई हे मरतेह्ठ इत 
पिता सवम बुझे दर्शन देके बोले, तुमे 
जो शाख प्रमाणके अनुसार इस विज्ञान 
से मुग्ध वहीं हुए, हि । में रसश 
हुआ हूं। आत्मा, घम, युत, समस्त पद, 
फ्रषियोके सहित पितृगण,साक्षात्‌ प्ति- 
मह ब्रा और गुरुजन ये सव कोई 
प्रमाणमें खित हैं और मर्यादा मी विचः 
हित नहीं हुई । दे भरतश्रेष्ठ नरनाथ ! 
इपारिये आज तुमने पूरा कार्य किया ६ 
किन्तु भूमि और गोबोंके निमित्त सुवर्ण 


= = ~ खडू 
दान करो। हे धर्म ! ऐसा केसे म 
39299999 
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महाभारत । 


पाविता वे. भविष्यान्ति पावन हि परं हि तत्‌ । 


दश पूर्वान्दशवान्यांस्तथा संतारघन्ति ते 


॥ ९१७॥ 


सुवर्ण ये प्रथच्छन्ति एवं मत्पितरो$्युवन । ` 
ततोऽहं विस्मितो राजन्प्रतिबुद्धो विशाम्पते ॥ २८ ॥ 
सुवर्णदानेऽकरवं मति च भरतषभ । 


इतिहासमिमं चापि श्रृणु राजन्पुरातनम्‌ 


॥ २९॥ 


जामदरन्धं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च। 


1 


और मेरे समस्त पितामहगण पवित्र 

“gn. Q ~ _ २ 

होंगे; क्यों कि सुवणं परम पवित्र है। 

मेरे पिताने कहा था; कि जे! लोग सु- 
~ पक २५ च 

. पणं दान करते हैं, वे दश्च ऊपरके ओर 


होनेपर ब्रिस्मित हुआ । है मरतश्रे8 ! 
तब मैंने सुबणे दान करनेकी इच्छा की । 
हे महाराज ! जासद्रन्यसम्मन्धीय घन 
तथा आयु देनेबाले इस पुराने इतिहाप- 
को सुनो । ( २१-३० ) 

पहले समयमे तीत्रश्नेषयुक्त जाम 


जामदग्न्येन रासेण तीव्ररोषान्वितेन वै 
त्रिःसपकृत्व। एपिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा। 

ततो जित्वा मही कृत्लां रामो राजीवलोचन! ॥११॥ 
आज़हार क्रतु वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌ । 
वाजिमेधं महाराज सपकामसमान्वितम्‌ 
पावन सरवैभूतानां तेजोद्युतिविवधनस्‌ । 
विपाप्मा च स तेजस्वी तेन ऋतुफलेन च 
नैवात्म्रनोऽथ लघुतां जामदग्न्थोऽध्यगच्छत । 
स तु कतुवरेणेष्टा महात्मा दक्षिणावता 
पप्रच्छागमसंपन्नाटषीन्देवांश्च भागच । 


` दश नीचेके पुरुषोका उद्धार किया करते 
हें। हे नरनाथ ! अनन्तर में सावधान ` 
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॥ ३०॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३३-॥ 


॥३४॥ 


दन्य रामने इक्षीस वार पृथ्वीको नि। 
धुत्रिय किया था। हे महाराज! अनन्तर ` 


महावीर राजीवलोचन रामने' अखण्ड 


पृथ्वीमण्डलको जीतके: ब्राह्मणा और 
धत्रियोसे पूजित सर्वकामयुक्त वाजिमेधः 
यज्ञ आरम्प.किया। बहू यज्ञ सर्वधूतोंके” 


लिये पावन, तेज तथा झुतिको बढाने" 


वाला है। जमदामिपुत्र तेजस्वी रामने 
` उस यंज्ञेसे - पापरहित होके भी अपने ` 
चित्तको पवित्र न पाया । महात्मा भृगु 
नन्दन रामने दक्षिणायुक्त यज्ञः करके 


१०, ०७ WS 


वेद जानचबाले काषया आर दवताओंध्र 


[ १ आनुशासतिकपवैः 


ee न इादााकादाककाछककाकनक' द जाया 
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पावन यत्पर नृणाझुग्र कमणि वतताप्र ॥३५॥ a 
तदुच्यतां महाभागा इति जातघृणोऽब्रवीत्‌ | A 
इत्युक्ता बदशाश्ञज्ञाससूचुस्ते मद) ॥३६॥ 

राम विपा; सल्कियन्तां वेदप्रामाण्यद्शनात्‌ । 

भूयश्च विप्राषगणा। प्रष्टव्याः पावन प्रति ॥ ३७॥ 

ते यद्‌ ग्रथुमहाप्राज्ञास्तचेव समुदाचर | 

ततो वसिष्ठं देवषिमगस्लम्रध काइथपम्‌ ॥ ३८॥ 

तमेवाध सहातेजाः पप्रच्छ भूयुनन्दनः । 


केन वा कमयोगेन प्रदानेनेह केन वा | 
याद्‌ वा$चुग्रहकूता वुद्धिमा प्रात सक्ता! | 
द्रूत पाचनं कि से भवेद्रिति तपोधनाः ॥४०॥ 


कपय उचु+-' गाञ्च भूमि च वित्तं च दस्वेह अरूगुनन्दन । 


पापकृत्पूयते मर्त्घं इति भार्गव शुश्रुव ॥४१॥ 


3 
| 
। 
जाता मातम विप्रेन्द्रा) कथं परथेयानित्युत ॥२९॥ | 
& 
8 
र 
| 


न्यद्गानं तु विप्रषे श्रूयतां पावनं महत्‌ | 


दव्यमलट्टुताकारमपस जातवदस ॥ ४९॥ 
दग्ध्वा लाकान्पुरा वाघात्छसूतावंह शुश्रन । 


छा । ६ महामागगण ! उम्र कमें रर | यही विषय पूछा। उन्होंने कहा, दद 


| 
| 
| 
नेवाले भनुष्योंके लिये जो परम 
पिन हो, उसे ही बर्णन करिये, जब 
| रामने करुणाथुक्त होकर ऐसा कहा, तब 
| पेदेक्ास्त्र जाननेवाले महर्पिवृन्द उनका 
1 बचन सुनके बोले, हे राम ! वेदमपाण 
| अनुसार ब्राक्षणोंका सम्माच करो । 
पावनके सभ्मन्धमें फिर विप्रषियापे प्रश्न 
| पे महाप्राज्ञ महापिदुन्द जैसा फहें, 
| ही करो । ( १०-३८) 
स्त्र महातेजस्वी गुगुनन्दनने 
| देवेषि वसिष्ठ, अगस्त्य और कष्यपसे 
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पिग्रेन्द्र ! मेरी ऐसी मति हुई है, कि में 
केसे कसं तथा फोनसी वस्तु प्रदान 
कुरनेसे पवित्र हंगा! हे सत्तम! यदि 
रुर आप लोगोंही कृपा है, तो जिस 
प्रकार मेरी पवित्रता हो, उसे बर्णन 
करिये । ( ३८-४० ) 

कऋिधृन्द बोले, है भगुनर्दन | मैंने 
सुना दे, कि पापी मनुष्य गऊ, भूमि 
और धन दान करके पवित्र होते हैं! हे 
बि्रषिं। अन्य एक महत, पापत दिव्य, 


अद्भुत रूपवाले, अझिके पुत्र सुवणका 
922332259230 
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महाभारत । 


NNN 


त्सिद्दिमेष्यास ॥ ४३ ॥ 


तत्ोऽग्रवीइसिष्ठस्तं भगवान्संशितत्रत। | 


र 1] शि = ० 
शृणु रास यथात्पन्न सुवणमनलप्रभम्‌ 


॥४४॥ 


फलं दास्यति ते यत्तु दाने परमिहोच्यते | 


सुवर्ण यच्च यस्माच यथा च गुणवत्तमम्‌ 


॥ ४५॥ 


तन्षिघोध महाधाहो सर्वे निगदतो मम । 
अग्नीषोमात्मकमिदं सुवर्ण विद्वि निश्चये ॥ ४६॥ 
अजो$भ्रिवरुणी मेषः सूयोऽम्व इति दर्शनम्‌ । 


कुझराअ सुगा नागा महिषाश्चासुरा इति 


॥ ४७ ॥ 


कुक्कुटाश्च वराहाश्च राक्षसा भृयुनन्दन । 

इडा गाव! पय! सोमो भूमिरित्येव च स्मृति । ४८ ॥ 
~ री बन्य ~ 

जगत्स च निर्मथ्य तेजोराशि? समुत्थितः । 


सुवर्णभेभ्यो विप्रषे रत्नं परमसुत्तमम्‌ ` 


॥ ४९ ॥ 


एतस्मात्कारणादेवा गन्धवोरगराक्षसा! | 
मनुष्याश्व पिशाचाश्च प्रथता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
खुकुटैरक्षदयुतैरलङ्कारै; एथग्विवे! । 


दान विषय सुनो। मेंने सुना है, कि 
पहले समयमे वीयके प्रमावसे सप्र लो- 
कोंको जराके सुवर्ण उत्पन्न हुआ था। 
एसे विख्यात सुवर्णको दान करनेसे 
मनुष्य पिद्विलाम करता है । अनन्तर 
संदवितत्रती बसतिष्ठ सुनि घोले, हे राम! 
अझिसे जिस प्रकार सुवर्ण उत्पन्न हुआ, 
उसे सुनो । जिसके दान करनेसे तुम्हे 
परम फ प्राप्त होगा, इस समय उसही 
का वणन होता हे । हे महाबाहो ! सु- 
वर्णका जो स्वरूप हे, और बह जैसा 
युणवत्तर दे, बह सब में कहता हूं 
सुनो, शस सुवणेको निश्चय ही अग्नि 


और चन्द्रखरुप जानो । (११-४६) 

हे भृगुनन्दन ! ऐसा देखा तथा 
सुना गया है, कि अज, अग्नि) वरुण, 
मेघ, यर, अश्‍व, कुझर, नाग, महिष, 
असुरगण थोर झुकुट, पराइ, राधस, 
यह, भूमि, गळ, पय, चन्द्रमा तथा 
पृथ्वी, इस समस्त जगत्को मंथके 
तेजपुञ्ज उत्पन्न हुआ था । हे विध्रविं ! 
इन सबसे अत्यन्त उत्तम रत्न पुवणे 
उत्पन्न हुआ । इस ही निमित्त देवता, 
गन्धे, सर्प, राक्षस, मनुष्य ओर 
पिशाचगण- सावधान झोके उसे घारण 
किया करते हैं। ( ४७--५० } 


[ १ आवुशासनिकपर्ष 
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१३ अनुशासनपवं । 


॥५१॥ 


तश्मात्सवपवित्रेभ्य। पवित्रं परमं स्पृतम्‌ | 
भूतेगोभ्योऽध रत्नेभ्यसतद्विद्धि मतुजषम ॥५१॥ 
, पृथिवीं गाश्च दत्वे यचान्यदपि किचन | 


विदिष्यते सुवणस्य दान परमक विमो 


॥ ५३॥ 


अक्षयं पावनं चेव सुवणममरथते । 
प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावन ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुवर्णमेव सवासु दक्षिणासु विधीयते । 


सुवण य प्रयच्छान्त सवदास्ते भवन्त्युत 


1५० ॥ 


देवतारतें प्रयच्छन्ति ये सुवण दद्ध | 
अग्नि देवता! सर्वाः सुवणं च तदात्मकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सुवर्णं ददता दत्ता सवा! स देवता! । 


अवन्ति पुरुषव्याघ न दत! परम विदुः 


1५७ ॥ 


भूय एव च माहात्म्प सुवणस्य निवाध सं | 


गदतो मघ विप्रष सवशासत्रश्‍वता वर 


॥ ५८ ॥ 


सया श्रतमिदं पव पुराणे शृधुनन्दत | 
________ 39 ec 


ह भृगुपंप्रधुरूबर | थे सुपर 
इने हुए प्रकट कवच आदि अनेक 
मांतिके अलंकारोंसे प्लोमित होते हैं| 
है मनुने ! इन्ही कारणेति भूमि; 
गऊ तथा रत प्रसृति स्र पवित्र वस्तु 
ओंके बीच सुव्णे परम पवित्र कहा 
गया है। इस लोकम भूमि आर गरु 
दात करके अन्य जो कुछ श्रेष्ठ दान 
किया जाता है, उन सबके बीच सुवण 
दान ही श्रेष्ठ हुआ करता है | दै देव 
थुति | सुवर्णं अक्षय और पवित दे, 
इसलिये हसे आह्णोंकी दाव करो, 
क्यों कि यह उत्तम तथा पावन 


eceecEeeB3229992 


दै । (५१-५४) 

समस्त दक्षिणा विषयं सुवणही 
विहित हुआ दै । जो लोग सुबर्ण दान 
करत हैं, ये सर्मप्रदाता होते हैं। जो 
लोग हुपर्णदान देते ह, पे देवता दान 
करिया करते हैं, क्यों कि अग्नि ही 
समस्त देवतात्मक दे ओर सोना अग्नि 
स्वरूप है, इसलिये तुवणदाता समस्त 
देवता दान करता है। हे परष ! 
पण्डित लोग सुवर्ण दानसे थेह आर 
किप्तीको भी नहीं जानते | हैं सव 
चास्रविधारद बिधि | में फिर कहता 


मेरे समीप पुन्रणका माहात्म्य 
33929992829२ 
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महाभारत । | १ आनुशॉसनिक पर्व 


प्रजापते। कधथता यबान्याय तु तस्यव ॥५९॥ 
शूलपाणे बगवतो रुद्रस्य च महात्मन! । 

गिरो हिभवाते श्रेष्ठ तदा भरगुकुलोइ्ृह  ॥६०॥ 
देव्या विवाहे. निदेत्ते रद्राण्या भूगुनन्दन ! 

संमागमे भगवतो देव्या सह महात्मना ॥६१॥ 
तत! सबै समुद्विग्ना देवा रुद्रसुपागमन्‌ | 

ते महादेवमासीनं देवीं च चरदासुभाम ॥६२॥ 
प्रसाथ शिरला सवें रुदरमूचुगदवह । 


अय खमागमो देवो देव्या लह तवानघ ॥६३॥ 


तपखिनस्तपसिन्या तेजखिन्याऽतितेजस। । 
"अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा ॥ ६४॥ 
अपत्य युवयोदेंच बलवडूविता बिभो । 

"तून त्रिषु लोकेषु न किंचिच्छेषयिष्यति ॥ ६५॥ 
तदेभ्य! प्रणतेभ्यस्त्व देवेभ्यः पृथुलोचन । 
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| विस्तारपूर्वक सुनो । ( ५५-५८ ) 

१ दे भूगुनन्दन ! पहले प्रगापतिने 

॥ न्यायपूवक जो कहा है, उसे मेने 
' १ इराणमं सुना ई । हे शृशुङरधुरन्धर ! 

४ सवेश हिमालय पवतपर सहानुपाव 

भगवान शूलघारी रके सहित रुद्राणी 

१ देवीका विवाह होनेपर महानुभाव 
भगपान क्षिवक्ता देवीके सङ्घ समागम 
होनेके संमय समस्त देवंडुन्द घवडाकर 
महादेवके निकट उपस्थित हुए । हे 
यृशुनन्दन | वे सब लोग बेंठे इए 
| महादेव ओर उमादेवीको सिर झु्ाकर 
& प्रणाम करके" उनसे बोले, हे देव! 
® 
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वर प्रयच्छ लाकेशा. ्रलोक्यहितकाम्यया ॥६६॥ 
अपत्याथ निगृहीष्व तेज! परमक विभो । . 


| ~ & 
हे । हे देव ! आपका तेज अन्यर्थ है, 


देवीके संग आपका यहं समागम होता 
हैं, आप अत्यन्त तेजस्वी तपखी ई 
क र 

थोर ये भी अति ठजस्विती तपसिनी 


उमादेवीका तेज भी वेसा ही है हे 
देव ! हे विशु ! आपको अत्यन्त 
पलवान पुत्र होगा, वह पुत्रः तीनों 
लोकोंके बीच किपीकी मी अवश्िष्ट' न 
रक्खेगा, यह निश्चय ही बोध हो रहा 
ह। (५९-६५) ` 9 

दे विशालनेत्र लोकेशन 1 इसलिये 
आप इन प्रणत देवताओंके हितके लिये 


र ॥ 4-९७ 


: पेरे दान करिये । है विश्व ! आप 1 
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प्रे ० CAN & ,.०% ५ २ Pa 
बलाक्यसारा हि युवा लाक सतापांयेष्यथ! ॥ ६७॥ 
तदपत्यं हि युवयोदेवानभि मवेत्‌ धृवम्‌ । 


Las 


न हि ते एथिवी देवी न च चौने दिवे विभो ॥ ६८॥ 
नेदं धारयितुं शक्ता समस्ता इति मे माते! | 
तेजःप्रभावनिदेगधं तस्मात्छवेमिदं जगत्‌ ॥६९॥ 
तस्मात्प्रसादं भगवन्कतुमहेसि नः प्रभो । 
न देव्यां संभवेत्पुश्रो भवत! सुरसत्तम। 
द्वैपादेव निगृह्णीष्व तेजो ज्वालितसुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
इति तेषां कथयतां भगवान्यृषमध्वज! | 
एवमस्त्विति देवांस्तान्विप्रषे प्रत्व भाषत 
इत्युक्त्वा चोध्वैमनयद्रेतो बृष भवाहन। |. 
उध्वरेताः सप्र भवत्ततः प्रभृति चापि स! 
रुद्राणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे तदा कृते | 
देवानथात्रवीत्तत्र स्री भावात्परुष वच! 
पस्मादपत्मकामों वै भता मे विनिवर्तितः | 
` तस्मात्सर्वे सुरा यूयमनपत्या भविष्यथ 


पुत्रके निमित्त परम तेजको रोकिये । 
आप ब्रिभुवनके सारस्वरूप हे, इसलिये 
सब लोकोंको सन्तापित न करिये 
आपका वृह पुत्र निश्चय दी देवताओंको 
अभिमव करेगा । हमारे बिचारमै देवी 
पृथ्वी, स्वगे और आकाश, ये सव 
आपके 'तेजको धारण करनेगें समथे न 
होंगे । तब यह समस्त जगत्‌ आपके 
तेजप्रभावसे एकपारही भस्म होगा । हे 
प्र भगवन्‌! इसलिये आपको इमपर 
रसश्च होना उचित है। हे सुरसत्तम ! 
इस देवीम आपका पुत्र होना सम्भव 
नों है, इसलिये धीरजके सहारे 


| 


॥ ७१ ॥ 


॥७१॥ 


- ॥७३॥ 


॥ ७४॥ 


अत्युत्तम जते हुए तेरो निग्रह 
करिये । (६६-७०) 

है बिप्रधि | देवताओंके ऐसे पचन 
सुनकर भगवान्‌ वुपमध्वजने उन्हें 
“ एवमस्तु ? कहके उत्तर दिया । वृषभः 
वाहन शिवने उनका पचन स्वीकार करके 
निन वीर्यकों अर्भम॑, धारण किया; 
तभीसे उनका नाम उरता हुआ | 
अनन्तर ईस प्रकारसे पूत्र न होनेपर 
रुद्राणीने छुद्ध होकर सीस्यमावके अहु” 
सार सहदे क्रोधवश्रसे देवताओंकी 
यह कठोर बचन बोली, कि मिष 


कारणसे पूत्रकी इच्छा करनेवाले मेरे | 
९2822929329339295322323220333 8 
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मद्दामारत ! 


तस्मात्प्रजा व! खगमा! सवेषां न भविष्यति ॥७५॥ 
पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भुगूहृह । 
देवा देव्यास्तथा शापादभपत्यास्ततोऽभवन्‌ ॥ ७६ ॥ 
रुदस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास वे तदा | 


प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मात्किवित्तत्रापतद्ुवि 


॥ ७७ ॥ 


उत्पपात तदा वही वशृधे चादुतोपमम्‌ । 


तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमायतम्‌ 


1७८ ॥ 


एतरिमिन्नेव काले तु देवा! शक्रपुरोगमा! | 


असुरस्तारको नाम तेन संतापिता भृदाम्‌ 


॥ ७९ ॥ 


आदित्या वसवो रुद्रा मरुतोष्थास्विनावपि | 
साध्याश्च सवे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
स्यानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। 


क्षीणां चाश्रमाद्वैव व भूचुर सुरै ताः 


॥८१॥ 


ते दीनमनसः सर्व देवता ऋषयश्च ये । 
| प्रजग्सु शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विसुम्‌ ॥ ८१ ॥ [ ३९६२] 
इति भीमद्वाभारते शतसाहस्या सं हितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आतुद्यालनिके 
पर्वणि दानधमे सुवणोत्पत्तिनांम चतुरशी तितमोष्ध्यायः ॥ ८४ ॥ 


मामी तुम लोगोंके वारा पुत्रामसे 
निवृत्त हुए, उस ही निमित्त तुम 
लोगोको पूत्र नहीं होगा। हे देवइन्द ! 
तुम लोगोने जिस प्रकार मेरे पुत्र नहीं 
होने दिये, उसी मांति तुम्हारे मी 
सन्तान न होंगी । (७१-७५) 

हे भृगुनन्दन | उस घाप देनेके समय 
अग्निदेव वहांपर उपस्थित नहीं थे। दे- 
वीके ऐसे शापसे देवबृन्द उसी समयसे 
अनपत्य हुए, उस समय रुद्रदेवने अप्र 
तिम तेज धारण किया। अनन्तर उनसे 


कुछ तेज स्खलित होके एथ्यीपर गिरा। 


वह अद्भुत तेज पृथ्वीपर गिरते ही अः 


क्रिम मिलकर बढने लगा । वह तेज 
अग्निमे मिलकर आत्मयोनिलको प्राप्त 
हुआ, उस ही समयमें इन्द्रादि देवबृन्द 
तारक नाम असुरके दारा अत्यन्त सन्ता 
पित हुए | आदित्यगण, बसुगण, रुद्र 
गण, मरुद्रण, दोनों अश्विनीकुम/र और 
साध्यगण देत्यके पराक्रमसे मयभीत 
हुए थे। देवताओंके खान, पुरी, बिमान 
ओर ऋषियोंके आश्रभोको असुरॉने हर 


[ १ आमुशासनिकपर्व 
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क्ट क ० 
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वा उजु1-- असुरस्तारको नाम खया दत्तवर। प्रभो | 
सुरा र॒पाश्व छिन्नात वघस्तस्थ विधीयताम्‌ ॥ १॥ 
तस्माहूयं ससुत्पञ्मस्माक वे पितामह । 
परित्रायस्व नो देव न झन्या गतिरस्ति ना ॥२॥ 
त्रक्लोवाच-” समोऽहं सवभूतानामधम नेह रोचये | 
हन्यतां तारकः क्षिप्र सुरषिंगणबाधिता ॥३॥ 
वेदा घमाश्च नोच्छेदं गच्छेयु। सुरसत्तमाः | 
विहित पूवमेवाऽञ्र मया वै व्येतु वो जवरः ॥४॥ 
देवा उचु।- वरदानाडूगवतो दैतेयो बलगरवित! । 
देवेन शक्यते हन्तुं स कथं प्रशमं ब्रजेत्‌ ॥५॥ 
स हि नेव स्म देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 
बध्यः स्थामिति जग्राह वर त्वत्तः पितामह ॥ ६॥ 
देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुरा कृते | 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति सर्व जगत्पते ॥७॥ 


दीनचित्त होकर अजर अमर विशु बरहा 
शरणागत इए। (७६-८९) 
शासनपर्वमे ८३ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपर्वमे ८५ अध्याय । 
देवदृन्द बोठे, हे प्रभु | आपने जिसे 
वरदान किया है, वह तारक नाम महा 
असुर देवताओं और ऋषियोंको केश दे 
रहा इ । इसलिये उसको मारनेकी युक्ति 
करिये । हे पितामह | उसे हम लोगो- 
का मय हुआ ई, इसलिये आप हमें 
उबारिये, इम लोगोंको और दूसरा उपाय 
नहीं है। (१-२) 
ब्रह्मा बोले, इस लोकमें सब प्राणी 
सुक्न समान हैं.। में अधमेकी अभिलाष 


र 
| 
; 
| 
| 
| हिया शा । देवता और ऋषि लोग 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
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नहीं करता, इसलिये देवताओं और 


प 


क्रषियोंकों पीडा देनेवाले तारकासुरकों 
शस्रसे मारो | हे सुरपत्तम ! वेद और 
धर्म नष्ट न होजावे, उस विषयमे मैंने 
पहले ही उपाय रचा है, इसलिये तुम्हारा 
दुःख दूर होगे । ( ३-४ ) 

देववुन्द बोले, आपके परप्रमावते 
बृह देत्य वससे गरि हुआ है, इसलिये 
देवताइन्द उसे मारनेमें समथ नहीं हैं 
तब पह किस प्रकार नष्ट होगा ? पिता 
मह! तारकाहुरने “मं देव, दानव और 
राक्षसोंके द्वारा न मरु ' ऐसा ही कके 
आपके समीप वर लिया इ । पहले रुद्रा 
णौकी पुत्र कामना नष्ट होनेएे उन्होंने 
देवताओंको यह शाप दिया है, कि तुम 


५५३ 
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| 
| 
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$ 


| 


| 
| 
। 
। 
; 
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५६० ' महाभारत! 
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| प्रह्मोवाच-- हुताग्रानो न तच्रासीच्छापकाले सुरोत्तमा! | 
स उत्पादयिताऽपत्यं वदाय चिदशद्विषाम्‌ ॥८॥ 
तद्वै सचानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ । 
सानुषानथ गन्धर्वान्नागानथ च पक्षिणः ॥९॥ 
अख्ेणासोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति | 


यतो वो भयश्षुत्पन्नं ये चान्ये सुरशत्रव! 


॥ १०॥ 


सनातनो हि सडूल्पः कास इत्यभिधीयते | 


रुद्रस्य तेज! प्रस्कन्नमग्नौ निपातितं च यत्‌ 


॥११॥ 


NN १९ १”. 


तत्तेजोषभ्रिमइद्धत द्वितीयामिति पावकम्‌ । 


वधाथ दवशद्रुणा गङ्ञायां जनयिष्यति 


॥१९॥ 


स तु नाधाप तं जापं नष्ट; स हुतसुक तदा | 
तस्माद्दों भघहदेवा। समुत्पत्स्यति पावकिः ॥ १२॥ 
अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्थताम्‌ । 
तारकस्य वघोपायः कथितो वे मयाऽनघाः ॥ १४॥ 


बलान्यतिबलं भाप्य दुघेलानि भवन्ति यै 


लोगोंको सन्तान न होगी । (७-७) 
रह्मा बोले, हे सुरोततमगण ! उस 
शाप देनेके समय पहांपर अग्निदेद नहीं 
थे, पे देवद्वेषियोंको मारमेके लिये पुत्र 
उत्पन्न करेंगे । पह पुत्र देव, दानव, 
राक्षस, मनुष्य, गन्धवे, नाग और पश्चि- 
योक अतिक्रम करके जिस तारकासुरसे 
तुम होगोंको भथ हुआ है, उसे अ्यर्थ 
पात शक्ति अस्त्रसे तथा देव अन्य 
अभुरांको मारकर सनातन सङ्कप काम 
इस नामसे विख्यात होगा । रुद्रका 
वीये स्खलित होके जो अग्निमे प्रविष्ट 
इुआ दे, उसही तेजसे अग्निदेव द्वितीय 


$ 
f 
| 
। | 
| 
1 
४ | 
| | 
| 
1 | न हि तेजस्विनां शापास्तेजासु प्रभवन्ति वै । | 
| | 0 १५ ॥ 
१ | 
की | 
| 
| | 
| | 
। | 
- | 
| | 
; 


अग्निको भाँति गङ्घाक गमसे देवश हु 
आको मारनेषाला एक महत्‌ पुत्र उतपन्न 
रंगे । अग्निदेव शापके समयमे छिपे 
हुए थे इस ही निमित्त वे शापग्रस्त नहीं 
हुए । हे देवगण ! इसलिये उसह्ीसे तुम 
लोगोंके भयको छडानेवाला पावक 
चन्दन उत्पन्न होगा । (८-१३) 
अत्र तुम लोग अग्निदेवको खोजके 
इए कायम नियुक्त करो | हे अनधगण 
यह मेने तारकासुरके वधका उपाय कहा 
हे । तेजस्वियोंका शाप तेजस्वी पुरुषको 
अभिभव नहीं कर सकता, बल प्रबल 
पुरुषोके समीप अबल हुआ करता है। 
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१०6०6666665666526666586558573555555555555555555555555555555555555> 
हन्यादवध्यान्वरदानापि चेव तपस्बिन। । 
सङ्कल्पाभिरुचिः काग सनातनतमोऽभवत्‌ ॥ १६॥ f 
जगत्पतिरनिदेशयः सगः सर्वभावन। । । 
हृच्छयः सर्वभूतानां स्येष्ठो रुद्रादपि प्रसा ॥ १७॥ § 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिहुताशन! । 4 
स वो मनोगत काम देव! संपादयिष्यति ॥ १८॥ | 
एतद्वाक्यसुपश्रल ततो देवा महात्मन! | 
जग्यु। सासद्धसङ्घलपा। पथषन्ता विभावसुम्‌ ॥ १९॥ A 
ततस्नेलोक्यशषयो व्यविन्वन्त सुरे। सह । | 
काइक्षन्तों दशन वन्हे। स्वे तङ्गतम्नानश्ताः ॥ २०॥ | 
परेण तपसा युक्ता। श्रीपन्तो लोकविश्वुता।। 
लोकानन्वचरन्धिद्धाः सव एव भृग्त्तृम ॥२१॥ 
नष्टमात्मनि संलीन नामिकाशुइृताशनम्‌ । 

तत! संज्ञातसंच्राहानभिदशनलालसान्‌ ॥२२॥ 

जलेचर! कान्तमतास्तेजसा5्मे। प्रदीपिता । 

उवाच देवान्मण्डूको रसातलतलोत्थित। ॥१३॥ 
रसातलतले देवा वसलरिनरिति प्रभो 


दा य विन 
| तपाखगण अचध्य परयुक्त पुरुषोका भी या। (१४-१९) ॥ ८०३ ७८ 
भाष करनेसे समथ है। वनादन, जगत ऋषियों और देवताओनि अग्निके 


955 कककक कककक कछ कक 9899-99-98 कछर5 छ फक 9959 925 


पति, अनिर्देशय, सर्वम, स्वभाव, सथ [ 
्राणियोके हृदयमें शयन करनेवाले, | झोके खोजने ठगे । हे शुध । 
कास्यमाच आग्नदेत पुत्रविषय्म कावना परम तपस्यादुक्त ठोकविख्यात हिद 
भी जेठे और | गण अश्निको खोजते हुए सब ठोकॉर्म 
धूयने रुगे | किन्तु जलम छीन रइनेसे 
अग्निदेव नहीं दीख पडते थे, शसति 
उन्हे न जान सके | अनन्तर अग्ने 
तेजसे प्रदीध और दु/खितचित्त होके £ 
एक जलचर मेडक रसातरसे निकसे 
अग्निके दर्षनकी इच्छा करनेवाले, हरे £ 


82998399823922236€32229292 


युक्त हये । ये रुद्रदषसे 
सपेश्रक्तिमान हैं; अब तेज!पुञ्ञ अग्नि 
की शीघ्र खोज करो, वही अग्निदेव तुम | 
ठोगोंकी इच्छा पूरी करेंगे । तिसके 
अनन्तर दवताओंने महानुभाव ब्रक्षाका 
ऐसा वचन सुनके सङकलप सिद्ध होनेसे 


अपिका खोजनेके लिये प्रस्थान छि 
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दर्शनक्षी इच्छा करके उन्हे तीनों ह 
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५६२ पद्दाभारत । 
म्म 
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सतापादेह सप्राह। पावर्कप्रभवाद हम्र 


॥ २४ ॥ 


स संसुप्तो जले देवा भगवान्हव्यवाहनः | 
अप; संसज्य तेजाभिस्तेन सतापता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्व दशनमिष्ट वो यादे देवा विभावसा। ! 


ततन्ननमाधगच्छध्य काथ वा याद चाहना 


॥ २९ ॥ 


गश्यता साधयिध्यामो वय हाग्निमयात्सुरा! 
एतावदुक्त्वा मण्ड्कस्त्वारता जलभाविशत ॥ २७ ॥ 
हुताशनस्तु वुवुष सण्डूकस्य च पेशुनम्‌ | 

शशाप स तमासाद्य न रसान्वत्त्यसाते वे ॥ २८ ॥ 
त वे संयुज्य शापेन मण्डूक त्वरितो यया | 

अन्यत्र वासाय [वसुन चात्मानमदशयत्‌ ॥ ९९ | 
देवास्त्वचुग्रह चक्कुमण्डूकाना भुगत्तम | 


यत्तच्छृणु महावाहो गदतो मम सवदा 


॥ ३० ॥ 


वा ऊचु।- अग्निशापादजिहापि रसज्ञानपहिष्कूता! । 


देवताओंपे बोला । है देवगण ! 


ग्निदेव रसातलके तले निवास करते. 


हैं, मैं उनके उत्तापसे दुखी होके इस 
स्थानम आया हू । (१०--२४) 

हे देवगण ! वह हृव्यवाहन मगवान 
अपने तेजके सहारे जलका संसग करके 


उसके बीच सोरहे हैं। इम उनके प्रमा- 
वसे सन्तापित हुए हैं। हे देवगण! 
यदि तुम लोगोंकी इच्छा अग्निदेषका 
दशन करनेकी हो और उनके सहारे 
तुम्हारा किसी कायको सिद्धकरनका प्रयो 
जन हो, तो बाओ, उस ही स्थानमें उन्हें 
पाओगे। हे देववुन्द ! में अमिक सयसे 
दुःखित हुआ हूं, इसलिये जाता हूं। 
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॥ ३१ ॥ 

मेडक ऐसा कहके घीघ्रही जलमें प्रविष्ट 
हुआ | हुताशनने उस समय मेडककी 
खता जान छी और उन्होंने उसे यह 
कहके शाप दिया, कि तुम्हें ' रसका 
ज्ञान न होगा। › सवेशक्तिमान अग्निः 
देव मेडकको ऐसा शाप देके श्रीप्रही 
व्हते दूसरे स्थानमें निवास करनेके 
लिये चळे गये; देवताओं को दशन नहीं 
दिया ! है महाषाहो भूगुभ्रेष्ठ | देवता" 


¢ 


अनि मेडकॉपर जिस भांति कृपा को, 

॥ ० र 

में बह सब कहता हुं सुनो। (२५-३०) 
देवगण बोले, अग्निके ब्रापसे यद्यपि 

तुम जिह्वारहित तथा रसज्ञानसे हीन हुए 


हो, तो मी तुम लोग अनेक प्रकारके 
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बिलवासं गतांचेव निराहारानचेतस! । 
गतासुनपि सशुष्कान्‌ भूमिः सतारापिदयति ॥ ३१॥ 
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तमोघनाथामपि वै निशायां विचरिष्यथ | 
ह्त्युक्त्वा तांस्ततो देवा! पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥१३॥ 
परीयुञ्वलनस्याथे न चाविन्दन्‌ हुताशनम्‌ | 


अथ तान्दरिरद! कबित्सुरेन्दरद्विरदरोपम! 


॥ ३४ ॥ 


अश्वत्धस्थोऽग्निरित्येवमाह देवात भगूद्ह । 
शशाप ज्वलन! सर्वान्‌ द्विरदान्‌ क्रोधसूछितः ॥ ३५॥ 
प्रतीपा भवतां जिहा भवित्रीति भृगद्ह । 
इत्युकत्वा नि1्खतोऽश्वत्थादग्नि्वोरण सूचित | 


प्रविवेश शामीगभमध वहि? सुषुप्सया 


॥ १६ ॥ 


अनुग्रहं तु नागानां यं चकुः शृणु तं प्रभो । 


देवा भृगुकुलभ्रेष्ठ प्रीला सत्यपराक्रमाः 
~ / ह ९) ७ 
प्रतीपया जिहया5पि सवाहारं करिष्यथ । 


देवा ऊचु! 


॥ २७ ॥ 


वाचं चोच्चारविष्यध्वमुच्चैरव्यञ्जिताक्षराम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युकत्वा पुनरेवाग्रिमवुससुर्दिचौकसः 


वाक्य बोलोगे । बिलवाती, निराहारी, 
अचेतन, गतप्राण और सूख जानेपर 
मी पृथ्वी तुम होगोंकों धारण करेगी, 
तुम होग घोर अन्धकारसे युक्त रात्रिके 
समयमे मी विचरोगे। देषइन्द मेके 
ऐसा बचन कहके अग्निको खोजनेके 
निमित्त फिर इस १थ्वीपर घूमने ढगे, 
किन्तु हुताशनको न देख सके । हे 
भूगुनन्दन अनन्तर देवेन्दके ऐरावत 
सहश किसी हाथीने देवताओंसे कहा, 
कि अग्निदेव अशवत्यवृक्षमे विवास 


हाथियोंकों शाप दिया । ( ११-२५) 


11 
गी 
| 
| करते हैं। तब अग्निने कुद्ध होके सब 
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है भुगुबंधधुरन्धर ! हाथीके द्वारा 
सूचित होनेपर अग्निदेवने उसे श्राप 
दिया, कि तुम्हारी जिद्दा उलटी होगी! 
हायियोंको ऐसा शाप देकर भश्यत्थ" 
क्षसे निकलकर शयन करनेकी इच्छासे 
गीं प्रविष्ट हुए । हे भूगुकुरभेष्ठ 
हत्यपराक्रपी देवताओंने अ्रीतिपूपेक 
जित प्रकार हाथियोॉपर कृपा की थी, 
उसे पुनो । ( ३६-३७ ) . 

देवबृन्द बोले, तुम छोग उल्टी 
लीमसे भी सब बस्तु खाओगे और ऊंचे 
स्वरसे अव्यक्त वाक्य उचारण करोगे | 
देवताओंने ऐसा कहके फिर अग्निका 


५६४ 


ष्ट्र 
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' अनुसरणं किया । अग्नि भी अस्वस्थः 


इकषसे निकलकर शर्भीगर्भमं आकर पेठे 
रहे। हे विप्र-! अनन्तर सुगोके पुखसे 
अग्निके निवासका विषय सुनके देव- 
बृन्द उस ही ओर दोहे। तष अग्निः 
देवमे' सुग्गाको क्लाप दिया कि तुम 
वाक्यरादित होगे और उसकी जिद्दा 
ऐंड दी । देवताओंने अग्निको देखके 
दयायुक्त दोक सुगासे कहा, हे शुक ! 
तुम्हारा वचन एक-बारगी नष्ट न होगा, 
जिहा एंटी रहनेपर मी तुम्हारा पचन 
बालकी भांति अव्यक्तमधुर, अद्भुत 
आर अस्यन्तः मनोहर होगा। शुक 


Scceseeececeeesesesseceeseeseeceeee 


महाभारत । 


॥ ४६ ॥ 


पक्षीका एसा कहके देवताओंने धमी- 
गर्म अग्निदेवको देखके उस पनी 
वृक्षको ही सब कायोके लिये पवित्रे स्थान 
किया । तमीसे अग्नि ध्रमीगर्भसे उत्पन्न 
हुआ करती है। (३८-४४) 

उस ही समयसे मनुष्यांको, शमीकी 
शाखाप्रे अग्नि उत्पन्न करनेका उपाय 
मालम हुमा । हे भार्गव ! रसातहमें 
चो सब जल अग्निके द्वारा सयुक्त 
हुआ था, जिसमें अग्निदेव सोये. थे 
और जो अरिनके तेजसे उत्तम हुआ था, 
वही पके झरनेके पहारे उष्णता परि- 
त्याग किया करता है। जो हो, उस 
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अश्वत्थात्तिःसुतञ्चाग्निः दाभीगभसुपाविशत्‌ ॥३९॥ 
शुकेन ख्यापित्तो विप्र ते देवा! ससुपाद्रवत्‌ ) 

शशाप शुकमग्निस्तु वाग्विहीनो भविष्यति ॥ ४०॥ 
जिहामावर्तयामास तस्यापि हतसुक्तथा । 

दृष्टा तु ज्वलनं देवाः शुकसूचुद्यान्विता! ॥४१॥ 
भविता न त्वमलन्त शुकत्वे नष्टवाभिति । 
आघृत्तजिहस्थ सतो वाकय कान्तं भविष्यति ॥.४२॥ 
वाठस्येव प्रवृद्धस्थ कलम्व्यक्तम द्रुतम्‌ । 

इत्युक्त्वा तं घामीग में वहिमालद्ष्य देवता! ॥ ४३॥ 
तद्वेवायतनं चक्कु! पुण्यं सर्वक्रियास्वपि । 

ततः प्रश्ूति चाप्यन्निः शामीय भेषु इश्थते ॥ ४४॥ 
उत्पादने तथोपायमभिज्ञग्युश्च माववा! । 

आपो रसातले यास्तु संस्पृष्टाश्रित्रभानुना '॥ ४५ ॥ 
ता! पवतप्रस्रवणेरूष्मां सुञ्चन्ति भागव । 
पावकेनाधिदायता संतप्तास्तस्थ तेजसा 
अधाग्निदवता दृष्टा बभूच व्यथितस्तदा । 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ४७ ॥ 


तमूचुविवुधाः सर्वे ते चैव परमईंय! | 

त्वां नियोक्ष्यामहे काये तजवान्कतुंमहेति ॥ ४८॥ 

कृते च तस्मिन्‌ भविता तवाऽपि सुभहान्गुण। ॥४९॥ 
अग्निहुभाच- बरूत यड्भवतां कार्य कतोऽस्मि तदहं सुरा! । 

भवतां तु निथोज्योस्मि मा वोऽच्ास्तु विचारणा ॥५०॥ 
देवा उच्।- असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो परदपित!। 

अस्माग्रवाधते वीर्याद्वधस्तस्य विधीयताम ॥ ५१॥ 

इमान्द्रेवगणांस्तात प्रजापतिगणांसतथा । 


कर्षाश्चापि महाभाग परित्रायस्व पावक 


॥ ५१ ॥ 


अपं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रभो | 


यद्भयं ोऽसुरात्तसमान्नाहायेद्ववयवाहन 


॥ ५३॥ 


हाप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ । 
अन्यत्र भवतो वीय तसात्त्रायस्व न! पभो | ५४ ॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा भगवान्हव्यवाहनः । 


_ 9 न मायामा पत मा 


ससय अग्निदेव देवताओंको देखके 
दुःखित हुए और उनसे पूछा कि तुम 
लोग कित निमित मागे हो! उन देवता" 
आं और परमर्षियोंने अग्विसि कहा, 
कि हम लोग तुम्हें किसी कार्ये 
नियुक्त करेंगे, वह तुम्हे करना होगा, 
उपे फरनेसे तुम्हारा मी उत्तम मदम्‌ 
गुण प्रकट होगा | (४९-४९) = 

अग्निदेव बोले, हे देवइन्द ! कही 
तुम्हारा कौनसा कार्य है! ग उसे करूंगा 
मुह तुम होगोके वियोज्य विषय 
कुछ विचार करनेकी आवशयकता न 


ह। (५०) 
देववृन्द गोले, तारक नाम अहुर 
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अक्षाके बरसे दर्षित होकर बलपूर्वक हम 
लोगोंक़ो पीडित करता है, इसलिये 
उसके वथा विधान करों। है महामाग 
पाक ! हन देवताओं, कवियों 
और ग्रनापतिका परित्राण करी | है 
प्रभु | तेजसे युक्त वीरपुत्र उत्पन्न 
करो । हे इव्यवाइन ! उस असुरसे हम 
लोगोंकों भय हुआ है, उसे नष्ट करो । 
इम लोग महादेवे द्वारा प्रापयुक्त हुए 
हैं, इस समय तुम्हारे पराकमके- अतिः 
रिक्त हमारे लिये और इछ भी तारा 
नहीं है । हे परशु | इसलिये हमारा परि" 
त्राण करो | ( ५१-५४ ) 
अनन्तर हुढ 1 भगवान हव्यवाइलने 
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प्र्वमारत । 
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जगामाथ दुराधषों गङ्गां भागीरथी प्राति 
तथा चाप्यभवन्मिश्रो गभ चास्यादधे तदा । 
ववृषे स तदा गभः कक्षे कृष्णगतिथथा 
तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विह्ृलचेतन! । 
संतापमगमत्तीव्रं सोट सा न शशाक ह 
आहिते ज्वलनेनाथ गभे तेज!समन्विते । 
गङ्गायामसुरः कश्चिक्ेरव नादमानदत्‌ 
अबुद्विपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा | 
वित्रस्तोद्धान्तनयना गङ्गा विखुतलोचना 
विसंज्ञा नाशकद्ठ मे वोहुमात्मानमेव च | 
' सा तु तेजःपरीताङ्गी कम्पयन्तीव जाहवी 
उवाच जवनं विप्र तदा गर्भबलोद्धुता । 
ते न शक्ताऽस्मि भगवस्तेजस्रोऽस्य विधारणे ॥ ११ ॥ 
विसूढाऽस्मि कृताऽनेन न भे स्वास्थ्यं यथा एरा । 
विहृला चास्मि भगवंश्चेतो नष्ट च मेऽनध ॥ ६२॥ 
धारणे नास्थ शक्ताऽहं गर्भस्थ तपतां चर | 
उत्स्रक्षयेऽहमिमं दुःखान्न तु कामात्कथंचन ॥ ९३ ॥ 


६४1 


कहा, ऐसा ही होगा ”। इतना कहके 
वह भागीरथी भङ्काके समीप गये, 
गह्ढके निकट जाके उनके सङ्ग सहास 
किया और उसी समय मङ्गाको गमे 
रह गया। तब वने कृष्णवत्मीकी 
भांति वह गमे बढ़ने लगा, अग्निके 
तेजसे गड़। विहल तथा अचेत होकर 
बहुत ही सन्तापित हुई, वह उपे सह 
न सकी । अभिके द्वारा तेजयुक्त गर्भके 
स्थित हीनेपर किसी असुरने भयङ्कर 
शब्द किया। अकसात उसन्न हुए 
उस मद्दान्दसे गङ्गा डरके सम्भ्रान्त- 


में आपके इस तेजको धारण करनेमें 


[१ आनुशासनिकपयं 


॥ ५५॥ 
॥ ५६ ॥ 
॥ ५७ || 
॥ ५८॥ 
॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


नयन,विहल, चेतनाहीन तथा संज्ञारहित 
होकर देहके सहित गर्भको ले चलनेमें 
असमे हुई । (५५-६०) 

हे विग्र ! तब गङ्गा तेजसे परिपूरित 
होके कापती तथा गर्भेबलुसे आक्रान्त 
होकर अग्निदेवसे बोली, दे भगवन्‌ ! 


समर्थे नही हँ । में इस तेजसे विमूढ 
हुई हु पहलेकी भांति मेरा स्वास्थ्य 
नहीं है । दे अनघ भगवन्‌ ! में विहल 
हुई हूं, मेरी चेतनाश्चक्ति नष्ट होरी दै। 
हे तपतांबर | में इस तेजको धारण 
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ते तेजसाऽस्ति संस्पशा मम देव विभावसो | 

आपद हि सम्बन्ध! सुसूक्ष्मोऽपि महाद्यते ॥ ६४ ॥ 

यदत्र गुणसंपत्नमितरद्रा हुताशन ! 

1 त्वय्येव तदहं मन्ये घ्मोपमों च केवलौ 
तावुवाच ततो वहिधायतां घायतामिति | 
गभों मत्तेजसा युक्तो महाएुणफलोदथ। ॥ ६६॥ 
शक्ता हसि म्रहीं कुलां वोहु धारयितुं तथा। 

न हि ते किचिदप्राप्पमन्यतो धारणाइते ॥ ६७ ॥ 
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॥ ६५ ॥ 
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सा वहिना वायमाणा देवैरपि सरिद्वरा 


सपुत्ससज तं गर्भ मेरौ गिरिवरे तदा 


॥ ६८॥ 


समथा धारणे चापि श्ट्रतेज।प्रधर्विता। 


नाशकत्तं तदा गभ संधारयितुमोजसा 


॥ ६९॥ 


सा ससुत्सृज्य त दु।खाद्ातवश्वानरप्रभम्‌। 


दशयामास चाग्नस्त तदा गङ्गां भृगू 


॥ ७० ॥ 


पप्रच्छ सरितां श्रेष्ठा कविद्ग! सुखोदय! 


नही कर सकती, इसहिये में दु।खपूर्वक 
हसे लागती हूँ आर खेच्छातुसार 
लागना नहीं चाहती । है देव विभा” 
बसु | मेरा कभी किसी तेजके साथ 
संस नहीं है। हे महायुति! आपद 
के हेतु यह आपके संग अन्त द्म 
समानध हुआ। हे हुताशन ! इस 
वियम जो कुछ दोष, गुण अथवा 
बाधय होगा, इसे में तुम्हारा ही 
मानती हैँ । (६०-६५) 

नम्तर हुताशनने उनसे कहा, गेरे 
तेजसे युक्त इस गर्म धारण करो 
इसे महागुण तथा फड प्रप्त होया । 


' तुम गिज बक्तिषलपे इप अ 
€€€86666846£68666868669232: 


भूमण्डलको धारण करने तथा उडा 
समथ हो, गरम धारणके अतिरिक्त 
तुम्हे और इछ मी अग्नाप्य नहीं है। 
अग्नि और देवतामोंसे विद्रारित होके 
भी गर्भ धारण करणेमे असमर्थ होनेसे 
सरिदवरा गाने उस समय पर्वते 
ुमेरके उपर उस गर्भको परित्याग 
किया, वह गर्म धारण करम समथ 
होनेपर भी रुदरुपी अमिक्के तेजसे 
प्रधावित होके निज तेजके पहारे गर्म 
धारण न कर सकी ।है भुगुहलघुरन्वा! 
जब गड़ाने उस अग्निश्च प्रभावक्त 
प्रदीप गर्भको परित्याग करके विरा 
किया, तब अग्निदेश उस सारैद्वराको 


)99999999299999999999999999939939999999 
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मद्दाभारत । 


काहण्वणाऽप वा दाच कारगूपश्थ इश्यत । 


तेजसा केन वा युक्त! सवमेतट्रवीहि मे 


॥ ७१ | 


गङ्गावाच- जातरूप! स गभा च तंजसा त्वामवानघ । 


सुवणा [वसला दांत! पवत चाचभासपत्‌ 


॥ ७९॥ 


पद्योत्पलविमिश्राणां हृदानामिष शीतलः । 
गन्धोऽस्य सकदस्वानां तुल्यो ये तपतां वर ॥ ७३॥ 
~ « Q = ~ 

तेजसा तस्य गभस्य भास्करस्येव रदिमिभि!। 


यद्‌ द्रव्यं परिसंसृष्टं एथिव्यां पवेतेषु च 


॥ ७४ ॥ 


तत्सवे काञ्चनीभूतं समन्ताख्रयदशयत । 


पर्यधावत झौलां्च नदीः प्रस्रवणानि च 


॥ ७५॥ ` 


व्यादीपयंस्तेजसा च त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
'एवंरूपः स भगवान्पुत्नस्ते हव्यवाहन । 


सूर्यवैश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापर! 


॥ ७६ ॥ 


एचमुक्त्वा तु सा देवी तनैवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजस्वी कुत्वा कार्थ दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
जगासेष्टं ततो देशं तदा आरगेवनन्दन । 


0 ७०) चे च ०३, 


दशन देके बोले, हे देवि ! गर्भ सुख 
उदित हुआ दै! उसका केंसा वर्ण है! 
केसा दीखता हे ओर पह फंसे तेजसे 
संयुक्त है ? यद सब वृत्तान्त मुझसे 
कही । (६६-७१) 

गङ्गा बोली, दे अनघ ! षह गर्म 
सुवर्णषरणे और तेजमे तुम्हारे सच्श हे, 
बिमल सुवण पमान उस प्रदीप्त गभने 
पवैतको प्रकाशित किया दै | हे तंपतां 
बर! वह गम पद्योत्यलयुक्त हृदकी 
भांति शीतल ईक उसकी सुगन्धि कदंब" 
पुष्पकी भांति दै, प्रयेके समान तेज- 
युक्त उस गभकी किरणोंके सहारे एथ्वी 


और पर्वेतकी जो कुछ वस्तु स्पश्चित हुई 
हैं, पे सघ काश्चनरूपी दिखाई देती हैं। 
बह गर्भे तेजके सहारे स्थावरजङ्गमा- 
त्मक व्िशुवनको प्रदीप्त करते हुए पेतं 
नदी और झ्रनोंपे दौड रहा :है। हे 
हव्यवाहन ! आपका पुत्र ऐसे ऐश्व्यसे 


युक्त है, कि तेजं सूर्य तथा वेश्रोनरके 


समान और कान्तिमें द्वितीय चन्द्रमा 
हुआ है । ( ७२-७१) ` 

` हे भगुनन्दून | भागीरथी देवी इतना 
कहके वही अन्तहिंत हुई, तेजी 
पाधकंभी उस समय देवताओंके काको 
सिद्ध करके अमिछावित स्थानमै चढ़े 
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१३ अनुशासनप्व । 


1 ७८॥ 


हिरण्यरेता इति वे कषिभिविवुधैस्तथा । 

एधिवी च तदा देवी ख्याता वसुमतीति चै ॥ ७९॥ 
ha र ha ३ 

स तु गभो महातेजा गाङ्गेय। पावकोडूव! | 


दिव्यं शरवणं प्राप्य वशृधेडहुतदशन। 


| ८० ॥ 


दहु! कृत्तिकास्तं तु वालाकसहृशद्यतिम्‌ । 


त्र वै ताञ्च तं बाले पुपुषु! स्तन्यविवैः 


॥८१॥ 


तत! स.कात्तिकेयत्वमवाप परमयुतिः | 
सकत्नत्वास्कन्दता चापि शुद्दावासादुहो$मवत्‌॥८२॥ 
एवं सुवणपुत्पन्नभपत्यं जातवेदसः । 


तत्र जाम्बूनदं श्रेष्ठ देवानाप्रॉपे भूषणम्‌ 


॥ <३ ॥ 


तत! प्रभृति. चाप्येतजातरूपसुदाहृतम्‌ । 


रल्नानासुत्तम रलं भूषणानां तयैव च 


॥८४॥ 


पवित्रं च पवित्राणां महगलानां च. महगलप्‌ | 


यत्सुवर्णं स भगवानग्निरीशः प्रजापति! 


॥ ८५ 


पवित्राणां पवित्र. हि कनक द्विजंसत्तमा। । 


गये । इनी सब कर्मा तथा गुणो लो" 
के देवताओं ओर-क्रपियोंके द्वारा 
अग्निका '£हिरण्यरेता ? नाम वणित 
हुआ करता दै।: प॒थिवीदेवी मी उसी 
समयसे वसुमती नामसे विख्यात 'हुई 
६1 गद्गाके गर्भसे गिरके भह' अगिमसे 
उत्पन्न, अदु, तेजयुक्त गर्म दिव्य 
शुनको प्राप्त होके वहां पढने लगा । 
कृतिकागणोने उस बाराच तेज!” 
सम्पन्न सन्तानको देखा, वे लोग उस 
बालक 'पुत्रको “स्तनका: दूध पिलाके 
पहने लगी) (७9-८९) 

- इसही निमित्त उप्त ` परम , तेजस्वी 
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बाहकक़ा नाम कात्तिकेय हुआ। गङ्गाके : 
गर्मसे स्खलित. होनेसे उनका. नाम. ; 


स्कन्द और गुहामें वास करनेते गुह 
चाम हुआ था ।इसं ही भांति अग्निका 


£ ° "४. रु 


पुत्र सुवर्णे उस्न हुआ। सुवर्ण अनेक : 
माँतिका दोनेपर भी उसके बीच बासु" : 


नद नाम खर्ण ही सबसे शेष्ठ दै) पई 
देवताका भूषण होनेसे जातरूप नामसे 


विख्यात: हुआ है; यह पर रहोंके - 


बीच उत्तम रत तथा समल .ूषणोे 


बीच उत्तम भूषण, सारी पबित्र बस्तु 


आसे पवित्र और सब सङ्गरो मङ्गछ ` 


खर्प है.। सुवर्ण 'ही भगवान्‌ अग्नि, : 
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त ल्या 
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अग्नाषामात्म्रक चच जातरूपसुदाहतम्‌ 


॥ ८६॥ 


वसिष्ठ उवाच-अपि चेद्‌ पुरा राम शतं मे ब्रह्मदशनम्‌ । 


पितामहस्य यहत्त ब्रह्मण परमात्मन! 


॥ ८७॥ 


देवस्य महतस्तात वारुणा बिभ्रतस्ततुम | 


एश्वय वारुण राम रुद्रस्यदास्य च प्रभा 


॥ ८८ ॥ 


आजग्सुसुनथ! सर्वे देवाश्वाउभ्रिपुरोग पा! । 
यज्ञाङ्गानि च सर्वाणि वषट्कारश्च सूतिमान्‌ ॥ ८९॥ 
सूर्तिमन्ति च साभानि यजूंषि च सहस्रश! | 


कग्वेद्शागमत्तत्र पदक्रमविभूषितः 


॥ ९०॥ 


लक्षणानि खरास्तोभा निरुक्त सुरपङ्क्तथ) । 


ओड्वाराश्वावसक्षेच्े निग्रहप्रग्रहौ तथा 


॥९१॥ 


वेदाश्च सोपनिषदो विद्या सावित्यथापि च। 
भूत भव्यं भविष्य च दघार भगवान्‌ जिव! ॥९९॥ 
संजुहावात्मनाऽऽत्मानं स्वघमेच तदा प्रभो । 


यज्ञ च शोभयामास पहुरूप पिनाकधूक 


॥९१॥ 


थानभः एथवा ख च तथा चचष भूपात! 


ईर और प्रजापति खरुप है। हे 
द्विजसचम | सोना सब पवित्र पस्तुओंके 
बीच अत्यन्त पवित्र है, जातरूप अग्नी- 
पोमात्मक रूपसे वर्णित हुआ करता 
है। (८९-८६) 

वसिष्ठ बोले, हे राम! पहले सक्षयमें 
जो परमात्मा पितामह बर्माको अक्षदशन 
हुआ था; मैने वह कथा धुनी है। हे 
तात ! वारुणीमूचिधारी महादेवके 
वारुण ऐश्वर्येंक समय अग्नि आदि 
देवताओं और ग्रुनियोनि ईश्‍वर रुद्रदेवके 
निकट आगमन किया था। भश्चके सब 
अङ्ग, मृत्तिमान वर्षदकार, सशरीर समस्त 


साम, सहसो यजुमन्त्र और पद तथा 
क्रम विभूषित ऋगेदने पहांपर आगमन 
किया । समस्त लक्षण, देवताओंकी 
स्तुति, निरुक्त, सुरपंक्ति, ओंकार और 
निग्रह प्रह नाम यक्षके दो नेत्र) 
सब चहांपर स्थित हुए । (८७-९१) 
उपविषदाके सहित सब वेद, सावित्री 
विद्या, वत्तेमान+ भूत और भविष्य 


` आदिको भगवान महादेवने धारण 


किया था | उस समय उन्होंने स्वयं 
ही अपनेको आहुति प्रदान की। पिना- 
कधारी महादेवने बहुरुप यक 
शोभित किया । सर्वेभूतपति ये मग- 
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सर्वविश्वेश्वरः ्ीमानेष चापि विभावसु ॥९४॥ 
एप मर्या विषो खरो वरुणोऽग्निः प्रजापति! | 
कोलते भगवान्देवः सवभूतपाति। शिव ॥९५॥ 
तस्य यह पशुपतेस्तपः क्तव एव च। 
दीक्षादीप्त्रता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥९६॥ 
देवपत्न्यश्च कन्पाञ्च देवानां चेव मातरः । 

आजण्युः सहितास्तत्र तदा भूगुकुलोहृह  ॥९७॥ 
यज्ञं पशुपते। भीता वरुणस्य महात्मन! | 


स्वयंभुवस्तु ता दृष्टा रेत! सम्षपतद्धुवि 


1९% ॥ 


तस्थ शुक्रस्य विसपन्दाम्पांसून्सगृह्य भूमित। । 
प्रास्यत्पूषा कराभ्यां वे तामिन्लेव हुताशने ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्संप्रधृत्ते तत्वे ज्वलितपावके । 


्रह्मणो जहतस्तन्न प्रादुभावो बभूव ह 


॥ १००॥ 


रकन्नमात्रं च तच्छुकं सुवेण परिगृ्य स! । 
` आज्यवनमन्त्रतश्चापि सोध्जुहोद भृशुनन्दन ॥ १०१॥ 

i तत! स जनयामास सूतय़ामं च वीर्यवान | 
तस्य तत्तेजसस्तस्माज्जज्ञे लोकेपु तेजसम्‌ ॥ १०२॥ 


वान महादेव हौ सर्ग, आफ्राण शित, 
भूपति, सवतिमेशर श्रीमान्‌ विभावतु, 
हमा, शि) रह, परुण और अनि हैं 
तथा येही प्रजापतिरूपसे वर्णित होते 
हैं। हे भगुठुरुधुरूधर ! उत्त पशुपतिके 
यह, तपस्या तथा सब क्रिया विवाहित 
होती रहनेपर दीक्षतरता दीक्षा देवी, 
दिगीश्वरके सद्दित सब दिशा, देवपत्वी, 
देवकन्या और देषमाहगण महात्मा 
परुणके पर प्रसन्न होके सष कोई 
मिलकर महादेवके यज्ञमें आयौँ । देव 
कृत्या प्रभूतिकी देखके खयस्मूका 


क 


बीर्य एथवीपर गिरा । ( ९१--९८') 

पूपाने उनके शुक्रके निस्पत्दुवशते 
पृथ्वीपरसे दोनों हाथासे वीके सहित 
पाशु संग्रह करके उसी अग्िमें हाल 
दिया। उस प्रज्वलित अधिसे युक्त उस 
यक्षके पूर्ण होनेपर होमकर्ता प्रजापतिके 
द्वारा परम शष्ठ घातुकी उत्ति हुई, 
हे भूगुनन्दन ! वात रखाहित होते ही 
उन्होने उसे सुबामे लेकर मन्त्र पढे 
घृतकी भाँति होम किया । (९९-१०१) 

अन्तर वीर्या मगवान्‌ ब्रह्मने 
उस तेजसे चार प्रकारके प्राणियों 
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- महाभारत |: 


तमसस्तामसा भाषा व्यापि सत्त्व तथामयम्‌ । 
स गुणस्तेजसो निलस्तस्य चाकाशमेच च ॥ १५३ ॥ 
खव भूतेषु च तथा सरव तेजस्तथात्तमघ । 
शुक्रे हुतेऽगनो तस्मिस्तु प्रादुरासस्रया प्रभा ॥१०४॥ 
पुरुषा वपुषा युक्ता? स्वः स्वे? प्रसवजेशुण। 

गित्पेव भणु। पूवमङ्गारेभ्योऽङ्गिरामवत्‌ ` ॥ १०५ ॥ 
अङ्गारसंश्रयाचेव कविरितल्यपरोऽभवत्‌। 
सह जवालामिरुत्पन्नो भयुस्तस्माडगु! स्मृत। ॥१०६॥ 
मरीविभ्यो-मरीचिर्तु मारीचः कश्यपो द्यभूत । 
अङ्घारेभ्योऽङ्गिरास्तात्तः वालखिल्याः कुशोच्चयात्‌ ॥१०७॥ 
अत्रेवात्रेति: च विभो जातमात्र चदन्यपि। 


तथा भस्मव्यपोहेभ्यो ब्र्मषिंगणसंमता। ` 
वैखानसः सुत्पन्नासतपःश्रुतशुणेप्छवःः। 
अश्रुतोऽस्य ससुत्पन्नावश्विंनो रूपसंमतौ. ॥ १५९ ॥ 


प्रवृत्तिप्रधान समस्त . जङ्गम प्राणी 


स्थावरोंकी उत्पत्ति हुई; स्थावर और 
जंगम दोनों ही. संग्रमे सक्चिविष्ट 
रहे। वह सरही प्रकाशरुपी घुद्धिक 
नित्यगुण है, सख ही पुद्धिसरुप है, 
उस बुद्धिसललते आकाश आदि सारा 


शरीर सस्व अर्थात्‌ प्रकाश वा उत्तम 
तेज तथा धर्मप्रवृत्ति' स्थित. रही । 
अग्निके बीच प्रजापंतिका वीर्य . होम 
किये जानेपर उससे निजे निज कारणज 
गुणोंके सहित तीन पूत्तिमान पुरुष 
उत्पन्न हुए । अग्निज्वाला भगसे पहले 
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उत्पन्न किया | उस ; होते इस .लोकमें . 


उत्पन्न हुए, --उस --वीयके तम - अंस - 


जशत्‌.उस्पञ्च हुआ । तमोमय जड . 


॥ ११८ ॥ 


मुगु -उत्पन्न. हुए,. अंगारसे अंगिरा 
जन्मे ।. (१०२-१०५), 
अङ्गारकी-अस्पउवालासे.कब्रि..नाम 
पुरुष उत्पन्न हुआ भृगु ज्यालमाहाके 
सहित. उत्पन्न हुए गे; इस ही निमि 
भयु अथात्‌- ज्वालाः नामके -सहारे 
उनका . भृगु नामः- हुआ; है || 'मरीचि 
अथात्‌ किरणोसे'मरीचिः- उत्पन्न हुए, 
सरीचिसे- कश्यपक्ी : उत्पत्तिः हुई. है 
तात ! अंगारे : अंगिरा :और : इश्व 
चाढखिल्यः मुनि. उस्नः हुए।। :अत्र 
अथात्‌ इन छुग्रोसे ही :अत्रि जन्मे "थे, 
इसलिये पण्डित लोग उन्हे-.अभि कहा 
करते इ.) मरंभसे: प्रह्मर्ियोंसे::संमते, 
तपस्या, शाख्रज़ालः और: गुणलिप्सु 


[१ आनुशातनिक्रपर्ष 
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आदे सुन्दूरतायृक्तः दोनों अश्वी 
कुमार-जन्मेः। +अप प्रनापतिवृन्द 
उनकी इन्द्रियोंसे उत्पन्नः हुए । रोम 
कूपसे ऋषि, सेदसे छन्दः र पायसे 
मनकी 3सत्ति हुई (१०६-१११) 


सर्वदेवमय “कहा करते हैं। 'यक्वस्था- 
ने जोःसब- दार थी,” पे मासः: ओर 
दारुगत जो. लाक्षादि इधर यें।'े पेश, 
पहत तथा. अहोरात्र नामसे (विख्यात 
हुए-। वरुणको <ज्योतिकी पितत “और 
की ज्योतिको पण्डितःछोग : लोहित 
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वासदषाससेःुक्त कपि लोग वेद । 
प्रमाण देखे इस दी:निमिच-अग्निको , 


कहते हैं। सावित है, कि खोहित्ो | 
।८८४९€८€८€€6€€6€€€66€686€0566666666669399' 


१३ अनंशासनपव । 


॥ १११॥ 


तन्मैत्रभिति विज्ञेयं धूमाच वसवा'स्खृता। :॥ ११३॥ 
आचिषो याश्च ते स्द्रास्तया$$दिल्या महाप्रभा।। 


CaN AR a 


उदिष्टास्ते तथाङ्गारा ये-घिष्ण्यषु द्विवि-स्थिताः ॥ ११४ ॥ 
आदिकता च लोकस्य-तत्परं ब्रह्म तदू भुवम्‌ | 
सरपकामदमि्ाहुसतद्रहस्यसुवाच ह 
ततोऽञ्नवीन्महादेवो-वरुण? पवनात्मक! 4 
मम सत्रमिदं दिव्यमहं ग्रहपातिस्त्विह 
BNR 


वैखानस पुनिइन्द उस्प्ष हुए। उनके 


॥ ११५॥ 


॥-११९॥ 


स्वणे उत्पन्न हुआ दै । सुपणकी आधि 
त्री देवता मित्र है, इ्ारियेः इस भें 


जानो॥ यह स्मरण द, किः धू 


बसुगण उतपन्न हुए हैं| ज्वातासे: रद 
और महातेजस्वी आदित्य उतपन्न हुए, 
यहस्थलमे जो . तब -अंगार “ये, “नेही 
आकाशस्थित ग्रह नक्षत्र पसे “वर्णित 
हुए हैं। जो जग्रदके आदिका ६) 


ही परअक्ष/ पढ़ी धुव - तथा स्का 


प्रदाता हैं। प्राचीन 'लोग-:ऐसा कहा 
करते हैं,कि उन्दींने: अपना निज रहस्य 
कद्ठा था 1 ( १११-११५ 
अनत्तर-यक् समाप्त होनिपरःः पयता 
तमक मादेव वरुण बोले। हमारा: ही 


दिव्य सत्र दै, इस समय में होया 
99999999999999999999998- 
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शषा! प्रजानां पतपा, स्रोतोभ्यस्तस्य. जहिरे.। 
ऋषपो रोमकूपेभ्ध। स्वेदाच्छन्दो. बलान्मनः ॥११०॥ 
एतस्मात्कारणादाहुरग्नि) सवास्तु देवता! । 
ऋषयः श्रतसंपेन्ना.वेदप्रामाण्यदरनात 
यानि दारुणिःनियासास्ते मासाः पक्षसंज्ञिता। । 
अहोरात्रा मुहूर्ताश पित्त ज्योतिथ-दारुणम्‌॥ ११२ ॥ 
रौरं रोहितमिसाहलोहितात्कनक सुतम्‌ 1 
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भ्रोणि पूवाण्यपत्यानि मम तानि न संशय! । 
इति जानीत खगमा मम यज्ञफल हि तत्‌ ॥ (१७॥ 

अग्निखाच-- मद्य! प्रसूतानि मदाश्रयकृतानि च । 
ममैव तान्यपस्यानि वरुणो खवशात्पक। 
अधात्रवील्लोकशुसब्रह्मा लोकपितामहः । 
ममेव तान्यपत्यानि भम शुक्र इतं हि तत्‌ ॥ ११९॥ 
अहं कर्ता हि सत्रस्य होता शुक्रस्य चेव ह! 
यस्य बीज फलं तस्य शुक्रं चेत्कारणं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 
तत्तोऽष्टवन्देवगणाः पितामहसुपेत्य वै । 
कुता्ञलिएटाः सवें शिरोमिरभिवन्दय च ॥ १२१॥ 
वथं च भगवन्तवें जगच सचराचरम्‌ । 
तवेद प्रसवा? सवे तस्मादग्निविभावलु। 
ददणश्चेश्वरो देवो रभतां कानमीप्सितस । 
निसर्गाट्टह्मणश्चापि वरुणो यादसाँ पतिः ॥ ११३ ॥ 


॥ ११८) 


॥ १९२ ॥ 


| 
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| 
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जग्राह वै भृण पूर्वसपत्पं सूर्यवचेसम्‌ । 


हूं, पहले जो भृगु, अंगिरा और कवि 
नाम तीन अपत्य उत्पन्न हुए हैं, 
नि!सम्देह हमारे ही पुत्र हे। हे देवगण! 
वह हमारे ही यज्ञा फल 
जानो । ( ११६-११७ ) 
अग्निदेव बोले, पूर्वोक्त तीनों पुत्र 
मेरे अगे उत्पन्न हुए हैं और भेरा ही 
आसरा किये ई, इष लिये वे मेरे ही 
पुत्र हैं; वरुणका चित्त अपश हुआ है, 
इसीसे ये अमे पडे हैं। ( ११८ ) 
अनन्तर ठोकगुरु, सषेलोकपितामह 
रह्मा बोले, हमारे उस बाके होम 
करनेपर जो दीन अपत्य उत्पन्न हुए 
इ, चे मेरे ही पुत्र हे, में ही यज्ञकर्ता 
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और होम करनेवाला हूं, इसलिये 
यदि वीयं कारण हो, तो जिसका बीज 
दे, उपदीका फल होसकता 
इ। (११९-१२० ) 

अनन्तर देवबृन्द पितामहके समीप 
आफ्ने हाथ जोड सिर पुक्क उन्हे 
प्रणाम करके बोले, हे भगवन्‌ हम सत्र 


काई स्थावरजगमारपक समस्त जगत्‌ 


के सहित तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं; इस 
लिये आप ही हम लोगोंके उत्पत्ति 
विषय में कारण हैं, किन्तु विमाबसु 
अग्नि, वरण ओर देवेश्वर अपना अभि- 
लषित विषय प्राप्त करें। ब्ह्माके स्वभाव 
तथा आज्ञाके अनुसार यादोगणके स्वामी 
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१३ अनुशासनपरव्व। 


॥ १२४॥ 


पितामहस्त्वपत्म॑ वे कवि जग्राह तत्त्ववित्‌ । 
तदा स वारण! ख्यातो भुग्नु) प्रखवकमकृत्‌ ॥१२५॥ 
आग्नेथस्त्वक्षिरा! श्रीमान्कचिब्राल्यो महायशा। 


भागवावुरसा लाक लाकसंतानलक्षणा 


॥ १९६ ॥ 


एते हि प्रवा! सर्च प्रजानां पत्तंयरत्रथ! | 


सब संतानमेतेषालिदमित्युपधारय 


॥ १९७॥ 


भृगोस्तु पुत्रा सप्तासन्सर्व तुल्या भगोगुणे! | 


च्यवना नञ शाषश्च शाचराधस्त्थव च 


॥ १२८ ॥ 


शुक्रो वरेण्यश्च विशु। सवनश्चेति सप्त ते । 
गंवा बारुणा। सब थेषा वश भवानापे ॥ ११९ ॥ 
अष्टो चाङ्गिरस। पुत्रा वारुणास्तेः्प्युदाहता। । 


वृहस्पतिस्तथ्यश्च पथस्य? शान्तिरेव च 


॥ १३० ॥ 


घोरो विरूप? संवत! सुधन्वा चाष्ठम। स्वत । 
एतेऽष्टौ चहिजा। सवे ज्ञाननिष्ठा निरामया ॥ १३१॥ 
ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वाइणास्तेऽप्युद्ाहृत॥ । 


वरुणने वर्यके समान तेजस्वी जेठे पुत्र 
मुगुको ग्रहण किया। ६सरने अगिराको 
अग्निका पुत्र कर दिया आर तस" 
बित पितामह ब्रह्माने कविको निषु 
कहके ग्रहण किया। तमीरी प्रसवः 
कर्षकारी भगु वारुण नामसे विख्यात 
हुए । (१२१-१२५) 

श्रीमान्‌ अंगिरा आग्नेय नामसे 
प्रसिद्ध इए थोर महायशस्वी कावि 
ब्राह्म नामसे विख्यात हुए | मार्ग 
और अंगिरस इस लोकम छोकविस्ता- 
रके कारण इए । ये तीनों प्रजापति 
समस्त पुत्रको उत्पन्न करने लगे। 


यह निश्चय जानो कि सब कोई इन्हीके ' 


न्तान हैं । च्यवन, पञ्चीर्ष, शुचि, 
आरव, वरगीय शुक्र, विश्व और सवन, 
ये सातां भगुके पुत्र हैं, ये सब कोई 
मुके सडश गुणयुक्त हैं। तुम जिनके 


वंक्षमें उत्पन्न हुए हो, थे भागपगण 


सी वारुण हैं । और बृहस्पति, उतथ्य, 
पथस, शान्ति, घोर, विरूप, संवते 
और सुधन्वा ये थाठों अंगिराके पुत्र 
हैं, ये सभी श्ञाननिष्ठ, निरामय ओर 
वन्दि होनेपर भी वारुण कहा 
है। (१२६-१३१) है 

ब्रक्षाके पुत्र कवि हैं, कषिके आठ 
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अष्टौ प्रसवजेयुक्ता शुणन्नह्मविद! झुभाः ` ॥ १३२॥ 
कविः काव्यश्च घृहणुश्च वुद्धिमानुशनास्तथा। | 
-भुयुश्च विरजाश्चेव काशी चोग्रश्च घमविद्‌ ॥ १३३ ४ 
अष्टो कविसुता.ह्येते सवमेभिजगत्ततम्‌। 
प्रजापतय एते. हि प्रजाभागैरिह प्रजा! 
एवमङ्गिरसश्चैव कवेश्च प्रसवान्वयैः । 
शृगोश्च सृणशादूल वंशजैः सततं जगत्‌ 
वरुणश्चादितो विप्रः जग्राह प्रशुरीश्वरः | 

, कर्षि तात भग चोपिः तस्मात्तौ वारुणौ स्मतो ॥१३६॥ 
जग्राहाइगिरसं देवः शिखी तस्माद्‌ घुताशन। | 
तस्मादाङ्गिरसा ज्ञया! सव एव तदन्वयाः ॥११७॥ 
ब्रह्मा पितामह! पूव देवताभिः प्रसादितः । 
इमे ना संतरिष्यन्ति प्रजाभिजेगतीश्वरा!; ॥:१३८ ॥ 
सवे प्रजानां पतथ सपे चातितपालिन। । 


॥२३४॥ 


"1१३५ ॥ 


ha किक »:.. 


तथच -चर्ाकतारस्तव तजांववघना। । 


ल विल भि म म उ डि 


हैं, कृवि, 


पुत्र“ हुए, वेमी : वारण नासे वर्णित 
हुआ करते हैं; ये सब गुणयुक्त, भम 
और: कल्याणकारी हैं, इनके ये -नाम 
- काव्य, धृष्णु; बुद्धिमान्‌ 
उशना, . भृशु, विरजा;ः. कांशी और 
धमेज्ञ उग्र, ये आठोंः कविके पुत्र हैं, 
इनसे सारा जगत्‌ व्याप्त हे । ` इन्हके 
सहारे प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुई है, इस 
हीःनिमित्त ये प्रजापति हे! है अगुश्रेष! 
इस ही प्रकार अंग्रिरा/कवि और भूगुके 
वधीय सन्तनिसे : प्रम्पराक्रपसे , जगत्‌ 
व्याप्त हुआ है। हे ताते! सवशक्तिमान 
संपेनियन्ता परुणने पहले कवि -और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§  त्वत्मसादादिम लोक तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥१३९॥ 
( 
| 
| 
| 
| 
हे 
| 
५ 
। 
५ 
। 


भूगुको > ग्रहण किया: था, इसः' ही 
निमित्त वे दोनों वारुण -नामसे.विख्यात 
हुएं हैं। (११२--१३६) 

- और शिखाबान्‌ः अग्निदेवने :अंगि- 
राको ग्रहण ` कियाःथा, इसीसे उनके 
पशमे उत्पन्न हुए सन्तानोंकों आंगिरिस 
जाना पितामह ब्रहमाःपइले देवताओं के 
द्वारा-इस ही भांति प्रधनन्न हुए थे): कि 
ये निथस्तृगण :जगतुर्मे /अ्रजाएुंझ्ञके 
सहारे हम लोगोको पूरी रीतिसे तारेंगे। 
इसलिये ये सब कोई: प्रजीपति' तथा 
तपस्वी. होकर आपकी: कुपासे सब 
लोकोंका- उद्धार" करेंगे” और आपके 
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NRPS 


१३ अनुशासनपर्द । 


॥ १४०॥ 


दवपक्षचरा। साल्या! प्राजापत्या प्रहषेष। । 


आप्नुवन्ति तपश्चैव ब्रह्मचयं परं तथा 


॥ १४१ ॥ 


लवे हि वथभेते च तवैव प्रसव! प्रभो । 

~ ७ ७ + 0 

देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हि कता पितामह॥ १४१॥ 
मारीचमादितः कृत्वा सर्वे चेवा$थ भागवा! । 


अपत्यानीति संप्रश्य क्षप्रयाम पितामह 


॥ (४१॥ 


ते त्वनेनेव रूपेण प्रजनिष्पन्ति बै प्रज्ञा! । 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥ १४४॥ 
इत्युक्तः स तदा तेस्तु ब्रह्मा लोकपितामह 
तथत्यवाऽत्रवात्प्रातस्तशप जगसुयंथागतम ॥ १४५ || 
एवमेतत्पुरार्‍त्त तस्य यज्ञे पहात्मन! । 

देवश्रेप्रस्य छोकादो वारुणी विश्नतस्ततुम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अस्नित्रेह्या पह्ुपति! शवा सद्र प्रजापति! । 


अग्नेरपत्यमेतट्वै सुवणेमिति धारणा 


॥ १४७॥ 


अग्न्यभावे च कुरते वहिस्थानेषु काञ्चनम्‌ । 
„~ nO 
जामदग्न्य! प्रमाणज्ञो वदश्रातिनिदशनास्‌ ॥ १४८॥ 


तेजकी शरद्धे करते इए पेद और 
कृतकार्य पंशकर्तता होंगे । ये प्राजापत्य 
पइपिँगण मरियदर्शत और देवपक्षे 
श्रेष्ठ होकर परम तपस्या तथा क्षय 
हाम करेंगे । (१३७-१४१) 

हे ब्र पितामह! हम और ये 
ढोग सब कोई तुमसे ही उसने हुए 
हैं, आप देवताओं और ब्रह्मणोके 
विधाता हैं, मरीचि प्रगति समस 
भागवगण आपके अपत्य हैं, यह देखके 
इम होम आपके उत्कपके लिये परस्प 
रके अमिसव करनेमें यंत्रवान्‌ न होंगे । 


७३ 


वे लोग क्षमाशील होके प्रजा उत्पन्न 
करेंगे थोर इस ही प्रकार उत्पत्ति आरे . 
प्रल्यक्षे अन्तराले आपको स्थापित 
करेंगे । लोकपितामह ब्रह्मने उस. 
समय देवताओंका वचन सुनके तथास्तु! " 
कहा; तब देयवृन्द अपने अपने स्थाग- : 
पर गये । आदिकालमें वारुणी भूतिः : 
धारी देगभेष्ठक उस यज्ञ ऐसी ही , 
घटना हुई थी, अग्नि ही मह्या, महादेव, . 
शष, रुद्र और प्रवापतिखरूप है । ऐसा . 
निश्चय है, कि यह सुवण अग्निका पुत्र 
है | (१४२--१४७) 
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95)! 


A 


2: 


वल्मीकस्य वपायां च कणे वाऽजस्थ दक्षिणे ॥१४९॥ 


A 

fh 

शकदोर्या परस्याप्सु प्राह्मणत्य करे तथा | 
|] हते प्रीतिकरीमृद्धि भगवांस्तत्र मन्यते 

@ 


ष्ट 
कुशस्तम्बे जुहोत्यरिन सुवणे तत्र च स्थिते । ! 
१ 


॥ १५० 


तस्मादगिनिपरा! सर्वे देवता इति शुश्रम | 


श्रह्मणो हि प्रभूतो$र्निरमेरापे च काश्वनम्‌ ॥ १५१ ॥ 


देवतास्ते यच्छन्ति समस्ता इति न! श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 


छः 


1 

र र 
f तस्माय वै प्रयच्छन्ति सुवण धमदशिनः । 
A 


तस्य चातमसरो लोका गच्छतः परभां गतिम्‌। 


स्वलौके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भागव ॥१५३ ॥ 
आदित्पोदयसंप्रापे विधिमन्त्रपुरस्कूतस्‌ । 


ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । 


> 


| 
| ददाति काश्चनं यो वे दुःखभं प्रतिहन्ति सः ॥१५४ ॥ 
| मध्याहे ददतो रक्स हन्ति पापमनागतम्‌ ॥ १५५॥ 


ददाति पश्चिमां संध्यां यः सुवर्ण यतव्रतः । 


> 


प्रमाणज्ञ जामदरत्य पेदश्रुतिके निद- 
१ शेन निबन्धनसे अग्निके अभावमे उसके 
| स्थाने सुवर्ण स्थापित किया करते 
१ हैं। ऐसी जनश्रुति है, कि इसमे 
| अग्निमे होम करे; वहांपर खित सुबर्ण- 
| में तथा षरमीक, तपा, बकरेके दहिन 
| कान, शकट, भूमि, तीर्थके जल और 
॥ बाहमणके हाथमे होम करनेसे भगवान 
॥ हुताश्न प्रसन्न होते हैं। हमने सुना 


| है, कि समस्त देवबुन्द अग्निनिष्ठ हैं। 
| ब्रह्मात आग्बद्च प्रकट हुए आर 

अग्निसे सुवण उत्पन्न हुआ है; ऐसा 
| सुना गया हे, कि जो धमेदक्षा मनुष्य 
| 


=: 


1 
f 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
| 

|| ब्रह्मदाययरिनसोमानां सालोक्यसुपयाति सः ॥१५६॥ 1 
। | 
। 
1 
| 
| 
| 
| 
1 
१ 
| 
| 


सुवर्णं दान करते हैं, वे समस्त देवता 1 
प्रदान करते ६ । (१४८--१५२) 

हे मागव ! वे परम गति पानेवा 
मनुष्य तमरहित लोकोमें जाकर कुषे 
राज्यमें अभिषिक्त होते हें । ये उदय 
दोनिके समय जो लोग विधिपूर्वक मन्त्र 
पढके सोना दान करते हैं, 
दुःस्वप्न -वष्ट हुआ करते हैं। जो लोग 
भोरफे समय सुवण दान करते 
हें, उनके पब पाप नष्ट होते हैं 
मध्याह्न कालम सुवणं दान करनेसे 
दाताके अनागत पाप नष्ट हुआ करते 
दे । जो लोग यतत्रती होकर सायं” 
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सेन्द्रेषु चेव लोकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम | 

इह लोक यशाः प्राप्य शान्तपाप्प्रा च मादते ॥१५७॥ 
तत! संपद्यतेऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा | 
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[1 


अनापृतगतिश्रव कामचारो भवत्युत 


॥ १५८ ॥ 


न च क्षरति तेभ्यश्च यशश्चेवाश्चते महत्‌ | 
सुवणमक्षयं दत्वा लोकांश्चाप्रोति पुष्कलान्‌ ॥ १५९॥ 
यस्तु संजनयित्वाग्निलादित्योदयन प्रति | 


दाह व्रतमुदिश्य सवकामान्समश्षुते 


॥ १६० ॥ 


अग्नावित्येव तत्माहु! प्रदान च सुखावहम्‌। 


यथेष्टयुणसंधृत्त प्रवतकमिति स्थतम्‌ 


॥ १११ ॥ 


एषा सुधर्णस्योत्पाति। कथिता ते मयाऽनघ । 
कॉर्लिकेथस्थ च विमो तद्विद्वि भूगुनन्दन ॥ १९१ ॥ 
कासिकेयस्तु संवृद्ध! कालेन महता तदा । 


देवे! सेनापतित्वेन धृतः सेन्द्रभुगूहह 


॥ १६३॥ 


जघान तारक चापि दलमन्यास्तथाऽसुरान्‌। 


सन्ध्याके समय सुवण प्रदान करते है, 
उन्हे नक्षा, वाधु, अग्नि और चन्द्रमाके 
सदृश्य लोक प्राप्त होते है आर इन्द्र 
कोर्मे शुभ प्रतिष्ठा मिलती हँ) शस 
लोकम यश पाके पापरहित होकर 
नुदित होते दै । ((५३--१५७) 
नन्तर पे परलोकमं सदा अप्रतिम, 
अनावत गारिसे युक्त ओर कामचारी 
होते हैं, उनका यश्न कमी क्षीण नहीं 
होता, बल्कि सवत्र महत्‌ यश व्याप्त 
होता है। अक्षय सुवण दाने करनेसे 
तष्य. पु ठोकींकी पाता ६। जो 
लोग उप उदय दोगे समय आगन 


| ठाके व्रंतके उद्देश्यसे सुबर्ण दान 
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करते दे, उन्हें समस्त काम्य मोग प्रात 
होता दे । ऐसा प्राचीन छोग हि 
करते हैं, कि इयोदयक्रे समय तुषर्णदान 
पूर्ण गुणयुक्त, ज्ञानप्रवत्तक और दान- 
रोचक होनेसे पुन दै।(१५८-१६१) 
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हे पापरहित भूगुनन्दत ! यह मैंने : 


तुमसे सुवर्णे और कातिकेयकी उत्पत्ति 


का बिषय कहा है, इसलिये इसे माझम 
करो हे भगुकुलधुरन्धर | उत्त समय 


कात्तफेय बहुत समय बातच 
अनन्तर वाद्व हक ईन्द्राद देवता 


ओके सेनापति पदपर अभिषिक्त इए । _ 


अभिषिक्त होके इन्द्रकी आश्षासे सब 
होकॉकी रक्षाके लिये तारक नाम देल 


t डा € 
५८४' मद्दासारत। ` [१ आनुशासनिकप 


कक्स्य 
निदशेन्द्राज्ञया घक्लछ्लोकानां हितकाम्यया ॥ १६४ ॥ 
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो। 
तस्मात्छुवर्ण, विमरेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥ १६५॥ 
भीष्म उवाच- इत्युक्त स वसिष्ठेन जामद्रन्यः प्रतापवान्‌ | 
ददौ सुवणं विप्रेभ्यो ऽ्यशुच्यत च किल्बिषात्‌ ॥ १६६ ॥ 
एतत्ते सवेमाइ्यातं छुवर्णस्य महीपते । 
प्रदानस्य फल चेव जन्म चाख युधिष्ठिर ॥ १६७॥ 
तस्मात्वसपि विप्रेभ्य! प्रयच्छ कनकं बहु । 
ददत्सुवर्णं पते किल्विथाद्विप्रमोक्यल्ति ॥ १६८ ॥ [४१३०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें सुवर्णोत्पतति्नाम पञ्चाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- उक्ताः पित्तामहेनेह सुवर्णस्य विधानत! । 
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विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणा! श्रुतिलक्षणाः ॥१॥ 
यत्तु कारणसुत्पत्ते! सुवर्णस्य प्रकीतितम्‌। ` 

स कर्थ तारक! प्राधो निधन तड़बीहि के ॥२॥ 
उक्त स दैदतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 


तथा दूसरे बहुतेरे असुरोंको मारा। हे 
विश्च ! सुवर्ण दानके जो सब फल हैं, 
वह मैने तुमसे कहा । हे दातृबर! इस- 
लिये तुम ब्राह्मणों सुवर्ण दान 
करो । ( १६२-१६५ ) 

मीष्म बोले, प्रतापवान्‌ जामदग्न्य 
रामने वसिष्ठका ऐसा बचन पुनके 
प्राह्मयॉको सुवर्णे दान किया, और 
उस ही कारणे पापरहित हुए । हे 
महाराज युधिष्ठिर ! यह मैंने सुवर्ण 
दानका फल और सुबर्णकी उसतिका 
विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया, 
इसलिये तुम भी श्राह्मणोको बहुतसा 


सोना दान करो । हे महाराज ! तुम 
सुवणे दान करनेसे पापरहित 
होगे । ( १६६--१६८ ) 
अनुशासनपवेम ८५ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वेमे ८६ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! आपने 
विधानके अनुशार सुबर्णदानके गुण 
और श्रृतिविद्ध ठक्षण तथा सुवर्णक्ी 
उत्पत्तिका कारण विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया; परन्तु बह तारकासुर किस 
प्रकारसे मारा गया ? मेरे समीप यह 
विषय वर्णन इरिये । हे राजन्‌ ! पहले 
आपने कहा, कि वह देववाओंसे अवध्य 
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१३ अनुशासन । 


॥१॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु त्वतः कुरुकुलोद्वह । 


कातसन्येन तारकवधं परं कौतूहरं हि मे 


॥४॥ 


मा उपाच- वपन्ढसा राजन्द देवता ऋषयस्तथा । 


कृतकाथादयासासुरपत्यभरणाय च 


॥५॥ 


न देवतानां काचिद्धि समथा जातवेदस । 


एता हि शक्तास्त गभ सधारायतुमाजसा 


॥६॥ 


षण्णां तासां ततः प्रीत। पावको गभेधारणात्‌ । 


स्वेन तेजोविसगंण षीयेण परमेण च 


॥७॥ 


तास्तु पद कृत्तिका गर्भ पुपुषुर्जातवेदसः । 

षट्सु वत्मसु तेजोऽग्नेः सकल निहित प्रभो ॥ ८॥ 
ततस्ता वर्धमानस्य कुमारस्य महात्मन! | 
तेजसाऽभिपरीताङ्गथो न कचिच्छमे लेभिरे ॥९॥ 
ततस्तेजापरीताङ्गय। सवा? काल उपखिते । 


था, तब किस प्रकार उसकी सयु हुई 
उसे विस्तारपूर्वक कहिये। हे हुरकुठ- 
धुरन्षर | में तुम्हारे समीप उस तारका- 
सुरके वषका विषय विस्तारके सहित 
सुनेकी इच्छा करता ह, इस 
बिषय हुते बहुत हो कोपूइरु हुआ 
है। ( १-४) 
भीष्म बोटे, है राजेन्द्र! देवताओं 
और ऋषियोंके सब्र काये विनष्ट होनेसे 
उन्होंने सन्तानको पालनेके हिंगे कृति 
कांगणको भेजा | देवताओंके बीच 
हँ देवीमी अधिके द्वारा अर्पित गर्म 
को घारण करमें समथ नहीं है, काति" 
फागण ही निज तेजे प्रभाव उस 
गरेको धारण कर सकेंगी, ऐसा वि- 
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चारके देवताओने उन्हे अनुमति दी . 


थी। अग्निने उन कृत्तिकागणको . 
अपना परमसुन्दर वौयेयुक्त तेज अर्पण : 


किया, उनके गरुडरूपसे उत्त वीर्यको 
पीकर छः प्रकारपे गर्भधारण करनेसे 
अग्निदेव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । हो 
कतिका ज्ञातबेदाके अर्पित गर्भको 
धारण करने लगीं । हुताइनका समस्त 
तेज छः कृत्तिकाओके गममें जानेसे छ! 


स्थानमें स्थित हुआ था । अनन्तर ` 
कुमारक ` 


ृद्विश्चीर महाचुमाव 
तेज उनके सब अवयर्वोम व्याप्त हुआ, 
उन्हें करिसी स्थानमें मी सुख प्राप्त न 
हुआ । ( ५-९) 

. है पुरुपभेष्ठ ! अनन्तर प्रसवका 
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सम गर्भ सुषुविरे कृत्तिकास्तं नरषभ 


॥ १० ॥ 


ततस्तं षडघिष्ठानं गर्भमेकत्वमागतम्‌ । 


पृथिवी प्रतिजग्राह फातंखरसमीपत। 


॥११॥ 


स गभो दिव्यसंस्थानों दीपिमान्पावकपरभ?। 


दिव्यं शरवणं प्राप्य वषे प्रिंयदरशन! 


॥ १२॥ 


दहु! कृत्तिकास्तं तु बालमर्कसमद्युतिम्‌ । 


जातरेहाच सौहादोत्ुषुः स्तन्यविस्रवैः 


॥ ११॥ 


अभवत्कात्तिकेय! स त्रेलोक्ये सचराचरे । 
स्क्षत्वात्स्कन्दरतां प्रा्ो शुहावासाहुहोऽमवत्‌॥१४॥ 
ततो देवाञयच्िरादिशश्च सदिगीश्वराः । 

रुद्रो धाता च विष्णुश्च यम! पूषाऽर्यमा भगः ॥ १५ ॥ 
अंशो मित्रश्च साध्याश्च वासवो वसवोऽश्विनौ | 
आपो वायुने मश्नन्द्रो नक्षताणि ग्रहा रविः ॥ १६॥ 
एथर्भूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि चै । 
आजग्सुस्तेऽद्रत द्रष्टं कुमारं ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ 


समय उपस्थित होनेपर तेज परीतांगी 
कृत्तिकागणने एक ही सभयमे गर्भको 
परित्याग किया, प्रसवक्े अनन्तर चह 
पडधिष्ठान गर्भ एकत्र हो गया। वतुम- 
तीने सुवणेके सभीपसे' उस गर्नको 
ग्रहण किया । दीप्यमान अग्निसे 
उत्पश्न हुआ वह दिव्यावयव प्रियदर्धन 
गर्भ दिव्य शरबणमें वद्धित होने लगा 
कृत्तिकागणने उस द्रयेसच्य तेजसे युक्त 
सन्तानको देखा, देखते ही पुत्रले 
और सुहृदताके पश्च होकर उसे 
स्तनका दूध पिलाके पालने लगीं । 
वह बालक कृत्तिकाओंके हारा प्रतिपा" 


लित होनेपर चराचर तीनों लोकोंके 


चीच कारिकेय नामसे विख्यात 
हुआ | (१०-१४) 

गंगाके गर्भसे स्खलित होनेसे स्कन्द 
ओर गुहामें वास करनेसे उसका गुह 
नाम हुआ था । अनन्तर तेतीस देव" 
न्द्‌, दिगीरके सहित दशे दिशा, 
रुह, धाता, विष्णु, यम, पूषा, अयेमा, 
भग, अंश, साध्यगण, वसुगण, इन्दर, 
दोनों. अश्विनौकुमार, जल, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, नक्षत्रगण) सारे 
ग्रह, सर और मूर्तिमान ऋक्‌, - यजु 
साम प्रभृति वेदोने उस अद्भुत ज्वलना- 
त्मज कुमारको देखनेके निमित्त आगमन 


DRIDRIDIIDDIDIDIDDDIDDDDDDDIBDIIDIDITBDIID IIB DIB RIN ७७७७७७७ ७७39७७७ ७ऊ398%6%%७७७%७ऊ%७%' 


कफ; 


किया । ऋषि लोग उस षडानन, बारह 1 
8€६€€€६€६४€६६६६६६४६६6 ७६€६६६६६६६७७४६६६९६६६६६€६४६६६६६६६६€६६६६6६68६6€6€632993 6 


अध्याय ८६] १३ अनुशासनपर्व । ५८” 
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ऋषयस्‍तुष्ठवुश्व गन्धर्वाश्च जगुस्तथा । ु 
पडानन कुमार तु द्विषडक्षं द्विजप्रियम्‌ 
पीनांसं द्ादशमुज पावकादिस्यवचसम्‌ | 
शायानं शरगुल्मस्थ इष्टा देवा! सहर्षिभि। ॥ १९॥ 
लेभिरे परमं हर्ष मेनिरे चासुरं हतम्‌ | 
ततो देवा! प्रियाण्यस्य सर्व एव समाहरत्‌ ॥ २०॥ 
क्रीडतः क्रीडनीयानि ददु? पक्षिगणाश्च ह | 
सुपर्णोऽस्य ददो पुत्रं मयूरं विश्नवहिंणम्‌ 
राक्षसाश्च ददुस्तसै वराहमहिषावुभौ । 
कुक्कुटं चाग्निसङ्घाशां प्रददावरुणः स्वयम्‌ .॥ २१ ॥ 
न्द्रमा! प्रददौ मेषमादित्यो रुचिरां प्रभाम्‌ । 
गवां साता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ २३॥ 
छागमग्निगुणोपेतमिला पुष्पफलं बहु। 
सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितकूषरम्‌ ॥२४॥ 
चरुणो वारुणार्दिव्यान्स गजान्पददों शुभान्‌। 
सिंहान्सरेन्द्री व्याधांथ द्विपानन्यांश्च पक्षिण। ॥२५॥ 


॥ १८॥ 


॥२१॥ 
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1 


ेत्रनारे द्विजप्रिय इमारकी स्तुति 
करने लगे और गन्ध्ोने गीत गाना 
आरम्भ किया । ( १४-१८ ) 
पौवस्कन्ध, बारह भुजा, अग्नि और 
सदश तेजस्वी शरस्तम्मर्मे सोये हुए 
कुमारको देखकर महातेजस्वी ऋषियोंके 
सहित देवता ढोग परम हर्षित हुए 


न 


और तारकासुरको मरा समक्षा। अन" 


न्तर देंपताओंने सब ठोरसे इमारके . 


लिये समस्त प्रियवस्तु ला दिया । जव 
वह खेलने लगे, तब देवताओंने उन्हें 
खेलने योग्य अनेक प्रकारके पक्षी दिये 


शोको अ के 


और उनके चढमेक्रे लिये गरडके पुत्र 


विचित्र पर्णयुक्त मयूरको छा दिया, 
राक्षसोंने वराह ओर ससे दिये, अर" 
णने खयं उन्हे अधिसज्ञाश छुफुट 
दिया । (१९-२२) 

चन्द्रमाने मेढा दिया और ब्रयंने 
उन्हे रुचिर प्रभा दो, गोवोकी माता 
सुरमिने उन्हें सौ हजार गो दान 
किया, अग्निने बकरे दिये और इहाने 
बहुत सुन्दर फूल तथा फल दिया ! 
सुधन्वाने उन्हें शकट तथा अनेक 
कूपरयुक्त रथ दिया। वरुणने दिव्य _ 
सुन्दर वारुण हाथी दिये, देवराजने . 
सिंह, घाद, हाथी तथा अनेक माँतिके . 
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| 
। 
; 
न 
| 
| 
| 
। 
। 
न 
। 
- 
| 
। 
शी 
| 
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महाभारत । 


[१ आनुशोसनिकपधे 


66€6&&86€€€6€886€66&€६686666 


श्वापदांश्च बहून घोरांइछनत्नाणि विविधानि च | 


राक्षसासुरसङ्घा् अतुजग्सुस्तमीशवरम्‌ 


॥ २१ ॥ 


वर्षभान तु त दृष्टा प्राधयामास तारक! । 


उपायबेहाभहंन्तु नाशकचाप त ।वसुम्‌ 


॥ २७॥ 


सनापत्यंन त देवा! पूजाथत्वा गुहालयम्‌ | 


शाशांसुिग्रकारं तं तस्मै तारककारितम्‌ 


॥ २८ ॥ 


"स विवृद्धो पहावीर्या देवसेनापतिः प्रशन! । 


जघानामोघया शक्त्या दानव तारकं गुह! 


॥ २९ ॥ 


तेन तस्मिन्कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 


सुरेन्द्र, स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः 


॥ ३०॥ 


स सेनापतिरेवाथ बभौ स्कन्द्र। प्रतापवान्‌ | 

हेशों गोप्ता च देवानां प्रियकूच्छङ्करस्य च ॥ ३१॥ 
6 क ~ 

हिरण्यसूति भगवानेष एव च पावकिः । 


खदा कुमारो देवानां सेनापत्यमवाप्तवान्‌ 


॥ ३२ ॥ 


तस्मात्सुवर्ण मङ्गल्यं रत्नमक्षव्यसुत्तमम्‌ । 


. सहजं कात्तिकेयस्य वहेस्तेजः परं मतम्‌ 


॥११॥ 


एवं रामाय कौरव्य वसिष्ठो$कथयत्पुरा | 


पक्षी, अनेक प्रकारके घोर श्वापद 
और बिविध छत्र प्रदान किये । राक्षस 
तथा असुरगण उस कुमारंके अनुगत 
हुए। (२३-२६) 

तारकासुरने उसे बढते हुए देखके 
अनेक प्रकारके उपायोसे मारनेकी चेष्टा 
की, परन्तु वह उस सर्वशक्तिमान्‌ कुमार 
को मारतेमें समर्थ न हुआ, देवताओंने 
उन्हे सेनापातिका पद देके पूजा करके 
तारकासुरके उपद्रवके विषय कहे, देच- 
सेनापति प्रभु कापिकेयने विशेष रूपे 
वद्धित होकर तारकासुरको अमोष 


शक्तिसे मार डाला । जंब्र कुमारने खेल 
करते हुए उस असुरको मार दिया, 
तष इन्द्र फिर देवराज्यपर स्थापित हुए। 
अनन्तर प्रतापशाली देवसेनापति 
स्कन्द देवतार्थोके नियन्ता तथा रक्षक 
आर शङ्करके प्रियकारी होकर सुश्लोमित 
हुए। (२७-३१) 

हिरण्यमृत्ति भगवान अग्निपुत्र 
कुमारने इस ही भांति देवसेनापतिका 
पद पाया था, अग्निके परम तेज तथा 
काचकेयक संग उतपन्न हासे सुवर्ण 
मंगलकर श्रेष्ठ और अक्षय रत दे | दे 


। 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ३४॥ 


राम! सुवर्ण दत्त्ता हि विछुक्तः सवोकिल्विषैः । 
त्रिविष्टपे महत्स्थानमवापासुल भं नरः ॥ २५ ॥ [ ४१६५ ] 
इति शीमहाभारते-शतसाइर्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आबुशासनिके 
पर्वेणि दानधमे तारकवघोपास्यानं ताम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- चातुण्यस्य धर्मात्मन्धमा। प्रोक्ता यथा त्वया । 


तधेवेमे श्राद्धविधि कृतसं प्रत्रृहि पार्थिव 
शम्पायन उवाच- युविडिरेणेवघुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा | 
इमं आाद्वविधिं कुत्सनं पकतुं समुपचक्रमे 


नळ 


धन्यं यशस्यं एञ्जीयं पितृयज्ञ परंतप 


॥१॥ 


॥१॥ 


॥ ३॥ 


देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
पिशाचकिश्तराणां च पूज्या वै पितरः सदा ॥४॥ 


पितृन्पूज्यादितः, पश्चाईवतास्तपेयत्ति वै | 
« ~ 
तस्पात्तान्सवयज्ञेन पुरुष पूजयेत्सदा 


॥५॥ 


error 


कुरुनन्दन ! पहले समय घसि 
मुनिने रामसे यह कथा कही थी। हे 
नरनाथ | इसलिये तुम सुवर्ण दानके 
लिये पदा यत्ञवान रहो । रामने सुबर्ण 
| दान करनेसे पापरहित होके (ररम 
| मलुष्योंके लिये असुरुम स्थान पाया 
1 था। ( १२--२५ ) 
£  अनुशासनपर्वमें ८६ अध्याय समाप्त । 
| अनुशासनपवम ८७ अध्याय । 
| युधिष्ठिर बोले, दै पर्मात्मन्‌ रार! 
आपने जिस प्रकार घारों ब्णोकि घम 
कहे वैसे ही मेरे निकट श्राद्धकी समस्त 
| विधि वर्णन करिये । (१) 
| . अवैश्ग्पायन दि बोठे, शन्तु 
|] 


f 
१ 
१ 
| 
| 
| 
| 
१ 
र मध्य उवाच- श्रणुष्वावहितो राजञ्छाद्वकमंबिर्षि शुभम । 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 


पुत्र भीष्म उस समय युविष्ठिका ऐसा £ 
प्रश्न सुनके भाद्धकी सप्र विधि कहने हु 


हमे । ( ३.) 


भीष्म बोले, है परन्तप एथ्वीनाथ! “ 
तुम सावधान होके इस घन, यञ्च और : 
पुत्रदायक घुम पितृयज्ञ आद्वकमकी ' 


५८५ 
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विधि सुनो । देव, असुर, मशुष्य, : 


गन्ध, सप, राक्षस, पिशाच ओर 
किन्नर प्रभृति सबके ही लिये पितुगण 
सदा पूजनीय हैं । पहले पितरोकी पूजा 


करके पीछे सब कोई देवताओंकी तृप्त . 

किया करते हैं; इसलिये पुरुषोको सदा ' 
शि ४ ०४ १ 

सब प्रकार यक्षपूवेक पितरोंकी पूजा ' 


करनी योग्य है। ( १-५) 
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मद्दासारत। , 


[१ आनृशासनिकपर्व 
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| 
र 
र 
४1 
त 
| 
त 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
4 
श्र 
१ 
| 
५ 
के 
| 
| 
! 
न 
( 


तस्माइशषावाधना वाध! प्रथमकाल्पत। 


॥ ६॥ 


सर्वेष्वह!सु प्रीयन्ते कृते आदे पितामहाः 
प्रवक्ष्यामि तु ते सर्वारितिथ्यातिथ्यशुणाशुणान्‌ ॥ ७॥ 
येष्वह।सु कृतैः श्राद्धेयेत्फल प्राप्यतेऽनघ । 


तत्सर्व कीतेयिष्यामि यथावत्तन्षिवोष मे 


॥८॥ 


पितनच्य प्रातपाद प्राप्युयात्सुगृह स्य! | 


आभरूपप्रमायन्या दशनाथा बहुप्रजाः 


॥९॥ 


स्तरिथो द्वितीयां ज्ञायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः । 


चतुथ्या क्षुद्रपणवो सवन्ति घहवो शे 


॥१०॥ . 


पञ्चस्यां बहवः पुत्रा जायन्ते कुवेतां नृप । 

कुर्वाणास्तु नरा; षष्ठयां भषन्ति झुतिभागिना ॥११॥ 
कृषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुर्वाण! सप्ती टप | 

अष्टम्यां तु प्रकुर्वाणो घाणिड्ये लाभमाप्युयात्‌ ॥१२॥ 


i Bs] 


हे महाराज ! प्रति महीने में पितरों | तुम्हारे समीप पूरी रीतिसे कहता हूं 


की तिके निमित्त जो श्राड घि 

जाता है, उसे अन्वाहाये कहते हैं, 
पितरोकी तृप्तिके निमित्त द्व करना 
योग्य है, यह प्रथम फरिपत अर्थात्‌ 
सामान्य विधि अमावस्या तिथिमें चिप 
दिन चन्द्रमा नहीं दीखता, उस दिन 
अपराहमें पिण्डदानरूपी पितृयज्ञ करे, 
इस विश्वेष विधिके द्वारा बाधित होव! 
जिस किसी दिन होसके, श्राद्ध करनेसे 
ही पितामहगण प्रसन्न होते हैं, इस 
हेतु तुमसे तिथि और आतिथ्यके गुण 
दोप तथा समय कहता हूं हे पापरहित ! 


[$ 


जिन दिनोंमें श्राद्ध करनेसे जो 


hl 


जो सब फल प्राप्त होते. हैं, वह . 


सुनो । (६--८) 

प्रविषदार्मे पितरोंकी पूजा करनेसे 
मनुष्य निज गृहमें सुन्दरी तथा बहु 
सन्तान उत्पन्न करनेवाली सी पाता 
हे । द्वितीयासें श्राद्ध करमेसे कन्या 
जन्मती है | दृतीया तिथिमें पितरोंको 
पिण्डदान करनेसे मनुष्यको बहुतसे 
घोडे मिलते हैं। चतुर्थीमें द्व करनेसे 
गृहमे अनेक प्रकारके क्षुद्र पशु होते 


हे । हे राजन्‌ ! पञ्चमीमें राद्ध करने- 


DN ~ ~ काऊ २.५ 
बाठोंके बहुतसे पुत्र जन्मते हैं, षष्ठमे 
जो लोग भद्ध करते हैं, वे तेजस्मी 
“= भरे, 


होते है । (९-११) | 
है महाराज ! सप्तमी तिथिमे श्राद्ध 
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अध्याय ८७ ] 
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१३ अनुशासनपर्व । 


oe 


नवम्यां कुवत! श्राद्ध भवत्येकशफं वहु । 

~ Ce ~ 

विवघेन्ते तु दशमीं गाव! आद्वान्विकुवेत1 ॥ १३॥ 
[| 

कुप्यभागी भवेन्मत्य कु्वेन्नेकादर्शी दप | 


Ce ७, च [a 
-्रह्मयचखिन! पुत्रा जायन्ते तस्य वेश्मनि ॥ १४॥ 
द्वादशीमीहमानस्य नित्यदेव प्रदइधते | 
रजतं बहु वित्तं च सुवर्ण च मनोरमस्‌ ॥१५॥ 


ह्ञातीनां तु भवेच्ठेष्ठ। कुर्वञ्छाद् त्रयोदश्षीम्‌ । 
अवध ठु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा ग्रहे ॥ १६॥ 
युद्धमागी भवेन्मत्ये। कुवेन्छाद्धं चतुदेशीस । 
अमावास्यां तु निवांपात्‌ सर्वकामानवाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
कृष्णपक्षे ददास्यादो वर्जयित्वा चतुदेशीम्‌ । 
श्राद्दकपंणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८॥ 
यथा चैवापरः पक्ष! पर्व पक्षाद्विशिष्यते | 


_ OO 


Ee 


तथा आद्वस्य एवाहादपराहो विशिष्यते ॥ १९ ॥ [ ४१८४ ] 


पर्वणि दानधमे ध्ादकरपे सप्ताश्चीतितमोऽभ्यायः ॥ ८७ ॥ 


ळा 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 


करनेवाले कृषिभागी हुआ करते हैं। | जोलोगत्रयोदणो तिथिमै श्राद्ध : 
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द्र 


अष्टमीमे जो ढोग श्राद्व करते हैं, उन्हें 
वाणिज्यमे ठाम होता है। नवमीमे 
रद्ध करनेवारोंकी कई भांतिके एक 
सौ पशु प्राप्त होते हैं। दशमी श्राद्ध 
करनेवालेकी गोवे विशेष रूपसे वद्धित 
होती दै । हे राजन्‌! एकादशी तिथि 
रद्ध करनेसे महुष्य वञ्चपात्र आदि 
धनसे युक्त होता ओर उसके गृहे 
ब्क्षवरचसी पुत्र जन्मते हे । द्वादशीमें 
रद्ध करनेवालोके घरमे सदा बहुत 
सा घन, रूपा वा मनोहर सुवण दीखता 
है । (११-१५) 
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करते हैं, वे स्वजनॉके बीच श्रेष्ठ हुआ : 
करते हें । चतुद॑ध्रीमें श्राद्ध करनेसे , 
महुध्य युद्धभागी होता है और उसके : 
गृहमे अवश्यही सब युवा पुरुष पश्च 
वको प्राप्त होते हें । अमावस्या तिथिमें ` 
पिण्डदान करनेते मलुष्यके सर्वकाम 
अक्षय प्राप्त होते हे । कृष्ण पक्षको 
चतुईश्वीको त्यागके दशमीके पहले 
जो सब तिथि पडती हैं, वेही श्रादू- 
कम श्रेष्ठ है, अन्य तिथि वैसी श्रेष्ठ ` 
नहीं हें । जेसे पहले पक्षे दूसरा पक्ष 

प्रेष्ठ है । वैसे ही श्राडूकमके विषयमे 
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युधिहिर उवाच- किस्विदतत पितृभ्यो वै भवसक्षयमश्वर । 


` भेद भारतें 


किं हविश्चिररात्राय किमानन्याय कल्पते ॥१॥ 


भीष्म उवाच- हवींषि आद्धंकल्पे तु यानि आद्वविदो विदुः । 


तानि मे शुणु काम्यानि फलं चैव युचिछिर ॥ ९॥ 
तिरेत्री हियवैमीपेर द्विसूलफलेस्तथा । 

दत्तेन मासं रीयन्ते आदन पितरो नप ॥३॥ 
वर्धमानतिल श्राद्धमक्षय मनुरत्रवीत्‌ । 


सर्वेष्वेव तु भोज्येषु तिला! प्राधान्यतः स्टुता॥४॥ 


हौ मासौ तु भवेत्तृभिमेत्स्ये! पितृगणस्य ह | 
धरीन्मासानाविकेनाइश्चतुमासं शदेन ह. ॥५॥ 
आजेन मासाम्प्रीयन्ते पञ्चैव पितरो टप । 


वाराहेण तु पंण्मासान्‌ सप्त चै शाकुलेन तु ॥ ६॥ | 


मासानऽष्ठौ पाषेतेन रौरवेण नव प्रभो । 


पूर्वाहसे अंपराह विश्रेषरूपसे श्रेष्ठ 


अनुशासनपर्वेमै ८७ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपवेम ८८ अध्याय ।, 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पित 
रोके उद्देश्य: कोन वस्तु दान करनेपर 
अक्षय होती है! कैसी इवि सदाके 
लिये तथा आवन्त्यकी निमित्त कल्पित 
हुआ करती है! ( १ ) 

भीष्म बोठे, हे युधिष्टिर! आद्वपित्‌ 
पण्डित लोग- भराद्धूकल्पमें जिसे हिः 
रूपी जानते हैं, उन काम्यविषयों तथा 
उनके फल मेरे समीप सुनो । हे राजन! 
तिल, मीहि, यब, मांत, जळ और 
फलमूठके द्वारा आद्व करनेसे पितरगण 


म एक महीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं। 


अक्षय होता हैं। संमस्ते भोजनकी 
वस्तुओंके बीच तिल सबसे. मुख्य कहा है 
गया है । मत्त्यके द्वारा आद करेंगे 
पितसाण दो महीनेतक हु रहते हैं.। . 
मेंढेंके मांससे श्राद्ध करनेपर पितरगण . 
चार महीनेतक प्रसन्न हुआ करते , 
हैं। (२-५) | 
हे राजन्‌! बकरेके मांससे श्राद्ध | 
करनेसे पितर लोग पांच. मदीनेतक . 
र्ष रहत हैं। पराहके मांसंसे भाड . 
करनेपर पितरगण छ! महीनेतक आर 
शकुलमांससे भाद करनेसे सात महीने” 
तक तृप्त रहते हैं । चिद्रसृगके मासे 
भरद करनेपर आठ महीने ओर कृष्ण" | 
सार मृगके मांससे श्राद्ध करे तो ' 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
उ 
| 
| 
पुने कहा है, कि वद्वमान तिल शाद ` 
। | 
| 
१ 
। 
| 
। 
| 
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अध्याय ८८] 


७९८६९८९८८९८९९४:८८८८९६९४९£८९९८£९४८४८९८६£८८६६£८८९६€£€£€€९£9%95€£८6€8695.... 
गवयस्य तु मासन ताए। स्थाहशपासिका 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥७॥ 


सालनकादचा प्रात पतणा माहिषण तु । 


गव्यन दत्त श्राद्ध तु सवत्सरामहाच्यतं 


॥८॥ 


यथा गव्धं तंथा युक्त पापसं सपिषा सह! 
वाध्रीणसस्य मासन तृपिद्वादेशवाषको ॥ ९॥ 
आनन्त्याय भवेइत्त खङ्गमांसं पितृक्षये । 

कालशाकं च लौह चाप्यानन्त्यं छांग उच्चते ॥१०॥ 
गाथाश्चाप्यत्र भाषन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । 


सनत्कुमारो भगवान्पुरा मय्यभ्यभाषत 


॥ ११ ॥ 


अपि न। स्वकुले जांथाद्यो नो दयात्त्रयोदेशीद । 


'मधासु सपि!संयुक्तं पायसं दक्षिणायने 


॥ १२॥ 


आजेन वाऽपि लौहेन भधास्वेव यतब्रतः | 

द ~ 0 © > 
हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कणव्यजनवाजितम्‌ ॥ १३॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि यथां ब्रजेत्‌ । 


wee न शी 


पितरगण प्रसन्न होके नत्र महानेतक 
निवास करते हैं, गयय मांससे श्राद्ध 
कानेपर पितराको दथ महीनेकी तृप्त 
होती है । भैसके मांससे श्राद्ध करंनेपर 
पितरोको ग्यारह महीनेको तृप्ति हुआ 
करती दै । ऐसा वर्णित है, कि गव्यंके 
द्वारा श्राद्ध करनेसे पितरोंकी एक 
बर्षृतक वृत्ति होती है। जेसा गव्य ६+ 
घेतके साहित पायसे भी वसा वी 
उपयोगी दे । मंदोध) पश्षिपेशेष, बा 
वक्रा विश्वेषके) भांसके द्वारा पितरोकी 
बारह बकी पति होती है। (६-९) 

` पितृयश्वमं खड्गमांसं दिये जानः 
पर आन्य हेतु हुआ करता ६ । 
कालद्ाक, काश्चनवृक्षके पुष्पं आदि 


ओर षके आनन्त्य रूपसे वर्णित होते 
हें । हे युधिठठिर! इत विषयमे जो 
लोग पिदृगीत गाथा गया करते हैं, 
पहले समयमे भगवान सनत्कुमारने 
रे समीप समसत गाथा झहदी थी। 
हमारे नि वंशम जो पुरुष जन्मगे, थे 
त्रयोदंशीमे इम ठोंगोका भाड करगे 
और दक्षिणायनके मघा नक्षत्रम सपि 
युक्त पायस दानं करेंगे । (१०-१२) 

मधा नेत्रक्ष्मे यतेत्रती होकर अज, 
कांश्चन वृक्ष पुष्प आदिसे हमें तृ 
करेंगे । दृस्तिच्छायोमें विधिपूर्वक कणे 
व्यजनवीजिंत पायस आदि प्रदान 
करेंगे | बहुतसे पूत्रोंके लिये कामना 
करनी योग्य हे, क्यों कि क्या जाने 
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५९० 


महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपर्व 


9933399939993399999>७993993983399399999366666666665666566666766666669 
यत्रासो प्राधतो लाकष्वक्षय्यकरणा वट! ॥ १४॥ 
आपो सूळ फल मांसमन्नं वाऽपि पितृक्षये । 
यस्किचिन्मधुसमिश्रं तदानन्त्याय कलपते ॥ १५ ॥ [ ४१९९ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशातनिके 
पर्वेणि दानधर्म ध्राद्वकहपेऽशाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥ 
प्प उवाव- यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रोवाच इाश्षाथिन्द्रवे । 
तानि मे शृणु काम्यानि नक्षत्रेषु एथक्‌ एथकू ॥ १ ॥ 
श्राद्ध य! कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः । 


33329993 
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अग्नीनाधाय सापत्यो यजेत विगतञ्वर! 


॥२॥ 


अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामो झगोत्तमे । 


करकमो ददच्छाठमाद्राया मानवा भवत्‌ 


॥३॥ 


घनकामा सचन्मल्य! ङुवञ्छ।ड पुनचस्ता । 


पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राहभीहेत मानव! 


॥४॥ 


आशेषायां ददच्छादद धीरान्पुत्रान्प्रजायते । 
ज्ञातीनां तु भवेच्छेष्ठी मघासु आद्वमावपन्‌ ॥५॥ 
न्य स OE SN DN SRE 30 


उनमेंसे एक पुत्र भी गयाधाममें जाय, 
जहांपर अक्षयबट लोकके बीच विख्यात 
है । पितुयज्ञमें जह, मूल, फल, माँस 
ओर अन्न प्रभृति मधुमिश्रित जो कुछ 
बस्तु दी जाती हे, वही अनन्त-फछ 
जनक रूपसे करित हुआ करती 
है। (१३-१६) 
अनुशाशनपर्षेमै ८८ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपर्वमे ८९ झध्याय । 

भीष्म बोले, यमने घशबिन्दुसे जो 
सब श्राद्ध विषय कहा था, उस पृथक्‌ 
पथक्‌ नक्षत्रे विहित काम्य श्राद्का 
बिषय मेरे समीप सुनो। जो मनुष्य 
कृत्तिका नक्षत्रम सदा भ्रादू करता है 
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और अग्नि जाके यज्ञ किया करता 
है,' वह अपत्योके सहित शोकरहित 
होता है । पृत्रकामनावाले मनुष्य 
रोहिणी नक्षत्रम ओर तेजके अभिलाषी 
मनुष्य मगशिरा नक्षत्रे आद्व करें। 
आद्रो नक्षत्रम श्राद्ध दान करनेपे 
नुष्य कूरकमा होता है। पुनर्वसु 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्य कृषिः 
मागी हुआ करता हे | पुष्टिकी इच्छा 
वाले मनुष्य पुष्य नक्षत्रमे श्राद्ध करें, 
जा मनुष्य आरेपा नक्षत्रमे श्राद्ध करते 
हैं, उनके वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। मघा 
नक्षत्रमे श्राद्ध करनेवालोंकी सजनोंके 


बाँच श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ( १-५ ) 
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१३ अनुशासनपवं । 
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फल्गुनीषु ददच्छ्राद्धं सुभग! आद्वदो भवेत | 
अपत्यभागुत्तरासु हरतेन फलभाग्भवेत्‌ ॥१॥ 
चित्रायां तु ददच्छाद्ं लमेद्रपवता खुतान | 

स्वातियोगे पित्तनच्य वाणिड्यसुपजीवाते ॥७॥ 
बहुपुत्रो विशाखासु पुत्रमीहन्भवेज्ञरः । 


अनुराधासु कुर्वाणो राजचक्रं प्रवतयेत्‌ ॥८॥ 
आविपलं ब्रजेन्मत्यो उयेष्ठायामपवर्ज यन्‌ । 
नर! कुरुकुलभ्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरासर! ॥९॥ 


सूले त्वारोग्यसृच्छेत यशोऽऽषाहासु चोत्तमम्‌ | 


उत्तरासु त्वषाढासु वीत शोकश्रेन्म ही प्‌ 


॥ १०॥ 


आदं त्वभिजिता कुवन्‌ भिषक्‌ सिद्धिमवाप्लुयात । 
अवणेषु ददच्छ्राद्धं पर्य गच्छेत्स तद्गतिम्‌ ॥ ११॥ 
राउयभागी घानिष्ठायां भवेत नियत नरः । 

नक्षत्रे वारुणे कुवेन्‌ भिषक्सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 


पूवोफरशुनी नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे 
श्राइकर्ता सोमाम्यश्चाली होता है। 
0 उत्तराफल्गुनी नक्षत्रम श्राद्ध करनेवाले 
पुत्रवान्‌ हुआ करते हैं । हस्त नकषतर 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य फलमागी होता 
है। चित्रा नक्षत्रमे श्राद्ध करनेवाले 
रूपवात्‌ पुत्र पाते हैं। खाती नक्षत्र 
पितरोंकी अचना करनेसे पुरुष वाणिज्य 
उपजीवी दोता है! पुत्रकामनावाढे 
मनुष्य विश्वाखां नक्षत्रमे पितृयज्ञ 
करनेसे बहुतसे पुत्र पाते हैं । अनुराधा 
। नक्षत्रे श्राद्ध करनेसे मनुष्य राजचक्रका 
प्रवत्तेक होता है [ORS 

ज्येहठ! नक्षत्रं पितृतपण करनेसे 
मनुष्यको आधिपत्य प्राप्त होता ह । 


मूह नक्षत्रम पितरोकी पूजा करनेसे 
आरोग्यता प्राप्त होती दै । हे इरुकुल- 
श्रेष्ठ | श्रद्धा-दमसे युक्त पूर्वापाढा 
नक्षत्रमें आाद्ध करनेसे मनुष्यको उत्तम 
यक्ष मिलता है। उचरापादा नक्षत्रम 
पितरोंकी पूजा करनेवाले मनुष्य शोक- 
रहित दोके एथ्वीमण्डलपर विचरते हैं 
उत्तराषाढाके ब्रेषपाद और श्रबणके 


` प्रथम चारों दण्ड, अभिजित नक्षत्र में 


भादू करनेबालांको श्रेष्ठ विधा प्राप्त 
होती दै । श्रवण नक्षत्रम आदू दान 
करनेवारोंको परलोकमें पद्दति मिलती 
है। (९-११) | 

घनिष्ठा नक्षत्रमें पितृयक्त करनेवाले ' 


मनुष्य सदा राज्यमागी होते हैं। शत 
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f वप्रोपदा; कुवन्‌ बहस्विन्दत्यजाविकान्‌ । 
उत्तरासु प्रकुवाणी विन्दते गा; सहस्रदाः 
बहु झुप्यकृतं वित्तं विन्दते रेवती भ्नितः । 
अश्विनीष्वश्वान्विन्देत भरणीष्वायुरु्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
इम आद्वि श्रुत्वा शशाबिन्दुस्तथाऽकरात्‌ | 


अछ्लेशेनाजयचापि मही सोऽनुशशास ह ॥ १५॥ [ ४२१४ ) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानघमे भाद्धकदपे एकोननवतितमो ऽध्यायः ॥ ८९॥ 
युधिष्टिर उवाच~ कीदृशेभ्यः प्रदातव्य भवेच्छाद पिलामह। 
द्विजेभ्यः कुरुशादुछ तन्मे व्याख्यातुमहासे ॥ १॥ 
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॥ १३॥ 


दैवे कमोणि पिश्ये तु न्यायमाहुः परीक्षणम्‌ ॥२॥ 
देवता! पूजयन्तीह देवेनैषेहः तेजसा | 


उपेत्य तस्माद्देवेभ्यः स्वेभ्यो दापयेन्नरः ॥३॥ 


२०९७ + 


भिपा नधत्रमें भाद करनेसे मिषफृपिद्धि 
8 प्राप्त होती है। पूर्वामाद्रपदा नक्ष" 
में पितरोंकी पूजा करनेऐे मनुष्य 
बहुतसे बकरे और मेषादि धन पाता 
हे । उत्तरामाद्रपदासे भाद करनेसे मसु. 
प्यक्षों बहुतसी गठ मिलती हैं, रेवती 


व नक्षत्र में भाड़ करनेसे मनुष्य सोना 
| रुपाके अतिरिक्त चहुतसा घन पाता 
| है। अश्विनी नक्षत्रम आद करनेसे 
॥ उत्तम घोडे ओर भरणी नक्षत्र पित- 
रोकी पूजा क्रतेसे मञुष्यको उत्तम 
8 आयु प्राप्त होती है! शशबिल्दुने इसे 
£ आद्धविविको सुनके पैसा ही अनुष्ठान 
£ किया और उन्होंने विना छेश्के ही 
8 एप्नीमण्डरुको जीरके उसे शासन 
8 
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। 
| 
| 
| 
न 
| 
| मीष्म उवाच- ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियो दानधमवित्‌ ।. 
। 
। 
( 
शी 
१ 
१ 
0 
| 
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` सिद्ध होता ३, उसकी आप मेर समीप 


किया था 1 ( १२-१५ ) 
अनुशासनपर्वेम ८९.अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपव में ९० अध्याय । 


युधिष्टिर बोले, हे कुरुकुलश्रेष्ठ पिता 
मह! कसे हिजोको दान करनेसे दे 


व्याख्या करिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, हे महाराज! दा 
ध्ेके जाननेवाले क्षत्रियोकी देवकायमें 
बराह्मणोंकी परीक्षा करनी योग्य नहीं 
हे, किन्तु ऋषियोंने ऐसा कहा हे, कि 
पितृकायमें न्यायपू्वक ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करनी योग्य हे ! मनुष्य देवकामं 
केवल देवताओंकी पूजा किया करते 
हैं, इसालिये उसमें देवताओंके ए देशय 
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| 
| 
| 
| 
| 
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१३ अनुशासनपर्व । 


श्राद्धे त्वथ महाराज परीक्षेट्गाह्मणान्चुषः । 


कुलशीलवयोरुपैवियाऽभिजनेन च 


॥४॥ 


तेषामन्ये पडक्तेदूषास्तथाडन्ये पङ्क्तिपावना। | 
अपाहूक्तेपास्तु ये राजन कीर्तयिष्यामि तान्‌ श्रृणु ॥५॥ 
कितवो भूणहा यक्ष्मी पशुपालों निराकृति। । 


ग्रामप्रेष्यो वार्धुषिको गायन! सवेविक्रयी 


॥६॥ 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी | 


सासुद्रिको राज भृसस्तैलिक! कूटकारक! 


॥७॥ 


पित्रा विषदसानश्च यस्य चोपपति्शहे । 
अभिशस्तस्तथा स्तेन! शिल्पं यश्चोपजीवति ॥ ८॥ 
पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक्‌ पारदारिकः | 


अवतानामुपाध्याय। काण्डएृष्ठस्तपैव चच 


॥९॥ 


श्वभिश्च यः परिक्रामेद्य। शुना दष्ट एव च । 


ANE 


परिवित्तिश्च यश्च स्याद्‌ दुमा गुरुतल्पगः ॥ १०॥ 
~ ~ (र ¢ ९) 
कुशीलवो देवलको नक्षत्रेयेश्च जीवति । 


राक्षणमाको ही दान देवा उचित 
है, परन्तु विद्वान मनुष्य शादे समय 
कुल, शील, अपरथा, विधा, रुप और 
मयोदाके सहारे ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करे । हे महाराज ! ब्राह्मणोंके बीच 
कोटे कोई पंक्तिदूषक और कोई पंक्ति 
पावन हैं, उनमेंसे दुष्कमे आदिसे जो 
ढोग पांतिवादर हे, उनका विषय 
कहता हुँ, सुनो । (२--५) 

धूर, भूणहत्यारेश गरकषपरोगग्रस्त, 
पशुपालक, अध्ययनादिवजित, ग्रामः 
प्रेषय, वार्डुपिक अर्थात्‌ इदे निमित्त 
धन प्रयोग करनेवाले, गायक, सैः 
विक्रयी, स्थान - जलानेवाछे, गरद, 


७५ 


इुण्हाश्षी , सोमविक्रयी, सामुद्रिक, 


५९ 


rere 
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राजसेवक, तेळीका कमे करनेवाहे, ` 
कूटकारक, पिताके संग विवाद करने- ` 
वाले, जिनके गृहमै उपपति हैं वैसे : 
पुरुष । अभिशस्त,'चोर, जो पुरुष ब्रिश्प* ` 


कार्यके सहारे जीवन धारण करते हैं, 
पर्वकार अथात्‌ वेषान्तरधारी, चुगढ, 
मित्रद्रोही, पारदारिक, शूद्रके उपाध्याय, 
झम्नजीवी, जो पुरुष कुत्तेके सहारे मृगया 
करता है, जिसे कुचेने काटा हो, 
जेठे भाईके कारे रहते यदि लहुरा 
ब्याह करे तो पह परिवेत्ता हुआ करता. 
है। (६-१०) | 

दुधमा) गुरुशय्यागामी, हृश्ीलम, 
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५५९४ महाभारत । [ १ आनुशासनिकपवे 
f हेहशोत्रीपेसुक्तमपाइक्तेयैयुविष्ठिर ॥११॥ 

4 रक्षांसि गच्छते हव्यमिद्याहन्रह्मवादिनः । 

0 श्राद्ध सुक्त्वा त्वपीयीत वृषलीतल्पगश्च य। ॥ १२ ॥ 

| पुरीषे तस्य ते मासं पितरस्तस्थ शेरते । 

8 सोमविक्रायिणे विष्ठा भिषजे पूथशोणितम ॥ १३ ॥ 

। नष्टं देवलके दत्तसप्रतिष्ठं च वार्धुषे । 

१ यत्त वाणिजके दत्त नेह बाझुन्न तद्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
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भसनी हुतं इव्य तथा पोनभवे द्विजे | 

ये तु धमव्यपेतेषु चारित्रापगतेषु च | 

हव्य कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्मेत्य नइचति ॥ १५॥ 
ज्ञानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रथच्छन्त्यल्पचुद्धय! । 


पुरीष सुज्ञते तस्य पितर! प्रेत्य निश्चय; 


॥ १६ ॥ 


एतानिमान्विजानीयादपाइक्तेयान्हिजाइसान्‌ । 


[a 


कृषीबल, देवर और जो पुरुष नक्षत्र 
निरूपण. करके जीविका निर्वाह करते 
हैं, येद पांतिसे बाहर हैं । हे युधिष्टिर! 
ब्रह्मवादी रोग कहते हे, कि ऐसे 
अपांक्तेय ब्राह्मण लोग जिस जिह 
श्रादर्म भोजन करते हैं, उस आवे 
इविको राक्षस लोग सश्षण किया करते 
हैं। जो शद्रातरीगामी ब्राह्मण आद्वमें 
भोजन करके अध्ययन करता है, आद 
करनेवालेके पितर उस ब्राह्मणके पुरी 
षमें एक महीनेतक शयन किया झुरते 
हें। सोम पेचनेबालेको जो दान किया 


जाता है, वह विष्ठासहश दै । मिषकू 
बृत्तिवाढे भाह्षणॉको जो दान किया 


जाता हैं, षह पूयश्चोणित समान 
दे 


ह । (१०-१३) : 


११, 


देवलकको जो पस्तु दान की जाती 


१. rn ओ te 
है, वह चट हुआ करती है, पाधुपिक 


ब्राह्मणक दान करतेस अप्रतिष्ठा होती 
है। वाणिज्य व्यवसायी ब्राह्मणको जो 
दाच किया जाता दै, बह इस लोक 
और परलोक कार्यकारी नहीं होता। 
पनर्भव ब्राह्मणको दान देता राखमे 
घुतका आहुत सरश हुआ करता ह। 
धमण विचलित ओर दुश्चर ब्राह्मणको 
जो लोग हृष्यकृव्य प्रदान करते हैं, 
उनका बह दान प्रलोकर्मे विनष्ट होता 
है। जो अत्यबुद्धि मनुष्य जानके ऐसे 
अपांक्तेय भाह्मणोको भ्राडूपमयमें दान 
करते हैं, उनके पिदृगण निश्चय ही पर- 
लोकमें पुरीप भक्षण करते हैं। १४-१६ 

जो अस्पबुद्धिवाले ब्राह्मण शूद्रोको 
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| शुद्राणासुपदंश च ये कुवनत्थस्पचेतस। | १७॥ 

1 पष्टि काण! दातं पण्ठ। श्वित्री यावत्यपद्यति | 

४ पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावदू दूषयते तप ॥ १८ ॥ 

१ यद्वेषिताशिश सुदक्ते पञ्नुइक्ते दक्षिणासुख! | 

१ सोपानत्कथ यडुके सव विद्यात्तदासुरघ्‌ ॥ १९॥ 

१ असूयत्ता च यहत्तं यथ श्रद्धाविवजितम्‌ । 

| सब तदसुरेन्हाय रह्मा भागमकतपयत्‌ ॥ २०॥ 

१ श्वानश्च पंक्तिदूषाथ नावेक्षेरन्कथचन | 

१ तस्मात्परिसते दथात्तिलांखचान्ववकीरयेत्‌ ॥२१॥ 

f तिलविरहितं आद कृतं कोधवशेन च। 

| यातुधाना? पिक्ञाचाश्व विप्रकुम्पन्ति तद्धवि!-। २३॥ 
अपांक्तो यावत! पांक्तान्सुञ्जानानछुपश्यति | 

f तावत्फलाडंशयति दातारं तस्य बालिशम्‌ ॥.२३॥ 

इमे ठु भरतश्रठ विज्ञेयाः पाक्तिपावना! | 

उपदेश करते हैं, उन्हें ओर पहले कहे | की है। (१७-२० ) 

| हुए अधम द्विजोंको पांतिबाहर जानो। त्त और पंक्तिदूपित ब्रक्षण किसी 
| है महाराज ! यदि कोही परप भाक्षणों- | प्रकार थाद्धको न. देखने पारवे इस ही 
$ की पांतिम पैठे) तो पह साठ ब्राक्षणों- | निमित्त आशत स्थानमें:पितरोंक्े -उहे- 
| को दूषित करता है; कोष पुरुप एक | श्यसे दान करे और विल छोटे) जो 
9 हो ब्राह्मणॉंको दूषित करता थार श्राद विना तिलके किया जाता है, जो 
| सित्रीरोगी बतक देखता ६, उतनी ढोग क्रोधके-वशमे होकर श्राद्ध -करते 
॥ दूरके ब्राक्षणोंकी दूपित किया करता | हैं, राक्षस और-पिशाचगण उस थाढके 
| है हविको छु किया करते हैं ।-अपाकतेय 


| 


| 
| 
| 


| 


है। जो लोग पिर बांधके खाते, जो 
दक्षिणमुख होके भोजन करते तथा जो 


लोग जूता पहरके खाते है, उन्हें असुर , 


जागो, जो अद्वयाब्रशसे दिया जाय 
और जो श्रद्धाबियजित रूपसे दान 
किया जाता है, अक्षाने अर्द्र. बालिके 
मेमित उस समस्त मागको कल्पना 


श्राक्षण पांतिक बीच जितने मोल 


करनेवाले ,आक्षणोंको 'देखता हे, 


कृर्तव्यविमृह दाताका उतने परिमाणप्े 
फृढ भ्रष्ट किया करता हैं | (२१-२३) 

है भरतभ्रे8! पहले अपाक्तिय ्राह्म 
फोका विषय कहा है, अब जो लोग 
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ये त्वतस्तान्प्रवक्ष्यासि परीक्षस्वेह तानििजान ॥२४॥ 
विथावेदब्रतल्ाता त्राह्मणा१ सवं एव हि । 


सदाचारपराश्चैव विज्ञेयाः सर्वपावना) 


॥ ९५ ॥ 


पांक्तेयांस्तु प्रवक्ष्यामि यास्ते पक्तिपावनाः | 
न्रिणाविकेल? पश्चाग्नि्रिसुपणः षडङ्गवित्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसन्तानइछन्दोगो ज्येष्ठसामगः । 


मातापित्रोथेश्च वर्यः 


9 हुन क 


श्रोत्रियो दशपूरुषः 


॥ २७॥ 


कतुकालामिगामी च धर्मपत्मीषु था सदा । 


वेदविद्याबतरातो विप्र! पंक्ति पुनात्युत 


॥ २८ ॥ 


९ १ र. हू 
अधवशिरसो$ध्येता त्रह्मचारी यत्तत्रत! | 


सत्यवादी धर्मशील! स्वकर्मनिरतश्च ,स; 
ये च पुण्येषु तीर्थषु आमिषककृतश्चमाः । 
सखेषु च समन्त्रेषु भवन्लवभूतप्लुता! 


॥ २९ ॥ 


॥ १०॥ 


अक्रोधना झचपला क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रिया! | 
९ ~ ~ क, ~ ~ 
सवंभूतहिता थे च श्रादेष्वेतान्निमन्त्रये ॥ ३१॥ 


पंक्तिपावन हैं, उनका विषय कहता हं 
तुम पेसे ब्राह्मणॉकी परीक्षा करना | 


"विद्यार्नात, त्रतखात, पेदखात, और 


सदाचारयुक्त सब ब्राहमणोंको ही सर्व 
पावन जानो । जो छोग पांक्तेय हैं, 
उनका विषय कहता हूं, तुम उन्हें 
पंक्तिपावन जानना। जिन्होंने ब्रिणाचि- 
केत मन्त्र पढा है, जिन्होंने गाईपत्य, 
दक्षिण, आवहनीय, सत्य और सर्वाग्नि 
इन पांच प्रकारके अग्निका अनुष्ठान 
जाना. है, जिन्हें ब्रिसुपर्णे नाम बहूच- 
गणके, तीनों मन्त्र विदित हैं, जो.लोग 
पिदा, करप, प्रभूति वेदके पहहुवेत्ता 


हैं, जो वंशपरम्परासे वेद पढाया करते 
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हैं, उनके वंश्यमे जो लोग उत्पन्न हुए 
हों; जो लोग येष सामगान करने 
समं हैं, तथा जो माता पिताके पद्वी- 
भूत हों, जिनके दश्च पुरुष श्रोत्रिय हों, 
जो सदा ऋतुकालमें घर्मपरनी गमन 
करते हैं और जो लोग वेद, विद्या तथा 
वतख्ात हैं, वे ब्राह्मण ही पांतिको प- 
वित्र किया करते हैं । ( २४-२८ ) 
जो लोग अथर्ववेदके ।शिरोमागको 
पढते है, चो ्रकनचारी और ५ यतत्रती 
हैं, जो लोग सत्यवादी, धर्मशील और 
निजकममें रत हो; जो लोग पुण्यतीर्था- 
में स्वान करनेके लिये श्रम करते हें, 
जिन्द्ोने यज्ञोंमें अवभूत स्नान किया 


[१ आ्लानुशासनिकपवे 
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१३ अंनुशासबंपर्व। 


० हक, ‘~ 

एतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पक्तिपावना! | 

हम परे महाभागा विज्ञेयाः पंक्तिपावना। ॥ ३२॥ 
~ २, ९ ० Pas 

यतथो सोक्षघसा योगाः सुचरितत्रताः । 

ये चेतिहासं प्रयतता आवयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 

[ons ~“ २. 

ये च भाष्यविद। केचिये च व्याकरणे रता! | 
A १ ४. १५ Pa 

अधायत पुराण य धमशाख्राण्यथापं च ॥३४॥ 

अधील्य च यथान्यायं विधिवत्तस्य कारिणः | 


उपपन्नो गुरुकुले सत्यवादी सहस्रदाः 


॥ ३५ ॥ 


अग्प्या। शेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । 
यावदेते प्रपश्यन्ति पक्त्यास्तावत्दुनन्स्युत्त ॥ ३६॥ 
ततो हि पावनात्पकत्याः पंक्तिपावन उच्यते । 


प्र Ce ~ ~ 
फाशादषतृतायाच पावयदक एव ह 


॥ १७ ॥ 


ब्रह्मदेयानुप्तान इति ब्रह्मविदो विदु! | 
अनृत्विगनुपाध्याय। स चेदग्रासनं ब्रजेत्‌ ॥ ३८॥ 


कत्विग्मिरभ्यचुञ्ञातः पंत्तपा हरति दुष्कृतम्‌ | 
57 0 22 ER क स 2 


है, जो लोग क्रोधरहित, चपलताहीन, 
क्षमाशीठ, दान्त, जितेन्द्रिय और सष 
प्राणियोंके हितमें रत हों, उन्हें दमे 
निमन्त्रण करे! इव छोगोको दान 
करमेसे अक्षय फल होता है, शहि ही 
पक्तिपाइन जानो । ( २९-३२ ) 

जो लोग मोक्षधर्मे जाननेवाले, 
यति, योगाचारी और उत्तम रीतिसे ब्रत 
करते हैं, तथा जो लोग सावधान होर 
उत्तम द्विजोके इतिहास सुनाया करते 
हे, जो होग भाष्यवेत्ता थोर व्याकरण- 
शास्रमें रत रहते हैं, जो लोग पुराथ” 
प्रात अथवा धर्मशात्र पढा करते हे, 


ओर पढके विधिपूर्वक उसका अनुष्ठान 
०४४९: £€ ८८९८: EEF! 
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करते हैं, निन्दते गुरुङुलम निवास 
किया है, जो सत्यवादी तथा हल 
दाता हैं, सब वेदशास्रोंमें जो लोग भग्र" 
गण हैं, वे पतिम जहांतक देखते है 
उतने परिमाणते होमोंकों पवित्र किया 
करते हैं; इसलिये पॉकिको पवित्र कर" 
नसे दे लोग पंक्तिपावन नामसे वर्मित 
हुए हैं । अह्मवित्‌ परप ऐसा कहते हैं, 
कि जो होग वंशपरम्यरापे पेद पढाते 
ह, वैसे वंशम जो पुरुष उस्न हुए शे, 
वे अकेले ही कोस आधकोत अथवा 
तिहाई पातको पवित्र किया करते 
हैं। (१६-३७) 

ऋतिक अथवा उपाध्यायके गुण 
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महासारत। 


॥ २९ ॥ 


न च स्यात्पतितो राजन्पंक्तिपाचन एव खा । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वकमंनिरतानन्यान्कुले जातान्बहुश्रुतान । 
यस्य सित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च । 
न प्रीणन्ति पितन्देवान्स्वयग च न स गच्छति ॥४१॥ 
यञ्च आदे छुरुते संगतानि न देवधानेन पथा स याति । 
स वे मुक्त; पिप्पल बन्धनाद्वा स्वगाछ्ाकाच्च्यवत श्राद्वामञ।॥४२॥ 
तस्मान्मित्रं आद्वकुताद्रियेत दथान्मित्रेभ्यः संग्रहार्थं धनानि | 
यन्मन्यते नेव शत्रुं न मित्रं ते मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥४३॥ 
यथोषर षीजसुप्त न रोहेन्न चावप्ा प्राप्नुयाहीज भागम्‌ । 
एवं श्राद्ध सुक्तमनहेमाणेन चेह नासु फल ददाति ॥ ४४॥ 
ब्राह्मणो अनधीयानस्तृणाग्निरिच शास्यति । 
तस्मे श्राद्ध न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ ४५ ॥ 


हीन होनेपर भी यदि कोई उनकी 
अनुमतिके बिना पहले आसनपंर पेठे, 
तो मी बे पंक्तिके दुष्कृतको इरण 
किया करते है । पंक्तिदोषसे रहित पेद 
जाननेवारे विप्र यदि पतित न हों, तो 
वे पंक्तिपावन हैं। इसलिये सब मांतिसे 
यततपू्पेक परीक्षा करके निज कमेमें रत, 
सत्कुरमें उत्पन्न तथा अन्य बहुश्रुत 
म्राह्षणोक्षा आमन्त्रण करें| देव और 
पितृकार्यमे जिसका -मित्रमोजन ही 
मुख्य उद्देश्य है, तथा जो पुरुष पितरों 
और देवताओंकी पारित नही करता, 
वह स्व्गमे जानेमें समर्थ नहीं 
होता । (३८-४१) 

जो भाड़के निमित्त पन्धुबान्धोंके 


| सङ्गमे मिलाता हे, वह देषयानपथसे 


गमन नहीं कर सकता, वह भाद्वमित्र 
मनुष्य फल. बन्धनसे छुटनेके समान 
खगलोकसे च्युत होता है। इसलिये श्राद्ध 
करनेवाला मिन्रपृरुषोका आदर न करे, 
अन्य समयपें संग्रहफे निमिद मित्रोंको 
घन देवे। जिसे शड घा मित्र नहीं 
जाना जाता, इव्यफव्य दाबके समय 
उस मध्यम ब्राह्मणको भोजन करावे | 
तैसे उपरभूमिमें बीज बोनेसे अंकुर 
नेहीं निकलता तथा बोनेवाला जसे 


“उस बीजका अंश नहीं पासकता, पेसे 
“ही अयोग्य ब्राह्मणको श्राद्ध भोजन 


क्रानेसे इस रोक तथा परलोकम भी 
श्राइ्का फ़ल नहीं मिलता । बिन पढ़ा 


[ १ आंनुशासनिकपध 
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१३ अनुशासतपर्वे। 
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संभोजनी नास पिशाचदक्षिणा सा नेव देवान्न पिततुपेति | 
इहेव सा भ्राम्पति हीनपुण्या शालान्तरे गौरिय नष्टवत्सा ॥४९॥ 
थधाष्मो शान्ते घृतमाजुहोति तन्नेव देवान्न पितृपति । 
तथा दत्तं नतने गायने च याँ चावते दक्षिणामाइृणोति ॥ ४० ॥ 
उभौ हिनस्ति न भुनक्ति चेषा या चाटते दक्षिणा दीयते वे । 
आघातिनी गर्हितेषा पतन्ती तेषां प्रेतान्पातयेदेवयानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
षीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निश्चिताः सवघमज्ञास्तान्देवा ब्राह्मणान्विदुः ॥४९॥ 
स्वाध्यायनिष्ठा क्रषधो ज्ञाननिष्ठास्तथेव च। 
तपोनिष्ठाश्च पोदव्या! कर्मनिष्ठाश्च भारत ॥५०॥ 
कव्यानि ज्ञाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत | 
त्न ये व्राह्मणान्केचिन्न निन्दन्ति हि ते नराः ॥५(॥ 
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हुआ ब्राह्मण दृणकी अग्मिकी भांति 
शान्त होता है, इसलिये उसे श्राद्वीय 
दान न फरे, क्यों कि भस्ममे कदापि 
होम नहीं होता । (४२-४५) 
संभोजनी अथात्‌ परस्पर दोथमान 
दक्षिणाश्च पिञ्चाचदक्षिणा कहते ६ 
जेते पिश्ञाचोंकों जो पुरुष भोजन 
कराता है, वे भी उसे ही भोजन 
कराया करते हैं, यह भी उसके तुल्य 
हे; इसलिये ऐसे दावका फर पिहलाक 
अथवा देवलोकमें मही मिळता । णे 
नष्टवत्सा गछ गृहके भीतर अमण 
करती है, वैसे ही ब्रह पुण्यहीन दक्षिणा 
इस लोकमें हो घूमा करती ई। बस 
अग्नि बुद जानेपर उसमें घूतका आहात 
देनेसे वह देवलोक अधवा पितृहा 
नहीं पहुंचती, नाचने गानेवाला तथा 
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मिध्यापादियोको जो दान किया जाता 
है, वह भी वैसा-ही है । (४६-४७) 
इठ बोलयेवालकि भा दाक्षणा दौ 
लाती दै, वह उसी दाताके दोनों 
कुछों को नष्ट करती है, ओर उस पालन 
नहीं करती, वह आवातिनी, विन्दवोीय 
दृ्षिणा सयं पतित होकर प्रदाताको 
तोके देवयान पथते च्युत करती ई । 
है युविष्ठिर ! जो लोग सदा आर्य 
नियमाचरण करते दै, ये नितु 
सघ पर्मोके जाननेवाे पुरपाका देवता 
ढोग भी आक्षण जानते हैं । ३ भारत! 
ज्ञातनिष्ठ, स्हाध्यायानेष्ठ, तपोनि् 
और कनिष्ठ बरक्षयोंको पि जानों। 
है भारत ! हाननिष राक्षां ष्य 
प्रदान करना योग्य है । थो ठोग कषय” 
निष्ठ होते हँ) वे बक्क (बन्दा 
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६०० . मद्दाभारत । [१ आनुशासनिकपते 


९०55657ौौ526552225650&57555555558565939959389993335338593583383933333/ 2523292992332933939 
f ये तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्छाद्वेपु भोजयत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्हन्धुखनैपुरुषं कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
| वैखानसानां वचनसूषीणां शूयते ठप । 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥५३॥ 
१ प्रियो वा यदि वा द्वेष्यस्तेषां तु श्राद्वमावपेत । 
§ य! सहस्रं सहस्राणां भोजयेदशतान्नर! । 
एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः सर्वानईंति भारत ॥ ५४ ॥ [ ४२६८ ] 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते० अनु० आनुशा० पर्षेणि दानधमे श्राद्धकहपे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
१ युधिष्ठिर उदाच-केन संकल्पितं आद्धं कस्मिन्काले किमात्मकम्‌ । 
भृग्वाह्रसिके काले झुनिना कतरेणवा ॥१॥ 
कानि आद्वानि वञ्यानि कानि सूलफलानि च | 
घान्यज्ञायश्च का वर्ज्यास्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २॥ 
भीष्म उवाच- यथाश्राद्ध संप्रवृत्त घासमिन्काले यदात्सकस्‌ । 
यन संकल्पित चेव तन्म शृणु जनाधिप ॥ ३॥ 
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नहीं करते । (४८--५१) 
जो जस्पनाके समय ब्राह्षणोकी 


[क 


निन्दा करते है, श्राद्मे उन्हे भोजन न 


* अनुशासनपर्चम ९० अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपर्षमे ९१ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामद ! किन 


निन्दित होनेपर तीन पुषपतक फुलको 
नष्ट किया करते ई। हे महाराज! 
खानस क्रपियॉका यह वचन हुना 
जाता है, कि वेदपारग माह्मणॉकी दूरसै 
परीक्षा करे; १ प्रिय हों अथवा अप्रिय 
ही होवें, आद्कालमें उन्हें दान करना 
योग्य है । हे भारत! जो मनुष्य सहं 
ठ ब्राक्षणोंफ़ों भोजन फराते हैं, थे 
केबल मन्त्र जाननेषाले एक ही ब्राह्मण 
हो भोजन कराके प्रसक्ष करनेसे उन 
सबके फरुको पाते हे । (५२-५४) 
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` इस समय किस प्रानिके द्वारा श्राद्ध 


पुरुषों द्वारा आद्व सङ्हिपत हुआ 
है? किस समय आडू करना उचित 
दै! श्राद्का कैसा खरूप दै! जिस 
समथ भूगु ओर अंगिराके वंश्रमें उत्पन्न 
ऋषियोंके अतिरिक्त और कोई न थे, 


प्रवार्दित हुआ ? आद्के समय कोन 
कौनसे कम पित दें! कोन कोनसे 
फहमूल चान्य त्यागने योग्य हँ! 
आप मेरे समीप- इस विषयको बर्णन 
करिये । (१--२) 
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